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हरलाल नेहरू की कहानी उस पुरुष की कहानी 
जो उस समय तक विकसित होता गया, जो तूफान 
7 तनाव के बीच तबतक आगे बढ़ता गया, जब- 
क्के वह अपने समय की गरिमा का प्रतिनिधि 
न गया । यह उस उदार और दयालु मानव की 
नी है, जिसने 'तीसरे विश्व” के अभ्युत्थान को 
ने भीतर समाहित किया, साथ ही उस मानवता 
भी, जो मताग्रहों से ऊपर है ओर जो समकालीन 
ओ के लिए उपयुक्त है । उनकी उपलब्धि, उसकी 
ति और परिवेश की दृष्टि से, प्रधानमंत्री की i 
'लब्धि से कहीं महान्‌ है । इस विश्वास के साथ कि ea 
पुरुष का जीवन भारत तथा अन्य देशों के न NS ss 
क केलिए, अपितु उन सबके लिए महत्त्व- 5822: 
है, जो मानवीय आत्मा के शौयं एवं करुणा में 
|चस्पी रखते हैं। 'जवाहरलाल नेहरू स्मारक अक | 
घि' ने एक ग्रंथ-माला के प्रकाशन का निश्चय कका 4 
था है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोले और कट, 
खे हुए |में से जो महत्त्व का है, उसका संकलन 
गा ।***सारा संकलन हमें उस पुरुष के गुणों और 
य॒त्नों की याद दिलाने में सहायक होना चाहिए, जो 
'केवल मनुष्यों का नेता और मानव-जाति का प्रेमी 
बल्कि पूरी तरह से समग्र मानव था । | क 
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छेपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
` प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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जवाहरलाल नेहरू 
स्मारक निधि को 
परियोजना 


जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि तथा 
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परामशंदाता-मंडल | 

एम० चेलापति राव । 
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अनुवादक 
प्रफुल्लचन्द्र ओझा 'मुक्त' 
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भूमिका 


जवाहरलाल नेहरू बीसवीं सदी के प्रमुख व्यक्तियों में से हैं। वह उन विशेष शक्तियों के 
प्रतीक हुँ, जिन्होंने हमारे युग को नया रूप दिया। | 

जिस समय जवाहरलाल नेहरू युवक थे, इतिहास पश्चिम का विशेषाधिकार था । बाकी 
दुनिया अंधकार के गतं में पड़ी थी। लोगों के मन पर छापथी कि एशिया और अफ्रीका के विशाल 
महाद्वीपों का अस्तित्व केवल मात्र यूरोप और उत्तरी अमरीका के अपने स्वामियों के पोषण के 
लिए है। जवाहरलाल नेहरू की ब्रिटेन में शिक्षा का एक प्रकार से यह अर्थ लगाया जा सकता 
था कि वह उस परिधि में उनके लिए स्थान पाने का प्रयत्न था। उस ज़माने में लिखे उनके पत्र 
उनकी संवेदनशीलता, विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी रुचि और यहां तक कि भारत 
एवं एशिया में उनके स्वाभिमान के साक्षी हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व को उनकी संकोचशीलता 
और रूखेपन ने ढक लिया और शायद बाहरी तौर पर उनमें ऐसा कुछ नहीं था, जो उन्हें सामान्य 
स्तर के लोगों में विशेषता प्रदान करता । धीरे-धीरे उनमें सहृदय एवं सावंजनीन आत्मा प्रस्फुटित 
हुई, जो सारे देशों के गरीव और दबे हुए लोगों को समस्याओं के साथ तीव्रता से जुड़ गई। ऐसा 
करने में जवाहरलाल नेहरू ने अपने निजी देश और एशिया तथा अफ्रीका के लाखों लोगों को _ 
वाणी और नेतृत्व प्रदान किया-। 

साम्राज्यवाद एक अभिशाप था, जिसे लोगों के सिर से हटना ही चाहिए, गरीवी सभ्यता 
से मेल नहीं खाती, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना पर आधारित होना चाहिए, और 
जिस समय कर्म करना आवश्यक और अनिवार्य हो, उस समय इन चीज़ों पर सोच-विचार में 
पड़े रहना काफी नहीं था,--ये थे वे सिद्धान्त, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के 
वर्षों में जवाहरलाल नेहरू की प्रवृत्तियों को प्रेरणा और जीवनी-शक्ति दी और उन्हें न केवल एक 
उत्कृष्ट राष्ट्रवादी, बल्कि मानवतावाद के नेताओं की पंक्ति में ला खड़ा किया । 

कोई भी विशेष विचारधारा-संवंधी सिद्धान्त जवाहरलाल नेहरू पर अपना दावा नहीं 
कर सकता । जेल में उन्होंने बहुत सारा समय पढ़ने में बिताया। उन्होंने पूर्वं और पश्चिम के 
विचार तथा भूत और वतंमान के दर्शनों से खूब प्रेरणा ली । वह वैसे औपचारिक रूप से धामिक 
नहीं थे, फिर भी अपनी भूमि की संस्कृति और परम्परा से उन्हें गहरा प्रेम था। वह कट्टर | 
मार्क्सवादी नहीं थे, फिर भी उस सिद्धान्त का उन पर बड़ा प्रभावथा और सन्‌ १९२७के 
सोवियत रूस कें अपने पहले प्रवास में उन्होंने जो-कुछ देखा, उसकी उन पर विशेष छाप पड़ी।ी 
जो हो, उन्होंने अनुभव किया कि यह दुनिया बड़ी जटिल है और आदमी के बहुत-से पहलू ही २ 
जिन्हें किसी या समस्त व्याख्याओं में नहीं वांधा जा सकता । वह स्वयं एक समाजवादी थे औँ र्‌ र र 
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भूमिका 


जवाहरलाल नेहरू बीसवीं सदी के प्रमुख व्यक्तियों में से हँ। वह उन विशेष शक्तियों के 
प्रतीक हैं, जिन्होंने हमारे युग को नया रूप दिया । ; | 

जिस समय जवाहरलाल नेहरू युवक थे, इतिहास पश्चिम का विशेषाधिकार था । बाकी 
दुनिया अंधकार के गतं में पड़ी थी। लोगों के मन पर छाप थी कि एशिया और अफ्रीका के विशाल 
महाद्वीपों का अस्तित्व केवल मात्र यूरोप और उत्तरी अमरीका के अपने स्वामियो के पोषण के 
लिए है । जवाहरलाल नेहरू की ब्रिटेन में शिक्षा का एक प्रकार से यह अर्थ लगाया जा सकता 
था कि वह उस परिधि में उनके लिए स्थान पाने का प्रयत्न था। उस ज़माने में लिखे उनके पत्र 
उनकी संवेदनशीलता, विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी रुचि और यहां तक. कि भारत 
एवं एशिया में उनके स्वाभिमान के साक्षी हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व को उनकी संकोचशीलता 
और रूखेपन ने ढक लिया और शायद वाहरी तौर पर उनमें ऐसा कुछ नहीं था, जो उन्हें सामान्य 
स्तर के लोगों में विशेषता प्रदान करता । धीरे-धीरे उनमें सहृदय एवं सावंजनीन आत्मा प्रस्फुटित 
हुई, जो सारे देशों के गरीब और दबे हुए लोगों की समस्याओं के साथ तीव्रता से जुड़ गई । ऐसा 
करने में जवाहरलाल नेहरू ने अपने निजी देश और एशिया तथा अफ्रीका के लाखों लोगों को 
वाणी और नेतृत्व प्रदान किया-। 

साम्राज्यवाद एक अभिशाप था, जिसे लोगों के सिर से हटना ही चाहिए, गरीबी सभ्यता 
से मेल नहीं खाती, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना पर आधारित होना चाहिए, और 
जिस समय कर्म करना आवश्यक और अनिवायं हो, उस समय इन चीज़ों पर सोच-विचार में 


पड़े रहना काफी नहीं था,--ये थे वे सिद्धान्त, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आज़ादी को लड़ाई के 


वर्षों में जवाहरलाल नेहरू की प्रवृत्तियो को प्रेरणा और जीवनी-शक्ति दी और उन्हें न केवल एक 
उत्कृष्ट राष्ट्रवादी, वल्कि मानवतावाद के नेताओं की पंक्ति में ला खड़ा किया । 

कोई भी विशेष विचारधारा-संबंधी सिद्धान्त जवाहरलाल नेहरू पर अपना दावा नहीं 
कर सकता जेल में उन्होंने वहुत सारा समय पढ़ने में बिताया। उन्होंने पुवी और पश्चिम के 


विचार तथा भूत और वर्तमान के दर्शनों से खूब प्रेरणा ली । वह वसे औपचारिक रूप से धामिक 


नहीं थे, फिर भी अपनी भूमि की संस्कृति और परम्परा से उन्हें गहरा प्रेम था। वह कट्टर 
मार्क्सवादी नहीं थे, फिर भी उस सिद्धान्त का उन पर बड़ा प्रभाव था और सन्‌ १६२७ के 
सोवियत रूस के अपने पहले प्रवास में उन्होंने जो-कुछ देखा, उसकी उन पर विशेष छाप पड़ी। 


जो हो, उन्होंने अनुभव किया कि यह दुनिया बड़ी जटिल है और आदमी के बहुत-से पहलू हे, | 
जिन्हें किसी या समस्त व्याख्याओं में नहीं वांधा जा सकता । वह स्वयं एक समाजवादी थे और 
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सैनिकीकरण से घृणा करते थे। वह लोकतंत्रवादी थे, जो नागरिक स्वतंत्रता के अपने विश्वास का, 
आधिक तथा सामाजिक दुदेशा को मिटाने की आवश्यकता के साथ, मेल साधना चाहते थे। ऊपर 
दिखाई पड़नेवाले विरोधाभासों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके भीतर और बाहर 
जो संघर्ष हुआ, उसने उनके जीवन और कार्य को महत्त्वपूर्ण तथा आकर्षक बना दिया । 
स्वतंत्र भारत के नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू की मान्यता थी कि उनका देश न तो 
दुतिया से पृथक्‌ खड़ा रह सकता है और न दुनिया के मामलों में अपनी निजी दिलचस्पी को दूर 
कर सकता है। लेकिन जहां तक संभव था, जवाहरलाल नेहरू ने तटस्थ भाव से बोलने ओर 
'शीतयुद्ध' की कटू अवस्थाओं के वीच विवेक का स्वर बनने का मार्ग चुना। उनके प्रभाव से 
कुछ अवसरों पर शान्ति स्थापित करने में सहायता मिली या नहीं, इसका मूल्यांकन तो भावी 
इतिहासवेत्ता को करना होगा । हम तो इतना ही जानते हैं कि बहुत लम्बे समय तक, सरकारों 
के दायरे से कहीं आगे तक पहुंचनेवाली अंतर्राष्ट्रीय जनता ने उनकी बात सुनी--और कि उन्होंने 
सारी दुनिया के सामान्य, स्पन्दनशील, विचारवान पुरुषों एवं स्त्रियों का पक्ष लिया-और कि 
यह वह क्षेत्र था, जो भारत से कहीं दूर तक फैला था । 
इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू की कहानी उस पुरुष की कहानी है, जो उस समय तक 
विकसित होता गया, जो तूफान और तनाव के बीच तब तक आगे बढ़ता गया, जब तक कि वह 
अपने समय की गरिमा का प्रतिनिधि नहीं बन गया। यह उस उदार और दयालु मानव की 
कहानी है, जिसने 'तीसरे विश्व के अभ्युत्थान को अपने भीतर समाहित किया, साथ ही उस 
मानवता को भी, जो मताग्रहों से ऊपर है और जो समकालीन संदर्भो के लिए उपयुक्त है । उनकी 
उपलब्धि, उसकी प्रकृति और परिवेश की दृष्टि से, प्रधान मंत्री की उपलब्धि से कहीं अधिक 
महान्‌ है । इस विश्वास के साथ कि इस पुरुष का जीवन भारत तथा अन्य देशों के न केवल विद्वानों 
के लिए, अपितु उन सबके लिए महत्त्वपूर्ण है, जो मानवीय आत्मा के शौर्य एवं करुणा में दिल- 
चस्पी रखते हैँ, जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि' ने एक ग्रन्थ-माला के प्रकाशन का निश्चय 
किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोले और लिखे हुए में से जो महत्त्व का है, उसका 
संकलन होगा । जैसी कि अपेक्षा है, उस व्यक्ति के, जो घटनाओं में इतना लिप्त था और जिसे 
र बोलने का वरदान प्राप्त था, व्याख्यानों तथा लेखों में बहुत-कुछ है, जो अस्थायी है, उसे छोड़ 
03 दिया जायगा। सरकारी चिद्ठियों और विज्ञप्तियों को भी इसमें स्थान नहीं दिया जायगा, लेकिन 
| शेष सब इसमें सम्मिलित करने की योजना है, और सारा संकलन हमें उस पुरुष के गुणों और 


प्रयत्नों को याद दिलाने में सहायक होना चाहिए, जो न केवल मनुष्यों का नेता और मानव-जाति 
का प्रेमी था, बल्कि पूरी तरह से समग्र मानव था । 
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सितम्बर १९३५ में बेडेनवीलर पहुंचकर जवाहरलाल अपनी पत्नी की बीमारी पर निगाह 
रखते हुए यूरोप में छह महीने रहे । जव उनकी सेहत ठीक मालूम हुई तो वह इंग्लैंड और फ्रांस 
घूम आये । हालांकि वह निजी तौर से बेहद परेशान थे, फिर भी अपने सियासी और आथिक 
विचारों को समझाते और उनका विश्लेषण करते रहे। | 

फरवरी १६३६ में कमला की मृत्यु के बाद जवाहरलाल कांग्रेस-अध्यक्ष के पद को संभालने 
और उसके चुनाव-अभियान को दिशा देने के लिए हिंदुस्तान लौट आये । इस खण्ड में अप्रेल 
१६३६ के लखनऊ कांग्रेस-अधिवेशन से लेकर दिसम्वर १६३६ के फ़ैजपुर-अधिवेशन के दौरान 
दिये गये भाषणों और पत्र-व्यवहार से उनके नये विचारों और उनकी तरजीहों पर रोशनी पड़ती 
है । हिंदुस्तान के करीव-करीब सभी हिस्सों में घूमते हुए उन्होंने बिना निजी ख्यालात को सामने 
रखे उसूल की बुनियाद पर चुनाव-अभियान चलाया । सन्‌ १६३५ के गबर्नेमेट ऑफ़ इंडिया 
ऐक्ट को रद्द करवाया और कांग्रेस उस ऐक्ट का डटकर मुकाबला करने के लिए चुनाव लड़ 
रही थी । समाजवाद को आना ही था, लेकिन वह आजादी मिलने के बाद ही आ सकता था। 
सांप्रदायिक निर्णय मंजूर नहीं था, लेकिन राष्ट्रवादी शबितयों को ऐसे मामूली मसले पर अपनी 
ताक़त जाया नहीं करनी थी । हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करने के लिए काम करना ज्यादा 
अहमियत रखता था और इस समस्या को दुनिया के बढ़ते संकट को आगे रखकर देखना था। 
साम्राज्यवाद और फासिउम की ताकतें आज़ादी और समाजवाद के खिलाफ अपना ज़ोर लगा 
रही थीं । इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जुए को उतार फेंकना हर तरह से महत्वपूर्ण था और 
कांग्रेस ही एक ऐसी अकेली पार्टी थी, जो इस मक़सद को पुरा कर सकती थी । 
जो हो, चुनाव पर ही जवाहरलाल का पूरा ध्यान और उनकी प्रवृत्ति सीमित नहीं रही । 
उन्होंने 'नागरिक स्वतंत्रता संघ” (सिविल लिबर्टीज यूनियन) की स्थापना के लिए गैर-कांग्रेसी 
लोगों का सहयोग जुटाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी 'आत्मकथा' (मेरी कहानी) में, जो 
१९३६ के वसंत में प्रकाशित हो गई थी, व्यक्त किये गये अपने विचारों और दूष्टिकोणों पर 
जिन्होंने टीका-टिप्पणी की थी, उनसे भी संपक बनाये रखा । 


इस खण्ड की ज्यादातर सामग्री जवाहरलाल नेहरू के कागज़ात से ली गई है। नेहरू : 
स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक और कर्मियों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए | 


हम आभारी हैं । 


महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश की सरकारों, तमिलनाडु और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागारों | 
ने अपने पास की सामग्री का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया; “द बाम्बे क्रॉनिकल, 'द | 
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छह — 


हिंदुस्तान टाइम्स', 'द ट्रिव्यून', 'द लीडर , “द हिन्दू', 'द स्टेट्समैन', अमृत बाजार पत्रिका, 
'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया', 'आज' और 'विशवभारती क्वाटली' ने पहले-पहल जो भाषण और 
वक्तव्य प्रकाशित किये थे, उन्हें फिरसे छापने की अनुमति दी । एशिया पब्लिशिंग हाउस ने 'ए 
बंच ऑफ़ ओल्ड लेटसं' (कुछ पुरानी चिट्टियां) में से दो चिट्टियां इस खण्ड में छापने की इजाजत 
दी । द होगार्थ प्रेस लि०, लंदन ने वुल्फ़ की पुस्तक 'डाउनहिल ऑल द वे' में से लियोनाडं वुल्फ 
के साथ जवाहरलाल नेहरू का चित्र छापने का अधिकार दिया । सबको धन्यवाद । 
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'लीडर' के सम्पादक को ८ जून १९३६ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर को १० जून १९३६ 
'सर्वेन्ट ऑफ इंडिया” के सम्पादक को १३ जून १९३६ 
एलेन विल्किन्सन को १५ जून १६३६ 
लेखक का जवाव १६ जून १९३६ 
सैयद महमूद को १७ जून १६३६ 
'लीडर' के संपादक को २२ जून १९३६ 
उदार दलवालों द्वारा अपनी आलोचना के बारे में ३ जुलाई १६३६ 
एन० सी० केलकर को ७ जुलाई १६३६ 
चाल्सँ ट्रेवेलियन को १५ जुलाई १६३६ 
अन्स्टं टोलर को १० अगस्त १६३६ 
ओ० अक्सं को ३ सितम्बर १९३६ 
ए० सी० फर्नांडिस को ३ सितम्बर १६३६ 


गोविन्दविहारी लाल को 
बुओना वान्सँ को 

ए० डब्ल्यू० ब्रियोलिन को 
मातंण्ड उपाध्याय को 

ए० जी० .सेयसं को 


३ ¦ : लखनऊ कांग्रेस 


३ सितम्बर १६३६ 
२२ सितम्बर १६३६ 
२९ अक्तूबर १६३६ 
२६ अक्तूबर १९३६ 
२० नवम्बर १६३६ 


ऐसोसिएटेड प्रेस को भेंट १४ मार्च १६३६ 
नौजवानों का कायं १५ मार्च १९३६ 
कमला नेहरू की मृत्यु के वारे में १७ माचे १६३६ 
अनुशासन की ज़रूरत १८ मार्च १९३६ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर को १ अप्रेल १९३६ 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में १० अप्रेल १९३६ 
पद-ग्रहण के बारे में ११ अप्रैल १६३६ 
आजादी का मतलब १२ अप्रैल १९३६ 
राष्ट्रीय झंडा फहराने के वारे में १२ अप्रैल १९३६ 
सभापति का भाषण ” १२ अप्रैल १६३६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


१२९ 
१२० 
१३० 
१३४ 
१३५ 
१४० 
१४१ 
१४४ 
१४६ 
११४८ 
१४६ 
१५० 
१५१ 
११२ 
१५२ 
१५४ 
१५४ 
१५०५ 


११. अ० भा० कां० क० में समापन टिप्पणी १४ अप्रैल १९३६ 

१२. औद्योगीकरण के बारे में १४ अप्रैल १९३६ 

१३. कांग्रेस-अधिवेशन में समापन टिप्पणी १५ अप्रैल १९३६ 

१४. तयी कार्यकारिणी के चुनाव के बारे में १५ अप्रैल १६३६ 

१५. नयी कार्यकारिणी के बारे में बयान १६ अप्रेल १९३६ 

१६. सार्वजनिक कारंवाई के बारे में १९ अप्रैल १९३६ 

१७. प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को गश्ती चिट्ठी २२ अप्रैल १९३६ 

१८. रेल-कर्मचारियो से भेंट २५ अप्रेल १९३६ 

१९. सुभाष बोस और विदेशी प्रचार रष अप्रैल १९३६ 

४ : ¦ चुनाव-अभियान १ 

१. कांग्रेस और आजादी के लिए वोट दें २५ अप्रैल १६३६ 

२. कांग्रेस में मतभेदों के बारे में ४ मई १९३६ 

३. सैयद महमुद को ५ मई १९३६ 

४. भड़ौंच में मेहतरों की हड़ताल के बारे में ६ मई १९३६ 

५. वम्वई प्रा० का० कमेटी के मंत्री को ६ मई १६३६ 

६. एम० ए० अंसारी को श्रद्धांजलि १० मई १६३६ 

७. स्टीमर-कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में . १२ मई १६३६ 

८. साम्राज्यवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चे के बारे मै १५ मई १६३६ 

| ६. समाचार-पत्रों को भेंट १५ मई १९३६ 

१०. भारतीय प्रगतिशील दल में भाषण १५ मई १९३६ 
680: समाजवाद सांप्रदायिकता को मिटा देगा १७ मई १९३६ 

| प १२. कांग्रेस मे एकता धा जरूरत 2 १८ मई १९३६ 

र १२ ' व्यवसायियों के कत्तव्य के वारे में १८ मई १६३६ 

४ स्त्रियों की सभा म भाषण १८ मई १९३६ 

नट. रप | अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भाषण १८ मई १९३६ 

है oR ० समाजवाद के आलोचकों को चुनौती | १८ मई १९२३६ 

ह: १७. य को प्रतिःप्रत्युत्तर | १९ मई १९३६ 

र १८. ला का सवाल १९ मई १९३६ 

य [RE राष्ट्रीयता और वग-संघर्ष , १९ मई १६३६ 

कद २०. समाजवाद ही एकमात्र रास्ता है १९ मई १६३६ 

द रन २१. बड़े उद्योगपतियों की भूमिका - २० मई १६३६ 

२२. समाजवाद--वमत की जरूरत २० मई [ 
१ र jr . (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दस 


5 
१७ 


१९० 
१९१ 
१६१ 
१६२ 
१९३ 
१९४ 
१९७ 
१९८ 
१९९ 


3 hy ७ क ७ । | 
ड "RANTS १ 
ड़ ४), PT 
ss i A 0२525 


ग्यारह 


वम्वई-यात्रा के वारे में 
समाजवाद के विवाद के वारे में 


. समाजवाद और धमं 


'वाम्बे क्रॉनिकल' को भेंट 

फ़ासिस्ट मनोवृत्ति 

महात्मा गांधी को 

पी० वी० गाडगिल को 

साम्राज्यवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष 
सैद्धांतिक संघर्ष के बारे में 

साम्प्रदायिक निर्णय की महत्वहीनता 
समाजवाद की अनिवायंता 

व्यवसायी और समाजवाद 

कांग्रेस ओर जन-साधारण 

पंजाब को विदाई-सन्देश 

पंजाब के दोरे के वारे में 

समाजवाद के आलोचकों को जवाब 

ट्रेड यूनियनों की आवश्यकता 

नया हमला 

वी० के० कुष्ण मेनन को 

लायलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के मंत्री को 
बुनियादी मसले 

सत्यपाल को 

पंचायती राज की जरूरत 


एस० एम० अब्दुल्ला और प्रेमनाथ बजाज को 


महात्मा गांधी को 
महिला-आंदोलन के बारे में 


पंजाब व्यापारी संघ, लायलपुर के मंत्री को 


कांग्रेस और समाजवाद 


. रेलगाड़ी में 


छात्रों को सन्देश 
कांग्रेस समाजवादी कान्फ़रेंस में भाषण 


` सं» प्रा० में चुनाव-अभियान 


पंजाब के दौरे के बारे में 
अगाथा हैरिसन को, 
जाजं जोसेफ को 
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सामान्य और निजी 


१. यरोप की ओर! 


सवरा हो रहा है। जब हम जोधपुर से रवाना हुए तो ऊपर तारे जगमगा रहे थे और 
धरती पर अंधेरा फैला हुआ था । जव हम हवा को चीरते हुए पच्छिम की ओर बढ़े तो सवेरे ने 
हमारा पीछा किया और धीरे-धीरे लाखों तारों को बुझा दिया । हमें वंजर और उदास धरती 
दीख पड़ी और जव सूरज निकला तो हमने अपने वहुत नीचे, वफ़ या कच्ची रुई की तरह फैले 
हुए बादलों के लंबे टुकड़े देखे। कभी-कभी वादल टूटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और 
तव उनके बीच.की खुली हुई जगह से नीचे की ज़मीन देखी जा सकती है--या कि वह किसी 
झीनी चादर के पार दीख पड़ती है। दूसरे वक्तों में-और अभी, जब मैं लिख रहा हुं--उनका 
घना अबार लगा हुआ हे और ज़मीन पुरी तरह से ढक गई है और आसानी से यह सोचा जा 
सकता हे कि हम एक बर्फ़ीले मैदान में हैं, जिसे तूफान ने झकझोर दिया है। हम लोग लगभग 
१०,००० फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं । हमारे ऊपर साफ और निरभ्र आसमान है। 

कानपुर और दिल्ली में मुझसे मिलने के लिए बहुत-से दोस्त आये थे । दिल्ली में वा 
थीं और अंसारी और ज़ोहरा' थी और दीगर लोगों की भीड़ थी । वहां हम लोगों ने खाना खाया 
और उसके बाद फ़ौरन वहां से रवाना हो गये । नयी दिल्ली तेज़ रोशनी से जगमगा रही थी। 
साढ़े बारह बजे रात को हम जोधपुर पहुंचे और पास ही के स्टेट होटल में ले जाये गये । वह 
बिलकुल आधुनिक ढंग का होटल था। हममें से हरएक को एक-एक कार्ड दिया गया, जिसके 
ज़रिये हमें आगाह किया गया था कि साढ़े तीन बजे सवेरे हमें जगाया जायेगा। 'छोटी हाज़री' ` 
होगी, चार बजे सामान बाहर निकाल देना होगा, सवा चार बजे होटल से रवानगी होगी और 
साढ़े चार बजे हवाई जहाज़ उड़ जायेगा। ज्यादा देर सोना मुझे मुश्किल जान पडा और ऐसा . 
लगा कि जंसे ही मुझे झपकी आई, मुझको पुकार लिया गया। मैंने हजामत बनाई, गर्म पानी में 
आराम से गुस्ल किया---वहां गर्म पानी का नल और विलायती बाथटब था--और मैं वक्त पर 
तैयार हो गया । हमारे दोस्त मि० पेरीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। कई बार की याददिहानी के 
बाद वे एक हाथ में कालर और दुसरे में टाई लिये हुए बाहर निकले । और इस तरह, तारों की 
रोशनी में हम चल पडे | 

थोड़ी ही देर में हम सिध और उसके बाद कराची पर उड़ रहे होंगे। वहां हमें एक बड़े 
हवाई जहाज़ पर चढ़ाया जायेगा। इस हवाई जहाज पर हम सिर्फ़ तीन मुसाफिर हैं-मेरे और | 
पेरीन के अलावा एक और, मेरा खयाल है, कोई आस्ट्रे लियन । 


१. ५ सितम्बर, १९३५ । जवाहरलाल नेहरू के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. एम० ए० अंसारी की पुत्री । 
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रात की उड़ान से हमने देरी की कुछ भरपाई कर'ली है। ठीक एक दिन के बाद कराची 
से हवाई डाक जायेगी । 


२. होरेस अलेक्ज्ञ डर को' 
| बेडेनवीलर 
१७ सितम्बर, १९३५ 
प्रिय श्री अलक्जेंडर, 
आपके ख़त और बुलावे के लिए शुक्रिया। मेरी पत्नी की हालत संगीन ही चल रही है 
और यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में हालात का रुख क्या होगा । इसकी वजह से अपना 
कोई प्रोग्राम तय करना मेरे लिए मुश्किल है। इसके अलावा मैं किसी हृद तक उखड़ा-उखड़ा-सा 
महसुस कर रहा हूं और मेरा दिमाग़ और जिस्म थका हुआ है । लंबी तनहाई के वाद का बदलाव 
अचानक और अनजाना था, और दो महादेशों के पार के हवाई सफ़र और एक बिलकुल नये 
: माहौल को कुछ तरतीब देने की ज़रूरत होती है। बेशक मैं थोड़े ही वक्त में हालात के साथ 
अपना ताल-मेल बठा लंगा। 
अगर मेरी पत्नी की तंदुरुस्ती इजाजत दे तो मैं इंग्लैंड का एक चक्कर लगाने की 
ख्वाहिश रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वहां आऊंगा तो मेरी बेटी इंदिरा भी मेरे साथ 
होगी । मेरा खयाल है कि किसी भी सूरत में बीच अक्तूबर के पहले मेरा आना मुमकिन नहीं 
होगा । अभी मैं भी नहीं जानता कि वहां कितने वक्त तक रुक सकंगा, लेकिन अगर यह किसी 
भी तरह मुमकिन हो सका तो हम लोग बडी खुशी से बमिघम आकर आपके साथ ठहरने के 
आपके हादिक निमंत्रण का फायदा उठायेंगे । 
किसी तरह के खास काम और विविधता के बिना जेल की जिदंगी बर्दाश्त के लायक़ 
नहीं होती । मैं अफ़सोस के साथ मंजूर करता हूं कि हर किसी के लिए यह मुमकिन नहीं है कि 
` वह जेल की साख्तियों के बीच कविताएं लिखे और उन्हें किसी कामचलाऊ औजार से जेल की 
दीवारों पर टांक दे। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग शीर्षासन करना सीख सकते हैं । 
त मैंने अपने बहुतेरे दोस्तों से इसकी जोरदार सिफ़ारिश की है--उनकी ..जिस्मानी तंदुरुस्ती के 
खयाल से उतनी नहीं, जितनी उनकी दिमागी मुनासिवत के लिए। समाजी मसलों के इस 
ओ।  जमाने में इसके फ़ायदे भी हैं--यह कुछ चुने हुए लोगों तक ही महदूद नहीं रहता। इसे लगभग 
|... अवाम का दिल बहलाव कहा जा सकता है। 
2 | सप्रेम आपका 
6 कक | जवाहरलाल नेहरू 
क ` _ १. होरेस अलेक्जेंडर के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । 
५ रे २. यह हवाला सार्स स्क्रेफबड का है। देखिए "जवाहरलाल नेहरू-वाहुमय', खण्ड ५, पु० ५६१ भी जहां 
5... जवाहरलाल ने इनका उल्लेख किया है। . 
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३० रवीन्द्रनाथ ठाकुर को! 
| बेडेनवीलर 

१६ सितम्बर, ३५ 
प्रिय गुरुदेव, । 

काफ़ी लंबे अस तक अलमोड़ा जेल की तनहाई और आराम की ज़िंदगी के बाद अचानक 
जमंनी आ जाने से मैं कुछ उखड़ा-उखड़ा-सा महसूस कर रहा हूं और इस नये माहौल से तालमेल 
बैठाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरा खयाल है कि जल्दी ही मैं अपने को इसके 
मुताविक वना लूंगा । इलाहाबाद तो मैं मुश्किल से ही रुका था। जिस वक्त मैंने अलमोड़ा छोड़ा, 
तब से बेडेनवीलर पहुंचने तक बराबर भाग-दौड़ में रहा । आम हवाई जहाज़ों के मुक़ाबले उस 
हवाई जहाज़ की रफ्तार बहुत धीमी थी जिससे मैं आया--उसकी रफ्तार ६० से ९० मील फ़ी 
घंटा थी, लेकिन जाया हुए वक्त को प्रा करने के लिए उसने रात-दिन उड़ान की। कराची 
छोड़ने के अगले दिन हम करो में थे। इस बात पर यक्कीन करना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि 
पिछले दिन मैं हिंदुस्तान में था और सिर्फ चार दिन पहले अलमोडा जेल में । 

मैंने कमला को बहुत वदला हुआ पाया और वह बदलाव बदतर था। उसके फेफड़े में 
बहुत सूजन थी और काफ़ी तेज़ बुखार रहता था, जो शाम को १०४ डिग्री तक पहुंच जाता था । 
मेरे आने के वाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है और वह ज्यादा गिजा लेने लगी है. । 
लेकिन कुल मिलाकर उसकी हालत में किसी तरह का कोई खास फ़क नहीं है। सूजन में कोई 
फ़ायदा नहीं दीखता। हर दो-चार दिन के बाद औजार से मवाद निकालना पड़ता है । तेज़ 
बुखार बना हुआ है। यह तकलीफ़देह हालत किसी क़दर पुरानी हो चली है, जो अजीब और 
परेशान करनेवाली वात है। यह अचरज की बात हे कि जिन हालात से ससे गुजरना पड़ा है, उसे 
उसने केसे बर्दाश्त किया । थोड़ा दिलासा उसके दिल और नब्ज की वजह से होता है, जो दोनों 
ही ठीक हालत में हैं और एक फेफड़े पर किसी तरह का कोई असर नहीं है। यह कहना मुश्किल 
है कि हालात आगे क्या रुख लेगे। उसने हर हालत का बड़ी बहादुरी से सामना किया है और 
पलड़ा दोनों तरफ़ बराबर है। 

इंदिरा यहीं थी । लेकिन मैं नहीं समझता कि बीमारी और फिक्र के माहौल में उसे 
लगातार ज्यादा दिनों तक रहना चाहिए। शायद जल्दी ही वह स्विट्ज़रलेंड में किसी जगह 
जायेगी । उसमें भाषाएं सीखने की एक खास तरह का कुदरती रुझान है और मैं उसे बढ़ावा 
देना चाहता हूं । लगता है कि अगले साल-भर वह यूरोप में रहेगी और मैं उसे सुझाव दे रहा हूं 
कि यह अर्सा वह खास तौर पर फ्रच और जर्मन सीखने में लगाये। उसके बाद मैं सोच रहा हूं 
कि वह आंक्संफोड कॉलेज में दाखिला ले, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। पिछले हफ्ते चार्ली 
ऐंड ज यहां कुछ घंटों के लिए आये थे। उन्होंने भी इस खयाल को बढ़ावा दिया। 

मैं उम्मीद करता हुं कि आपकी सेहत ठीक है और मुझे यह भी उम्मीद है कि शांतिः 
निकेतन के लिए पैसे इकट्ट करने की खातिर आपको लंबे दोरे नहीं करने पड़ेगे। यह बड़ा ग़लत . 


१. नेहरू फाइल, विश्वभारती, शा र्तिनिकेतन । 


यूरोप में 7 ३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ny “बह र eA ‘ge १५ ल. 
४ ५ Sot | 2 २-३ I SC 
& छ ६ की । 27 su > ~ od ५ ७ 
५ ११.१- ९८१५. :२ OS FN STE 


जान पड़ता है कि आराम करने और रचनात्मक काम करने के बदले आपको इस तरह का बोझ 


उठाना पडे । ड 
यहां मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है और जब तक कमला की हालत नहीं सुधरती, में कोई 
प्रोग्राम बना भी नहीं सकता । अगर उसकी सेहत ने इजाजत दी तो मैं आस-पास के कुछ दोस्तों 
से मिलूंगा और थोड़े वक्त के लिए: इंग्लैंड जाऊंगा । _ 

कई महीने पहले, आपने भुवाली जो खत भेजा था, वह मुझे मिल गया था और उससे 


मुझे बड़ी खुशी हुई थी।' ॒ 


आदरपूर्वक, 
भवदीय 
जवाहरलाल - 


२. रवीन्द्रनाथ ने अपने २० अप्रैल, १६३५ के खत में लिखा था: “इंदिरा हमारे यहां बहुत उपयोगी साबित 
हुई थी । मैंने बडे ग्रौर से उस पर निगाह रखी थी और जिस तरह आपने उसे पाला-पोसा है, उसके 
लिए मेरे मन में बड़ी कद्र पैदा हुई थी । उसके सभी अध्यापक एकस्वर से उसकी तारीफ़ करते हूँ 
और मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों में वह बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी ।” 


४. भारत की जनता को सन्देश 


इलाहाबाद में मैं इतने थोड़े वक्त तक रहा और मुझे इतना अचानक वहां से रवाना 

होना पड़ा कि सारे मुल्क से मेरे दोस्तों और साथियों ने मेरे लिए जो संदेश भेजे थे उन्हें मैं शायद 

` ही देख पाया। अब घर से आये खतों और अख़बारों के ज़रिये मुझे यह मालूम हुआ है कि मेरे 

रवाना होने के बाद भी स्वागत और शुभकामनाओं के बहुत-सारे संदेश इलाहाबाद पहुंचे हैं। 

मेरे लिए यह कहना या लिखकर ज़ाहिर करना मुश्किल है कि उन दोस्तों ने, जिनकी मैं कद्र 

करता हूं और उन साथियों ने जो पिछले कई वरसों से खुशियों और दु:खों की साझेदारी में और 

एक-जैसे खतरों और फिक्रो का सामना करने में साथ रहे हैं और उन्होंने भी जिन्हें जाती तौर 

से जानने की ख्‌शक्किस्मती मुझे हासिल नहीं है, पिछले कुछ हफ्तों के दरमियान मेरे लिए प्यार 

3; ओर मुहब्बत का जो इजहार किया है, मैं उसे कितना क्रीमती मानता हुं । उनके खतों की पहुंच 
५: और अपनी गहरी शुक्रगुजारी का इज़हार मैं देर से कर रहा हूं, इसके,लिए वे सब लोग मुझे माफ़ 
Ce करेंगे और इसके लिए भी कि मैं अलग-अलग उन्हें नहीं लिख पा रहा हूं। मैं सिफं इतना ही कह 
सकता हूं कि पुराना रिश्ता बरक़रार है और हम पर चाहे जो भी गुजरे, वह बरक़रार रहेगा । 
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१. बेडेनबीलर, २८ सितंबर, १९३५ । 'द हिंदू, ८ अक्तूबर, १९३५ । 
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५. भारती साराभाई को' 


वेडेनवीलर 


१६९-१०-३ ५ 

प्रिय भारती 

तुम छोटी-सी बच्ची थीं, उत्साह से भरपुर--शायद कभी-कभी भटकी हुई भी--और 
मुझे ज़रा मुश्किल लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में और कुछ सोच्‌ और इसी से तुम्हें ख़त लिखना 
बहुत आसान नहीं जान पड़ता । मैं नहीं जानता कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो और अब कैसी 
हो; चार वरस पहले हम मिले थे--ये चार साल मेरे लिए तो कमोवेश ठहरे हुए थे, जब कि 
तुम्हारे लिए जिस्मानी, दिमाग्री और जज़्बाती बाढ़ के साल थे। आँक्सफोडं ने तुम्हें क्या बनाया 
है ? मैंने सुना है कि आक्सफ़ोडं तुम्हें पसंद आया है और तुम वहां खुश हो। यह ठीक भी है। 
लेकिन इंससे क्‌छ ज्यादा पता नहीं चलता, मेरे लिए तो एक धृंधली-सी पुरानी याद के, कहं कि 
जवानी और उसकी अजमत के लिए लगभग एक रश्क के सिवा। तुमने लिखा है कि उन पुराने 
दिनों में तुम जिदगी की दहलीज़ पर थीं। क्या तुम्हारा खयाल है कि अब तुमने उसे पार कर 
जिया है और पुरी तरह से ज्जिदगी का जायका ले लिया है? जल्दवाजी मत करो, दहलीज़ पर 
थोड़े वक्त और रुको । 

मेरी उम्मीद है कि मैं तुमसे और सुहृद से जल्दी ही मिल सकूंगा। कमला की हालत पहले 
से थोड़ी-बहुत बेहतर है और मैं थोड़े वक्त के लिए इंग्लेंड आने का इरादा कर रहा हूं। इंदिरा 
मेरे साथ आयेगी । उम्मीद है कि हम २९ अक्तूबर को तीसरे पहर लंदन पहुंचेंगे और वहां एक 
हफ्ते के लगभग ठहरेंगे । कम-से-कम एक दिन ऑक्सफ़ोडं में गुज़रेगा । किसी भी तरह सुहृद और 
तुम हमें वहां खींच ही ले जाते हो। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अगले साल इंदु का 
वहां जाना मुमकिन और मुनासिब होगा ? इस इमकान के वारे में मैं हल्के ढंग से सोच रहा हूं। 


सुहृद को और तुम्हें प्यार, 
सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 
१. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
६. भारतो साराभाई को 
| बेडेनवीलर 
२४-१ ०-३५ 


प्रिय भारती 


शामिल हो सक्‌ और तुम जो धूआंधार योजना बना रही हो उसमें तुम्हारा साथ दे सक्‌ । बेशक 
१. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
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तुम्हारा जोश छत की बीमारी-जैसा है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इस तमाशे में 


| १. जवाहरलाल नेहरू के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । 


' “हीरो' से जैसे बर्ताव की उम्मीद की जाती है, मैं वसा ही बर्ताव करूं ताकि मैं तुम्हारे दोस्तों 


जक 


यह मुझे बहुत अच्छा लगता ! लेकिन मैं २८ से पहले रवाना नहीं हो सकता और फिर इससे 


“फर्क भी क्या पड़ता हैं? कोई भी दिन दीवाली या नये साल का दिन हो सकता है, बशत कि 


उसे वैसा बनाने की तरकीब हमें मालूम हो। लेकिन मुझे एक और मुसीबत से गुज़रना हे । 
मुझे बताया गया है कि लंदन में-भगवान्‌ बचाये---एक 'नेहरू स्वागत समिति” है, जो मेरी 
नुमाइश करेगी और मुझे एक से दूसरी जगह घुमाती फिरेगी और आमतौर पर खासी मुसीबत 
में डाल देगी । और फिर मुझे बहुत-से संजीदा और ऊंचे दर्ज के लोगों और गढ़े में धंसी आंखों- 
वाले (अपने ही जैसे) राजनीतिज्ञों से मिलकर बड़ी-बड़ी बातें करनी हैं और सम्मानित और 
नेता-नुमा तरीक्के से पेश आना है। 'धूआंधार योजनाएं' बहुत दूर की चीज़ लगती हैँ-बहुत-सी 
और चीजों की तरह, जिन्हें हम पसंद करते हैं। | मीर 

और इस तरह, नन्ही खातून, मुझे अपने दिमाग में फिर से तुम्हारी मूरत गढ़नी होगी | 
तुममें फ़क़ न पड़ा होगा, लेकिन फिर भी मेरा खयाल है, बारीक तब्दीलियां ऊपरी तौर से बहुत 
ज्यादा फर्के पैदा कर देती हैं। लेकिन तस्वीर किसी क़दर धुंधली बनी रहती है, फ़िर भी उसे 
याद करना खुशगवार होता है। क्या मुझे अपने को इस बात की भी तालीम देनी होगी कि. 


पर असर डाल सक्‌ ? यह वडा उबानेवाला खयाल है और किसी भी तरह यह कोशिश कामयाब 
होनेवाली नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बोगस हीरो हूं जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे बच- 
पन के हीरो बेनक़ाब हो जाते हैं और तब हमारे सपनों का जादू टूट जाता है। क ४, ३: 

लंदन में हम माउन्ट रॉयल (मार्बल आर्क के पास) ठहरेंगे। हम २६ को तीसरे पहर 


वहां पहुंचेंगे । 
प्यार, 
तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


२. जवाहरलाल नेहरू के लंदन आने पर उनका स्वागत करने के लिए कई राजनैतिक दलों की आर से २१ 
अकतूबर, १६३५ को गठित । | 


७. भारती साराभाई को' 
` प्रिय भारती, 
जब तुम अपने इम्तहान में मशगूल थीं, मैं इकट्ठा हो गये ख़तों के अंबार के पास और 
किताबों के पार्सलों के पास लौट आया। मैं किताबों का लालची हूं और किसी कदर अंधाधुंध 
उन्हें खरीदता रहता हूं । बहुत-से दोस्त भी मुझे किताबें भेजते रहते हैं। इस तरह मैं इस अंबार 
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से घिरकर बैठा, किताबों की वजह से मैं खुश था और उनसे और उनमें भरी जानकारी से मुझे . 
किसी क़दर रश्क भी था, क्योंकि मुझे शक था कि उनमें से बहुतों को मैं पढ़ भी पाऊंगा। और 
फिर ये ख़त ! 

मेरा मौजूदा माहौल आंखों से ओझल हो गया, मेरी हाल की यादें, वे चाहे जितनी 
ज़वर्दस्त रही हों, मद्धिम पड़ गईं और मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया--कशमकश और 
नाख शी की, और ओछी चालाकियों और शानदार कामों की बरबादी और बेकस नामर्दी और 
शक और पसोपेश और एक-दूसरे पर तोहमत लगाने की दुनिया में--और फिर भी इन तमाम 
मुसीबतों की माफ़त हम कुछ ऐसी झांकी पा सकते हैं जो काम की हो। और मेरे अंदर जो विचार 
और भावनाएं उठती हैं उनकी भीड़ से अलग मैं एक खिंचाव महसूस करता हूं और एक पुकार 
सुन पाता हूं, जो दिनों-दिन तेज़तर होती जाती है। यह हिंदुस्तान की पुकार थी, वह चाहे जो 
भी रही हो । इस खिंचाव से और इसके ज़ोरदार असर से मैं हैरत में पड़ा, गो कि अपने मुल्क 
में अक्सर मैंने आध्यात्मिक रूप से अपने-आपको अज़नवी महसूस किया है। 

मैंने तुम्हें दो किताबें भेजी थीं । एक तरह से वे मेरे वजूद के बहुतेरे हालात की नुमा- 
इंदगी करती हैं और चूंकि हम लोगों ने उनके बारे में बातें की थीं, मैंने सोचा कि शायद वे 
तुम्हारे लिए दिलचस्प होंगी । आज मैं पेटर' से बहुत दूर हूं, गो कि उसके गद्य से मेरा कुछ 
हिस्सा अव भी गूंज उठता है। लेकिन अपनी जवानी में, जब मैं भी तुम्हारी तरह एक विद्यार्थो 
था, मैं उसे बहुत पसंद करता था और सोचता था कि उसके लेखन में मुझे अपने कुछ जउबात 
की गूंज मिलती है। .लेकिन वह बहुत-बहुत पहले की बात है और वह नाजुक घमंडी जउबा 
पीछे छूट गया या अचेतन में खो गया है (कभी-कभी बाहर की ओर झांक लेने के लिए) और 
उसकी जगह किसी ज्यादा कड़ी, ज्यादा बेदद॑ चीज़ ने ले ली है, जो शायद हमारी इस सख्त और 
बेदर्द जिंदगी से ज्यादा मेल खाती है। बहुत बरसों के वाद मैंने अपने जज्वात और अंदरूनी 
कशमकश की गूंज टोलर के कुछ नाटकों में पाई। उन जज्बात और कशमकशों ने अब भी मेरा 
साथ नहीं छोड़ा है। 

मैं अजीव दिमागी हालत में लंदन गया था। मैंने जान-बूझकर अपने को ग्रहणशील 

बनाया और अतीत को ढकनेवाले झीने पदे को हटाने की कोशिश की ताकि मैं अपने को उस 
| रूप में देख सक्‌ जैसा मैं पुराने वक्तो में था। यह जादू किसी हृद तक कारगर रहा और बेशक 
इसमें दीगर लोगों की भी मदद रही और लंदन, ऑक्सफ़ोडं और कैंब्रिज की अपनी रांजनीतिक 
बातचीत के पीछे मेरा दिमाग़ मेरे गुज़रे वक्तों के अजीब और अध-भूले वजूद को तलाश करने के 
लिए गली-कूचों में भटकता रहा । जादू ने काम किया इससे मुझे खुशनुमा अचरज हुआ, लेकिन 
कोई भी जादू मेरे मिजाज की रुकावटो को फुसला नहीं सकता और न लोहे की उस बाढ़ को 
हटा सकता है, जो ज़िंदगी के साथ मेरे ताल्लुक्तात का नतीजा है। हम लोग नाजुक और खिले 

हुए कमल, और उस कीचड़ जिसमें वह खिला है, गारे और लोहे, जमीन और आसमान के 


घालमेल हैं। नहीं ? 


१ ण 


२. वाल्टर पेटर (१८३९-१५९४); अंग्रेजी निबंध लेखक और आलोचक । उनकी मशहूर किताबें 'मेरियस 
द एपिक्यूरिअन' और 'प्लेटो ऐंड प्लेटोनिज्म हैं । 
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सैफ़ो' को तुमने एकदम ग़लत समझा है । जहां तक मुझे याद है, वे लाइनें इस तरह हैं: 
डूब गया सप्ति और वह चांद भी 
यह है आधी रात (कि उसके बाद भी ) 
वक्त गुज़रता जाता है (अनजान ही) ' 
लेटा हूं जागता, अकेली जान ही । 
क्या तुम वाल्टर डिला मेअर की वह लाइन जानती हो-- “बड़े पुराने हम इंसान' ?' 
जब तुम्हें मौक़ा मिले तो उन्हें देखना । 


तुम्हारा 
जवाहर 


६०० ई० पु०; वह आरंभिक गीतकार ग्रीक कवयित्तियों में से एक थो । 
४. (१८७३-१९५६) ; अंग्रेजी कवि और उपन्यास-लेखक । उनकी मशहूर किताबें हैं : 'द लिसूनसं', 'मेमायसं 

ऑफ ए मिजेट' और “ऑन द एज! । 
५. बड़े पुराने हम इंसान 

स्वप्न हमारे, वे कहानियां 

करती हैं घुंघले ईडन में 

हौवा-वुलवूले जिनका गान । 

जाग फुसफुसाये कुछ देर 

बीता दिन (हो गई अवेर). 

चौलाई के मैदानों-सी 

चुप्पी-नींद रही है घेर । 

(“ऑल देट्स पास्ट' से) 


८. विन्सेनस लेस्नी को' 
| . वेडेनवीलर 
२२-११-३५ 
प्रिय प्रोफ़ेसर लेस्नी,' ९ 
१९ नवंबर के आपके पत्न' के लिए मैं कृतज्ञ हूं। 
मुझे यह जानकर खुशी हुई हे कि मेरी कुछ किताबें आपको दिलचस्प लगी हैं। आपको 


हर १. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 

द्र र्फ ७८:३८ (१८ ८२-१९५३); प्राग विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर; शांतिनिकेतन में अतिथि प्रोफेसर, १६२३ और 

१९२७; जून १६३४ में स्थापित इंडो-चेकोस्लोवाक सोसाइटी के अध्यक्ष । | 

३. अपने १६ नवंबर, १९३५केपत्नमें उन्होने लिखा था कि वे “विश्व-इतिहास की प्रमुख धाराओं की” 
१ जवाहरलाल की व्यापक धारणा और उनके प्रति उनके व्यक्तिगत मनोभावों से “ख़ासतौर से प्रभावित” हुए 


हैं। उन्होंने आशा प्रकट की थी कि उनके सहयोग से इंडो-चेकोस्लोवाक | 
4 | क सोसाइटी भारत के साथ अपना 


~ 
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यह खयाल रखना चाहिए कि मैं किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं हु और मैं एक ऐसे मामूली 
आदमी की तरह लिखता हूं, जिसने ज़िंदगी के सफ़र के दौरान जहां-तहां से कुछ जानकारियां 
इकट्टी कर ली हैं। इसलिए आपके जैसे विद्वान्‌ और विशेषज्ञ की सराहना स्वभावतः मेरे लिए 
बड़े संतोष की बात है। 

मुझे उम्मीद है कि इंडो-चेकोस्लोवाक सोसाइटी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ताल्लु- 
कात मज़बूत होंगे और दोनों मुल्को. और वहां के लोगों को उससे फ़ायदा होगा । 


आदर-सहित, 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
९. भारतो साराभाई को 
बेडेनवीलर 
२५.११.२५ 


प्रिय भारती 

तुमने लिखा है कि लिखना मुश्किल है और बोलना भी वैसा ही है। शब्द कितने सीमित 
हैं और वे हमें अपने-आपसे छिपाते हैं। कभी हम उनके पुरानेपन में पनाह खोजते हैं और कभी 
उनके संगीत में अपने को खो बैठते हैं और हम चाहे जितना पीछा करें, सचाई हमेशा हमारी 
आंखों से ओझल रहती है। लेकिन क्या सचमुच हम उसका पीछा करते और उसे पाना चाहते 
हैं? मेरा खयाल है,, वहुत-कम लोगों में ऐसा करने की हिम्मत होती है, क्योंकि सचाई अपने 
अंदर स्वगं और नरक दोनों को छिपाये रहती है। बढ़-चढ़कर बातें करने के बावजूद हम उसे 
टालना चाहते हैं और उससे वचने के लिए अपनी कल्पना के विशाल विस्तार में धोखे की टट्टी 
खड़ी करते और खयाली महल बना लेते हैं। फिर हम शब्दों को क़सूरवार क्यों मानें ? हम खुद 
ही उनका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते या फिर वैसी हिम्मत नहीं करते। 

क्या कोई कभी दूसरे को समझ पाता है, या क्या खुद अपने को ही समझ पाता है ! 
लोग मिलते हैं और बिना एक-दूसरे को जाने हुए आंखें बंद किये चले जाते हैं। उनकी एकरंगी 
बाहरी शक्ल अपने अंदर एक गहरा राज़ छिपाये रहती है। कभी-कभी समझदारी की एक 
रोशनी कौंध जाती है । अजीब-सा अंदरूनी ज्ञान प्रकट होता है और फिर अंधेरा छा जाता है 
गो कि उतना ज़्यादा अंधेरा फिर कभी नहीं हो सकता । और जैसा कि एक फ्रांसीसी कवि ने एक 
बार कहा था, कभी-कभी जब हम अपने सबसे प्यारे और सबसे नज़दीकी किसी आदमी की 
. आंखों में नज़र गडाते हैं तो हमें लगता है कि'कोई अजनबी हमारी और देख रहा है । 
सपने जो हमको घेरे रहते हैं और सचाई जो कितनी अलग क्रिस्म की होती है, उन 


. दोनों के बीच की खाई कैसे पाटी जा सकती है? इसे कैसे किया जाये ? कसे? जब आदमी जवान 


और जोश से भरा होता है तो यह आसान मालूम होता हैं। अपनी जवानी के घमंड में हम 
१ जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
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दीवारों और बाधाओं की परवाह नहीं करते। यह अच्छा है कि जिदगी 'के दो छोरों के बीच, 
उससे पहले कि थकान आ जाये, और सपने टूट जायें, कम-से-कम कुछ वक्त के लिए हम वसा 
महसूस करें। जवानी के उस दौर से लिपटे रहना और उसे बढ़ाना अच्छा है। और इसलिए 
कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें जल्दबाजी न करने, राह में थोड़े वक्त तक ठिठके रहने को लिखा था । 
लेकिन जब तुम एक भरी-पूरी और उलझन-भरी जिंदगी में पहुंचो तो अपने साथ जवानी की 
कुछ खुशब्‌ और कुछ आदशंवाद लेती जाओ |; लेकिन उसके घमंड की जगह अपनी इंसानियत 
को फैलाने की कोशिश करो। सिंफ़ तभी हम उस[खाई को पाटने की कोशिश कर सकते हँ । 
लेकिन खाई को पाटनेवाला वह पुल ज्यादा-से-ज्यादा एक लड़खड़ाता हुआ ढांचा होगा, जो 
आंधी या तफान के पहले झटके से भहरा जायेगा। लेकिन यह कोशिश हमेशा उपयोगी होती है । 
यह अपना इनाम हासिल कर लेती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दीखता । 

' तुम्हारे दमकते हुए जवान चेहरे को देखना और तुम्हारे उत्साह को महसूस करना मेरे 
लिए अच्छा रहा । कुछ हद तक थकान और खीज ने, जो आम तौर से हमारे हिस्से पड़ती है, कुछ 
वक्त के लिए मेरा साथ छोड़ दिया और एक वार फिर मैं अपने बहुत पहले के ख़ यालों के साथ 
जुड़ गया। मेरा मन नये और पुराने विचारों के एक अजीब घालमेल से भर गया और मैं अचंभे 
में पड़ गया कि मैं केसा था, तुम कैसी थीं और आगे तुम कैसी हानेवाली हो । 

क्रिसमस की छुट्टियो में मैं कहां जा रहा हूं ? मेरे;लिए ऐसी कोई छुट्टी नहीं है रविवार 
और हफ्ते के वाकी दिन, काम का वक्त और छुट्टी का वक्त, सब, मेरे लिए एक-जैसे हैं। मेरा 
खयाल है, मैं यहां बेडेनवीलर में ही रहूंगा, बशत कि क्रिसमस के पहले मैं कमला को स्विट्जर- 
लैंड न ले जाऊं। लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। अगर जाना हुआ ही तो मैं उसके साथ 
शायद लोज़ान के आसपास ही कहीं होऊंगा। तब एक ऐसा वक्त था, जब मेरे प्राण जाने का 
मौक़ा हो सकता था, लेकिन उसमें मुझे शक है । बेशक, मैं तुमसे मिलना पसंद करूंगा, लेकिन 
क्या यह भी कहने की-बात है? मगर तुम्हें ऐंगडाइन या टाइरोल जाना चाहिए और वहां जमी 
हुई और गिरती हुई बफ़ से और खुशियों से अपने को भर लेना चाहिए और स्की और बफ़े की 
गाड़ी और स्केटिंग का मज़ा लेना चाहिए, साथ ही सर्दियों में पहाड़ों की दीगर सँकड़ों खुशियों में 


शामिल होना चाहिए। 
तुम्हारा 
जवाहर 
१०. इन्दिरा नेहरू को' 
Br | | वेडेनवीलर 
क आ | & ॒ र २७.११.३५ 
प्यारीईंदु, 
। पा कई तारीखों के लिखे तुम्हारे खत मुझे आज शाम को मिले | 
द वकक RN इन्द्रिरा गांधी के कागजात, ने० स्मा० सं० पुष । 
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टाइम-टेवल के'वारे में तुम्हारा खयाल मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं । उम्र बढ्ने के 
साथ स्कूली टाइम-टेबल झुझलाहट पैदा करते ही हैं. और उस वक्त तो और ज्यादा, जब किसी 
को खास काम करना हो । फिर भी उनकी अपनी उपयोगिता है और जब कोई किसी संस्था में 
रहता है तो दूसरों के साथ ताल-मेलवाली अनुशासित ज़िंदगी अच्छी होती है। यही उचित भी 
है । ऐसा न हो तो आदमी अलग पड़ जाता है और दूसरों के साथ जम नहीं पाता । इससे मन को 
शांति नहीं मिलती । असली मुश्किल यह है कि पढ़ाई के और उम्र के लिहाज से भी तुम तब्दीली 
के दौर से गुज्जर रही हो--स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच। तुमने अभी-अभी स्कूल की दहलीज़ 
पार की है, लेकिन पूरी तरह यूनिवर्सिटी के स्तर की नहीं हो पाई हो। बेशक तुम सीधे यूनि- 
वसिटी में दाखिल हो सकती थीं, लेकिन तब कुछ समयं के लिए तृम अपने को उससे अलग-थलग 
महसूस करतीं । यह कहीं बेहतर है कि तुम वहां तव जाओ, जब वहां की जेहनी और समाजी 
ज्ञिदगी में आगे बढ़कर हिस्सा ले सको। वह वक्त जल्दी ही आ जायेगा--नौ या दस महीने वात- | 
की-वात में गुज़र जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस वीच सुभीते के साथ ला पेलोज़ के रूटीन के 
मुताबिक अपने को ढालने की कोशिश करना तृम्हारे लिए अच्छा रहेगा। 

बेशक इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे लड़के और लड़कियां जो-कुछ करतीं हैं, वह 
सब-का-सब तुम्हें करना ही चाहिए। कोई भी काम जो तुम्हें रास न आये, तुम छोड़ सकती हो । 
मैं समझता हूं कि आम तौर पर अपनी टोली के साथ घूमना-फिरना तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या 
अकेले कहीं जाने के वजाय टोलियों के साथ जाना बेहतर नहीं है? लेकिन जब तुम्हें यह अच्छा 
न लगे तो जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने अक्सर कहा है, मेल-जोल की आदत डालना अच्छी 
बात है और किसी भी माहौल में अपने को घुला-मिला लेना संस्कृति का एक हिस्सा है। अगर 
हम बहुत ज्यादा ख्‌दपरस्त हों तो हम सामाजिक और सामुदायिक गुणो का विकास नहीं कर 
पायेंगे । 

लेकिन यह तो तुम्हें ही तय करना चाहिए कि ज्यादा ज़रूरी कामों में रुकावट डाले 
बिना तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकतीं । तुमने जो विषय लिये हैं, उन पर भी 
यह बात लागू होती है। मेरा विश्वास है कि श्रीमती हीमलिन दुबारा तुम्हारे टाइम-टेबल का 
सिलसिला लगाने में तुम्हारी मदद करेंगी, ताकि वह तुम्हारे लिए ज्यादा फ़ायदेमंद हो सके । कुछ 
दिनों के बाद तुम्हें मालूम हो जायेगा कि तुम इस टाइम-टेबल के साथ किस तरह ताल-मेल बेठा 
सकती हो और उसके बाद तुम श्रीमती हीमलिन से बातें कर सकती हो। 

बेशक अगर तृम चाहोगी तो मैं श्रीमती हीमलिन को खत लिख दूंगा। लेकिन कहीं 
ज्यादा बेहतर यह होता कि तुमने श्रीमती हीमलिन से बातें कर ली होतीं और उन्हें अपनी 


कठिनाइयां बताई होतीं । जाहिर है कि तुम्हारा खास लगाव ऑक्सफ़ोडं के पहले इम्तहान को _ 


तैयारी और भाषाएं सीखने से होता चाहिए। संगीत और चित्रकला भी बहुत उपयोगी हैं और 
इनसे हमारे जीवन की खुशियां बढ़ती हैं। उन्हें: तुम जारी रख सकती हो या नहीं, यह तुम्हें ही 
तय करना है । शायद तुम इनमें से एक से लगी रह सकती हो। 

जो भी हो, पढ़ने वगैरह के लिए अगर तुम्हें थोड़ा खाली वक्त मिल जाये तो अच्छी बात 
है। बाक़ी बातों के लिए सचमुच सख्त टाइम-टेबल निहायत ज़रूरी है, जिससे लगातार और 
बखबी काम किया जा सके। ऐसा न होने से आदमी भटक जाता है। मेरी अच्छाइयों में से एक 
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(ऐसा मैं समझता हूं) टाइम-टेबल के मुताबिक काम करना है । 

मम्मी पहले ही की तरह हैं, गो कि आज उन्हें कुछ ज्यादा बुखार है--बहुत ज्यादा 

` नहीं, लेकिन फिर भी मुझे यह अच्छा नहीं लगता। - याच 

मदन भाई आज पेरिस गये हैं और मैं समझता हूं कि अब तक वे वहां पहुच गय होगे । 

मैं लाउ गेस्लर के लिए एक खत इसके साथ भेज रहा हु--या कि दो खत, एक मेरा 
और एक किसी और का । क्या तुम इन्हें उनके पास भेज दोगी ? उनसे कहना कि या तो वे सीधे 
मुझे जवाब दें या तुम्हारे जरिये--जैसा वे पसंद करें। | १ 

ईवा ने टाइपराइटर के बारे में मुझे लिखा है। उम्मीद है कि जल्दी ही मशीन मुझे 
मिल जायेगी। | ; 

मुझे यह लिखना मत भूलना कि आखिरकार तुमने किस बॅक का चुनाव किया हे । उसके 
बाद तुम्हें हिंदुस्तान को लिखना होगा। 

आज एक दक्षिण भारतीय नौजवान राजाराव' मिलने आये थे, जो पेरिस के पास 


रहते हैं और जिन्होंने एक फ्रेंच लड़की से शादी की है। वे राइन के पार मुलहाउस से अकेले ही | 


आये थे वे कुछ समय के लिए मुलहाउस में ठहरे हुए हैं। वे मुझे पसंद आये । में किसी दिन 
तीसरे पहर कुछ घंटों के लिए मुलहाउस जाने की बात सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे बताया गया है 
कि वह बड़ी उद्यमी म्यूनिसिपैलिटी है और कई तरह की समाजवादी और सामुदायिक स्कीमें 
चला रही है। शायद मैं अगले शनिवार को वहां जाऊंगा । 

अगर तुम्हें अपने कोसं के लिए कुछ और किताबों की ज़रूरत हो तो मुझे लिखना । यहां 
का मौसम बड़ा दिलकश है--ठंडा, ख्‌ एक और धूप-भरा। आज शाम थोड़ी वफ़ गिरी थी, लेकिन 
बाद में वारिश के साथ ओले पड़े। 


मक प्यार, 
तुम्हारा प्यारा 
पापु 
२. (जन्म १९०९); 'कंठपुर' और 'द स्पट ऐंड द रोप! के लेखक । 
११. अमिय चक्रवर्तो को' 
पला | बेडेनवी लर 
पर ै २६-११-३५ 


प्रिय चक्रवर्ती, 


2 “मेरी पत्नी की हालत पहले ही की तरह कभी बिगडती कभी संभलती चल रही है । 
ओ इनगिरावटोंको | नहीं र 
ह गिरावटों को बीमारी का लौट आना नहीं कहा जा सकता। जब फेफड़े में पानी या मवाद 


24 २ 
बिक” 25 20077 5, 
“ते णि ५ १. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० 'पु०। कुछ अंश । 
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जमा हो जाता है तो उसका बुखार बढ़ जाता है। नलियों के ज़रिये मवाद जव वाहर निकाल 
दिया जाता है तो बुखार फौरन उतर जाता है और लगभग १०-१२ दिनों तक नार्मल रहता है । 
उसके बाद फिर पानी भर जाता है और बुखार बढ़ जाता है । बहरहाल, धीरे-धीरे नामंल हालत 
की मीयाद वढ़ रही है, जिससे जान पड़ता है कि अंदरूनी सूजन धीरे-धीरे कम हो रही है। 
शायद उतार-चढ़ाव का. यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहेगा। जब मैंने आपको पत्र लिखा 
था, तब से वह ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन कल और आज फिर उसका बुखार बढ़ गया हे । 
बहरहाल, इसके अलावा वह मामूली तौर से ठीक ही है और बुखार के वावजूद बेहतर 
दीखती है । 

यह जानकर खूशी हुई कि मैंने किसी को' 'बहुत अधिक प्रभावित” किया है, लेकिन 
फिर मुझे इस बात का शक होता है कि मेरे लिए आपका प्यार और अपनापा आपके विचारों 
को रंग देता है। बहरहाल, आपने या इन लोगों ने मेरे सामने जो सवाल पेश किया है, एक 
समाजवादी के नाते वह मेरे लिए बहुत इज्जत की वात नहीं है। क्या अंग्रेज.समाजवादी मेरे लिए 
किसी काम के हैं ? वेशक हैं, यह जानते हुए भी कि अकेला आदमी न तो सरकारों को हिला 


__ सकता है, न कोई करिश्मा कर सकता है, जब तक कि हालात उसकी मदद न करें। कई तरहों से 


हिन्दुस्तान के गैर-समाजवादियो की बनिस्वत अंग्रेज और दीगर ग र-हिन्दुस्तानी समाजवादियों 
को मैं अपने ज्यादा नजदीक पाता हूं। मुझे पुरा यक्नीन है कि हिन्दुस्तानी मसले का कोई भी 
असली हल मौजूदा ज़माने के क्रायनाती हल के साथ लाज़िमी तौर से जुड़ा हुआ है । दुनिया से 
अलग करके हिन्दुस्तान के बारे में सोचना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं मानता हूं कि यह . 
समाजवादी मनोभाव है और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने विचारों और सिद्धान्तो में समाजवादी | 
होने का दावा कर सकता हूं । किसी समाजवादी का राष्ट्रीयता के आधार पर दूसरे समाज- 
वादियों से अलग रहना शायद ही उसके बुनियादी विश्वासों से मेल खायेगा। समाजवाद के 
अलावा भी, सांस्कृतिक और दीगर अंतर्राष्ट्रीय ताल्लुकात की ओर मेरा झुकाव है और मैं 
मानता हूं कि ये बातें काम के आदमियों को एक-दूसरे के नज़दीक लाने में काफ़ी मदद करती 
हैं। गुज़रे वक्तो मै असल मुश्किल हमारे दिमाग़ों में भरा यह पुख्ता शक रहा है कि जहां तक 
हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, अंग्रेज सोशलिस्ट असल में सोशलिस्ट ही नहीं है। एक ओर पुरानी 
परंपराएं और साम्राज्यवाद की गुत्थी और दूसरी ओर भारत के अजीव पेचीदा मामले को समझने 
की दृश्वारी आड़े आ जाती है । हमारे दिमाग़ों में यह शुबहा भरने की असली ज़िम्मेदारी ब्रिटेन 
के मजदूर दल पर है। लेकिन मुझे पूरा यक़ीन है कि ऐसे अंग्रेज समाजवादी भी हैं और उनकी 
तादाद बढ़ रही है, जो इस साम्राज्यवादी मनोभाव से उबर रहे हैं और जो हिन्दुस्तान के बारे में 
सही समाजवादी तरीक़े से सोच सकते हैं। हो सकता है कि अभी तक उनकी तादाद ज्यादा न 
हो, लेकिन यह सोचने से तसल्ली होती है कि वे हैं तो सही । 


4 


२. २६ नवंबर, १६३५ के अपने पत्र में अमिय चक्रवर्ती ने लिखा था कि जो लोग जवाहरलाल की विचारधारा. 
के संपर्क में आये थे, वे उनसे “बहुत अधिक प्रभावित” हुए थे और यह जानने की कोशिश कर रहें थे कि 
"बया चे अकेले या छोटे-मोटे गुटों में--बिलकुल दोस्ताना, एक-जैसे विचारोंवाले या मानव व्यक्ति के 
रूप में“ कुछ कर सकते हैं. और अगर यह मुमकिन है तो वे इसके वारे में उनकी राय जानना चाहते है क 
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हम उन पर क्या दावा कर सकते हैं ? उन्हें यह बताना हमारा काम नहीं है, गो कि . 


दावा पूरी तरह मौजूद है और समझदार इंसान और समाजवादी . होने के नाते बेशक उन दावों 
की जानकारी उन्हें होगी । क्या करना है यह ज़रूरी तौर से उन्हें ही तय करना है, चाहे वे 
भाषण देकर या लिखकर या किसी और ज़रिये से करें। परिस्थिति को वे हमसे अधिक अच्छी 
तरह जानते हैं और अगर सचमुच उन्हें दिलचस्पी है तो वे इसके लिए -रास्ते और तदबीर ढूंढ़ 
तिकालेगे । यह समझना ठीक नहीं है कि हिन्दुस्तान के सारे मसले इतने उलझे हुए या नाजुक हैं 
कि वे उन्हें हाथ नहीं लगायेंगे या कि इसकी वजह से वे तमाम हिन्दूस्तानियों से या अलग-अलग 
लोगों से इस तरह झुझला उठेंगे कि इसे 'कुछ न करने' का बहाना बना लेंगे । यह कहना काफ़ी 
नहीं है कि हममें से कुछ को भड़काने से वे डरते हैं और इसी वजह से चुप रहना बेहतर समझते 
हैं। यह सच है कि हम संवेदनशील हैं, ख़ास तौर से तब जब अंग्रेज हमें उपदेश देने लगते हैं, 
लेकिन हम सचाई और बनावट में फ़क कर सकते हैं और ईमानदार समाजवादी विश्वास के 
ज़रिये जो-कुछ भी आगे आता है, हमेशा उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक वात से हमारा, 
कम-से-कम मेरा, धीरज छट जाता है और वह है सआदतमंदी के साथ हमारी भलाई करने का 


उनका रवैया--गंदी बस्तियों का चक्कर लगानेवाली अच्छे इरादे की किसी सामाजिक महिला के. 


इरादे की तरह। हर तरह के सामाजिक संपक में शिष्टाचार और भला व्यवहार और एक-दूसरे 
को देखकर मुस्कराना चाहे जितना वांछनीय हो, मैं नहीं समझता कि इनसे कोई बात बनती है । 
गणित के सवालों की तरह, महत्वपूर्ण राजनीतिक और आथिक मसले और लड़ाई-झगड़े सिफ़ 


' खुशमिजाज़ी और मुस्कराहटों से हल नहीं हुआ करते। 


[ सप्रेम आपका _ 
00२ | जवाहरलाल नेहरू 
१२. इन्दिरा नेहरू को' 
बेडेनवीलर 


प्यारी ३/४.१२.३५ 
री दुलारी, | पनीर 


कुछ दिनों से मैने तुम्हें खत नहीं लिखा । बेशक लिखा मैंने किसी को भी नहीं। पांच 


_ दिलों तक डाकखाने न जाकर मैंने एक खासा रेकार्ड कायम किया है। मैं बड़े जोर-शोर से काम 


म जुटा हुमा था। मेरा बहुत सारा वक्त तो मम्मी के साथ बीता जिनकी हालत बिलकुल ठीक 
नहीं है और चूंकि मदन भाई भी यहां नहीं हैं, इसलिए मुझे लगभग सारा दिन उन्हीं के पास 


नि विताना पड़ा | कल तो दिन का खाना खाने के लिए भी मैं वापस नहीं आया । आज मैं जल्दी- 
>. जल्दी खाना खाकर वापस गया और साढे नौ बजे लौटा। आज शाम मवाद निकाला गया । 


।। १. इन्दिरा गांधी के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० | 
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उम्मीद है कि कल उनकी हालत बेहतर रहेगी। पिछले दिनों उन्हें बराबर ज़्यादा बुखार रहा 
और कई राते जागकर गुज़ारनी पड़ीं । 

मेरा बाक्री वक्त, उस वक्त का लगभग हर मिनट, अपनी किताब 'इन ऐंड आउट' की 
पांड्लिपि को सुधारने में बीता । यह खासा मुश्किल काम है । मैंने इसका लगभग आधा हिस्सा 
देख लिया है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इसे पूरा कर लूंगा। इस बीच खत और दूसरे 
काम जमा होते जा रहे हैं। मैं किसी क़दर थक-सा गया हूँ और क्रिसमस के वक्त एक छोटी-सी 
छुट्टी मनाने का इंतजार कर रहा हूं जब तुम यहां होओगी । इस बीच, अगर मम्मी की हालत 
संभली रही तो, मैं एक हफ्ते के लिए पेरिस जाना चाहता हूं। 

फ्राउ एरहाट ने दो दिन पहले मुझे एक खासा लेक्चर सुनाया । उन्होंने कहा कि न तो मैं 
काफ़ी खाता हूं, न काफ़ी सोता हुं और बहुत ज्यादा काम करके मानसिक तनाव बढ़ा रहा हूं । 
उन्होंने कहा कि उन्होंने इस वात पर गौर किया है कि खाने के वक्त मैं अनजाने अपने सिर को 
झटके देता रहता हूं । 

रविवार को मैं मुलहाउस या मुलहाउज़ेन गया था। मेरे सफ़र के लिए वह सबसे बुरा 
दिन था । लगातार तेज़ वारिश होती रही थी और हवा इस तरह बह. रही थी जैसे वह हम 
सवको उड़ा ले जाना चाहती हो। जब मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरे मेज़बान डाक्टर 
द्यमेनील को इन्फ्लएंज्ञा हो गया है। फिर भी मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं वहां गया ओर 
मैंने गरीब और कमजोर बच्चों के लिए एक बड़ा दिलचस्प म्यूनिसिंपल स्कूल देखा। श्रीमती 
द्यमेनील ने तुम्हारे वारे में पूछा और जब मैंने बेक्स का ज़िक्र किया तो उन्होंने फौरन जानना 
चाहा कि क्या तुम श्रीमती हीमलिन के साथ हो। उन्होंने हीमलिन की बड़ी तारीफ़ की और 
कहा कि मेरा चुनाव बहुत अच्छा है और इससे ज्यादा अच्छा चुनाव मैं नहीं कर सकता था। वे 
हीमलिन से कभी मिली नहीं हैं, लेकिन दोनों में ख तो-किताबत होती रहती है । 

मम्मी चाहती हैं मैं तुम्हें पेरिस की उस लड़की को कोई सौगात भेजने की याद दिला दूं 
जो अक्सर तुम्हें सौगात भेजती रहती है। 

तुम 'द स्टेट्समैन', 'मैंचेस्टर गाजियन' और 'टाइम्स' को पढ़ने के बाद फेंक सकती हो। 

हरि कांग्रेस की ओर से इलाहबाद म्यूनिसिपेलिटी के चुनाव में खड़ा हो रहा है। वहां 
के वकील वगैरह बेहद नाराज हैं। 

प्यार, | 

तुम्हारा प्यारा 


पापु 
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१३. वी० के० कृष्ण मेनन को' 
वेडेनवीलर 
९ दिसम्बर, १९३५ 
प्रिय मेनन, 

आज सवेरे मैंने तम्हें 'इन ऐंड आउट ऑफ प्रिजन' का बाक्री हिस्सा भेजा है । इस तरह 
यह काम पुरा हो गया। मैंने जल्दबाजी में पांडुलिपि देखी है और कुछ रहो-बदल किये हैं। 

“मै चाहता हुं कि किताब: जल्दी-से-जल्दी छप जाये। अभी हिन्दुस्तान के लिए इसका 
एक राजनीतिक महत्व है, लेकिन वाद में यह थोड़ा बासी हो जा सकता है, कम-से-कम इस 
नज़रिये से भी। 

यह एहसास मुझ पर हावी होता जा रहा है कि कांग्रेस के लिए मुझे हिन्दुस्तान जाना 
चाहिए--सदारत के सवाल से इसका कोई ताल्ल्‌क्र नहीं है । कई ख़यालों से मैं सदारत न करने 
को तरजीह दूंगा। फिर भी मैं इस मामले में कुछ नहीं करने जा रहा--मैं इंतजार किरूंगा क 
हालात क्या रुंब अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अगले अधिवेशन में मुझे ज़रूर शामिल 
होना चाहिए और मुनासिब यह होगा कि अधिवेशन शुरू होने के लगभग एक पखवाड़े पहले मैं 
हिन्दुस्तान पहुंच जाऊं । “इसका मतलब है कि १० फ़रवरी के आसपास मुझे यूरोप से समंदरी 


सफर पर चल पड़ना चाहिए--मैं एक और हवाई सफ़र का खर्च नहीं उठा सकता । इसका मत-_ 


लव यह भी है कि फ़रवरी में मैं इंग्लैंड नहीं जा सकता, क्योंकि यूरोप में मैं अपने आखिरी दिन 
अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूं। उसकी मौजूदा हालत में उसे छोड़कर जाना मेरे लिए 
बहुत आसान नहीं है, लेकिन अनिश्चित रूप से यहां बने रहना और भी मुश्किल है । मैं हिन्दुस्तान 
जाकर, अगर ज़रूरत हुई तो, कुछ महीनों बाद वापस आ जाना पसंद करूंगा । 

इसलिए मैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंग्लैंड जा सकता हूं और वह भी एक हफ्ते से 
ज्यादा के लिए नहीं । मुझे शक है कि इतने कम वक्त में तुम्हारे सुझाव के मुताबिक किसी आम 
सभा में या कार्यकर्ताओं की मीटिंग वगैरह में शामिल होना वाजिव होगा । इसके अलावा ऐसा 
नहीं लगता कि इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूं, उससे उनका मेल बैठता है । तमने जो कहा 
था उसकी अहमियत मैं समझता हूं और दीगर हालात में मैं खुशी से उस तरह की कारंवाइयों 
में शिरकत करता । लेकिन सिफ प्रचार से अभी कोई बात बनती नजर नहीं आती । 

अगर तुम्हारी नजर में मेरी भली राय की कोई कीमत है तो मेरे नाम के साथ पंडित 
लिखना छोड़ दो। 


सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


१. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । कुछ अंश । 


२. (१५९६-१९७४); लंदन में इंडिया लीग के सेक्रेटरी, १९२६-४७; सेंट पंक्रास के बॉरो कौंसिलर १९३४- 


४७; इंग्लैंड में भारत के हाई कमिश्नर, १९४७-५२; संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंवली के भारतीय 
प्रतिनिधि १ ९६५२-६२ ॥ बिना विभाग के मंत्री १ ६५६-५७ 3 रक्षामंत्नी १ ६५७-६२ । 
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१४. गोशोबहन कंप्टेन को' 

बेडेनवीलर 
प्रिय साइकी, | २८-१२-२५ 
गुनहगार दिल कोई अच्छा साथी नहीं होता । और गो कि वैसे मैं बेशर्म हूं, लेकिन तुम्हें 
ख़त लिखते हुए थोड़ी शमिदगी महसूस कर रहा हूं। लगभग दो हफ्ते पहले से तुम्हारे दो खत 
मेरे पास पड़े हुए हैं और मैं अक्सर उन खतो के और तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूं। उन खतों 
को पाकर मुझे खुशी हुई थी, गो कि तुमने क्या लिखा है, इसे पढ़ पाना हमेशा आसान नहीं होता, 
यहां तक कि तुम्हारी पसंद के नेपाली कागज़ से भी इसमें मदद नहीं मिलती । लेकिन अच्छे खत 
लिखने के लिए आदमी थोड़ी फ़्संत और शांति चाहता है और मेरे पास ये दोनों ही नहीं हैं। मैंने 
यह भी सोचा कि जाल और दूसरों को लिखे मेरे ख़तों और केबलों से तुम्हें कमला का हालचाल 
मिल जाता होगा । यह देखकर मुझे अचरज होता है कि यहां मुझे कितना-कुछ करना है । बेशक 
सबसे पहली फ़िक्र कमला की है और मैं दिन का ज्यादा हिस्सा उसी के पास बिताता हूं, और 
पिछले दिनों से कभी-कभी तो रात का भी कुछ हिस्सा । बेवक्त मैं जो थोड़ा समय निकाल लेता 
हूं, उसमें मैं दीगर काम निवटाता हूं, जिनमें ख़तो-किताबत का भारी-भरकम काम भी होता है। 
दूसरे कामों में मेरी वह नयी किताब भी है, जिसे मैंने पिछली बार जेल में लिखा था। 
लिखने का चस्का वँसा ही है जैसा शेर के लिए खुन का चस्का और कभी-कभी मैं अपने को लेखक 
समझने लगता हूं । क्या मैं पी० ई० एन० क्लब का सदस्य नहीं बना हूं ? यह तो तुम जानती ही 
हो कि आदमी को हर जगह अपना पेशा बताना होता है--होटलों में या पेंशन वगरह के लिए। 
मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं कि अपने-आपको क्या बताऊं । मालूम हुआ है कि सुभाष बोस अपने 
को लेखक कहने लगे हैँ । स्वभाव से कुछ ज्यादा संकोची होने के कारण मैं वेसा नहीं कर पाता । 
लेकिन मैं हुं क्या? अभी हाल ही में पासपोर्ट की एक अर्जी के लिए मैंने अपना पेशा 'जनता के 
मामले' बताने का फैसला किया--इसका मतलब चाहे जो भी हो। मेरा ख़याल है कि इसमें 
अच्छी-बुरी हर तरह की बहुत सारी कारंवाइयां शामिल हो जाती हैं। मगर फिर भी आम नुमा- 

इशों के बावजूद, मैं अपने-आपको निहायत निजी आदमी समझता नहीं छोड़ सका हूं। 
मेरी हाल की मुसीबतों में एक थी लंदन के एक प्रकाशक से शर्त तय करना । मैंने पहली 
बार एक प्रकाशक और एक लेखक के मनोभावों और दृष्टिकोणों का फ़कं महसूस किया और यह 
भी जाना कि उनमें कितना टकराव है । बेशक दोनों की इस लड़ाई में मैं बुरी तरह हार जाता, . 
लेकिन इस खयाल से मैं झुंझला उठा कि मैं प्रकाशक के ज़रिये ठगा जाऊंगा । मेरी समझ में नहीं 
आया कि मेरी मेहनत से प्रकाशक को खासा मुनाफा क्यों हो और मैं गताल खाते में डाल दिया 
जाऊं । बारह रुपये महीने पर गुज्जर करने का इकरार करनेवाला सत्याग्रही न होने की वजह से 
मैंने तय किया कि मुझे अच्छी-से-अच्छी जो शतं मिलेगी, मैं उसे ही मंजूर करूंगा । लेकिन यह 


१. जवाहरलाल नेहरू पत्र-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. कवियों, नाटककारों, संपादकों, निबन्धकारों और उपन्यासकारो को अंतर्राष्ट्रीप संस्था । ` 
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सारा मामला मेरे लिए इतना बदमज़ा था कि एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि किताब को आग 
में झोंक दूं। इसकी जगह मैंने दूसरे प्रकाशक की ज्यादा अच्छी शर्तें मंजूर कर लीं। इस तरह 
अब इस मामले में किसी कदर मुझे राहत मिल गई है । 
कमला के बारे में मैं तुम्हें क्या लिखूं? पिछले दिनों वह जिस मुसीबत से गुज़री है, उस 
की बाबत तुमने सुना ही होगा । उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी और ताज्जुब यह है कि वह 
उसे झेल गई। आज शाम जब मैंने उसे अच्छी हालत में और खुश देखा तो पिछला खोफ़नाक 
हफ्ता किसी बुरे सपने जैसा जान पड़ा क्या यह वही कमला थी जो अभी चंद रोज पहले ज़िदगी 
के कगार पर थी? दिन-दिन उसका चेहरा गैर-मामूली ढंग से बदल जाता है और उससे हम 
तरह-तरह की बातें सोचने में भटक जाते हैं, जिनकी शायद ही कोई बुनियाद होती है । और इस 
तरह मेरे खयाल बदलते रहते हैं। अगर तुम पिछले हफ्ते में लिखे मेरे खतों को देख सको और 
उनका मिलान कर सको तो मेरे बदलते मनोभावों से तृम्हें हैरत होगी । मैं पूरी तरह ढुलमुल 
मिजाज का नहीं हूं । मैंने हमेशा अपने को खासे कड़े मिज्ञाज का समझा है और मुसीबत के वक्‍त 
आम तौर पर मैं अपने को संभाल लेता हुं । लेकिन किसी तनाव से छुटकारा पाने पर अजीब तरह 
के खयाल आते हैं । 
कमला इस पिछले संकट से उबर गई है और फिर संकट से पहले की यथास्थितिवाली 
हालत में लोट आई है। लेकिन यह खासा बुरा है और वह कमजोर भी बेहद है। कोई उम्मीद 
करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं नाउम्मीद नहीं हुं। कमला का और मेरा, दोनों ही का दिल 
काफ़ी मज़बूत है जो निभाये जा रहा है और हमारे लिए हार को कबूल करना या उसका खयाल 
करना मुश्किल है। मैं उसकी मौजूदा हालत का बयान नहीं कर सकता--वह इतना उलझा हुआ 
है कि बयान से बाहर है और फिर इतनी सारी और बातें हैं, मनोवैज्ञानिक और गै रज्ञरूरी कि 
उनके चलते मज की सही छानवीन भी नहीं हो पाती । यहां तक कि किसी एक माहिर डॉक्टर 
की रिपोर्ट भी उनके साथ नहीं निबट पाती । ऐसी हालत में जब मुझे केबल भेजना पड़ता है तो 
थोड़े-से शब्दों में सही बात लिखना बेहद मुश्किल जान पड़ता है। जाल ने मुझे मुसीबत में डालने 
की एक आदत पाल ली है--मैं तुम्हें खत लिखने बैठा ही था कि उसका एक और केबल आ 
पहुंचा। ॥ 
इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि कमला को अभी तुरत कोई खतरा नहीं है और 
एक हफ्ता पहले हम लोग जो उम्मीद करने की हिम्मत कर सकते थे उससे बहुत अच्छी हालत 


में है। लेकिन उसके मज्ज ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा है और उसकी कमजोरी इतनी ज्यादा - 


बढ़ गई हे कि उसके अच्छे होने में वहुत लंबा अर्सा लगेगा। इस बीच खतरा तो बराबर मंडरा 


ही रहा है। 


तुम्हारे मानसिक प्रयत्नो में मेरी गहरी दिलचस्पी थी--बेशक तुम्हें अपने नाम को भी 
सही साबित करना था। इंदु ने इसके बारे में मुझसे पहले ही कहा था । बहरहाल, मेरा खयाल 
है कि यह कोई बहुत ग़ैरमामूली वात नहीं थी, क्योंकि सभी लोग'मेरी गिरफ्तारी की उम्मीद 


३. जवाहरलाल की 'आत्मकथा' जॉन लेन के यहां से छपी थो--स्टेनले अनविन के यहां से नहीं, जिनसे पह ले 
बातचीत चल रही थी | 
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में थे और तुम्हारा मन इस खयाल से भरा रहा होगा। देखो, मैं अनजान में गोता लगाने को 
राज्ञी नहीं हूं। 

मुझे १४ नवंबर का पूरा ख़याल था। मैं इसे भूलने की नाकाम कोशिश करता हूं, मगर 
यह हर साल आ पहुंचता है और मुझे एक ऐसी दर्दीली हक़ीकत की याद दिला जाता है, जिसे मैं 
बडी खुशी से भूल जाना पसंद करता और जिसे उत्तर भारत में हम “उम्र का तकाज़ा' कहते हैं। 

तृमने जो तस्वीर भेजी है उसके लिए शुक्रिया । वह बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन 
बेशक्कीमती है और इसे मैं अपनी पाकेट-बुक में साथ लिये फिरता हू । 

इंदु स्विट्जरलैंड के अपने पुराने स्कूल में बेक्स चली गई है। वह एक साल तक वहां 
रहेगी, ख़ास तौर से भाषाएं सीखेगी और मेरी उम्मीद है कि मानसिक रूप से मज़बूत होगी। 
उसके बाद उसे किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। मैं अभी निश्चय से नहीं कह सकता कि वह 
कहां जायेगी । फ़िलहाल यूरोप में पसंदगी के लिए निहायत कम जगहें हैं। यूरोप के ज्यादातर 
मुल्कों, जैसे जमनी, इटली वगैरह को तो छोड़ ही देना पड़ेगा। वाकी रह जाते हैं स्विट्जरलैंड, 
फ्रांस और इंग्लैंड । स्विट्जरलैंड स्कूल तक की पढ़ाई के लिए तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी के 
खयाल से वह मुझे नहीं जंचता । वह बेहद कसी हुई और तंगदिल जगह है-+-विलकुल वूर्जुआ 
ढंग की । इस तरह फ्रांस और इंग्लैंड बच रहते हैं--यानी पेरिस और आँक्सफोड । मैं चाहता हूं 
कि वह इन दोनों जगहों में थोड़ा वक्त गुज़ारे। 

मैं समझता हूं कि पोलैंड जाने का मौक्का मुझे बिलकुल नहीं मिलेगा। मुझे उसकी कोई 
जानकारी नहीं है। इंग्लैंड मैं फिर जाऊंगा और हो सका तो सनिगडेल की तुम्हारी दोस्त को 
ढंढने की कोशिश करूंगा--गो तुमने उसका जो नाम लिखा है, उसे मैं ठीक-ठीक पढ़ नहीं पा 
रहा। लेकिन लंदन के अपने क़याम में मैं किस तरह काम करूंगा इसका धुंधला-सा ढांचा पेश 
करना चाहता हूं। पिछली वार सारे दिन मुझसे तब तक भाग दौड़ कराई गई जब तक मैं बद- 
हवास नहीं हो गया। अब मुझे बताया गया है कि मेरे पिछले दौरे का इंतज़ाम ठीक तौर से नहीं 
किया गया था और मुझे एक से दूसरे कार्यक्रमों के बीच बहुतेरे मिनट और सेकेंड बरबाद करने 
पड़े । अगली बार इससे बचना होगा । 

एक तरह से मैंने पेरिस के अपने दौरे को ज्यादा पसंद किया। वहां उतनी भाग-दौड़ नहीं 
थी, गो कि फ़्संत का वक्त मुझे कम ही मिला । मैं वहां तरह-तरह के लोगों से मिला--लेखकों, 
पत्रकारों और उसी तरह के दीगर लोगों से, ज्यादातर वामपंथी लोगों से, जैसे आंद्रे जीद,' 
मार्लो' वगैरह से। फ्रांसीसी बुद्धिजीवी मुझे पसंद हैं। 

तुमने उद्धरण की जो सतर लिख भेजी है, वह मुझे बडी प्यारी लगी---'और बूढ़ा 


४, मल में ये शब्द हिन्दी में हैं । 

५, (१८६६-१९५१); फ्रांसीसी उपन्यासकार जिन्हें १९४७ का नोबल पुरस्कार मिला था; उनकी सबसे 
मशहूर किताबों में "स्ट्रेट इज़ द गेट' और 'ला सिम्फनी पास्टोरेल' है । 

६. (जन्म १६०१) फ़ांसीसी उपन्यासकार और आलोचक; उनकी सबसे मशहूर किताबों में 'ला कंडीशन 
ह्यमेत' और 'द वायसेज़ ऑफ साइलेंप' हैं; दगाल के मन्त्रिमंडल के सदस्य रहे; १६६२ में अन्तर्राष्ट्रीय 
सदभाव के लिए नेहरू पुरस्कार मिला । 
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समंदर अशांत झपकी में सोया हुआ है'। कभी-कभी मेरी ख्वाहिश होती है कि बूढ़े समंदर से रश्क 
करूं। झपकी, भले ही वह अशांत हो, कभी-कभी बड़ी मुबारक होती है। 

मदन अटल अपना वज़न कम करने और बढ़िया और डटकर खाने, खासतौर से फेंटी 
हुई मलाई खाने के बीच फल-फूल रहा है । यह एक होमरी (होमर के काव्य में जिसका वर्णन है) 
लड़ाई है। मलाई पर राशन का नया क़ानून लगाकर हिटलर ने कुछ हद तक इसमें दस्तन्दाजी 
की है। जो हो, यहां तो अब आसानी से यह मिलती ही नहीं । यहां तक कि अंडे भी दुर्लभ हो 
गये हूँ । 


प्यार, 
तुम्हारा 
जवाहर 
१५. मदन अटल को' 
बेडेनवीलर 
५-१-३६ 


प्रिय मदन, 
हमेशा की तरह कमला का बुखार तेज़ है और उसे कंपकंपी के दौरे आये थे। इसके 


अलावा वह पहले ही जैसी है। आज सवेरे उसकी तबीयत बहुत गिरी-सी रही और उसने कई | 


बार, जव-तव, मुझसे बातें कों। उसने मुझसे बार-बार कहा कि उसे बहुत पहले से इस बात का 
यक़ीन हो गया है कि यहां वह कभी अच्छी न हो सकेगी । उसने ऐसा कई बार कहा है और यहां 
से कहीं और ले जाने का इसरार किया है। उसने बड़े दर्दीले ढंग से मुझसे मिन्नत की कि मैं उसे 
स्विट्ज़रलैंड ले जाऊं। उसने अपने जिस्म की ओर इशारा करके बताया कि वह किस क़दर 
टूट चुका है और मुझसे कहा कि मैं उसके चेहरे के भूलावे में न पड़'। वह अपने आखिरी दौर में 
थी। में उससे क्या कह सकता था? 
उसकी बातें सुनना बहुत तकलीफ़देह था और उस वक्‍त से मेरा दिमाग़ परेशान है। यह 
परेशानी इस खयाल से है कि हम उसकी एक जबर्दस्त ख्वाहिश भी, जिसे वह बार-बार द्हरा 
चुकी है, पूरी करने में नाकाम रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वह बचेगी या नहीं । उसके ठीक होने 
की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन यह खयाल मुझे सताता है कि उसकी एंक ऐसी गहरी दिली 
ख्वाहिश भी हम पूरी नहीं कर सके। 
* बेशक उसकी हालत बहुत संगीन है और जहां तक मैं समझता हु, उसके लिए शायद 
कुछ किया जा सकता है। मुझे पूरा यक्नीन है कि कोई बड़ा ऑपरेशन उसकी मौत की 
वजह बनेगा और अब मुझे नामी-गिरामी डॉक्टरों और उनकी शोहरत पर कोई भरोसा नहीं 


ही 


व्य ठ १. जवाहरलाल नेहरू पद्र-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
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रह गया है । किसी ऑपरेशन के लिए भी उसके लिए उससे कहीं ज्यादा ताक़त की ज़रूरत है, 
जितनी अब उसमें बच रही हे । मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बातों में से एक बात मनोवैज्ञा- 
निक है और यह पहले की बनिस्बत अब कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है क्योंकि जिंदा रहने की 
ख्वाहिश उससे छूटती जा रही है। माकूल डॉक्टरी इलाज के साथ इस बात का खयाल रखते 
हुए सावधानी से की गई तीमारदारी के ज़रिये ही हम आहिस्ता-आहिस्ता उसके ठीक. होने का 
भरोसा कर सकते हैं। मुमकिन है कि अगर उसे स्विट्ज़रलैंड ले जाया जा सके तो मनोवैज्ञानिक 
ढंग से उसे बहुत सहारा मिले। स्विट्ज़रलेंड उसके लिए एक जादुई नाम है और सिफ़ जगह | 
का तबादला ही उसमें नयी ज़िदगी भर देगा । लेकिन इस वक्त उसे कहीं ले जाना मुमकिन है 
या नहीं, यह कहना मेरे लिए मुश्किल है । यह बेहद खतरनाक ज़िम्मेदारी जान पड़ती है। बहर- 
हाल, मैं चाहता हूं कि इस बारे में तुम उन्फेरिख्ट से बातचीत करो । 
नसों के बारे में तुम बलिन में पूछताछ कर सकते हो, लेकिन किसी नयी नसं को ले आने 
का खयाल मुझे खतरनाक लगता है, क्योंकि वह न तो कमला से हिलों-मिली होगी, न उसके साथ 
हमदर्दी से पेश आयेगी । जव तक मुझे पूरी तरह से इस बात का यक्रीन न हो जायेगा कि जगह 
बदलना उसके हक़ में अच्छा होगा तब तक मैं इसकी ताईद नहीं कर सकता । अन्ना के अलावा 
सिर्फ एनेटी ही भरोसे के लायक है । कोई बिलकुल अनजान नसं तो हमेशा एक बवाल बनी 
रहेगी । - 
नयी नसे ने ९ रुपये रोज़ के हिसाब से विल भेजा हे ! 
सप्रेम तुम्हारा 
जवाहर 


१६. होरेस अलेक्ज्ञ डर को! 
| बेडेनवीलर 
१७-१-३६ 
प्रिय अलेक्ज़ेंडर, 

मैं चाहता हूं कि आप अपने लालच के सामने हथियार डाल दें । उनसे छुटकारा पाने का 
यह सबसे आसान तरीक्रा है। जो भी हो, तकल्लुफ़ मुझे पसंद नहीं है और हम दोनों एक-दूसरे 
को इतने लंबे अस से जानते हैं कि उसके बिना भी काम चला सकते हैं। 

मेरी पत्नी की हालत बिलकुल अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने २५ को लंदन जाना तय 
किया है। २६ को मैं वहां पहुंच जाऊंगा । मैंने अपना प्रोग्राम मेनन को सौंप दिया है--वे और 
लोगों से सलाह ले सकते हैं--क्योंकि इतनी दूरी से कुछ भी निश्चित करना मुमकिन नहीं है। 
कैंब्रिज के अर्थशास्त्रियों से मैं बड़ी खशी से मिलूंगा, लेकिन मुझे क़बूल करना चाहिए कि 


१. होरेस अलेक्जेंडर के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । 
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विद्वानों के उस जमघट के साथ अर्थशास्त्र पर बातचीत करने का खयाल मेरे लिए किसी क़दर 

खौफ़नाक है । जहां तक सर जाजं शुस्टर का सवाल है, मैं हिंदुस्तान में एक बार उनसे मिल चुका .. 

हूं और अगर इंतजाम हो सके तो लंदन में उनसे मिलने में मुझे कोई एतराज्ञ नहीं होगा---वेशक 
मैं उनके साथ हिंदुस्तान की माली हालत पर बातें नहीं करूंगा । मैं इसकी तफसील की बाबत कुछ 
नहीं जानता और इसके बारे में बातचीत किसी तरह फ़ायदेमंद न होगी । 


सप्रेम आपका 
' जवाहरलाल नेहरू 


१७. मांको' 


बेडेनवीलर 
२०-१-३६ 
प्यारी मां, 
मैने जब पिछली बार आपको खत लिखा था, कमला की हालत बहुत खराब हो गई थी । 
उसके बाद से उसमें कुछ सुधार आया है । ज्यादा नहीं, फिर भी पहले की बनिस्वत वह बेहतर है। 
इधर कुछ दिनों से उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। उसका बुखार बहुत बढ़ जाता है 
और वह बेहद कमज़ोर हो गई है। अच्छी बात इतनी ही है कि वह बिना कोई हंगामा किये 
` खाना ठीक से खा लेती है। लेकिन उसकी हालत अव भी खतरनाक है । अब हम लोगों ने यह 
तय किया है कि कुछ दिनों में उसे यहां से स्विट्जरलैंड ले जायेंगे । वह यहां से बहुत दूर नहीं है, 
लेकिन उसकी कमजोरी को देखते हुए सफर करना आसान भी नहीं है। 
मैं दो या तीन दिनों के लिए लंदनजा रहा हृ। वहां से लौटने के बाद मैं दो या तीन 
हफ्ते कमला पास रहूंगा और फिर हिन्दुस्तान लौटंगा । शायद हवाई जहाज से ही आऊंगा । इस 
तरह मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा । 
नान ने कांग्रेस जुबली की तफ़सील मुझे लिख भेजी थी। यह एक अच्छा समारोह था। 
इन्दु स्कूल में है । विद्या' लंदन लौट गई । 
प्यार, 


आपका बेटा 
जवाहर 


१. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । मूल हिंदी । 

पन २. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वर्ण-जयंती २८ दिसम्वर, १९३५ को मनाई गई थी । 
2 प मकी ३. जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई किशनलाल नेहरू की पुत्री । 
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१८. राजेन्द्रप्रसाद को' 


बेडेनवीलर 
२३-१-३६ 

प्रिय राजेन्द्र बावू, 

आपके दो समुद्री तारों और ख़त के लिए बहुत शुक्रिया । दूसरा तार आज तीसरे पहर 
मिला। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि कांग्रेस की तारीख ७ की जगह १४ अप्रैल तय हुई 
हैं। इससे मुझे काफ़ी वक्‍त मिल जाता है और मुझे उम्मीद है कि अब मैं कांग्रेस-अधिवेशन के बहुत 
पहले हिन्दुस्तान पहुंच जाऊंगा। मेरा खयाल था कि क़ायदे के मुताबिक़ कांग्रेस का अधिवेशन 
फ़रवरी या माचे में ही होना चाहिए । मैं समझता हूं कि वकिंग कमेटी ने संविधान में थोड़ी छूट 
ली है। ज्ञाती तौर पर मुझे खुशी है कि उसने ऐसा किया, क्योंकि यह मुझे मुआफ़िक पड़ता है। 
मेरा खयाल है कि उस वक्‍त लखनऊ में कुछ गर्मी पड़ने लगेगी, गो कि वह बहुत ज्यादा न होगी। 
शायद बापू की बीमारी भी तारीख बढ़ाने की एक वजह होगी । हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 
वे जल्दी ही चंगे हो जायेंगे। मैं यह भी सोचता हूं कि असेंबली के मेंबरान असंबली की अपनी 
मीटिगो से टकराव बचाना चाहते होंगे । े 

जैसा मैंने केवल में आपको लिखा था, कमला की बदलती रहनेवाली हालत की वजह 
से मैं एक अनिश्चय की स्थिति में हूं । पिछले महीने की भारी मुसीबत से गुज़र जाने के बाद से 
वह एक अजीव-सी हालत में है । अभी तुरंत कोई संकट न होने पर. भी थोड़े-चहुत संकट की 
हालत बराबर वनी हुई है और बेहद कमजोरी की वजह से शायद कुछ पेचीदगियां जड़ पकड़ 
गई हँ । उसके दिल की हालत उतनी अच्छी नहीं है, जितनी पहले थी। यह मौजूदा हालत बहुत 
दिनों तक नहीं वनी रह सकती । ज्यादा-से-ज्यादा अगले तीन या चार हफ्तों के अन्दर या तो वह 
बदतर होगी या बेहतर । मेरा मतलब किसी भी तरह की एक निश्चित-सी तब्दीली से है, क्योंकि 
छोटी-मोटी तब्दीलियां तो बराबर हो रही हैं। इधर वह थोड़ी अच्छी रही है । इस खासे संकट 
क्रे असे में मैं उसके साथ या कम-से-कम उसके नज़दीक रहना चाहुंगा। कांग्रेस की नयी तारीखों 
से मुझे इसका मौक्का मिल गया है और इसके लिए में आपका शुक्रगुजार हूं । 

हम लोगों ने कमला को स्विट्जरलैंड में लोज़ान ले जाना तय किया है। शायद हफ्ते-भर 
में उसे यहां से हटा दिया जायेगा । मेरी उम्मीद है, यह तब्दीली उसके लिए अच्छी होगी । _ 

कमला को ठीक ऐसे वक्त में छोड़ना मुश्किल तो है, फिर भी मैंने अपने लंदन के प्रोग्राम 
को पूरा करने का फैसला किया है मैं परसों लंदन के लिए रवाना हो जाऊंगा और वहां;दस दिनों 
तक ठहरूंगा, बशते कि उससे पहले अचानक मुझे वापस न बुला लिया जाये । वहां का प्रोग्राम 
काफी बोझिल और पेचीदा है और वहां तरह-तरह के लोगों से मेरे मिलने की बात है---राज- 
नीतिज्ञ, लेखक, आलोचक और अर्थशास्त्री वगैरह, जो ज्यादातर अंग्रेज होंगे मेरा खयाल है कि 
यह मिलना-जुलना फ़ायदेमंद है और जाती तौर पर मुझे इससे प्रेरणा मिलती है। बढ किक 


१. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी फाइल नं० जी-४३ (के डब्ल्यू) (१) १६३५, पृ० २१, ने० स्मा० सं० 
पु० । 
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से लंदन में हिन्द्स्तान से दिलचस्पी रखनेवाली जो संस्थाएं हैं, उनको एक-दूसरी से सहयोग 
करना मुश्किल जान पड़ता है और उनमें आपसी शक बना रहता है कि कहीं एक दूसरी से आगे 
न बढ़ जाये। मैंने भरसक कोशिश की है कि किसी एक को छोड़कर मैं किसी दूसरी संस्था से 
ताल्लुक न रख, लेकिन मैं शक-शुबहा और वैर का भाव दूर करने में पूरी तरह कामयाब नहीं 
हो सका हूं। अजीब बात है कि लोग किस तरह तिंल का ताड़ बना लेते हैं । | 

मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता किं कब भारत वापस आ सकूंगा, लेकिन यकीनन मैं इस 
बात की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस-अधिवेशन से एक महीना पहले पहुच जाऊं । 

चूंकि हम बेडेनवीलर छोड़ रहे हैं, इसलिए हमारा पता बदल जायेगा । अभी मैं आपको 
कोई निश्चित पता नहीं दे सकता । इस बी च सबसे अच्छा पता होगा माफत टामस कुक एंड कंपनी, 
र्‌यु द्‌ मोंब्लां, जेनेवा । 

कांग्रेस की स्वणं-जयांती की शानदार सफलता के लिए बधाइयां । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१९. होरेस अलेवज्ञंडर को 


लोज्ञान 
२७-२-३६ 
प्रिय अलेक्जेंडर, द 
मुझे आपका खत मिला। मेरी पत्नी की हालत बदतर हो जाने' की वजह से मेरी 
योजनाएं अचानक गड़बड़ हो गई। मैंने हिन्दुस्तान का अपना सफ़र ११ दिन के लिए: मुल्तवी 
कर डा हैं। इसलिए अभी तो मैं यहीं हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं,कर 
रहा है।**' 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. होरेस अलेक्जेंडर के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । कुछ अंश । 
२. २८ फरवरी, १९३६ को कमला नेहरू की मृत्यु हुई थी । 
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२०. असिय चक्रवर्ती को' 
मोल्यू 
४-३-३६ 
प्रिय चक्रवर्ती 
| आपका काड मुझे यहां मिला, जहां मैं पिछले दो दिनों से हृं। परसों मैं मार्सेल्स होकर 
हवाई जहाज से हिन्द्स्तान के लिए रवाना होऊंगा । 
जहां तक मुमकिन है, मैंने यह बात साफ कर दी है कि रोम में मैं कोई मुलाक़ात नहीं 
करना चाहता । लेकिन ड्यूस की शायद मुझमें दिलचस्पी है। कल लोज़ान का इटालियन कौंसल 
सेन्योर मुसोलिनी की सहानुभूति और शोक का निजी संदेशा पहुंचाने के लिए यहां आया था ।' 

. इंदिरा अगले जून में ऑक्सफ़ोडं के पहले इम्तहान में शामिल होगी और भरसक अगले 
मार्च में समरविले के इंद्र स के इम्तहान में । मेरे लिए ठीक-ठीक या पक्के तौर से कुछ भी कहना 
मुश्किल है, क्योंकि मैं बेतरतीब जिदगी गुज़ार रहा हूं। सिफ़ एक ही बात ने मुझे फिक्र में डाल 
रखा था कि इंदिरा को एक साल बरबाद करना पड़ेगा। अगर इसे टाला नहीं जा सकता तो 
इसका मुक्काबला करना ही होगा । ऑक्सफ़ोडं के लिए अपने तमाम खिंचाव के बावजूद मैं उसके 
वास्ते बहुत उत्सुक नहीं हूं । 

समरविले के प्रिंसिपल को दूसरों के ज़रिये मेरे मंसूबों की जानकारी पाने की कोशिश क्यों 
करनी चाहिए? सीधे मुझसे पूछ लेना ज्यादा तसल्लीबख्श हो सकता था। पिछले नवंबर में मैंने 
समरविले वालों को जो खत लिखे थे, लिखावट में उनकी पहुंच मुझे अभी तक नहीं मिली है। यैं. 
ऐसे लोगों को खत लिखना नापसंद करता हू जो जवाब नहीं देते और अव मैं समरविलेवालों 
को तव तक खत नहीं लिखने जा रहा, जब तक मुझे उसके लिए उकसाया न जाये। इंदिरा जब 
ऑक्सफ़ोडं का इम्तहान देने जायेगी जो उनसे खतो-किताबत करेगी । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१, जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु०। 
२. जवाहरलाल ७ माचं को मासल्स से चलकर १० मार्च, १९३६ को कराची पहुंचे थे । 

“(हिन्दुस्तान की कहानी' में जवाहरलाल ने मुसोलिनी से मिलने से इन्कार करने का हवाला दिया है 
“आमतौर पर उनसे मिलने की अपनी अरुचि को मैं दबा लेता, क्योंकि मैं भी यह जानने को उत्सुक था कि 
ड्यूस किस तरह का आदमी था । लेकिन उस वक्‍त अबीसीनिया को लड़ाई चल रही थी ओर उससे मेरे 
मिलने का'''लांज़िमी तौर पर फासिस्ट प्रोपेगेडा में इस्तेमाल किया जाता ।” 
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राजनैतिक 


२१. अगाथा हैरिसन को 


२५ सितम्बर, १६३५ 


' प्रिय अगाथा हैरिसन, क, 
आपके खत के लिए शुक्रिया । बेशक, नाम के आगे जोड़े जानेवाले लफ्ज़ों के विना भी ' 


हम काम चला सकते हैं। वे मुझे बिलकुल पसंद नहीं हैं और “पंडित से तो मुझे अजीब-सी चिढ़ 
है। यह बड़ा शानदार लगता है और मुझ में और जो भी खामियां हों, मैं शानदार नहीं हूं । 

सी० एफ़० ऐंडू ज़ शायद अभी भी स्विट्जरलैंड में ही कहीं हैं--बेशक हमेशा की तरह 
बेहद मशगूल । उनकी हैरतअंगेज़ मेहनत देखकर मुझे अचरज होता है। उन्होंने यह बताने के 
लिए मुझे चंद सतरें लिख भेजी थीं कि वे मंगल या बुधवार को यहां आ सकते हैं । आज बुधवार 
है और उनके बारे में मुझे और कोई ख़बर नहीं मिली है । 

कमला बिलकुल पहले ही की हालत में है । कल फिर नली से मवाद निकाला गया और 
फिर पूरी सफाई के बाद छत के फैलाव को रोकनेवाली कुछ दवा अंदर डाली गई। यह काम 
तकलीफ़देह था, लेकिन मरीज़ ने उसे अच्छी तरह बर्दाश्त किया और फ़ौरन उसका बुख़ार कम 
हो गया। आज उसे बहुत थकान महसूस हो रही है । मुझे ऐसा लगता. है- शायद यह मेरा 
खयाल ही हो--कि मेरे आने के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन इस पर बहुत 


. भरोसा नहीं किया जा सकता और उसका बुखार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उससे मैं डर 


जाता हूं। पिछले दिन तो उसका बुखार १०५.८ डिग्री तक चढ़ गया था, जबकि उससे पहले की 
शाम को ६८ डिग्री के अन्दर था। वह अपनी गिज्ञा काफ़ी बेहतर ढंग से ले रही है। अब मैं उसके 
साथ ज्यादा वक्त गुज़ारता हूं, क्योंकि उसने इसकी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। मेरी मौजूदगी की 
वजह से वह अच्छी तरह खाना खा लेती है। | 
.. आप हिंदुस्तानी अखबारो की कतरनें मेरे पास भेजने की तकलीफ़ न उठायें । द बाम्बे 
क्रॉनिकल' और 'द हिन्दुस्तान टाइम्स” के अलावा कुछ हफ्तेवारी अखबार भी मुझे मिल जाते हैं । 
आपने सुझाव दिया है कि इंग्लेंड के अपने दोरे के वक्त मैं कुछ ऐसे लोगों से बातें करूं, 
जिन पर हिन्दुस्तान की खास जिम्मेदारी है। इससे मैं सोच में पड़ गया हूं। मेरे लिए यह एक 
नया विचार था और अब तक मैंने यह नहीं सोचा था कि ऐसा किया जा सकता है । सी० एफ़० 
ऐंडू ज़ जब यहां आयेंगे तो मैं उनसे इसके बारे में बातें करूंगा। लेकिन इसके बारे में मेरे मन में 
जो खयाल पहले-पहल पैदा हुए, मैं उन्हें आपको बता देना चाहता हुं । मैं जानता हुं, आप मेरी 


१. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
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वेडेनवीलर 


mn 
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साफ़गोई का कुछ खयाल न करेंगी । 

इंग्लेंड के अपने दौरे को मैंने पहले भी एक जाती मामला माना था और अब भी वैसा 
ही मान रहा हूं, जिसका अवामी मामलों से कोई ताल्लुक्र नहीं है। मैं अभी भी आम जल्सों में 
हिस्सा लेने के मूड में नहीं हुं और अब तक मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका हूं, जिसे जेल का 
: माहौल कहा जा सकता है। जहां तक गवनंमेंट का ताल्लुक्र है, मेरे मन में मीयाद से पहले अपने 
छटकारे से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का बिलकुल कोई खयाल नहीं है। जेल से छोड़े जाने के पहले 
मैंने गवनंमेंट पर साफ़ तौर से यह जाहिर कर दिया था कि इंग्लैंड या और कहीं किसी भी तरह 
की कारवाई में हिस्सा लेने के लिए मैं अपने को बिलकुल आजाद समझूंग्रा। जो थोड़े-से मामले 
सरकार ने मेरी मर्जी पर छोड़ दिये थे, उनका ताल्लुक्र सिफ उन चंद दिनों से था, जो मैं 
हिन्दुस्तान छोड़ने से पहले वहां गुज़ारनेवाला था।' आखिरकार वे दिन कुछ घंटों में ही सिमट 
गये, क्योंकि जिस दिन मैं इलाहाबाद पहुंचा उसी दिन हिंदुस्तान से रवाना हो गया । वहरहाल, 
वह बात खत्म हो गई है और मुझे अब अपनी इज्जत या भलमंसी का मुक़ाबला नहीं करना है । 
लेकिन कोई बाहरी रुकावट न होने पर भी मैं अपने खोल से बाहर निकलने में झिझक रहा हूं । 
कुछ तो यह मूड का सवाल है, जिसे मैं बाद में बदल सकता हूं । सबसे ज्यादा अहम यह ख़याल है 
कि हिंदुस्तान में अलग-अलग लोगों के और दलों के वारे में अभी मुझे जितनी जानकारी है, 
उससे बहुत ज्यादा और पूरी जानकारी पाये बिना और अपने साथियों से सलाह-मशविरा किये 
विना मुझे कोई निश्चित क़दम नहीं उठाना चाहिए । आपको याद होगा कि हलचल-भरे पिछले 
चार बरसों में ज़्यादातर मैं जेल में रहा हुं और जेल में रहकर कोई भी आदमी बाहर की 
कारंवाइयों से सही वास्ता नहीं रख सकता । वहां जाती ताह्लुक्रात और दिमागी रिश्ते नहीं रह 
जाते। आदमी एक अलग दुनिया में रहता है और बाहर की हरकतों को जसे किसी शीशे से, 
धृंधले तौर पर, देखता रहता है, जहां उसे साये-जेसी और लगभग नक्रली सूरत इधर-से-उधर 
फिरती दीख पड़ती हैं । इसके बावजूद उन सायो की हरकतें भी जो जज्बाती असर पैदा करती 
हैं, वे असली के मुक़ाबले कहीं ज्यादा ताक़तवर होती हैं, क्योंकि उससे काम करने के मौक़ नहीं 
दिये जाते । 

बेशक, मैं इंग्लेंड में ज्यादा-से-ज्यादा दोस्तों से मिलना चाहता हूं और उन तमाम लोगों 
से जाती तौर पर ताल्लुक्र कायम करना चाहता हूं, जिनसे लंबे असे से मिलने की मेरी ख्वाहिश 
रही है। मैं हिंदुस्तानी मसलों पर साफ़गोई से बातें करने को भी तैयार हूं । यह ऐसा विषय नहीं 
है, जिस पर बातें करने से मैं किसी तरह कतराना चाहूंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, जबकि 
मैं उससे लगा-लिपटा हूं ? ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी तरह के प्रचार से घवराता होऊ । अपनी 
तनहाई के दौर को छोड़कर मैं भीड़ में रहने का आदी हूं । लेकिन लंबे अंधेरे के बाद रोशनी से 
चकाचौंध तो पैदा होती ही है । 

बहरहाल इन सारी बातों का आपकी तजवीज से बहुत दूर का ताल्लुक है। उस तजवीज़ 
का मुझ पर अलग ढंग से असर हुआ है । मैं समझता हूं कि मुखालिफ़ खयाल के लोगों से मिलता | 
हमेशा अच्छा होता है। ज्ञाती तौर पर मिलने-जुलने से मुश्किलें आसान नहीं होतीं, न उससे 
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कड़े मसले ही हल होते हैं, लेकिन बेगाने और गैर-इन्सानी, माहौल में एक तरह का बहुत माकूल 
इन्सानी जज्बा पैदा करने में तो मदद मिलती ही है। इसलिए आमतौर पर इस तरह के मिलने- 
जुलने को मैं पसंद करूंगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा मन ऐसा कोई क़दम उठाने के खयाल से ही 
बगावत कर उठता है, गो कि यह बता पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि ऐसा क्‍यों है ? आपने 
मुझे बताया है कि बातचीत का इंतज्ञाम कुदरती तौर पर और बिना किसी शौर-शराबे के हो 
जायेगा । मैं ठीक-ठीक समझ नहीं पा रहा कि मुझे किन लोगों से मिलना है । मैं सिफ़ गोलमोल 
अंदाज़ कर सकता हूं, और गो कि कुदरती तौर पर मैं किसी तरह का प्रचार पसंद नहीं करूंगा; 
मुझे शक है कि ऐसा हो सकना मुमकिन है । बहरहाल अगर किसी तरह इस बात का प्रचार हो 
भी कि क्या-कुछ हुआ तो मैं उसकी बहुत परवाह नहीं करूंगा । लेकिन आखिर मैं कहूंगा क्या और 
कैसे मान लूंगा कि किसी की नुमाइंदगी कर रहा हूं ? क्या मुझे उस नये कानून के बारे में बात- 
चीत करनी होगी, जो मंजूर किया जा चुका है ?' उसकी जगह तो मेरे दिमाग के एक बहुत छोटे- 
सें कोने में है, जो और बहुत-सी बातों से परेशान और दु:खी है। मैं आपको यां किसी और को 


कैसे यह समझा सकता हूं कि पिछले कुछ बरसों में मुझ पर क्या गुजरी है? मैं जान-बूझकर 


ऐसा नहीं सोचता कि किन्हीं खास लोगों से मुझे कोई शिकायत है, लेकिन हिंदुस्तान में जो 
तरीक़ा चल रहा है, उसके खिलाफ मैं अपने अंदर एक कड़ी गांठ ज़रूर महसूस करता हूं। मुझे 
लगता है, हममें से ज्यादातर लोगों में यह गांठ बन गई है और वह हमारी आत्माओं तक में समा 
गई है। भले ही हम पहले की तरह न भूंक सकते हों, जैसा कि सर सेम्युअल होर ने ख़ासी पाकी- 
जगी के साथ कहा है, लेकिन चुप्पे कुत्तों का भी एक एहसास होता है ।* हमने जुल्म और बेरहमी 
की उम्मीद की थी और वह हमें पूरे मिक्र दार में मिली है, लेकिन जब वह नुमाइशी ओछेपन और 
मिचली लानेवाली मक्कारी- के साथ मिली-जुली हो तो उसे बर्दाश्त करना ज्यादा मुश्किल हो 


« जाता है। यही वह माहौल है जिसने हमारे गले दबा रखे हैं और हमारे दम घोट दिये हैं और 


हमारे लिए लगभग यह नामुमकिन बना दिया है कि जिन हाथों ने हमारे गले दबा रखे हैं और 
जिस गंदी हवा में सांस लेने के लिए हमें मजबूर कर दिया गया है, उसके सिवा और किसी बात 
का खयाल कर सके जिन्हें हम प्यार करते और अजीज मानते हैं उन पर तो हतक और चोट का 
अंबार लगाया जाता है, जब कि हिंदुस्तान में जो-कुछ नुकसानदेह और बुरा है उसका हौसला 
बढ़ाया जाता और उंसकी परवरिश की जाती है । हिंदुस्तान में पालतू कुत्तों की नस्ल का खयाल 
ही मुझे जिस्मानी तौर पर बीमार बना देता है और यही वह नस्ल है जिसे मौजूदा इंतजाम में 
फलने-फूलने का मौक्रा दिया जाता है। मैं मंजूर करता हूं कि मैं सच्चा सत्याग्रही होने से कोसों 


दूर हूं। मैं न तो विनयी हूं, न घमंड से अछूता ही हं । ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं 


कर पाता, नतीजा चाहे जो भी हो; और ये बातें हिंदुस्तान में हो चुकी हैं और अब भी हो रही हैं । 


३. १९३५ के गवर्नेमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट के मुताबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जरिये भारत सरकार को 
ब्रिटेन की पालिमामेंट के मातहत रखा गया था । भारत का वाइसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति जवाब- 
देह था। उसमें ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने का बंदोबस्त था । उसमें 

+ केन्द्र में एक दुहरी एग्जीक्यूटिव और सूबों में खुदइंतजामी होती । 

४. २८ जनवरी, १९३२ के एक रेडियो ब्राडकास्ट में सर सेम्युअल होर ने दावा किया था कि सरकार कांग्रेस 

की धमकियों से नहीं घवराती : “गो कुत्ते भूंकते रहते हैं, लेकिन कारवां गृजर जाता है ।” 
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मेरे पिता ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी राज मुल्क की सबसे बड़ी आतंक- 
वादी संस्था है । मुझे अचरज होता है कि बाहर के कितने ऐसे लोग, जो बंगाल के आतंकवाद के 
बारे में लगातार बातें करते रहते हैं, इसे समझते हैं । आतंकवाद चाहे जिस तरह का हो मैं उससे 
नफ़रत करता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे हैरतअंगेज़ वात है किसी ताकतवर और संगठित सर- 
कार के ज़रिये अपने और अपने पिछलगुओं के निहित-स्वार्थो की हिफाजत के लिए किसी मुल्क 
के हौसले को कुचलने और उसके बेहतरीन लोगों को तोड़ने की कोशिश करना । यह इन्सानी 
शान के खिलाफ़ गुनाह है और जिसके अंदर ज़िंदगी की चिनगारी है वह मुल्क इसे बर्दाश्त 
नहीं कर सकता । 
हिंदुस्तान के अखबार हिंदुस्तानी खयालात की बहुत थोड़ी-सी झलक पेश करते हैं। 
उससे ज्यादा वे हिम्मत ही नहीं कर पाते। मगर फिर भी कभी-कभी वे कुछ झांकियां पेश 
करते हैं । क्या हम ऐसे मौक़ों पर 'सुधारों की बातें करें, जब कि वाइसराय गवनंमेंट और 
मजिस्ट्रेटो और पुलिस के तमाम गैरमामूली और इमर्जेन्सी ताक़तों को जारी रखने के नये 
क्रानून* की तसदीक कर रहे हों ? इस साल की शुरुआत में जब इंग्लैंड में राजद्रोह के बारे में 
एक बहुत हलके-से (हिंदुस्तानी नज़रिये से) बिल का मसौदा पेश किया गया तो वहां ख़ासा 
हंगामा पैदा हो गया था ।' लेकिन जब हिंदुस्तान को उससे कहीं ज्यादा खौफ़नाक चीज का 
सामना करना पड़ रहा है, और अपने पुराने तजरबे से हम जानते हैं कि पूरी बेरहमी से उस पर 
अमल होगा, तो आज़ादी से मुहब्बत करनेवाले वे लोग कहां हैं ? जर्मनी या आस्ट्रिया के 
मामले में तो 'मैंचेस्टर गाजियन' या उसके-जैसे दीगर अख़बार गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन 
जब हिंदुस्तान उनकी निगाह में आता है तो वे मज्ञाकिया या सनकी होने की कोशिश करते हैं । 
वैसे हंसी-मज़ाक का माद्दा पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन जब किसी को धर दबाया गया 
हो, उसे परेशान किया और कुचला जा रहा हो तो उसका मज़ा लेना मुश्किल होता है । इंग्लैंड 
के हमारे बहुत-से दोस्त जो ईमानदारी से हमारी हालत महसूस करते हैं, कभी-कभी हमारे लिए 
अच्छी बातें कह दिया करते हैं। इससे अकसर मुझे उस औरत का ख़याल आ जाता है जो अपनी 
दिली अच्छाई की वजह से यतीमखाने में जाती है और एक-एक को खँ रात बांटती है। कभी- 
कभी वह खैरात घाव को भरने के बदले चोट पहुंचाती है और किसी भी सूरत में, मसले से 
निबटने का यह तरीक़ा निहायत बे-असर होता है। 
मैं इस खयाल से अपने को बरी नहीं कर पाता कि हमारे दोस्तों में से भी बहुत-से लोग 
मसले को ठीक तौर पर नहीं समझ पाते । जब कभी वे कुछ लिखते हैं तो मुझे हैरानी होती है कि 


५. क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट बिल के जरिये १९३२ के कानून को कायमी बनाया जानेवाला था । वह कानून 
तीन साल तक लागू रहनेवाला था और उसमें घरना देने और गैर-कानूनी जमायतों के खिलाफ कारंवाई 
करने का हक दिया गया था । लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसे दो बार नामंजूर कर दिया था, लेकिन 
कोसिल ऑफ स्टेट ने पास कर दिया । १७ अक्तूबर, १९३५ को उस पर वाइसराय को मंजूरी का 
एलान किया गया । 

६. १९३४ की बदगुमानी को बढ़ावा देने से ताल्लुक रखनेवाले बिल में “ब्रिटिश शाहंशाह की फौज को 
उसके फर्ज और वफादारी से बहकाने की कोशिशों को रोकने और उसके लिए सजा देने का बंदोबस्त 
था ।” लगभग चालीस लाख संगठित कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया था । 
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चे असली बातों को छोड़कर दीगर और बनावटी बातों का जिक करते हैं और असल बात को 
नज़रअंदाज़ कर जाते हैं। क्या इस खाई को पाटना मुमकिन है ? मुझे ताज्जुव होता है। भले 
ही रज्ञामंदी न हो सके या कोई पुरअसर कारवाई न की जा सके, लेकिन क्या कम-से-कम एक- 
दूसरे की बात समझी भी नहीं जा सकती ? क्या हम हिंदुस्तान के लोग अपनी कोमियत, या 
वह जो-कुछ भी हो, से अंधे हो गये हैं या कि अंग्रेज लोग साम्राज्यवाद की भावना से इस तरह 
भरे हुए हैं कि वे अपने मातहत मुल्कों को सही रोशनी में देख ही नहीं सकते? में नहीं जानता । 
हुकमत के किसी भी आदमी से मैं क्या कह सकता हूं ? मैं किसी की भी नुमाइंदगी 
नहीं करता और हाल में हुई घटनाओं से मैं पूरी तरह नावाफ़िक हूं । फिर भी, अचरज की वात : 
है कि मैं अब भी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हुं। सिर्फ एक ही आदमी ऐसे हैं जो किसी से भी 
ज्यादा हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं और वह गांधी हैं। बहुत सारी बातों में उनसे मेरा 
मतभेद हो सकता है, लेकिन वह मेरे और उनके और मेरे साथियों के बीच की बात है। जहां 
तक मेरा ताल्लुक़ है, वह एक अजीब अंदाज़ से ख़ द हिंदुस्तान हैं और हमारे मुल्क के वेशुबहा 
नेता हैं। अगर किसी को यह जानना हो कि हिंदुस्तान क्या चाहता है तो उसे गांधी के पास 
जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जान-वूझकर उनकी तौहीन करने और उन्हें नजर- 
अंदाज़ करने को कोशिश को है। उससे उनका या हिंदुस्तान का कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है, 
गो कि बहुत-से लोग उस सुलूक को नहीं भूलेगे, जो उनके प्यारे नेता के साथ किया गया है, 
क्योंकि उस हतक को वे खुद हिंदुस्तान की तौहीन समझते हैं। लेकिन अगर गांधी को नज्ञर- 
अंदाज़ किया जा सकता है या उनकी हतक हो सकती है तो हमारी क्या गिनती है? क्या हम 
लोगों को उनके बदन पर पांव रखकर अपने को ऊपर उठाना है? बहुत-से लोग उनके विना 
ऊंचाई पर पहुंचने के बजाय उनके साथ जमीन पर होने को तरजीह देंगे । वफ़ादारी के बारे में 
उनका अपना खयाल है। | 
मैं नहीं जानता कि भारत में गांधी या कांग्रेस क्या करेगी । मैं अभी ठीक तौर से यह भी 
नहीं जानता कि वापस जाने के वाद मैं खुद क्या करूंगा। हो सकता है कि उनके खयालों और 
कामों से मेरा मतभेद हो, लेकिन अगर कोई यह जानना चाहे कि राष्ट्रवादी भारत का उद्‌ देश्य | 
क्या है तो एक कांग्रेसी की हैसियत से मैं उसे गांधी का हवाला दूंगा । 
शायद हममें से ज्यादातर लोग कई तरह की, कौमी और जाती, गुत्थियों में.उलझे हुए 
हैं । एक गुलाम मुल्क के लिए ऐसा होना ही था और जिन गैरमामूली वक्तो से होकर हमें गुज- 
रना पड़ा है, उनसे ऐसे लोगों की तादाद और उन उलझनों की तेजी बढ़ी है। इससे छुटकारा पाने 
में वक्त लग सकता है । अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है। 
इस बीच यह जानकारी सुकून देती है कि क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट की तसदीक करने 
और हमें हमारी जगह व्यि बनाये रखने के लिए कुछ और छिट-फुट काम करने और उत्तर- 
के क कुछ गौ पर बमबारी करने या कि वमबारी कराने के बाद वाइसराय एक 
क्य ले जल्से में शरीक होने के लिए कलकत्ता जायेंगे । वाइसराय की ओर से 
ह खास ज़माने की याद ताजा करने के लिए यह जल्सा किया जाता हे । कई महीनों से इसके 
लिए जोर-शोर की तैयारियां हो रही थीं । अजीब बात है कि इसके लिए १८वीं सदी के फ्रां 
इन्क़लाब के पहले का जमाना सोलहवें TR 
म चुना गया है। वायसराय सोलहवें लुई की और लेडी विलिग्डन 


॥ 
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मेरी आंत्वानो की नुमाइंदगी करेंगी। 
मुझे सेनिटोरियम जाना पड़ गया, इसलिए इस खत के लिखने में रुकावट आ गई । मैंने 
देखा कि मेरी बीवी का बुखार फिर बढ़ गया है। वह हल्के सरसाम की हालत में थी। बाद में, 
शाम के वक्त वह कुछ बेहतर थी । मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या एक महीने बाद मेरे लिए इंग्लंड 
जाना मुमकिन हो सकेगा ? डॉक्टर कुछ ठीक जवाब नहीं दे सके । उन्होंने कहा, शायद । 
म जितना मेरा इरादा था, यह खत उससे कहीं ज्यादा लंबा हो गया है और इसमें मैंने 
ऐसी बातें लिखी हैं, जैसी मैं आम तौर पर लिखा नहीं करता । मैं उम्मीद करता हूँ, आप कुछ 
खयाल न करेंगी । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


२२, लंदन में अभिनंदन-पल्ल का जवाब 


मुझे अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे । इसलिए नहीं कि सुननेवालों की बड़ी भीड़ के सामने खडे 
होने या लोगों के बीच बोलने का मैं आदी नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि लंबे असे की मेरी 'तनहाई' 
के दौरान कोई बात हो गई है। [ 

जेल की लंबी तनहाई के दौरान जब कोई आदमी अपने सभी साथियों और इंसानी 
ताल्लुक्रात से अलग हो जाता है तो उसमें एक अजीव तब्दीली आ जाती है। यह किसी क़दर 
मनोवैज्ञानिक बात है, जो मेरे जैसे आदमी परं यह असर छोड़ जाती है कि अत्फ्राज का बहुत 
थोड़ा या विलकुल ही कोई मतलब नहीं होता और खयालात कहीं ज्यादा अहम हो जाते हैं। 
अगर मैं हिंदुस्तान की हालत के वारे में कुछ कहना भी चाहता तो शायद ही वेसा कर सकता, 
क्योंकि जैसा आप जानते हैं, मैं बडी जल्दबाजी में वहां से आया हूं । महीनों मैं दुनिया से कटा 
रहा हूं और उससे पहले भी, आप मेरी हालत जानते हैं। मुझे लगता था कि हिंदुस्तान में भी 
मैं अपने सबसे नज़दीकी साथियों तक से बहुत कम ही मिल पाता था। आप इस बात को 


समझेंगे कि जब मैं कहता. हूं कि एक-दूसरे से मिलने के लिए हम लोगों को लंबी दूरियां तय ' 


करनी होती थीं और फिर हम सभी का यह तजरबा था कि जब एक 'बाहर' होता था तो दूसरा 
'अंदर' रहता था। जब मैं अपनी तनहाई से बाहर आया तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत-कुछ 
घटित हो चुका है, लेकिन मैं ठीक-ठीक यह नहीं जान सका कि क्या हुआ है । इंग्लैंड आते वक्त 
मेरा इरादा सिर्फ़ पुरानी जान-पहचानों को ताजा करने और उन जगहों पर जाने का था, जिनकी 
सबसे प्यारी याद मेरे खयालों में बसी हुई है । मुझे किसी आम जल्से में शरीक होने की उम्मीद 
नहीं थी । बहरहाल, आज आपने मेरी जो खातिरदारी की है उसको नामंजूर करना मुझे, 
बद-अख लाकी जान पड़ी और आप सबने मुझे बुलाकर बड़ी मेहरबानी की । | 


१. ३१ अक्तूबर, १६३४ को स्टेवार्ट रेस्तरां, पिकाडली लंदन में दिया गया. भाषण । “द हिन्दू, ११ नवम्बर, 
१६३% । 
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आपने मेरी कुर्बानियों के जो हवाले दिये, मैं उनसे इत्तिफ़ाक नहीं करता, क्योंकि 
मुझे एक काम करने को मिला और जब कोई आदमी अपना मनचाहा काम करता है तो उसके 


करने में कुर्बानी का सवाल नहीं पैदा होता । मैं हिंदुस्तान के उन बेशुमार लोगों के बारे में, 


सोचता हूं, जिन्हें हार नहीं पहनाये जाते, जिनका स्वागत नहीं होता और जिनके नाम अखबारों 
में नहीं छपते। वे सेवा करते हैं। उन्होंने कुर्बानियां की हैं और वे अब भी कर रहे हैं। जब मैं 
उन लाखों हिंदुस्तानियों की बात सोचता हूं जो यह बोझ उठा रहे हैं तो मैं अपने-आपको बहुत 
नाचीज़ महसूस करने लगता हूं और यहां लंदन में, बेशुमार दौलत के इस शहर में, मुझे कुछ 
हो जाता है, शानदार इमारतें और सभ्यता के तमाम निशान गायब हो जाते हैं और उनकी 


जगह मैं मातृभूमि की लाखों-लाख मिट्टी की झोपड़ियां देखता हूं। उसके बाद मैं चारों ओर की 


आज की दुनिया की ओर देखता हूं और यहां या वहां जो-कुछ हो रहा है, उसके लिए लोगों की 
फिक्र देखता हुं और मुझे लगता है कि सही रोशनी में तमाम बातों को देखने का एक ही तरीक्रा 
है और वह यह है कि सर के बल खड़ा हो जाया जाये । यहां इंग्लैंड में जो-कुछ हो रहा है जब मैं 
उसकी बात सोचता हूं तो मुझे बुद्ध का खयाल आता है जिन्होंने एक बार कहा था कि दुनिया में 
जितना आंसू वहाया गया है उससे तमाम समंदर भर जायेंगे । हममें से कुछ लोगों ने अपने मुल्क 
में मेहनत का और मुश्किल का वक्त गुज़ारा है, लेकिन दूसरे मुल्को में भी लोगों ने इसे मुश्किल 
पाया है और गो कि कड़वाहट न होना दुश्वार है, लेकिन मैं आपको यक़ीन दिला सकता हूं कि 
मुझमें कड्वाहट नहीं है। किन्हीं खास लोगों के लिए तो बिलकुल ही नहीं। जो भी क़ड़वाहट 


मेरे या मेरे साथियों के दिल में है, वह किसी ख़ास इंसान के लिए कभी नहीं रही, बल्कि हमेशा . 


तरीकों और वसाइल के लिए रही है । 

असल काम हिन्दुस्तान में है, हमारे मुल्क में । वह हमारा काम है और यह उम्मीद 
करना वाहियात है कि दूसरे उसे करेंगे। अपने काम को हमें अपने नज़रिये से देखना होगा । 
लेकिन यह काम हमारा है, इससे वह बेअन्दाज़ तसल्ली पाने में कोई रुकावट नहीं आती, जब 
हम इंग्लैंड और दीगर जगहों में ऐसे लोगों को पाते हैं, जो उस काम की ताईद करते हैं जिसे हम 
वाजिब मानते हैं । 


२३. भारत की सेवा के बारे में' 
मैं आपसे हिंदुस्तानी में बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम अपने भाइयों से मिलते हैं तो 


* अपनी ज़बान में बातें करते'हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इंग्लिश जंबान को नापसंद करता 


हैं, जो एक अच्छी जबान है । मेरी राय में, आज के नये ज़माने में, मुख्तलिफ़ ज़बानों की जान- 
कारी अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि मुझे सुननेवाले मुझसे यह उम्मीद न करें कि मैं हिंदुस्तान 


यु १. २ नवंबर, १६३५ को इंडियन स्टूडेंट्स होस्टल, लंदन में दिया गया भाषण । 'द बाम्बे क्रोनिकल', १३ 


नवंबर, १ ९३५ ॥ 
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की मौजूदा सियासी हालत का जिक्र करूंगा, क्योंकि जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं, पिछले 
चार वरसों में जो-कुछ हुआ है, मुझे उसकी शायद ही कोई जानकारी है । यह वह अर्सा था, जिसे 
कमोबेश मैंने जेल में गुजारा था ।१ 

एक लंबा अर्सा गुजर गया है, जब अपनी पढ़ाई खत्म करके मैं टेम्स के किनारे से रुख- 
सत हुआ था। वक्त के इस लम्बे असं के गुजरने के बावजूद अभी मैं वूढ़ा नहीं हुआ हूं। मुझे 
लगता है कि जवानी का थोड़ा-वहुत जोश अव भी मुझमें वच रहा है और इसलिए अपने मुल्क 
के नौजवान आदमियों और औरतों से मिलने में मुझे खुशी हासिल होती है । मैं उनकी चुस्ती से 
कुछ पाने की कोशिश करता हूं । मुझे इस वात का वड़ा अफ़सोस है कि हमारे बहुत-से नौजवान 
दिल और दिमाग से बेहद बूढ़े हुँ । कभी-कभी मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि वे वूढ़े होकर ही 
पदा हुए हैं। लेकिन यह एक सचाई है कि अगली पीढ़ी मुल्क की जवानी में से उभरेगी और 
मेरा खयाल है कि मुस्तकबिल के लिए हम सही तौर से उन्हीं की ओर देखेंगे। 
कर्बानी के मेरे ज़ज्बे और मैंने मुल्क की जो खिदमत की है उसके वारे में आपकी पेश- 

कश के लिए आपकी मुहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करता हूं । लेकिन यहां, या फिर अपने मुल्क में 
भी, हम लोगों को एक-दूसरे की तारीफ़ नहीं करनी है, क्योंकि हमारा काम चाहे जितना भी 
मुश्किल क्यों न हो, हमें हिम्मत के साथ ओर हंसते-हंसते उसे अंजाम देना चाहिए। कई नोज- 
वान वक्ताओ ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वे हिन्दूस्तान लौटकर मुल्क्र की आज़ादी के लिए काम 
करेगे । इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल गौरव की वात नहीं है। जव तक आप पुरी तरह यह 
न जान ले कि आपने जिस जबान का इस्तेमाल किया है उस पर आप अमल कर सकेंगे तव तक 
आपको इस जबान का इस्तेमाल न करना चाहिए । गो कि हिन्दुस्तान:में मुल्क की, खि दमत करने 
वाले बहादुर बेटे-बेटियों की कमी नहीं रही है, फिर भी मुझे लगता है, आपमें से वहुत-से लोग उस 
ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं, जिसकी मुल्क को उम्मीद है । मुझे इस वात का जोरदार एहसास है कि 
गुजरे वक्‍त में हिंदुस्तानी छात्रों ने अजीब ढंग का वर्ताव किया है । उन्होंने बातें बड़ी-बड़ी की हैं, 
लेकिन काम बहुत थोड़ा किया है । इसी तरह हिंदुस्तान के लिए किये गये अपने कामों के बारे में 
सुनना भी मेरे लिए खुशगवार नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी आत्म-सम्मान रखनेवाला कोई आदमी 
यह समझने में गलती नहीं कर सकता कि अपने मुल्क के लिए काम करना उसका फ़्जे है । मेरा 
मतलब यह नहीं है कि हर नौजवान उन खुशियों को छोड़ दे जिसकी हुक़्दार जवानी है, लेकिन 
मैं यह नहीं भूल सकता कि हमारे मुल्क में वया हो रहा है। इसी तरह कोई भी नौजवान यह नहीं 
भूल सकता कि फिलहाल हिंदुस्तान में क्या हो रहा है । हिंदुस्तान आज भी उसी बुरी तरह से 
वंधा हुआ है, जैसा वह गुजरे हुए वक्तो में हमेशा रहा है । वह उतनी ही मुसीबत उठा रहा है, 
जितनी उसने पहले उठाई है। इसलिए मैं बहादुरी की बातें करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ नहीं 
चाहता, बल्कि कम-से-कम पांच ऐसे छात्रों का भी जमाव चाहता हूं, जो हिंदुस्तान में एक बेहतर 
और दीगर हालत पैदा कर सके । ; 

| बहुत-सारे मसलो से घिरे हुए हम लोगों को जिस वात पर सोचना-समझना है, वह है 
हिंदुस्तान के मसलों को हल करना। हमें अपने खयालो को हक्रीकत और असलियत में उतारना 


२. इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया । र 
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चाहिए । आज हिंदुस्तान का सबसे साफ़ मसला उसकी गरीबी और उसका शोषण है। यह क्या 
आपको हमारे मुल्क का एक बहुत बडा मसला नहीं जान पड़ता ! अगर इस मसल को हल नहीं 
किया गया तो और कुछ करने का क्या फ़ायदा है / इस मसले को हल करने की कोशिश करते 
हुए हमें स्वाधीन भारत का खयाल रखना चाहिए; कम-से-कम उस भारत का, जो विदेशी 
हुकमत से आजाद हो । राज्य परिषद या संघ या फिर गोलमेज परिषदों की बात मत कक 
क्या आप यह समझते हैं कि राजाओं को मुल्क का शासक बनाने के लिए भारत इतनी सख्तियों 
और मुसीबतों से गुजरा है ? या कि आप यह समझते हैं कि भारतीयकरण के तरीके से भारत 
का मसला हल हो जायेगा? क्या हमें शोषण और दु:ख बर्दाश्त करते रहना है ? मेरे लिए यह 
बिलकुल नामुमकिन है। हमारे लिए बेहतर यह होगा--और हमारे पुराने मुल्क के लिए भी, 
जिसका गुजरा हुआ जमाना ऐसा शानदार रहा है--कि और मुल्कों के बीच एक कीड़े की तरह 
बने रहने के बजाय हम धरती से अपना नाम-निशान मिट जाने दें। इसलिए आप अपना फर्ज 
अदा कीजिए, उनके पीछे मत चलिए जो कहते हैं कि “खिदमत वे भी करते हैं जो खड़े रहते हैं 
और इंतज़ार करते हैं ।” मैं ऐसी बातों पर यक्कीन नहीं रखता । 


२४. छात्रों के साथ मुलाकात 


सवाल : सोशलिज्म और कम्युनिज्म के लिए कांग्रेस का क्या रुख है ? | 

जवाहरलाल नेहरू : हिंदुस्तान में इस वक्‍त विचारों की जोरदार कशमकश है और उन 
पर राष्ट्रीयता का सवसे ज्यादा असर है। लेकिन ज़रूरी तौर पर यह साम्राज्यवाद के खिलाफ 
एक उभार है । यहहना बिलकुल सही है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय कांग्रेस की रीढ़ निम्न-मध्यम 
वर्ग है और उसे किसानों का सामूहिक समर्थन मिला हुआ है । हिंदुस्तान का आंदोलन भरसक 
एक बहुत बड़े किसान आंदोलन के तौर पर उभरेगा और महात्मा गांधी बुनियादी तौर से 
किसानों की एक बहुत बड़ी जमायत के नुमाइंदे हैं। कांग्रेस एक जोशीला और आगे बढ़नेवाला 
संगठन है । यह सोशलिज्म की ओर बढ़ रहा है, भले ही वह साफ़ न दीखता हो और खयाली 
हो। लेकिन कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी वैज्ञानिक सोशलिस्ट पार्टी है और उसका नजरिया 
मार्क्सवादी है । 

स० : हिंदुस्तान का आतंकवादी आंदोलन कितना संगठित है? 

ज० ने० : हिंदुस्तान में शायद ही कोई आतंकवादी आंदोलन हो । हक़ीकत यह है कि 
शायद ही कोई आतंकवादी कार्यवाही को बात सोचता है। यह किसी संगठित आंदोलन के बजाय 

` ज्यादातर कुछ लोगों का जाती मामला है । 

स० : क्या आप समझते हैं कि अगले कुछ वक्‍त में कांग्रेस को विचारधारा में कोई फ्रक 

'आनेवाला है ? 


१. लंदन, ४ नवंबर, १९३५ । 'द वाम्वे क्रॉनिकल', १३ नवंबर, १९३५ ' 
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ज० ने० : बहुत मुमकिन है कि आनेवाले वक्त में कांग्रेस को इस मामले का सामना 
करना पड़े कि उसे अपने पुराने प्रतिक्रियावादी रूप को झाड फेंकना पड़े । या ऐसा वक्‍त भी आ 
सकता है, जब उसे न सिफ अपना पुराना प्रतिक्रियावादी रूप ही झाड़ फेंकना पड़े, बल्कि खद 
अपने को टुकडों में बांट देना पड़े बहुत मुमकिन है कि ऐसी कोई दरार पड़ जाये, लेकिन अभी 
मेरे लिए यह कह सकना मुमकिन नहीं है कि आनेवाले दिनों में ऐसा होगा या नहीं । 

स० : मिल-मालिकों की क्या कारगुजारी रही है? 

ज० ने० : यह कहना वाहियात है कि मिल-मालिक कांग्रेस के साथ हैं, गो कि उनमें से 
कुछ ने अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस-आंदोलन का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस से फायदा उठाने 
के बावजूद उन लोगों ने पैसों से कांग्रेस की कोई मदद नहीं की । 

स० : क्या कांग्रेस में कुछ नरम दल के लोग भी हैं ? 

ज० ने ०: हां, कुछ नरम दलवाले भी उसमें हैं। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई आज़ादी के 
लिए है। यह बिलकुल साफ बात है। 

स० : राजाओं और पूंजीपतियों के वारे में महात्मा गांधी का क्या रुख है? 

ज० ने० : गांधीजी बहुत बड़े और पेचीदा इंसान हैं। यह मैं हंसी-मज़ाक में नहीं कह 
रहा । हिंदुस्तान में उन्होंने करामातें कर दिखाई हैं । हिंदुस्तान में उन्होंने जो जबर्दस्त तव्दीली 
की है, हमें उसको समझना चाहिए । गांधीजी का सबसे पहला मकसद किसी भी तरह हिंदुस्तानी 
अवाम का चरित्र बदलना था । उन्होंने उसका नज़रिया बदला। उसका चरित्र बदला । हिंदुस्तान 
वदल गया और वह इसे भूल नहीं सकता कि यह महात्मा गांधी की वजह से हुआ । वे पुरी तरह 
से क्रांतिकारी और काम करनेवाले आदमी हैं। वे एक जगह टिके रहनेवाले नहीं, ताक़त के साथ 
आगे बढ़नेवाले आदमी हैं। वे अब भी ऊंचे उठते जा रहे हैं । 

जब तक वे ज़िदा हैं, वे एक बहुत बड़ी शख्सियत बने रहेंगे । सैद्धांतिक रूप से भले ही 
वे सियासी नेता न हों, उनका असर हमेशा महसूस किया जाता रहेगा । 

स० : कांग्रेस पर फासिज्म का क्या असर है ? 

ज० ने० : कांग्रेस का एक तवका यक़ीनन फ़ासिस्ट है। इसको रोका नहीं जा सकता, 
क्योंकि यूरोप में होनेवाले वाकयात का असर हिंदुस्तान पर पड़ता है। लेकिन मेरा खयाल है 
कि हिंदुस्तान के असली फ़ासिज्म को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मुखालफ़त करनी ही होगी । 
उसका नज़रिया तो जोरदार राष्ट्रवादी होगा ही । 

स० : क्या राजाओं में भी कोई फ़ासिस्ट है ? 

ज० ने० : मैं जानता हूं कि हिंदुस्तानी राजाओं के बहुत से मिनिस्टर फ़ासिस्ट हैं। 

स० : कांग्रेस के सोशलिस्ट ग्रप का आप कहां तक समर्थन करेंगे? 

ज० ने ० : आमतौर पर मैं कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रूप के साथ हूं, जिसने माक्संवादी नज़रिये 
के साथ वैज्ञानिक समाजवाद को अपनी मंज़िल माना है। बेशक मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 
मैं पुरी तरह से उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि ऐसे समर्थन के लिए उनकी कार्रवाइयों की 
जितनी जानकारी होनी चाहिए, उतनी मुझे नहीं है । 
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२५. हिन्दुस्तान की हालत के बारे सें | 


लंबे असे से अवाम के मामलों से अलग रहने और हिंदुस्तान के अपने साथियों से ताल्लुक्र 
न रख पाने की वजह से मैं तफ़्सील से हिंदुस्तान की हालत के बारे में न तो कोई राय दे सकता 
हु, न ही फ़ौरी कारवाई के वारे.में कोई रास्ता सुझा सकता हूं । ऐसा करना अपने साथियों के 
साथ और खद अपने साथ भी नाइन्साफी होगी । लेकिन कुछ खास मुद्दे बिलकुल साफ़ है। तमाम 
गुलाम मुलको की तरह हिंदुस्तान में भी क़ौमियत अब भी लाज़िमी तौर पर सबसे वड़ी ख्वाहिश 
है, लेकिन वहां और ताकतें भी, ख़ास तौर से माली ताक़्तें, उभरी हैं। समाजवादी विचार वहां 
ज़्यादा-से-ज़्यादा अहम होते जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में बिचले तबक्के के बुद्धिजीवियों में 
यह यह खयाल घर कर रहा है कि हिंदुस्तान और सारी दुनिया के लिए सिर्फ़ वैज्ञानिक समाज- 
वाद ही एक अकेला रास्ता बच रहा है। हिंदुस्तान में इसने कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रूप के गठन की 
शक्ल अख्तियार की है और ऐसा जान पड़ता है कि वह समाजवाद और राष्ट्रवाद के वीच काम- 
चलाऊ मेल-जोल की नुमाइंदगी करता है। 

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि जब यह बनाई गई तो 
मैं जेल में था और इसलिए मैं इसके प्रोग्राम और पॉलिसी के वारे में बातचीत नहीं कर सकता। 
लेकिन चूंकि मैं खुद अपने मुल्क के मसलो को समाजवादी तरीके से हल करने में यक्रीन रखता 
ह, इसलिए हिंदुस्तान में इसे सामने ले आने की कोशिशों का मैं स्वागत करता हूं । 

मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे मुल्क में, यहां तक कि कांग्रेसी तबके में भी, फ़ासिज्म 
का जज्वा बढ़े के मुकम्मल इशारे मौजूद हैं । अभी तक न तो यह साफ़ जाहिर है, न संगठित ही 
है । शायद सरकार और हिंदुस्तानी राजाओं के फ़ासिज़्म के जवाब में यह लाजिमी था। बेशक, 
आज की हिंदुस्तानी सियासत की पूरी पृष्ठभूमि फ़ासिज्म के ख़िलाफ़ लड्ने की है। मेरे खयाल 
से, संविधान और इस तरह के दीगर सवाल बाद की बातें हैं, जव कि आज मुल्क की तमाम 
जनता के दिलों में सिर्फ एक ही खयाल है और वह है माली मजबूरी का । इस तरह नये क़ानून 
को लागू करने का सवाल भी बाद में आता है। क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट पर वाइसराय को 
मंजूरी, सरहदी सूबे पर बमबारी और सारे मुल्क के बारे में अफ़सरों का रुख--ये सारी बातें 
उस नये संविधान को लागू करने की अहम शुरुआत है, जिसको सर सेम्युअल होर ने जेनेवा. 
ओर दीगर जगहों में ऐसी गमंजोशी से सराहा है । : 

हिंदुस्तानी हालत की एक बहुत गौर करने लायक़ बात है हिंदुस्तान की ऊंची नौकरियों 
वाले तबक़े में, नैतिक और बौद्धिक, दोनों तरह की बढ़ती हुई गिरावट । यह अंग्रेज और 
हिंदुस्तानी अफसरों में एक-जैसी है। हर जगह साजेट-मेजर या पुलिसवाला रुख दीख पड़ता 


१. लंदन, १२ नवम्बर, १९३५ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', १९ नवंबर, १६३५ । 

२. ११ सितंबर, १६३५ को लीग ऑफ़ नेशन्स की असेम्बली में होर ने एलान किया था कि लीग के क़रार 
को पाबंदी में ब्रिटेन “किसी से पीछे” नहीं रहेगा और अपने इलाक़ों में खद-मुख्तारी को बड़ावा देने के 
ब्रिटिश सरकार के मुताबिक “सिफ़ कुछ ही हफ्ते पहले, हिंदुस्तान को ख़द-मुख्तारी देने के लिए इंपीरियल 
पालियामेंट के. ज़रिये एक अहम और पेचीदा बिल को पास करने में मदद देने का जिम्मेदार मैं 
ही था ।” 
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है और जो इस रुख की सबसे बढ़िया नुमाइन्दगी करते हैं, उसे ऊंचे ओहदे पर तरक्की दी जाती 
है । इस तरह मुल्क के सामने सबसे बड़ा मसला.यह है कि इस हालत से किस तरह निबटा जाये । 
तमाम दीगर मसलों का इसी के साथ ताल-मेल बैठाना होगा। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस कुल 
मिलाकर किसी खास पार्टी या गुट की नुमाइंदगी नहीं करती। यह साम्राज्यवाद के खिलाफ 
एक लोकप्रिय मोर्चा है, जिसमें मुख्तलिफ़ उसूलोंवाले सब तरह के गुट शामिल हैं। इसका 
मुक्कावला फ्रांस के 'फ्रों पॉपुलेयर' से किया जा सकता है।' यह कहना मुश्किल है कि मुल्क में 
हालात क्या रुख लेंगे। एक ओर तो ज्यादातर गुटों में इस बात की जवदेस्त ख्वाहिश है कि 
मिला-जूला साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा बनाये रखा जाये। दूसरी ओर, समाजवादी विचार- 
धारा के बढ़ने से समाजी और माली मसले आगे बढ़ते हैं और इस तरह उनके ज़रिये मिले- 
जुले राष्ट्रीय मोचे में दरार पड़ती है । 
अपनी मौजूदा शक्ल में राष्ट्रवादु से, गो वह मौजूदा हालात में अनिवार्य है, मुल्क के 
बुनियादी माली मसलो का कोई हल नहीं निकलता। आज का सबसे बडा मसला शायद 
किसानों का मसला है और राष्ट्रवाद के ज़रिये इसका कोई असली हल नहीं निकलता। यह 
कमोवेश कूछ छोटी-मोटी राहतें देने के अलावा मौजूदा हालात को ज्यों-का-त्यों बनाये रखता 
है । लेकिन समाजवाद ऐसे सारे मसलों का सीधा मुक्रावला करता है । जहां तक मेरा सवाल है, 
मुझे यक्रीन है कि किसानों की हालत से निवटने के लिए अवाम में बुनियादी तव्दीली ही कार- 
गर हो सकती है, राहत के छोटे-मोटे कामों की कोशिश नाकाम रहेंगी। यह कहना मुश्किल है 
कि इस ओर बढ़ने के लिए सही क़दम क्या होंगे; क्योंकि हिंदुस्तान में ज़दो-ज़हद के बढ़ने और 
अंतर्राष्ट्रीय हालात पर बहुत-कुछ मुनहसिर होगा। जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने और बेरोजगार 
जनता को रोजगार देने के लिए सहकारिता और सामुदायिक, खेती के साथ मुल्क में कल-कार- 
ख़ाने लगाना बहुत ज़रूरी है। जहां तक मेरी जानकारी है, मुल्क के समाजवादी लोग अभी इस 
मसले पर सिफ बैज्ञानिक तरीक़ से सोच-विचार कर रहे हैं । 
जहां तक नये संविधान का सवाल है, भारत में लगभग सवने एकराय से मंजूर किया है 
कि वह गर-इंसानी है। उसे कोई पसंद नहीं करता । मुल्क में साम्राज्य-विरोधी ताक़तों की 
बहुत बड़ी तादाद की साफ़ राय है कि अपनी जंजीरों को मजबूत बनाने और हिंदुस्तान को आज _ 
से भी ज्यादा सामंतशाही उपनिवेश बनाने के लिए इस अगली कोशिश को किसी तरह की मदद 
की छत भी नहीं लगने दी जायेगी । | 
अपने साथियों से सलाह-मशविरा किये बिना, अभी मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि 
इस संविधान को नामंजूर करने के लिए क्‍या कारवाई की जायेगी या की जानी चाहिए। 
सांप्रदायिक फ़ैसले पर जोरदार एतराज किया गया है और कांग्रेस के रुख की नुक्ता- 
चीनी की गई है । मुझे लगता है कि गो, यह फ़ैसला बरबादी लानेवाला है, लेकिन इसकी 
खास बात यह नहीं है कि यह कुछ गुटों को कम या ज्यादा देता है, बल्कि यह है कि यह मुल्क 


३. फ़ासिज्म के ख़िलाफ़ उदारवादियों, समाजवादियों, कम्युनिस्टों और मध्य मार्गी तथा वामपंथी दलों का 
एक मिला-जुला मोर्चा, जिसके गठन का प्रस्ताव १६३४ में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने किया था और जिसे 
फ्रांस और स्पेन ने अपनाया था । | 
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के लोगों को अलग-अलग मज़दूरों के खाने में बांट देता है और इस तरह प्रजातांत्रिक ढंग से 
हमारा विकसित होना या असली समाजी मुद्दों पर गौर करना बेहद मुश्किल बना देता है। 
कोई भी प्रजातंत्रवादी या समाजवादी अपने मुल्क का इस तरह का बंटवारा मंजूर नहीं कर 
सकता, जो सिर्फ़ हमारी क्ैद को हमेशा बनाये रख सकता हे । 

साथ ही, ज़ाहिर है कि इस मसले का हल एक फ्रि के का दूसरे पर हमला करने से नहीं, 
बल्कि मिली-जुली कोशिशों से निकलेगा। इस तरह की कोशिशों का थोड़े-से लोगों के बीच--- 
जिनका सियासी वजूद फिर्कापरस्ती में और मजहबी तफ़को को उभारने में ही है--किये गये 
कौल-क़रारों या समझौतों से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान के फ़िर्कापरस्त अनिवार्य रूप से 
राजनीतिक प्रतिक्रियावादी हैं। यह मिली-जुली कोशिश अवाम के दिमाग़ से समाजी मसलों की 
ओर आयेगी, जो सममुच अहम मसले हैं। 


२६. राजेन्दप्रसाद को' 


बेडेनवीलर 
२०-११-१९२५ 
प्रिय राजेन्द्र बाबू, 
लंदन से लौटने के वाद मुझे १८ और २६ अक्तूबर के आपके दो खत मिले । 
मैं जानता था कि स्वराज भवन के बारे में मोहनलालजी' को कुछ ग़लतफ़हमी है, 
लेकिन वह इस हद तक है, यह जानकर मुझे सचमुच अचरज हुआ । इस मामले में आपने जो- 
कुछ किया है, उसके लिए मैं मशकर हूं और मुझे यक्रीन हे कि जो-कुछ भी जरूरी होगा, वह 
आपकी राय के मुताबिक किया जायेगा। मुझे अफ़सोस है कि इस तरह का गोलमाल हुआ, कुछ 
तो मेरी वजह से भी, जिससे आपको बेकार परेशानी उठानी पड़ी । 
स्वराज भवन के अहाते के एक हिस्से में अस्पताल वनवाने की कोई ऐसी जल्दी नहीं है 
और फ़िलहाल उसे मुल्तवी रखना' बेहतर होगा । किसी भी हालत में, मैं यह नहीं समझ पाता 
. कि जब तक हमारे सामने कोई माकूल स्कीम और पैसों के इंतज्ञाम की सूरत न हो, इसके वारे 
में कसे सोचा जा सकता है। मुझे यह बडा वाहियात जान पड़ता है कि हम एक गोल-मोल 
प्रस्ताव मंजूर कर लें | जो बाद में सहारा न मिलने की वजहसे बिखर जाये। 
विदेशों में प्रचार का सवाल बड़ा पेचीदा है और उसके लिए बहुत-सी बातों पर गौर 
करना जरूरी है । साथ ही यह बड़ा अहम है और मेरा खयाल है कि वकिंग कमेटी इसे 


१. गृह विभाग (राजनीतिक) फ़ाइल नं० १/२/३६, राष्ट्रीय अभिलेखागार । 
२. मोहनलाल सक्सेना । 


३. २६ अक्तूबर, १९३५ के अपने पत्त में उन्होंने विदेशों में एजेंसियां क्रायम करने के वारे में जवाहरलाल 
की सलाह और राय मांगी थी । 
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नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती । इसके बारे में मेरा अपना खयाल शायद और लोगों से कुछ अलग 
है । अक्सर कहा जाता है, और ऐसा कहना बिलकुल सही भी है कि विदेशों में हिंदुस्तान के बारे 
में वेहद नावाकफियत है। मैं इसमें यह भी जोङ गा कि हिंदुस्तान में भी बाहरी मुल्को के बारे 
में उतनी ही ज़्यादा नावाकफ़ियत है । हिंदुस्तानी मसले को दुनिया के मसलों से अलग करके 
देखना मेरे लिए बिलकुल नामुमकिन है। वे मसले आखिर में, वल्कि अभी भी, एक और एक- 
जैसे है--बेशक उनमें कुदरती तौर से मुक़ामी फर्क हैं। इसलिए अपने क़ौमी मस लों को समझने 
और उन्हें हल करने की कोशिश के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें सारी दुनिया के मामलों से 
जोड़कर देखेँ । मैं अफ़सोस के साथ यह मानता हूं कि कांग्रेस के हमारे ज्यादातर नेताओं का यह 
नज़रिया नहीं है, जिनमें शायद बापु भी शामिल हैं। वकिग कमेटी के किसी मेंबर का यह कहना 
कि वह अंतर्राष्ट्रीय लहरों या मामलों से वाकिफ़ नहीं है या उसमें दिलचस्पी नहीं रखता, मुझे 
शैर-मामूली बात जान पड़ती है। अगर कांग्रेस की चुनिदा कार्यकारिणी भी इन बातों से नावा- 
किफ़ है तो वह मुल्क को रास्ता कंसे दिखायेगी ? यह कहना काफ़ी नहीं है कि ऐसे मामलों में 
हम जानकार लोगों की सलाह ले सकते हैं। खास जानकारी रखनेवाले लोग बड़ी-बड़ी नीतियां 
नहीं वना सकते, या उन्हें नहीं बनानी चाहिए । और, किसी भी हालत में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी 
के मेंबर और कांग्रेस के नेता अगर मुल्क की सही रहनुमाई करना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही 

ऐसे अहम मसलो का जानकार बनना चाहिए । 

इसलिए मैं इसे बहुत ज़रूरी समझता हूं कि ग्रलत प्रचार को बेअसर करने से ज्यादा 
अपनी तालीम के लिए, हमें ज़्यादा-से-ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाना चाहिए । अच्छा हो कि 
कांग्रेस के बड़े-बड़े लोग समय-समय पर विदेशों के राजनीतिक, आथिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के 
जाने-माने लोगों के संपक में आने के लिए विदेश-यात्रा किया करें। हमारे लिए यह भी अच्छा 
होगा कि ग्रैर-मुल्को में काम करने की तालीम देने के लिए हम कुछ नौजवानों को भर्ती करें। यह 
सब बहुत हौसले की और खर्चीली बातें लग सकती हैं और इनमें हर तरह की दिक्कतें भी सामने 
आ सकती हैं, जैसे सरकारी और दीगर दिक्कतें । लेकिन इस नज़रिये का वजन है। अगर इसे 
मंजूर किया जाये तो सुभीते के मुताबिक इस पर अमल करना चाहिए। 

अपने सीमित अर्थ में विदेशों में प्रचार से कुछ खास काम नहीं बन सकता । इसके लिए 
कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दीगर मुल्कों के लोग अपनी ही परेशानियों में बेतरह मुब्तिला हैं । 
ज़रूरी यह है कि प्रचार से ज्यादा हम जानकारी दें। इसमें दिलचस्पी रखनेवाले उन बहुत-से 
लोगों तक इससे हक्कीकतं और आंकड़े पहुंचाने में मदद मिलेगी और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संपक 
भी बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में प्रचार और संपकं के काम की शुरुआत कांग्रेस के एक मज़बूत विदेश 
विभाग के ज़रिये होनी चाहिए, जिसमें काबिल लोगों का स्टाफ़ हो ।' हवाई डाक के सहारे बहुत 
कुछ किया जा सकता है। लेकिन यह ज़रूरी है कि जिसके हाथ में यह काम सौंपा जाये उसे खुद 


४. मद्रास में १८ अक्तूबर, १९३५ को अ० भा० कां० क० की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया गया था कि 
“विदेशों में साम्राज्यवादी ताक़तों के ज़रिये भारत के ख़िलाफ़ जो प्रचार किया जा रहा है, उसका खयाल . 
रखते हुए कार्यकारिणी कमेटी को यह अख्तियार दिया जाये कि इस बुराई को बेअसर करने के लिए वह 

_ वाजिब क्रदम उठाये । ` | 7 

५. १६३६ में कांग्रेस-अध्यक्ष बनने पर जवाहरलाल न ऐसा एक विभाग क़ायम किया था । 
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विदेशों की राजनीति और वहां के बड़े लोगों की नजदीकी जानकारी हो । अ० भा० कां० कमेटी 
ने हाल ही में जो वुलेटिन जारी किया है, उसका अच्छा असर हुआ है, लेकिन उससे भी कोई 
खास फ़ायदा नहीं होगा । 

दूसरा क़दम होना चाहिए वाहरी दुनिया के हस्बख़ाह मुल्को में प्रचार और सूचना-केन्द्र 
कायम करना । उनसे बहुत मदद मिल सकती है और जरूरी नहीं कि उनमें बहुत खर्च हो । अगर 
ऐसे कदम उठाने पर गौर किया जाये तो मैं चेकोस्लोवाकिया के प्राग में ऐसा केन्द्र खोलने का 
सुझाव दूंगा । अभी यूरोप में यह सबसे अच्छा केन्द्र होगा। फ़ासिस्ट मुल्कों का तो सवाल ही नहीं 
उठता। रूस में मुश्किल होगी । लंदन कई तरह से माकूल जगह है, लेकिन बड़ी तादादवाले 
वहां के हिंद्स्तानियों की आपसी होड़ और जलन की वजह से वहां काम करना बड़ा मुश्किल 
होगा। न्यूयाक एक अच्छा केन्द्र होगा । सुदूर पुर्व में भी एक केन्द्र होना चाहिए। 

अगर कांग्रेस ऐसे केन्द्र खोलने की बात सोचे तो मैं सुझाव दूंगा कि शुरुआत सिफ़ एक 
केन्द्र से हो और वह प्राग में खोला जाये। ऐसे केन्द्र मै एक रेफरेन्स लाइब्रेरी होनी चाहिए और 
हिंदुस्तानी अख़बार आने चाहिए। जिस आदमी को इस केन्द्र की ज़िम्मेदारी सौंपी जाये उसमें 
इस काम की पूरी क्राबिलियत होनी चाहिए। 

विदेशों में कांग्रेस की वाक़ायदा शाखा एं खोलने का पहले हम लोगों का जो खयाल था, 
मैं समझता हूं कि वह गलत है। हम उन्हें कावू में नहीं रख सकते और वहां टकराहटों का होना 
लाज़िमी है। अगर,कांग्रेस चाहे तो विदेशों में अपना एक प्रतिनिधि बहाल कर सकती है या फिर 
एक सुचना-केन्द्र क्रायम कर सकती है । उसे बंदिश में रखा जा सकता है । 

बाहरी मुल्को में रहनेवाले हिंदुस्तानी या दीगर लोग कांग्रेस की हमदर्दी में बेशक 
अपने गुट या सोसाइटियां बना सकते हैं । हम लोग इसको बढ़ावा भी. दे सकते हैँ और किसी 
हृद तक इनका साथ भी दे सकते हैं, लेकिन इन्हें साफ़ तौर पर बतला देना पड़ेगा कि ये हमारे 
संगठन के बाक़ायदा कोई हिस्से नहीं हैं । हम उन्हें न तो अपने में मिला सकते हैं और न उन्हें 
हमारी तरफ़ से किसी तरह का वायदा करने की इजाज़त दे सकते हें । हम चाहेंगे कि वे गुट या 
सोसाइटियां अपने को 'कांग्रेस' या 'नेशनल कांग्रेस' न कहें, क्योंकि इससे गालतफहमी पैदा हो 
सकती है । 

पिछले दिनों थोड़े-से लोगों ने लंदन में एक संगठन बनाया है, जिसे वे ग्रेट ब्रिटेन में 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैँ । इनमें से कुछ सही लोग हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। 
मैं उनमें से किसी को भी इतना नहीं जानता कि उनके बारे में कोई फैसला कर सक्‌ । लेकिन 
मुझे ऐसा लगता है कि वे कांग्रेस के नाम का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। जव मैं लंदन 
पहुंचा तो उन लोगो ने एक पर्चा वांटा, जिसमें स्वागत-समिति की शिकायत की गई थी और 
कहा गया था कि वे लोग कांग्रेस-विरोधी हैं और इस मोक्के पर शोहरत पाने के लिए अपने को 
आगे ला रहे हैं। पर्चा मेरे नहीं, सिर्फ़ स्वागत-समिति के ख़िलाफ़ था। मुझे यक्रीन है कि 
'रायटर ने इसी पर्च की बिना पर हिंदुस्तान को तार भेजा था कि लंदन की कांग्रेस ने स्वागत 


६. देखिए 'जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय', खंड ५, पृ० २४३-२४५ | 
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की या उसके इंतज़ामकारों की निदा की थी ।" यह इस वात का अच्छा नमूना है कि इक्के-दुक्के 
लोगों के ज़रिये कांग्रेस के नाम पर किस तरह छोटी-मोटी ख़्राफ़ातें की जा सकती हैं। यह एक 
छोटा-सा मामला था, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इस तरह के वाक्रयात फिर हों । 
मुखालफत करनेवाला गुट कई बार मुझसे मिलने आया था। वे मुझे एक खास जलसे 
में ले जाना चाहते थे, जो वे मेरे सम्मान में करनेवाले थे। मैं उसके लिए राजी नहीं हुआ 
क्योंकि मुझे लगा कि वे मेरा नाजायज फ़ायदा उठा सकते हैं । मैंने उनसे यह भी कहा कि वे चाहे 
जो-कुछ करते हों, उस काम के लिए 'कांग्रेस' के नाम का इस्तेमाल करना बहुत नाजायज़ है । 
वे हिंदुस्तान के लिए काम करनेवाला एक अलग गुट क़ायम करने के लिए आज्ञाद हैं और उसका 
स्वागत किया जायेगा, लेकिन वह कांग्रेस के नाम पर नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि 
उनका पर्चा बेहद एतराज्ञ के क्राबिल था । मैं उनका एक खत भेज रहा हूं, जिसमें उनका पता 
है। मैंने उनसे जो-कुछ कहा था, इस खत में उसका ग़लत ढंग से हवाला दिया गया है। इससे : 
कोई यह समझ सकता है कि मैंने उनके संगठन को मंजूर किया है (मुझे शक है कि सचमुच उनका 
कोई संगठन है भी), जवकि मैंने ज्ञोर देकर उनसे कहा था कि वे नाम बदल दें और दूसरो पर 
कीचड़ उछालने से वाज आयें। | 
किसी तरह की ग़लतफ़्हमी न पैदा हो इसके लिए मेरी राय है कि अ० भा० कां० 
कमेटी का दफ्तर उन्हें एक ख़त लिखे कि गो कि कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए विदेशों 
में भारतीय संगठन बनाने का स्वागत करती है, मगर ऐसे संगठनों को कांग्रेस के नाम का 
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या किसी और तरह से यह जाहिर नहीं करना चाहिए किवे कांग्रेस 
का एक हिस्सा हैं। कांग्रेस की मौजूदा पॉलिसी दूसरे मुल्को में शाखाएं कायम करने या बाहर 
की कमेटियों को अपने साथ शामिल करने की नहीं है । फिर भी, ऐसे किसी भी संगठन को 
जो कांग्रेस की नीतियों पर अमल करेगा, अ० भा० कां० क० के आफ़िस की ओर से, जितनी 
जरूरी और वाजिब होगी, उतनी मदद मिलेगी । इस नीति के मुताबिक अ० भा० कां० कमेटी 
ने लंदन में मौजूद कुछ गुटों के साथ सहयोग किया भी है, गो कि वे तरह-तरह की विचार- 
धाराओं की नुमाइंदगी करते हैं। जो लोग हमारे मक्रसद में हमारी मदद करना चाहते हों उन्हें 
उस काम पर नज़र रखनी चाहिए जो हमारे सामने है, न कि बेवात दूसरे गुटों पर कीचड़ 
उछालना चाहिए, जो उनसे शायद कुछ अलग ढंग से काम कर रहे हों। कांग्रेस अगर रँर- 
मुल्को में मंज्रशुदा नुमाइंदों या एजेन्सियों को रखने का फैसला करेगी तो उसके लिए 
बाक़ायदा क़दम उठाये जायेंगे । यह काम कुछ लोगों या गुटों के ज़रिये आरिजी तौर पर नहीं 


७. रायटर ने ३१ अक्तबर, १९३५ को खबर भेजी थी कि “कांग्रेस” ने जवाहरलाल नेहरू को एक छपा हुआ 
मानपत्न दिया था, जिसमें “हिंदुस्तान के नामनेहादी दोस्तों के ज़रिये कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रचार” 
की निदा की गई थी और “कांग्रेस की मुखालफ़त करनेवालो के ज़रिये किये जा रहे स्वागत का हवाला 
देते हुए उम्मीद की गई थी कि “पंडित उन खुदगज और ढलमुल-यक्नोन सियासतियों की बेईमान बातों 


के चक्कर में न पड़ेंगे ।” 
, जवाहरलाल ने उनकी संस्था में जो दिलचस्पी ली थी, खत में उसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया 


गया था और उन्हें अपने इस पक्के इरादे का भरोसा दिलाया गया था कि वे इंग्लेंड में कांग्रेस का 
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किया जा सकता । इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नाम उन्होंने अपना रखा है उसे छोड़- 
कर उन्हें कोई ऐसा नाम रख लेना होगा, जिससे यह ग़लतफ़हमी न हो कि कांग्रेस से उसका कोई 
ताल्लुक है । 
इसी तरह का कोई ख़त उन्हें भेजा जाना चाहिए । | मेरा यह भी खयाल है कि एक 
मुख्तसर-सा बयान भी जारी कर देना चाहिए, जो कुछ इस तरह का हो : | 
“अखबारों और लंदन से आये पैग़ामों से पता चला है कि लंदन में एक संगठन क़ायम 
किया गया है, जिसका नाम "ग्रेट ब्रिटेन में इंडियन नेशनल कांग्रेस' है । अ० भा० का० कमेटी 
के दफ्तर को इसकी कोई जानकारी नहीं है और बिना किसी इख्तियार के, इस तरह, कांग्रेस के 
नाम का इस्तेमाल करने को कांग्रेस बेहद नापसंद करती है। फ़िलहाल विदेशों में कांग्रेस की कोई 
बाज्ञाब्ता एजेंसी नहीं है, गो कि विदेशों में हिंदुस्तान और कांग्रेस का काम करने के लिए हिंदु- 
स्तानियों या गैर-हिदुस्तानियों के ज़रिये ऐसे संगठनों के बनाये जाने का वह खुशी के साथ 


स्वागत करती और उन्हें सहयोग देती है। लेकिन ऐसे संगठन कांग्रेस के नाम का इस्तेमाल नहीं 


कर सकते और न उसकी ओर से कोई वायदा कर सकते हैं। जैसा कहा जा चूका है, कांग्रेस के 
प्रेसिडेंट और उसकी वकिंग कमेटी गैर-मुल्की ताल्लूक्रात और पब्लिसिटी के बारे में बड़ी संजी- 
दगी से गौर कर रही है । इसके बारे में जो भी क़दम उठाने का फैसला उनके ज़रिये किया जायेगा 
उसे वक्त आने पर पब्लिक के सामने पेश कर दिया जायेगा । 

लंदन में मैं मुख्तलिफ़ हिंदुस्तानी गुटों के बहुतेरे मेंबरों से अलग-अलग और कई बार 
मिला । आप उनके वारे में जानते हैं। एक कंसीलिएशन ग्रूप (सुलह-समझौते ) वाला गुट' है(कालं 
हीथ और अगाथा हैरिसन वगैरह का) । ये अच्छे लोग हैं जो ज्यादातर ववेकसे (एक ईसाई गुट के 
मेंबर) हैं। और ख़ास-ख़ास हिंदुस्तात्तियों और हुकूमत में बैठे लोगों के बीच ताल्लुक्रात बढ़ाने 
पर यक्नीन रखते हैं। ये चुपचाप और अकेले काम करते हैं और अक्सर बड़े लोगों से मिलते- 


. जूलते रहते हैं। ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह काम करने के तरीकों को मैं ज्यादा 


अहमियत नहीं देता । इनसे कुछ काम तो बनता नहीं, कभी-कभी मसलों को उलझन में डालकर 
ये हमारी परेशानी बढ़ा देते .हैं। क्रौमी पॉलिसी के अहम सवाल ज्ञाती मामले और कुछ खास 
लोगों की अच्छाइयां और वुराइयां बन जाते हैं। मेरे लिए यह बात निहायत बेमानी है कि किसी 
इविन, विलिगडन या लिनलिथगो” में क्या खूबियां या खामियां हो सकती हैं। हमें तो ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद की पॉलिसी से निबटना है। कंसीलिएशन ग्रूप के लिए ऐसी वात नहीं है । 

फिर एक 'फ्रेंडस ऑफ इंडिया ग्रुप" है। यह भी अच्छा है और पब्लिसिटी का बढ़िया 


९. १९३१ में महात्मा गांधी जब लंदन गये थे तो उनके पहल करने पर इसकी शुरुआत हुई थी । यह 

हिंदुस्तान और ब्रिटेन के बीच आपसी समझदारी बढ़ाना चाहता था । काले हीथ इसके प्रधान थे और 

अगाथा हैरिसन मंत्री । | 

(१८५७-१९५२); इंडियन कांस्टीट्यूशनल रिफ़ाम्स की ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी के चेयरमैन, १९३३; 

हिंदुस्तान के वाइसराय, १९३६-४३ 

११. 'फ्रेंड्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी' रेजिनाल्ड रेनाल्डस और दीगर लोगों के द्वारा ११ अगस्त, १६३० को 
कायम हुई थी । इसका मक्रसद था “अपना फ्रैसला खुद करने के हिंदुस्तान के हक़ में ग्रेट ब्रिटेन में 


जनमत बनाना और उसे संगठित करना” और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की अहमियत को 
जाहिर करना | 


; १ ७५ 
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काम कर रहा है, लेकिन आम तौर पर बेअसर है । जहां तक मैं देख पाता हूं, उन लोगों में कोई 
ऊंचे दर्ज का आदमी नहीं है। उनमें रेजिनाल्ड रेनाल्ड्स भी हैं, लेकिन वे भी महसूस करते हैं 
कि वे लोग बेअसर होते जा रहे हैं । 
एक तीसरा गुट 'इंडिया लीग” है ।'' यह मज़दूर दल के वामपक्ष से जूड़ गया है और 
इसमें हेराल्ड लास्की-जेसे कुछ मशहूर लोग हैं । इसकी वजह से इसकी विचारधारा निश्चित रूप 
से समाजवादी है। इन तीनों में यही सही तौर से राजनीतिक संगठन है । वी० के० कृष्ण मेनन 
इसे चला रहे हैं, जिन्हें शायद आप जानते हैं । वे बड़े क्राबिल और चुस्त हैं और उनके बारे में 
बुद्धिजीवियों, अखबारनवीसों और मजदूर दल के वामपक्षी दायरेवालों की बड़ी ऊंची राय है। 
उनमें वुद्धिजीवियों की खूबियां और ख़राबियां हैं। मुझ पर उनका बड़ा अच्छा असर पडा है। 
वदक्रिस्मती से वे बहुत बीमार रहे हैं और पिछले छह महीने उन्हें अस्पताल में गुज़ारने पड़े हैं । 
में नहीं जानता कि अपनी बढ़ती हुई लंबाई के वावजूद मेरा यह ख़त साफ़ तौर से समझ 
में आने लायक होगा या नहीं । मुझे अफ़सोस है कि यह किसी क़दर थिगलियोंवाला हो गया है 
और मैंने अपने बिखरे हुए विचारों को यो ही टांक दिया है--न तो उन्हें सिलसिलेवार पेश किया 
है, न उनके ज़रिये आपके सवाल का सही जवाब दिया है। ग़र-मुल्की काम की दो मुश्किलों का 
आपने हवाला दिया है---आदमी की और धन की । ये दोनों बातें मुश्किल हैं। मगर एक तीसरा 
भी है। आज कांग्रेस एक ऐसी नासाफ़ और कच्ची संस्था है, कि सही तौर से उसकी नुमाइंदगी 
करने के लिए किसी को ढूंढ पाना निहायत मुश्किल है। ऐसे नुमाइंदे में आम क़ाविलियत के अलावा 
कांग्रेस की पॉलिसी की प्री समझदारी होनी चाहिए और ज़रूरी तौर से उसे पच्छिम के मुहा- 
वरे में वातं करनी चाहिए। यह सोचना बड़ा आसान है कि हमारे कुछ कांग्रेसी नेता पच्छिम के 
विचारों से इतने अलग-थलग हो सकते हैं कि यहां शायद ही उनकी बात समझी जा सके । हिंदु- 
स्तान के लोगों और वहां की घटनाओं के बारे में अपनी तमाम जानकारी के बावजूद, मुझे खुद 
भी अपने नेताओं की वातं समझने में कभी-कभी दिक्क्रत होती है। मुझे तक़रीबन ऐसा लगता है 
जैसे वे किसी अजनवी जवान में बोल रहे हों। अगर मुझे ऐसा एहसास होता है तो आप समझ _ 
सकते हैं कि पच्छिम के किसी आदमी को इसका कितना ज्यादा एहसास होगा । 
यह तो आम तौर का खयाल है । अगर खास तौर की बातें करें तो मुझे लगता हे कि आज 
की कांग्रेस विचारधारा के बहाव की हालत में है और अपने मन को वाते खुद ही ठीक तरह 
से नहीं जानती । अ० भा० कां० कमेटी की मद्रास में हुई मीटिंग की बात ही लीजिए । सारे-के- 
सारे बड़े फैसले कोई फैसले ही नहीं थे''--वह या तो सिक्ने फ़ैसलों को टालना था या फिर बाड़ 
पर एक नाजुक संतुलन था । हर जगह, यहां तक कि जेहनी तौर पर भी, हमारी पॉलिसी ज्यादा- 
से-ज्यादा न-कुछ करने और न-कुछ सोचने की होती जा रही है। मेरी बनावट ऐसी नहीं है कि मैं 
इसे मंजूर करूं, क्योंकि वहुत-सी बातों के वारे में मेरे पक्के खयाल हैं और मैं न-कुछ करनेवालों 


१२. वी० के० कृष्ण मेनन ने १६३० में शुरुआत की । 
१३. ओहदा मंजूर करने का फैसला लखनऊ-कांग्रेस पर टाल दिया गया और देशी रिसायतों के बारे में सिफ 


एक पुराना प्रस्ताव दोहराया गया कि कशमकश का बोफ “जरूरी तौर से खुद रियासतों के लोगों परही 
पड़ना चाहिए ।” 
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से बिलकुल उलटा हुं । अहिसक असहयोग और सिविल नाफ़र्मानी मेरे लिए सिफ़ मुखालफ़त न 
करना नहीं, बल्कि ग़लत कामों की ज्यादा-से-ज्यादा सरगम मुखालफ़त करना रहा है। ऐसा 
लगता है. कि वह जोशीली कैफियत अब खत्म हो गई है और हमारे पास एक मुर्दा जिस्म बच 
रहा है, जो न सोचता है, न कुछ करता है और जिसके ऊपर कुछ पुराने मंत्र इसलिए दोहराये 
जाते हैं कि वह जिदा जान पड़े । 
मान लीजिए कि आपने मुझे विदेशों में कांग्रेस का नुमाइंदा बनाया--और मुझमें कुछ 
सिफ़ते हैं जो बहुत-से दीगर लोगों में नहीं हैँ-लेकिन मैं क्या कर सकता हूं ? सिवा डाकखाने 
का काम करने के मेरा और कोई काम नहीं होता । किसी ऐसे मामले में, जो पच्छिमी दिल- 
चस्पी हासिल कर सके, कांग्रेस की कोई साफ़ पॉलिसी न होने की वजह से मुझे चूप रहना 
पड़ेगा । [ | 
सुभाष बोस कई तरह से बहुत अच्छे आदमी हैं, जिन्हें चुना जा सके । विदेशी मामलों 
की उन्हें खासी जानकारी है और उनके ताल्लुक्रात भी काफ़ी हैं। वे पुरअसर आदमी होंगे । 
लेकिन उन्हें भी वही दिक्क्रत होगी, जो मुझे होती--शायद कुछ ज्यादा होगी । 
आपके गौर करने के लिए ये कुछ बिखरे हुए खयाल हैं। मैं और नहीं लिख सकता, क्यों 
कि यह खत पहले ही बहुत ज्यादा लंबा हो चूका है। 
कमला की हालत धीरे-धीरे सुधर रही है, लेकिन कभी-कभी उसमें गिरावट आ जाती 
है, जिससे हौसला टूटने लगता है । मुझे लगता है कि किसी भी हालत में उसे लंबे असॅकत 
बिस्तर पर रहना होगा। बेशक मैं कांग्रेस के लिए वक्‍त पर हिन्दुस्तान पहुंचना चाहुंगा और 
अगर मैं किसी तरह आने का इंतज्ञाम कर सकूगा तो ऐसा ही करूंगा । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


२७. मोहनलाल सक्सना को' 
वेडेनवीलर 
rg 2247 ६ दिसम्बर, १६३५ 
प्रिय मोहनलाल, | 
आपका खत कुछ दिनों पहले आया था, लेकिन मैं वहुत-से कामों में इस बुरी तरह 
उलझा रहा कि इससे पहले जवाब न दे सका । 
मुझे अफ़सोस है कि कांग्रेस की स्वणे-जंयती' के लिए आपके सुझाव के मुताबिक कोई 


१, अ० भा० कां० कमेटी फाइल नं० २०/१६३१, पू० ३, ने० स्मा० सं० पु० । 


टि २. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्वणं-जयंती २८ दिसंबर, १६३५ को मनाई जानेवाली थी । 


oY 
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पुरजोशश्बयान मैं नहीं भेज सकता । ये अपीले बहुत वासी हो चुकी हैं और उनसे मैं ऊव उठा हूं। 
बहरहाल, मैं आपको वधाई का एक संदेश भेज रहा हूं आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका 
इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी एक नक्कल कृपलानी को भी भेज रहा हूं । हिंदुस्तान के बहुत- 
से अख़बारों ने भी अपने विशेषांकों के लिए मुझसे स्वणं-जयन्ती संदेश मांगे हैं। मैं उन्हें कोई 
संदेश नहीं भेज रहा । मैं समझता हूं, आप उन्हें मेरा वधाई-संदेश भेज देंगे । 

मुझे अफ़सोस है कि विदेश के संदेशों के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता । उसके लिए 
वक्‍त नहीं है । 

अपने सूबे की कांग्रेस और स्वागत-समिति' के हालात से मैं वेहद शमिन्दा और जलील 
हुआ हूं । ज्यादा कुछ न तो मैं कह सकता हूं, न जान सकने की हालत में ही हूं । 

कमला की. हालत तसल्लीबख्ण नहीं है। कुछ बेहतरी के बाद फिर गिरावट आ 

जाती है । 

प्यार सहित, 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


३. देखिए 'जवाहरलाल नेहरू-वाइमय', खंड ६, पृष्ठ ४०५-४०६ । 


२८. कांग्रेस की स्वणं-जयन्ती के लिए सन्देश' 

जब मैं ये लकीरें लिख रहा हूं, वाहर वफ़ पड़ रही है और सारा मंजर सफ़ेद हो रहा है 
और चमचमा रहा है । बफ़ के फ़ाहे हवा में तिरते हैं, वे-आवाज़ नीचे की ओर उतरते हैं और 
हर चीज़ को सर्दियों की ख.बसूरत पोशाक से ढक देते हें । सदावहार के पेड़ों ने उन फ़ाहों को 
पकड़ने के लिए अपनी शाखे फैला रखी हैं, यहां तक कि वे पेड़ भी जो कल तक उदास थे और 
फल-पत्तों से महरूम थे, उनसे चिपट गये हैं, वे परिस्तान की चीज़ों में बदल गये हैं और उन्होंने 
अपनी बेल-बूटेदार नाजूक नक्काशी आसमान की ओर फैला दी है। यह नज़ारा बेहद प्यारा 
है और उसकी खूबसूरती में ग्रकं होकर आदमी उसे निहारता रह जाता है । 

लेकिन यहां, ब्लैक फ़ारेस्ट के किनारे बेडेनवीलर में जहां से राइन और फ्रांस की सरहद 
काफी दूर है, बैठे हुए मेरे खयाल समंदरों और महादेशों को पार करके अपने मुल्क में जा पहुंचते 
हैं। और मैं उस महान्‌ संगठन के वारे में सोचता हं--ख़ासतौर से कांग्रेस की स्वणे-जयंती के इस. 
साल और इस महीने में--कि वह हिंदुस्तान के और हममें से हरएक के लिए क्या मानी रखती 
हेः वह क्या थी और आगे क्या हो सकती है! र 

किसी मुल्क की ज़िंदगा में पचास साल का अर्सा कोई बहुत ज्यादा अर्सा नहीं होता । यह 


हर , बेडेनवीलर, ६ दिसंबर, १६३५ । 'द ट्रिब्यून) २८ दिसंबर, १६३५ । 
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हिंदुस्तान के हज्ञारो-हज्ञार साल के गुज़रे ज़माने में जैसे एक कौंध हे । फिर भी इंसान कीर्शज्ञदगी 
में पचास साल एक लंबा अर्सा है और इसको कोशिशों और कामयाबियों से भरा जा सकता है। 
इन पचास बरसों ने एक ज़माने का अंत और सब जगह एक ज़बंदस्त तब्दीली देखी है । इस अस 
में हमने क्या-कुछ किया है? क्या इस ज़िंदगी की हमेशा बहती रहनेवाली नदी के साथ चले हैं 
और हमने बदलते हुए हालात के साथ अपने को बदला है, या कि हम ठहरे हुए पानी में रहे हैं--- 
जो जहां-का-तहां रहता है और जिसमें बहुत कम बदलाव होता है--सेवार में फंसे हुए, जो हमें 
निक्कमा कर देता है और हमारे दिमाग़ और जोश को कुद कर देता है ? असली बदलाव और 
विकास दिमाग़ और जोश का होता है, बाक़ी सब-क्रुछ उसके साथ आता है । 
कांग्रेस के पचास वरस हमें बताते हैं कि हम कहां थे और कहां हैं । कांग्रेस की पहले की 
रिपोट पढ़िए और अब वे जो हैरतअंगेज और मुश्किल से समझ में आनेवाली मनोवृत्ति जाहिर 
करते हैं, उसे देखिए । और फिर उसकी उन मुसीबतों और टकराहटों, उस टूटन और उन बंट- 
' वारोंसे होकर गुज़रिए, जब सेवार में उलझे और ठहरे हुए पानी में रुके लोगों ने उसे वहीं बांध 
रखना चाहा, लेकिन जो क़ामयाब नहीं हो सके । 
सख्त कोशिशों के बाद वह किसी कदर खुले पानी में उभरी और यह देखकर उसे खूद 
अचरज हुआ कि वह हमेशा से कहीं ज्यादा जवान और ताक़तवर हो गई है। और फिर एक ऐसा 
वक्त आया, जब एक महान्‌ नेता की प्रेरणा से, उसने उन तमाम जंजीरों को तोड़ देना चाहा जो 
अब भी उसे जकडे हुए थीं और जवानी के फख और भरोसे के साथ उसने अपने को आगे फेंक 
दिया । 
मुश्किलें और रुकावट उससे कहीं ज्यादा थीं, जिनका उसे खयाल था और कई बार 
उसने ठोकरें खाई, कई बार लड़खड़ाई, लेकिन हमेशा उसने आज़ादी के उस सितारे पर नज़र 
टिकाये रखी जो इशारे से उसे अपने पास बुला रहा था। लाखों लोगों के लिए यह उनकी दिली 
ख्वाहिशों का नमूना बन गई और वे रज़ामंदी से इसके वफादार बन गये। लड़ाई ज्यों-ज्यों तीखी 
' होती गई, इसको मुश्किलें बढ़ती गई, लेकिन यह बराबर आगे बनी रही और निहायत मुसीबत 
| की घड़ियों में भी इसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा । 
| हमारा क्या है, जो इसके साये में पले-बढे हैं और जिन्होंने कभी-कभी इसके बडप्पन का 
26 साया पा लिया है । हम इसी के हैं, हम इससे अलग अपने बारे में सोच भी कैसे सकते हैं ? हमने 
जो-कुछ किया है, इसकी प्रेरणा से किया है; हमारी कामयाबी किसी एक आदमी की कामयाबी 
नहीं है, बल्कि हमारे बहुत बड़े मुल्क में चारों ओर फैले उन बेशुमार लोगों की है, जो कांग्रेस के 
न दीखनेवाले रिश्ते के ज़रिये एक-दूसरे से वंधे हुए हैं। इसी बंधन के चलते हम मज़बूत और 
बहादुर बने हैं, हमने बहुत-से हिम्मत के काम किये हैं । 
कांग्रेस की स्वणे-जयंती के मौके पर मैं एक दुर के मुल्क से, कांग्रेस की मजबूत जंजीर 
बनानेवाली उन अनगिनत कड़ियों को अपने उन साथियों को जिन्होंने बहुतेरी शानदार लड़ाइयां 
ओ। लडी हुँ और जो आगे भी लड़ेंगे, हिंदुस्तान के वेशुमार मदे और औरतों को जिन्होंने कांग्रेस के 
. झंडे के नीचे बहादुरी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी है, बध्राई देना चाहता हूं। गुजरे वक्त में 
oe न कांग्रेस मुकम्मल आज़ादी के लिए डटी रही है और इसने अपनी नजर फैलाई है और अवाम 
ओ। की ओर देखा है। मैं चाहता हूं कि यह कभी लड़खड़ाये नहीं, कभी अपने मकसद को भूले नहीं 
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और पहले से भी ज़्यादा यंह उन करोड़ों लोगों की नुमाइंदा और आवाज़ बनी रहे, जो हमारे 
मुल्क में मेहनत करते और मुसीबत सहते हैं और जो सियासी, समाजी और माली, सब तरह की 
जंजीरों को तोड़ देना चाहते हैं, जो उन्हें उनकी किस्मत की ऊंचाइयों तक उठने से रोकती हैं । 


२३, बंगाल सरकार के इह्जाम के बार में' 


अभी-अभी एक दोस्त ने १६३४-३५ की बंगाल सरकार की इंतज़ामी रिपोर्ट के नीचे 
लिखे पैराग्राफ़ की ओर मेरा ध्यान खींचा है' "` 

इस अनुच्छेद में कई गलतियां हें और पोशीदा तौर पर मुझ पर तोहमत लगाई गई 
है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे और बंगाल सरकार के खयालो और नज़रिये में ज़मीन-आस- 
मान का फ़क़ है, इसलिए बंगाल सरकार से इन बातों पर बहस करने का कोई नतीजा नहीं 
निकलेगा । लेकिन उसमें एक बात खास तौर से कही गई है--कि में छआछत की मुखालफ़त 
को नक़ली लवादे के अंदर और हरिजनों के काम के लिए इकट्ठा किये गये पैसों से एक आंदोलन 
चलाने की कोशिश कर रहा था--जिसे मैं बंगाल के अपने साथियों, हरिजन सेवा-संघ और खुद 
अपने लिए इंसाफ करने के खयाल से नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता । यह कहना बिलकुल झूठ था, 
जिसकी न तो कोई बुनियाद थी, न हो सकती थी। मैं चाहें और जिस वात का गुनहगार होऊ, 
मुझे भरोसा है कि मैंने अपने काम में कभी दोरंगापन नहीं अपनाया । 

सर जॉन एँडसँन की बंगाल सरकार के तयशुदा ओर वेशुवहा बयान ओर मेरे जरिये 
उसे ग़लत बताने के वाद, आम नेकचलनी के खयाल से उनके लिए वाजिव है कि या तो वे इसको 
सावित करें या अवाम के सामने इसे वापस ले लं और अफ़सोस जाहिर करं। मैं नहीं जानता कि 
नेकचलनी का बंगाल सरकार का पँमाना क्या है, लेकिन यह मैं जानता हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं, 
जिन्हें भले लोग नहीं करते और अगर कोई ग्रलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी मांगने में 
नहीं हिचकिचाते । मेरे वारे में हुई किसी ग्रलती का कुछ खास मानी नहीं भी हो सकता, क्योंकि 
मेरे बारे में मेरे मुल्क के लोगों का खयाल बंगाल सरकार के नज़रिये से नहीं बनता । लेकिन 
सरकारों के पास जोरोज़ब्र की सरकारी मशीनरी बेइन्तहा होती हे और उसकी गलतियों का 
बहुत बड़ी तादाद के लोगों की जिंदगी और आजादी पर असर हो सकता है । 


१. प्रेस को वक्तव्य, वेडेनवीलर, ६ दिंसंवर, १९३५ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', १७ दिसंबर, १६३५। | 

२. बंगाल सरकार ने जवाहरलाल का जो हवाला दिया था उसके वारे में महादेव देसाई ने उन्हें तार दिया 
था। 

३. देखिए अगले शीर्षक में उद्धुत अनुच्छेद । 

४. (१५८२-१६५५) ; बंगाल के गर्वनर, १६३२-३८; वार केविनेट के मेम्बर, १६४०-४५ । 
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३०. 'सैंचेस्टर गाजियन' के संपादक को' 


महोदय, | 
बंगाल सरकार का कहना है कि उसे आतंकवाद और राजद्रोह के दो भूतों का मुक्तावला . 
करना और बहादुरी के साथ उनसे निबटना पड़ा और ऐसा करने के लिए उसे आजादी और 
नागरिक स्वतंत्रता के अपने विरासती प्यार को दबा देना पड़ा है। इस बात से इंग्लेंड के बहुत- 
से लोगों में हमदर्दी और दिलदारी पैदा होगी । उसके लिए इससे ज्यादा नागवार और क्या हो 
सकता है कि हालात से मजबूर होकर उसे कुछ हज़ार लोगों को बिना मुकदमा चलाये और 
सज़ा दिये जेलो और नज़रबंदी कँपों में डालना पड़ा, वहुतेरे ऐसे क़ानून लागू करने पड़े, जो 
आजादी से बोलने, एक जगह इकट्ठा होने, अखवारों के बदस्तूर काम करने, यहां तक कि मामूली 
सियासी और मजदूर संगठनों के काम पर भी रोक लगाते हैं। 
बंगाल सरकार का दिमाग़ किस तरह काम करता है, इसका एक ताज़ा नमूना शायद 
आपको दिलचस्प जान पड़े, क्योंकि, महोदय, हमें इस बात को एक. झलक मिलती है कि इस 
ताक़तवर मशीन को जिन मुश्किल मसलों को हल करना होता है, उनसे यह किस तरह निवटती 
है। हिंदुस्तान से मेरे एक दोस्त ने बंगाल सरकार के १९३४-३५ की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के: 
एक पराग्राफ़ की ओर मेरा ध्यान खींचा है । पैराग्राफ इस तरह है : 
जनवरी के तीसरे हफ्ते में पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़े वक्त के लिए कलकत्ता आये 
और उन्होंने बंगाल के ज्यादातर तबाहकुन आंदोलनों के नेताओं से सलाह-मशविरा करने 
के बाद एक जंगआवर प्रोग्राम तैयार किया, जो उनके अपले परले दज्ञ के समाजवादी 
नजरिये से और बुनियादी तौर पर किसानों को मायल करने के खयाल से बनाया गया था । 
यह आंदोलन छुआछूत की मुखालफ़त के पर्दे के पीछे और हरिजनों के काम के लिए इकट्ट 
किये गये पैसों से चलनेवाला था । आखिरकार इस दौरे के दरमियान उन्होंने जो तीन 
जोशीली और उभाड नेवाली तक़रीरें कीं, उनके लिए प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में 
उन पर मुकदमा चलाया गया। पंडित ने कठघरे से सरकार के खिलाफ एक और तक़रीर 
करते की कोशिश के अलावा अपने बचाव के लिए और कुछ नहीं किया। १६ फ़रवरी को 
उन्हें दो साल की सादी क़ैद की सज़ा सुनाई गई। उनकी गिरफ्तारी और सज़ा से कोई 
ख़ास हलचल नहीं हुई । कलकत्ता में कुछ हिंदू दुकानदारों ने छिटफुट हड़ताल की, गो कि 
सवारी गाड़ियों का चलना बंद नहीं हुआ । बंगाल में और कहीं कुछ नहीं हुआ । इस वेपर- 
वाही की कुछ वजह तो मिल्कियत की मुखालिफत करनेवाले उनके खयालों से औसत 
मिल्कियतवाले कांग्रेसियों की घवराहट हो सकती है और कुछ कांग्रेस के नेताओं के ज़रिये 
पहल न करने से पेदा हुई आम नाराजी । 
मैं अपने कामों के बारे में--वे चाहे तबाहकुन न हों, जंगआवर हों या समाजवादी 
होया फिर अपने दोस्तों और साथियों की कारगुज्ञारियों के बारे में बंगाल सरकार के साथ 
बहस करने की जुरंत नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि हमारी विचारधाराओं में फक है। लेकिन 


१. बेडेनवीलर, ७ दिसंबर, १९३५ । 'मैंचेस्टर गाजियन', १० दिसंबर, १९३५ | 
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इस पैराग्राफ़ में एक बात ख़ास तौर से कही गई है और वह यह है कि मैंने छआछूत मिटाने की 
कारवाइयों की ओट में और हरिजनों के काम के लिए इकट्ठे किये गये पैसे से कोई आंदोलन 
चलाने की कोशिश की थी । मुझे याद नहीं है कि अवाम के कामों के अपने खासे लंबे तजरबे के 
दारान इससे ज्यादा हैरत में डालनेवाले और हक्का-बक्का कर देनेवाले झूठ से कभी मेरा साबका 
पड़ा हो, जिसकी कोई बुनियाद ही न हो। मुझ में बहुत-सी खामियां हैं, लेकिन मेरी उम्मीद 
थी कि उनमें दुरंगापन नहीं है । मैं महसूस करता हुं कि बंगाल सरकार के मुकहस मकान के 
अंदरूनी कमरे से निकले वयान को--भले ही वह ऐसे खू फ़ियों और मुख विरो से पाई गई ख़बरों 
की बुनियाद पर टिका हो, जो ज़्यादा ज़हीन न हों--झुठलाना, मुझे-जैसे सज़ायाफ्ता और हुक्‌- 
मत के ख़िलाफ़ बगावत फैलानेवाले की वेअदबी है । आम हालात में मैं अभी जेल में होता और 
अपनी वात न कह सकता । लेकिन बाहर होने की वजह से मैं इस तरह के झूठ को विना एतराज 
किये नहीं छोड़ सकता, और लंवे असे तक मेरा मुंह बंद रखे जाने के बाद, कभी-कभी अपनी 
बात कह सकने से राहत मिलती है । मेरा यह भी फ़ है कि जहां तक मुझसे हो सके मैं उस 
चौकस और इज्ज़तदार संस्था हरिजन सेवा संघ (छुआछूत का विरोध करनेवाली संस्था) को 
तोहमत से बचाऊं। 

इस सवाल के ज्ञाती मुद्दे की अहमियत ज्यादा नहीं है। मेरे भले-वुरे से कुछ बनता- 
विगड्ता नहीं । लेकिन उन हज़ारों नौजवान मर्दों और औरतों के मुकद्दर की अहमियत बहुत 
ज़्यादा है, जो जेलों में और नज़रबंदी केपों में अपनी रौशन और जवान जिंदगियां गला रहे हैं। 
इसी तरह महान्‌ और संवेदनशील लोगों को जेर करने और उनका दम घोटने के भी बड़े अहम 
नतीजे हैं। यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि इसकी बुनियाद किस पर है--उस नापसंदीदा मुख- 
बिरों की जमात की ख़बरों पर, जिनका धंधा खू फ़ियागिरि करना और धोखा देना है । वह खबर 
बहुत-से दफ़्तरों और डिपाटमेंटों से होकर गुजरती है और आखिर में गवनंमेंट की आवाज़ बन 
जाती है, वह उन लोगों की सोची-समझी राय बन जाती है, जो बिना रोक-टोक के और बिना 
झुके हुए हुकूमत की बागडोर संभालते हैं और गवनंमेंट की कारंवाइयों की बुनियाद बनते हैं । 
सुजरिम को शायद ही पता चल पाता है कि अगर उसका कोई जूम है भी तो वह क्या है और 
उसे न तो उसका मुक़ावला करने का मौक़ा मिलता है, न उसको ग़लत साबित करने का । अपनी 
` तनहाई के लंबे और बेज़ार करनेवाले घंटों, महीनों और बरसों में वह गवनंमेंट के रोबीले और 
भेद-भरे तरीक़ों पर सिफ़े अचरज कर सकता है। 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
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३१. लॉड लोथियन को' 


बेडेनवीलर 
& दिसम्बर, १६३५ 

प्रिय लॉड लोथियन,' 
६ तारीख का आपका खत' मुझे आज मिला है । मैं नहीं जानता कि हवाई डाक से भेजे 
गये खतों को भी रास्ते में इतना वक्त कैसे लग जाता है । जो भी हो, मैं फौरन जवाब दे रहा हूं । 
मुझे आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा था जव 
आपसे मिल सक्‌ंगा । आपकी जो मुख्तलिफ़ किताबें मुझे मिल पाई थीं, उनमें मेरी काफ़ी 
दिलचस्पी रही है । अक्सर ऐसा भी हुआ है किसी सवाल के बारे में आपके सोच के तरीक़ या 
नतीजे से मैं इत्तिफ़ाक नहीं कर पाया, लेकिन बराबर वे मुझे सोचने के लिए उभारती रहीं और 
कभी-कभी किसी हद तक मैं उनसे इत्तिफ़ाक भी करता रहा। ऐसे लोगों से मिलने में हमेशा 
खुशी होती है जो विचारों के नये रास्ते खोलते हैं और दुनिया के उस छोटे-से कोने से, जहां तक 
आम आदमी की दिमागी दौड़ है, कुछ और आगे तक देखने में लोगों की मदद करते हैं। जसा 
आप कहते हैं, बहुत थोड़े-से लोग उस छोटे-से कोने से आगे देख पाते हैं और बेशक इस तंगनजरी 
ने आज की तकलीफ़देह कशमकश' को और बुरा वना दिया है। यह किसी भी वक्त के लिए 
बुरा होगा, लेकिन मौजूदा इन्कलाबी ज़माने के लिए तो यह बहुत ही बुरा है। मुझे ऐसा नहीं 
लगता कि अच्छे इरादेवाले लोगों के बीच ताल्लुक्रात क्रायम करने से ही इन कशमकशों से छुट- 
कारा पाना मुमकिन हो सकता है। जाहिर है कि कशमकश वडी गहरी है और जहां बेइन्तिहा 
बुनियादी ताक़तें एक-दूसरे के खि लाफ़ काम कर रही हों, वहां मुझे अच्छे-से-अच्छे लोग निस्वतन 
गैर-जरूरी काम करते जान पड़ते हैं, जहां तक मुमकिन हो, हमें इन कशमकशों की जड़ को 
' समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसे दूर करने में लगना चाहिए। लेकिन अपने 
जाती तअस्सुवों और फ़िकवाराना मफ़ायद से अलग होकर उन पर गौर करना बहुत मुश्किल है, 
बहुत ही मुश्किल । इन पुख्ता तअस्सुबों से जो मुख्तलिफ़ दुनियवी विचारधाराएं पैदा होती हैं, 
ज्यादा-से-ज्यादा खुशगवार मुस्कानों के ज़रिये भी उनसे ऊपर नहीं उठा जा सकता। फिर भी 
दोस्ताना ताल्लुक्रात पैदा करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उनके बिना यह दुनिया 
उससे भी ज्यादा नागवार हो जायेगी, जितनी अभी है । बेशक इससे किसी हृद तक एक ऐसा 


१. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 'ए बंच ऑफ़ ओल्ड लेटसं', (बंबई, १९५८) में 
` दुबारा प्रकाशित, पु० १२७-१२£। 
२. माक्विस ऑफ लोथियन (१८८२-१६४०); उदारवादी राजनीतिज्ञ; “राउंड टेवल' के संपादक; इंडियन 
फ्रेंचाइज़ कमेटी के चेयरमैन, १९३२; वाशिगटन में राजदूत, १९३९-४० । 
३. लॉड लोथियन ने जवाहरलाल को अपने निवास-स्थान ब्लिकलिड हॉल में अपने साथ ठहरने के लिए 
. आमन्त्रित किया या । वे लाड हैलिफ़ैक्स (लॉड इविन) को भी आमंत्रित करना चाहते थे । उनकी 
` उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में हाल की घटनाओं और राजनीतिक मसलों पर भिन्न खयाल रखने के बावजूद 
उनका मिलना मुनासिब था, क्योंकि “चाहे भले के लिए हो या व्रे के, हिंदुस्तान और इंग्लैंड की तक़्दीरं 


क प ____ अव भी एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ।” 
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वातावरण वनाने में मदद मिलती है, जिंससे आगे चलकर समझदारी मुमकिन हो पाती हे; इससे 
मुख्तलिफ़ लोगों और जमातों की कड़वाहट कम होती है; इससे नज़रिये में फैलाव आता है 
और सही लोगों से मिलना शिदगी की ख़ास नियामतों में से एक है। 

वेशक, यह सव होना चाहिए और इसलिए इस तरह के ताल्लुक्रात बढ़ाने का मैं प्रा 
हिमायती हूं । अपने पुख्ता यकीन के बावजूद, जाती तौर पर, मैं ज़िंदगी और उसके मसलो की 
तरफ़ एक छात्र का नज़रिया रखता हूं। हठवादिता से मुझे झुझलाहट होती है- चाहे वह 
धार्मिक हो, राजनीतिक हो या आथिक, और मेरा दिमाग़ हमेशा उस रास्ते की तलाश करता 
रहता हे, जिस पर मुझे चलना चाहिए। मैं उसे बंद न करने की कोशिश करता हृ । इसकी वजह 
से ज्ञाती ताल्लुक्रात को मैं और ज्यादा तरजीह देता हूं ।. किताबों से मदद मिलती है और बहुत 
बरसों से वे मेरे लिए अचूक दिलासा रही हैं; लेकिन किताबों और विचारों और कामों के पीछे 
छिपे हुए लोगों के साथ जाती ताल्लुक्रात में कुछ जानदार बात होती है, जो किताबों में 
नहीं होती । 

आपसे मिलना मुझे अच्छा लगता । आपके दोस्ताना और मुबारक़ ख़त ने इसके लिए 
मेरी ख्वाहिश और बढ़ा दी है । मैं इंग्लैंड के खूबसूरत घरों और गांवों को पसंद करता हूं और 
आपने व्लिकलिङ का जो आला वयान किया है वह मुझे मोह लेता है, लेकिन दरअसल तो मैं 
इंसान से मिलना चाहता हूं न कि उसके मकान से। मुझे लॉड हैलिफ़ैक्स से मिलना भी अच्छा 
लगता, गो कि, मुझे तस्लीम करना चाहिए कि पिछले बुरे सपनों-जँसे बरसों में जिन लोगों का 
ताल्लुक़् गवने मेंट ऑफ इंडिया से सरकारी तौर पर रहा है उनसे मिलने में मुझे एक तरह की 
हिचकिचाहट होती है। वह अर्सा हम लोगों के लिए बड़ा खौफ़नाक था और मेरे लिए यह समझना 
बड़ा मुश्किल है कि कोई भी जउबाती आदमी इसे केसे बर्दाश्त कर सकता है और मंजूर भी कैसे 
कर सकता है। हिंदुस्तान में जो-कुछ सबसे अच्छा था, उसे कुचलने और दबाने की बात पर मैं 
उतना जोर नहीं दे रहा, जितना उसके तरीक़े पर। उसमें एक नाशाइरुतगी और गंदगी थी, 
और अव भी है, जिसकी वावत मैं शायद ही सोच पाता। और अचरज की वात तो यह है कि 
इंग्लैंड में शायद ही कोई इस वात को समझता है या उसे इस वात की जानकारी है कि हिंदुस्तान 
के दिल और दिमाग में क्या-कुछ हो रहा है । 

मेरा खयाल है आखिर यह सव गुजर जायेगा। लेकिन इस ज़वदंस्त माहौल के साथ 
जाती ताल्लुकात के बारे में सोचना जरा मुश्किल लगता है। जो आदमी आपका गला घोटना 
चाहता हो, उससे हाथ मिलाना आसान नहीं होता। इन सवके बावजूद मुझे यक्रीन है कि वह 
वक्त आयेगा जब हम हाथ मिलायंगे और उस वक्त को जल्दी-से-जल्दी नज़दीक लाने का दारो- 


मदार हमारे ऊपर है । 


आपके कहने के मुताविक ख़ास तौर से आपसे मिलने के लिए जनवरी क्री शुरुआत में 


इंग्लैंड आने का मेरे मन में ज़बदंस्त लालच हुआ था । यह आपकी बेहद भलमंसी थी कि मुझसे 
मिलने के लिए आपने अपनी अमेरिका की रवानगी कुछ दिनों के लिए टाल देनी चाही थी । 
लेकिन आने की अपनी तमाम ख्वाहिशों के बावजूद, जो बहुत-से इंतज़ामात मैं पहले ही कर चुका 
हूं, उनमें रद्दोबदल किये बगेर मैं ऐसा नहीं कर सकता । इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी बीवी है । 


मैंने खास तौर से उन दिनों उम्कने माथ रहने का वायदा किया है क्योंकि तब तक हमारी बेटी 
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भी हमारे साथ होगी । इंग्लैंड के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ और दोस्तों के भी आने की उम्मीद 
है। इसके अलावा अगर मैं जनवरी के शुरू में इंग्लैंड आऊ तो फिर उसी महीने के आखीर में मैं 
वहां नहीं आ सकता, जैसा कि मेरा इरादा है और इससे वहां के बहुत-से दोस्तों को नाउम्मीदी 
होगी । शायद मैं फरवरी के शुरू में हिंदुस्तान के लिए रवाना होऊंगा । 

इसलिए मुझे अफ़सोस के साथ आपके अमेरिका जाने से पहले आपसे मिलने का इरादा 
छोडना पड़ रहा है। यह मेरे लिए सचमुच मायूसी की बात होगी । बहुत मुमकिन है कि गर्मियों 
के आखीर तक मैं फिर यूरोप आ सक अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको ढंढ निकालने का खास तार 

रखूंगा । 

ट अगाथा हैरिसन ने मुझे लिखा है कि मे आपके घर पर श्री एलेक्स फ्रेजर' से मिल 
सका होता । उनसे मिलने का मौका खोना मेरे लिए एक और अफ़सोस की वात है, क्योंकि मैं 
बडी दिलचस्पी से, गो कि किसी क़दर धृंधले तौर पर और दूर से, पच्छिमी अफ्रीका के उनके 
अनूठे कॉलेज के बेहतर काम की जानकारी पाता रहा हूं । 


'सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


४. (१८७३-१६६३) ; चर्च मिशनरी सोसाइटी के मेम्बर; इंडियन विलेज एज्यूकेशन कमीशन में काम किया, 
१९२०-२१; प्रिस ऑफ वेल्स कॉलेज, अक्रा, घनाके प्रिसिपल, १६२४-३५ । 


३२. कांग्रेस हिंदुस्तान को आवाज है' 


मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इंग्लैंड के हमारे देशवासी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 
जुबली मनाने में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस हर हिंदुस्तानी औरत और मर्द से, वह चाहे जहां कहीं 
रहता हो, वफ़ादारी का दावा करती है। अपनी जद्दोजहद और क़्र्बानी के ज़रिये पिछले पचास 
बरसों में इसने हिंदुस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने का बेशुबहा हक़ हासिल किया है। यह 
हिंदुस्तान की आवाज है, और इस नम आवाज़ के पीछे आज़ाद होने का पक्का इरादा कर लेने- 
वाली क्वौम का आग और लोहे-जैसा मंशा है। छह साल पहले इसने आज़ादी का अहद लिया 
था। वह अहद अब भी क्रायम है और तब तक क़ायम रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो जाता । 

इस मौक़े पर मैं अपने साथियों और दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं और कांग्रेस व 
हिंदुस्तान के अवाम की आज़ादी के आदर्श की.ताजीम में आपके साथ हूं । 


१, २८ दिसंबर, १९३५ को इंग्लैंड के एक जस्से में पढ़ा गया संदेश । 'द ट्रिब्यून, & जनवरी, १९३६ । 
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३३. हिस्ढुतान और दुनिया' 

पच्छिम के लोग वार-वार की मुसीवतों का मुक़ाबला करने और अपनी घरेलू परेशानियों 
में इस तरह मुव्तला रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की ओर बहुत कम ध्यान दिया हो तो इसमें 
अचरज की कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के वेशक़ीमती अतीत की ओर कुछ लोगों का झुकाव 
हो सकता हे और वे उसकी पुरानी संस्कृति की क्रद्र कर सकते हैं, आज़ादी के लिए ज़द्दोज़हद 
करनेवाले लोगों के साथ कुछ लोग क्रृदरती हमदर्दी रख सकते हैं, कुछ दूसरे लोगों में साम्राज्य- 
वादी ताक़त के ज़रिये ऊंचे दर्जे के लोगों को चूसने और हैवानियत के साथ उनको दबाने की 
लानत-मलामत करने का इंसानी जज्बा भी हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा तादाद के लोग 
हिंदुस्तान की हालत से निहायत नावाकिफ़ हैं। उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनमें इजाफा क्‍यों 
किया जाये ? 

इसके बावजूद अवाम के कामों में टांग अड़ानेवाला हर ज़हीन आदमी जानता है कि 
आज की दुनिया के मसले अलग-थलग करके नहीं रखे जा सकते; दूसरों का ख़याल रखे बिना, 
अलग से उनसे कामयावी के साथ नहीं निबटा जा सकता; आखिरी जांच-परख में वे एक-दूसरे _ 
में घुल-मिल जाते हैं और दुनिया का एक ही मसला तैयार करते हैं, जिसके कई पहलू होते हैं । 
अफ्रीका के रेगिस्तानो और बंजर ज़मीन पर हुई घटनाओं का असर दुर-दराज की चांसलरियों 
पर होता है और यूरोप पर उनकी गहरी छाया पड़ती है; अगर पूरबी साइबेरिया में एक गोली 
चले तो वह सारी दुनिया में आग लगा दे सकती है । आज यूरोप को बहुत-से मुश्किल मसलों ने 
परेशान कर रखा है, फिर भी मुमकिन यही है कि भविष्य के इतिहासकार चीन और हिंदुस्तान 
को आज का सबसे अहम मसला ठहरायें और ऐसा मानें कि आनेवाले वक्त में दुनिया की घट- 
नाओं को तरतीव देने में इन्हीं दोनों का असर ज़्यादा है। क्योंकि असल में हिंदुस्तान और चीन 
ही दुनियवी मसले हैं और उनकी अनदेखी करना या उनकी अहमियत को कम करना दुनियवी 
मामलों के रुख के बारे में अपनी रहमअंगेज नावाकफ़ियत जाहिर करना है और उस बुनियादी 
मजे को पहचानने में पुरी तरह नाकामयाब होना है, जिसमें हम सभी मुब्तिला हैं । 

इस तरह हिंदुस्तान का मसला मौजूदा वक्त का, आज का, मसला हे । उसके अतीत की 
तारीफ़ करने या उसे कोसने से हमें कोई ख़ास मदद नहीं मिलती, सिवा इसके कि गुज़रे हुए वक्त 
को समझने से हमें मौजूदा वक्त को समझने में मदद मिलती हे । हमको यह समझना होगा कि 
हिंदुस्तान में होनेवाली किसी भी बड़ी बात का असर काफ़ी हृद तक दुनिया के ज़्यादातर हिस्से 
पर पड़ेगा और हममें से कोई भी उससे अछूता न रह सकेगा--भले ही हम कहीं भी रहते हों 
और हम पर किसी भी क़ौमियत या दीगर वफ़ादारी का दावा हो । इसलिए हमको इस पर 
इसी व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए और इसे ज़्यादा फ़ोरी मसला समझना चाहिए, 


जो हमारे सामने है । 
सभी जानते हैं कि पिछले डेढ़ सौ बरसों से हिंदुस्तान पर कब्जा करने से ब्रिटेन को 


१. बेडेनवीलर, ६ जनवरी, १६३६ । सर्वप्रथम 'वेंड्रें डी, पेरिस, १६३६ में छपा । “इंडिया ऐंड द वल्ड, (लंदन, 
१६३६), में दुबारा प्रकाशित, पृ० २००-२०६ । | 
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- ६. जापान ने जव मंचूरिया पर 


विदेशी और घरेलू पॉलिसी पर बड़ा असर पड़ा है; हिंदुस्तान की दौलत से ओर उसको चूसने से 
इंग्लैंड को वह पूंजी हासिल हुई, जिसकी औद्योगिक क्रांति के शुरू के दिनों में अपने उद्योगों के 
विकास के लिए उसे ज़रूरत थी । उसके,वाद उसके तैयार माल के लिए उसे हार भी मिला। 
नेपोलियन की लड़ाइयों और क्रीमिया की लड़ाई के पीछे भी हिंदुस्तान ही था; और हिंदुस्तान 
के रास्तों की हिफाजत के लिए इंग्लैंड को मिस्र और मध्यपूर्व के देशों म दस्तंदाज्ञी करनी पड़ी । 
लड़ाई के बाद की दुनिया में भी. वही पॉलिसी क्रायम रही और इंग्लंड अब भी इन रास्तों से 
मजबती के साथ चिपटा हुआ है। महायुद्ध के तुरत बाद ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के कुस्तुंतुनिया से 
हिंदुस्तान तक फैले एक मध्यपूर्वी महान्‌ साम्राज्य पाने का शानदार मजर दीख पड़ा | लेकिन 
वह मंजर खास तौर से सोवियत रूस और कमाल पाशा की वजह से और फ़ारस में रज्ञाशाह के 
और अफ़गानिस्तान में अमानुल्ला के उभरने से और सीरिया में! फ्रांसीसी हुकूमत का फ़रमान 
कायम होने की वजह से ग्रायव हो गया । गो कि इस शानदार ख़याल को कामयाबी नहीं मिली, 
मगर फिर भी इंग्लैंड ने हिंदुस्तान तक पहुंचने के ज़्यादातर जमीनी हिस्से पर कव्जा बनाये रखने 
का इंतजाम कर लिया और इसी की वजह से, मोसुल को लेकर, तुर्की के साथ उसकी तनातनी 
हो गई। यह वही पॉलिसी हैं, जिसने इथियोपिया में इंग्लैंड को अचानक लीग आफ्न नेशन्स का 
हिमायती बना दिया था । मंचूरिया* में जब लीग का मखौल उड़ाया गया तो उसकी नैतिक 
भावनाओं को इतना ज्यादा उभार नहीं मिला था। 
आखिरकार दुतिया-भर का एक ही मसला साम्राज्यवाद का है--मोजूदा वक्त के माली 
'साञ्राज्यवाद का। इंग्लैंड और दूसरी जगहों में फ़ासिउम का उभार इस मसले का एक बड़ा 
अहम पहलू है । इसी तरह सोवियत रूस का उभार और उसकी बढ़ती हुई ताक़त भी इस मसल 
का अहम पहल है, क्योंकि वह एक ऐसे नये इंतजाम की नुमाइन्दगी करता है, जो बुनियादी 
तौर पर साम्राज्यवाद के खिलाफ़ है । यूरोप में आपसी दुश्मनों और फ़ासिस्ट-विरोधी दलों की 
मोर्चाबन्दी उन नयी ताकतों के साथ साम्राज्यवाद की जद्दोजहद की नुमाइंदगी करती है, जो 
साम्राज्यवाद के लिए खतरा पैदा करती हैं। वही जद्दोजहद औपनिवेशिक और गुलाम मुल्कों 
में आज़ादी के लिए लड़नेवाले.,राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ल अख्तियार करती है, जिसके साथ 
लगातार सामाजिक मसले भी उभरते रहते हैं। ये मसले राष्ट्रीयता को बहुरंगी बनाते और उन 


२. यह लड़ाई १५५४ से १८५६ तक हुई थी, जिसमें एक ओर रुस था और दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और 
तुर्की । । 


३. (१८७७ -१६४४); ईरान के शाह, १९२५-४१ । उन्होंने ज़्यादातर तुर्की के कमाल अतातुक के ढांचे पर 
सुधार के काम चालू किये । 
5 ४. सीरिया में फ्रांसीसी हुकूमत का फरमान, जिससे फ्रांस को सीरिया के अन्दरूनी मामलों पर असली कब्जा 
हासिल होता था, २५ अप्रैल, १९२० को क़ायम हुआ और २४ जुलाई, १६२२ को लीग ऑफ़ नेशन्स ने 
. उसकी मंजूरी दें दी । 
५. पहले महायुद्ध के बाद, मोसुल को ईराक में शामिल करने के सवाल पर तुर्की कई बरसों तक झगड़ता 
रहा था । यौ 
र हसली किया तो लीग के बड़े-बड़े मुल्को ने जापान को निन्दा करने के अलावा 
आर कोई कारवाई नहीं को । लेकिन १९३५ से इटली के खिलाफ रोक लगाने में इंग्लैंड आगे | 


505 + रहा था। 
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पर असर डालते हैं। अपने औपनिवेशिक मुल्को में साम्राज्यवाद ज्यादा-से-ज्यादा फासिस्ट 
तरीक़े से काम करता है। इस तरह इंग्लैंड, जो अपने मुल्क में बड़े ग़रूर के साथ प्रजातंत्री 
संविधान पर जोर देता है, हिंदुस्तान में फ़ासिस्टों की तरह वर्ताव करता है। 
यह तो जाहिर है कि साम्राज्यवादी खेमे में अगर कहीं भी कोई दरार्‌ पड़ती है तो 
उसका असर सारी दुनिया पर होता है। यूरोप में या कहीं और फ़ासिज्म की जीत होती है तो 
उससे साम्राज्यवाद की ताक़त बढ़ती है और उसका असर सव जगह पड़ता है; उसमें कोई 
रुकावट पड़ती है तो साम्राज्यवाद कमजोर होता है। इसी तरह किसी औपनिवेशिक या ग्रुलाम 
मुल्क में आजादी की लडाई की फ़तह से साम्राज्यवाद और फासिज्म को धक्का लगता है और 
इसलिए यह समझना आसान है कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीयता पर नात्सी नेता क्‍यों नाराजी जाहिर 
करते हैं और हिंदुस्तान पर ब्रिटिश हुकूमत के वने रहने की हिमायत करते हैं ।” बुनियादी पहलू 
से गौर किया जाये तो मसला बहुत आसान है, लेकिन दुनियवी ताक़तों की उलझी हुई चालों 
से यह बेहद पेचीदा हो जाता है, जैसे तव जव कि दो साम्राज्यवादी ताकतों की आपस में मुठभेड़ 
होती है और हर ताक़त दूसरे के मातहत मुल्को के राष्ट्रीय या फ़ासिस्ट-विरोधी झुकाव से 
फ़ायदा उठाना चाहती है। इन उलझनों से उबरने का एक ही रास्ता है और वह यह है कि 
बुनियादी पहलुओं पर गौर किया जाये, न कि आरिजी फ़ायदों के लिए मौक्कापरस्ती के चक्कर 
में पड़ जाया जाये । नहीं तो आगे चलकर वे आरिजी फ़ायदे गहरे नुकसान सावित होकर रहेंगे। 
तवारीखी तौर से, और अपनी अहमियत की वजह से भी, हिंदुस्तान नये ज़माने के 
साम्राज्यवाद का आला दर्जे का मुल्क रहा है और अब भी है। हिंदुस्तान पर जो साम्राज्यवादी 
कब्जा है उसमें किसी तरह की गड़वड़ी हो तो दुनियवी मामलों पर उसके दूर तक असर करने 
वाले नतीजे होकर रहेंगे--इससे ग्रेट ब्रिटेन की दुनियवी हैसियत में ज़वदंस्त फर्क पड़ जायेगा 
और दीगर औपनिवेशिक मुल्कों के स्वतंत्रता-आंदोलनों को वड़ी ताक़त मिलेगी, जिसकी वजह 
से दूसरे साम्राज्यवादों कों ख़ासा झटका लगेगा। आज़ाद हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय मामलों में 
जरूरी तौर से वढ़-चढ़कर हिस्सा लेगा और वह हिस्सा भरसक दुनिया की शांति की तरफ़दारी 
और साम्राज्यवाद और उसकी शाख्नों-फुनगियों की मुखालफ़त करनेवाला होगा । 
कुछ लोग सोचते हैं कि कनाडा और आस्ट्रेलिया की तरह हिंदुस्तान भी ब्रिटेन के 
मुल्को की विरादरी का एक आज़ाद उपनिवेश वन सकता है । यह बड़ा वेढंगा खयाल है। माली 
फ़ायदों में टकराहट होते ही वे मौजूदा उपनिवेश भी धीरे-धीरे अलग हटते जा रहे हैं जो अन- 
गिनत रिश्तों के साथ ग्रेट ब्रिटेन से बंधे हुए हैं। यह अलगाव, किसी हद तक तवारीख़ी वजह 
से सबसे ज्यादा आयरलैंड के और दक्खिनी अफ्रीका के मामले में है । ,हिंदुस्तान और इंग्लेंड के 
७. हिटलर ने 'मी कैम्फ़' में लिखा था कि "इंग्लैंड तभी हिंदुस्तान को खोयेगा जब हिंदुस्तान की हुकूमती 
मशीनरी दोनों जातियों को मिलाकर बनेगी'''या जब दुश्मन को ताकृतवर तलवार उसे ऐसा करने को 
मजबूर करेगी । हिंदुस्तान के क्रांतिकारी कभी ऐसा नहीं कर सकंगे'*'ओऔर किसी के मातहत होने के 
बजाय मैं हमेशा हिंदुस्तान को इंग्लैंड के मातहत देखना चाहूंगा । र ौ 
८, १६३२ में दक्खिनी आयरलैंड में डी वेलेरा की मिनिस्ट्री क्रायम होने पर उसने मांग को कि बादशाह की 
वफ़ादारी का अहद और गवर्नेर जनरल की बहाली हटा दी जाये । दबिखनी अफ्रीका में जंगी मिनिस्टर 
ने ५ फ़रवरी, १६३५ को चेतावनी दी कि “समंदर-पार की लड़ाई में अगर जल्दबाजी में दक्खिनी | 
अफ्रीका” को घसीटा गया तो घरेलू लडाई छिड़ जायेगी । ९ | 
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बीच बहुत थोड़े क्रृदरती रिश्ते हैं और उनके बीच एक तवारीखी और लगातार बढ़ती जा 
रही दुश्मनी है। बादशाहत के बहुतेरे हिस्सों में नस्ली बदसलूकी होती है और हिडुस्तानियों को 
निकालने की पॉलिसी बरती जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत माली फ़ायदों की टकराहट 
की है। जब तक हिंदुस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्ज़े में है इस टकराहट का फैसला ब्रिटेन के हक़ 
में होगा, लेकिन ज्यों ही हिंदुस्तान एक असली उपनिवेश बना, दोनों दो तरफ़ जोर लगायेंगे और 
उनका टटना लाजिमी हो जायेगा--वशत कि तब तक मौजूदा सरमायादारी इंतज्ञाम बरक़रार 
रहे । इस सवाल का एक दूसरा दिलचस्प पहलू भी है । अपने रकबे, और बाशिदों और अपनी 
पुरअसर दौलत की वजह से हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का कहीं ज्यादा अहम मेंबर है। जब तक 
साम्राज्य का वाक़ी हिस्सा हिंदुस्तान को लूटता-खसोटता रहेगा, वह साम्राज्यवादी हाशिये पर 
बना रहेगा। लेकिन ब्रिटिश राष्ट्रों के दल का आजाद हिंदुस्तान जरूरी तौर से उस दल के खिचाव 
का मरकज बन जायेगा; साम्राज्य के दिल की धड़कन के तौर पर दिल्ली लंदन को चुनौती दे 
सकेगी । इंग्लैंड और उसके सफ़ेद चमड़ी वाले उपनिवेशकों. के लिए वह हालत बर्दाश्त के बाहर 
हो जायेगी । हिंदुस्तान उनके घर का मालिकाना करे इसके बदले: वे उसे अपने गिरोह से बाहर 
रखना ही पसंद करेगे । 


इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आधे रास्ते पर टिकाव का कोई सही मुकाम 
नहीं है। जब हिंदुस्तान काफ़ी ताकतवर हो जायेगा, या जब दुनिया के वाकयात उसकी चाल 
तेज कर देंगे तो वह एक मुकम्मल आजाद मुल्क के तौर पर उभरेगा। वह आजादी क्या शक्ल 
अख्तियार करेगी या सामाजिक आजादी और नये माली इंतजाम की वजह से उसके साथ या 
तुरंत वाद सियासी आज़ादी कहां तक आयेगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह वहुत-सी बातों 
पर मुनहसिर है। दुनिया की मुसीबत ज़रूरी तौर से उस पर असर डालेंगी और उसकी आजादी 
को नज़दीक लायेंगी या दूर कर देंगी और उसके सामाजिक संतोष को तरतीब देंगी। अगर 
सामाजिक सवाल हालात पर हावी हो जायेंगे तो मुमकिन है,कि बड़ी सियासी आज़ादी के आने 
में देर लगे; यहां तक कि अभी भी वह हिंदुस्तानी मामलों की सबसे अगली जगह पर है । माली 
हालात और सोवियत रूस की कामयाव मिसाल इस मसले को आगे बढ़ा रही है। 
हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा ? पहले से कुछ कहना खतरनाक है। लेकिन दुनिया की 
रफ़्तार बड़ी तेज़ हैं और एक के वाद दूसरी मुसीबत आती जा रही है और जैसा कुछ लोगों 
का खयाल है उससे पहले ही पूरा ब्रिटिश साम्राज्य कमज़ोर हो सकता है । हिंदुस्तान के अंदर 
पिछले सोलह बरसों में राष्ट्रीय आंदोलन बड़ी तेज़ी से बढ़ा है--तब से, जव से महात्मा गांधी 
ते इसकी बागडोर संभाली हे और करोड़ों आदमियों को मिल-जुलकर काम करने और कर्बानी 
देने के लिए तैयार किया है । पिछले सोलह बरसों से यह आंदोलन बिना रुके चलता रहा है 
गो कि उसमें ऊंच-नीच भी हुए हैं। तीन बार-१६२०-२२, १९३०-३१ और १६३२-३४ 
से असहयोग और सिविल चाफ़र्मानी के ताकतवर आंदोलनों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन चला, 
जिसने हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के ढांचे को झकझोर दिया । उनके बारे में वरतानवी 
.. प्रतिक्रिया से ही उसकी ताक़त का फ़ैसला किया जा सकता है। इसने खास फासिस्ट क्लिस्म के 
___ वहशियाना जुल्म की शक्ल अख्तियार की जिसमें सिविल आजादी, अखबारों, तकरीरों और 
ओ मीटिगो पर पाबंदी लगा दी गई; जमा रुपयों, ज़मीनों और मकानों को जन्त कर लिया गया; 
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सैकड़ों संगठनों पर जिनमें स्कूल, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, वच्चों की सोसाइटियां, समाजी 
काम करनेवाले क्लव और वेशक सियासी और मजदूर संगठन भी शामिल थे, पाबंदी लगा 
दी गई; हज़ारों-हज़ार मर्दों और औरतों को जेल भेज दिया गया और क़ौदियों व दीगर लोगों 
के साथ वहशियाने तौर पर मार-पीट और बदसलूकी की गई। दूसरी ओर कम तादादवाली 
जमातों को घूस और लालच देकर राष्ट्रीय तबक़ों में फूट डालने की कोशिश की गई और 
वरतानवी सरकार के पीछे तमाम सामंती, प्रतिक्रियावादी और दकियानूस लोगों को इकट्ठा 


किया गया। प्रतिक्रियावादियों के एक साथ मिलने का वाहरी निशान तो लंदन की गोलमेज 


परिषद थी और इस मेल का नतीजा बरतानवी सरकार के जरिये पास किया गया। नया 
'संविधान' क़ानून, जो नतीजतन बरतानवी साम्राज्यवाद की पकड़ मज़बूत करता हे और 
मुल्क के प्रतिक्रियावादी तत्वों को ज्यादा अहमियत देता है । 

इस बीच हिंदुस्तान में संगठित मज़दूर वर्ग और राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों तबकों में नयी 
समाजी ताक़तों ने जोर पकड़ा है और समाजवादी और माक्‍संवादी खयाल फेल हैं। राष्ट्रीय 
कांग्रेस में समाजवादी पार्टी एक अहम अल्पसंख्यक गुट है और उसका असर वढ़ता जा रहा है । 
समाजवादी विचारों के आने का नतीज़ा यह हुआ है कि कांग्रेस के अन्दर अलगाव का रुझान 
बढ़ने लगा है; इसके और ज़्यादा उभरने से ख़यालों की दरार और साफ़ हो जायेगी। कुल 
मिलाकर वरतानवी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ कांग्रेस एक मिले-जुले मोचे (कई गुटोंवाले) 
यानी अवाम के पसंदीदा मोचे के रूप में काम करती है, जवकि उसके मुक़ाबले में साम्राज्यवाद 
के साथ प्रतिक्रियावादी और सामंती तत्व हैं। इस हालत का मुकाबला यूरोप के फ़ासिस्ट- 
विरोधी और फ़ासिस्ट ग्रूपों से किया जा सकता है। इन दो ख़ास गुटों के वीच छोटे-छोटे गुट 
ऐसे लोगों के हैं जो पसोपेश में हैं, गो कि उनकी हमदर्दी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ है । 

ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की मौजूदा हालत कुछ उलझन-भरी हैं, क्योंकि मुल्क 
पिछले सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन की थकान मिटा रहा है और इस तरह के दोर में कुछ 
गड़बड़ी होना लाज़िमी है। नये खयाल कुछ लोगों के जरिये तुरत अपना लिये जाते हैं और 
दीगर लोगों को डरा देते हुँ। इस हक्कीकत के बावजूद कि फ़िलहाल सिविल नाफ़र्मानी का 
आंदोलन नहीं चल रहा और हालात हस्वमामूल हैँ, बरतानवी सरकार ने शदीद जुल्म और 
खानगी आज़ादी को दबाना चालू रखा है । कम्युनिज्म को दबाने के बहाने मजदूर आंदोलन 
को परेशान किया जा रहा है, वहुत-से मजदूर संगठनों को गैरकानूनी करार दे दिया गया है, 
मज्ञदूर-नेताओं को जेल में डाल दिया गया है और आंतकवाद को दवाने के वहाने मुल्क के क 
हिस्सों में सियासी काम बंद करा दिया गया है । बहुत-से सियासी और मज़दूर संगठनों पर 
पाबंदी लगाने का काम जारी है। एक क़ानून जिसे व्यवस्थापिका ने नफ़रत के साथ उठाकर 
फेंक दिया था, वाइसराय की कार्यपालिका के अख्तियार के जरिये पास करके कार्यपालिका और 


९. कपडा-उद्योग की हड़ताल को दबाने के लिए बंबई स्पेशल (एमर्जेन्सी) पावर्स ऐक्ट २३ अप्रैल, १६३४ 
को लाग किया गया था। “यंग वकंसँ लीग? जैसे मजदूर संगठनों पर, जो क्वानूनी तौर पर रजिस्ट्रीशुदा 
थे, पाबंदी लगा दी गई और हड़ताली लीडर गिरफ्तार कर लिये गये थे । जुलाई १६३४ में कम्युनिस्ट 
पार्टी ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगा दी गई थी। 
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पुलिस को बेअंदाज़ अख्तियार दे दिये गये हैं ताकि वे खानगी आजादी और अवाम की कारंवाइयों 
को दवा सकें। बिना कोई जुर्म लगाये या मुकदमा चलाये हज़ारों आदमियों को हमेशा के लिए _ 
जेल में डाल रखा गया है, और हज़ारों आदमियों को राजद्रोह या किसी दूसरे सियासी जूम में 
जेल भेज दिया गया है । हिंदुस्तान में आम हालात में बरतानवी सरकार का यह रवेया हे । यह 
जहां हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन की ताक़त का, वहीं उससे बरतानवी सरकार के खौफ का 
भी नमूना है। वरतानवी सरकार लगातार एक खौफ़ की हालत में रहती है, और जब कोई 
' सरकार डरती है तो वह अजीब और वहशियाना हरकतें करने लगती है। 
जाहिर है कि बरतानवी सरकार आज़ादी के आंदोलन को ख़त्म करने में कामयाब नहीं 
हो सकती । हां, जब मुल्क थका हुआ हो तो वह कुछ अस के लिए उसे दवा जरूर सकती है। 
यह भी साफ़ है कि नये क़ानून से मुल्क के तमाम क्रियाशील तत्वों को नाराजी और झूंझलाहट 
हुई है और वे रज़ामंदी से कभी उसे मंजूर नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में साम्राज्यवादी हुकूमत के 
खिलाफ़ पहले के किसी मौक्रे की वनिस्वत इस वक्त ज्यादा खफ़गी ओर दुश्मनी है। गांधीजी 
थोडे असे के लिए क्रियाशील राजनीति से अलग हो गये हुँ,” लेकिन हिंदुस्तान में वे आज भी 
बहुत ग़ालिव और पुरअसर शख्सियत हैं और आगे भी बने रहेंगे। उनमें लाखों-लाख लोगों को 
उभारने का माहा है और वे किसी भी नाजुक घड़ी में सियासी मैदान में वापस आ सकते हें । यह 
सोचना कि वे हिंदुस्तान की सियासत में पिछली पांत के हैं, निहायत फ़िजूल की ग़लतफ़हमी 
है। हिंदुस्तान में खयालो की मुखालफत और अलग सिम्तो में जाने की खींचातानी तो है, और 
किसी भी मुल्क के जानदार आंदोलन के लिए यह क़ुदरती बात है, लेकिन बरतानवी साम्नाज्य- 
वाद की मुख़ालफ़त के लिए एका है--वेशक उन तबकों को छोड़कर, जिनको इससे फ़ायदा है या 
फिर जो उसी साम्राज्यवाद के बनाये हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान 
में बड़े रहोबदल देखने को मिलेंगे और वह आज्ञादी के नज़दीक पहुंचता दीख पड़ेगा । 
आज सारी दुनिया में, सियासी और माली कशमकश के पीछे छिपी एक रूहानी परेशानी 
है, पुराने मूल्यों और विश्वासों पर एक सवालिया निशान है और इस फांस से छूट निकलने की 
राह की तलाश है। हिंदुस्तान में यह रूहानी मुसीबत दूसरी जगहों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि 
भारतीय संस्कृति की जड़ें पुरानी ज़मीन में, और गहराई में जमी हुई हैं और गो कि मुस्तक़बिल 
उसे इशारे से बुलाता है, माज़ी उसे पकड़ रखता है । पुरानी संस्कृति के पास नये ज़माने के 
मसलों का कोई हल नहीं है । उन्नीसवीं सदी में बड़ी चमक-दमक लेकर उभरनेवाले सरमाया- 
दार पच्छिम का जादू अब उतर गया है । ऐसा लगता है कि वह अपनी ही असंगतियों में पेची- 
दगी के साथ उलझ गया है। सोवियत रूस में जो नयी सभ्यता बन रही है, चंद काले धब्बों के 
बावजूद, वह अपनी ओर खींचती है और उम्मीद और.विश्व-शांति का भरोसा देती है--साथ ही _ 
. लाखों-करोड़ों की तकलीफ़ों ओर शोषण को खत्म करने की उम्मीद बंधाती है । हो सकता है कि 
हिंदुस्तानी इस नये इंतज़ाम की ओर ज़्यादा-से-ज़्यादा झुककर अपनी रूहानी मुसी वत को रफ़ा 


१०. १७ सितम्बर, १६३४ को महात्मा गांधी ने इस बिना पर कांग्रेस से अलग हो जाने का अपना इरादा 
जाहिर किया था कि कताई और खादी को सब लोग प्रोग्राम का मुकम्मल हिस्सा नहीं मानते और 
बहुत-से लोग अहिसा को एक पॉलिसी की तरह मानते हैं, धर्म की तरह नहीं । 
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करे। लेकिन जब भी वह ऐसा करेगा, अपने ढंग से करेगा---उस ढांचे को अपनी ख्‌ सूसियत के 
मुताबिक ढालकर करेगा । 


३४. 'सेंचेस्टर गाजियन' के संपादक को' 


महोदय, 

न बंगाल सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में मेरा जो हवाला दिया गया था और जिसके 
बारे में मैंने एतराज जाहिर किया था,' उसके बारे में बंगाल सरकार का बयान मैंने अभी-अभी 
देखा है। मुझे इस वात की खुशी है कि उसने अफ़सोस ज़ाहिर करना और उस हवाले को निकाल 
देना वाजिब समझा । इसके लिए मैं उसकी कद्र करता हूं और शुक्रगुजार हुं। 

बंगाल सरकार के बयान के दौरान दो साल पहले की मेरी एक तक़रीर' और उसके 

जो मुमकिन नतीजे निकाले जा सकते हैं उनका हवाला दिया गया है। उस वक्‍त मैंने क्या कहा 
था, इसे मैं साफ़ कर देना चाहता हूं। मैंने कहा था कि मौजूदा हुकूमत के लिए राष्ट्रीय 
आंदोलन की चुनौती इतनी ताक़तवर हो गई है कि वरतानवी सरकार ने हर तरह की सियासी 
कारंवाई को गैर-क्रानूनी करार देना चाहा है। कोई भी निरंकुश सत्तावादी सरकार ऐसी 
किसी संगठित कार्रवाई को कभी पसंद नहीं करती जो उससे आज़ाद हो और जो उसकी अपनी 
तजवीज के चौखटे में फिट न बैठती हो। जब उसकी मुखालफ़त करनेवाले की ताक़त बढ़ती 
है तो उसे ख़ौफ़ दवोच लेता है और वह हर वेसी कारवाई को शक की निगाह से देखने लगती 
है, जिसका अवाम से ज़रा-सा भी ताल्लुक्क हो और उसे दबा देने की कोशिश करती है, भले ही 
वह कार्रवाई पुरी तरह गैर-सियासी क्यों न हो। उसके बाद बेहद घबराहट होती है और 
निरंकुश सत्तावादी होने और हर तरह से ताक़तवर होने की वजह से सरकार उन तमाम अवामी 
कारंवाइयों को ग़ैर-क़ानूनी करार दे देती है, जिसे वह पसंद नहीं करती । यह, जरूरी तौर से, 

सियासी आंदोलन पर तो लागू होता ही है, मगर माली, समाजी ओर दीगर आंदोलनों पर 
भी लाग होता है। इस तरह ये सभी ग़र-क़ानूनीपन के कगारःपर लगातार मंडराते रहते हैं, 
क्योंकि फरमान के ज़रिये रातों-रात नये-नये क्रानून जारी हो जाते हैं। सरकार किस हद तक . 
. जा सकती है इसके एक नमूने के तौर पर मैंने यह जिक्र किया था कि शहरी ओर देहाती 
अवाम तक पहुंचने की हर कोशिश, चाहे वह कितने भी मासूम इरादे से की गई हो, रोक टी 
गई। गांवों में जानेवाले लोगों को, कुछ कहने या करने के पहले हो गिरफ्तार कर लिया गया । 


। 'मैचेस्टर गाजियन', १३ जनवरी, १६३६ । 
र र य त्त को बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में उस “हवाले” के लिए माफी मांगी जो 
मौजदा वाक़यात की सही तस्वीर पेश करने के इरादे से छापा गया था । सरकार अपने पास बच रही 
प्रतियों में से उस हिस्से को निकाल देने के लिए भी राज़ी हो गई । जवाहरलाल ने जिस हिस्से पर 
एतराज किया था, उसके लिए इस अनुभाग के शीर्षक नं० २९, ३० और ४२ भी देखिए । 
३. देखिए “जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय', खण्ड ६, पृ० ६०-६३ । 
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हरिजन आंदोलन खालिस समाज-सुधार का काम है। वह न तो सियासी है, न सरकार की 
मुखालफ़त करता है । कई जगह उसके कार्यकर्ताओं के साथ भी हुक्कामों की झड़प हुई। मेरी 
जानकारी में, अपना काम करने के लिए गांवों में जानेवाले कार्यकर्ताओं को रोका गया और कुछ 
जगहों पर तो सचमुच उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक-दूसरे मौक़े पर मैंने यह कहा था 


कि सरकार के दिमाग़ की इस निरंकुश सत्तावादी और वदहवास हालत को देखते हुए मुझे पक्का 
यक्कीन है कि अवाम के ज़रिये साबुन का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए अगर कोई गैर-सरकारी 
लोकप्रिय आंदोलन चलाया जाये तो सरकारी अमलों की नजर में वह भी शक की बात होगी 
और सरकार के साथ उसका ज़द्दोजहद होगा । 


भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 


३५. कांग्रेस ओर समाजवाद' 


मुझे वताया गया है कि इस महीने मेरठ' में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एक जलसा हो 
रहा है और मुझसे कहा गया है मैं उसको बधाई भेजू। मैं खुशी के साथ ऐसा कर रहा हूं। 

पार्टी के मेंबर मुझसे यह उम्मीद तो नहीं करेंगे कि मैं दूर के एक मुल्क से उन फ़ौरी 
मसलों पर बातें करूंगा, जिन्होंने हमारे अवाम के दिमागों को परेशान कर रखा है । अभी तक मैं 
ऐसा करने की हालत में नहीं हं। कांग्रेस के अपने साथियों से नज़दीकी तौर पर मिलने-जुलने 
और बहस-मुबाहिसे के बाद ही मैं अपने को इस लायक़ मान सकता हूं कि किसी वात की मंजूरी 
दूं या उसकी नुक्ताचीनी करू । बेशक जो मसले हमारे मुल्क पर असर डालते हैं उनकी ओर से 
मैं अपने दिमाग़ को खाली नहीं रख सकता, लेकिन किसी बात के बारे में पक्की राय देने के लिए 
सही हालात और अवाम की ताक़त की जितनी जानकारी का दावा मैं अभी कर सकता हूं उससे 
ज्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है । इसलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तफसीली प्रोग्राम को 
अव तक मैं जितना जान सका हूं उसके आधार पर इस संदेश में उसपर शायद विचार नहीं कर 
सक्‌ंगा। 

फिर भी मैं कान्फ़रंस और उसके मेंबरों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई भेजना 
चाहता हूं । कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, कांग्रेस की और 
सोशलिस्टों की तरफ़दार है। बीस साल या इससे ज्यादा असं से मैं नज़दीकी तौर पर कांग्रेस 


के साथ रहा हूं और अपनी क्राबिलियत के मुताबिक तब तक उसके लिए काम करता रहा हूं, 


2 | जट * १. मेरठ में हुई अ० भा० कांग्रेस सोशलिस्ट कान्फरेन्स के लिए संदेश; १३ जनवरी, १९३६ । 'द बाम्बे 
|| कोनिकल', १६ जनवरी, १९३६ । 
| २. सभा १९ और २० जनवरी, १६३६ को होनेवाली थी। 
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जब तक यह नहीं समझने लगा कि अपने को मैंने उसमें लगभग मिला दिया है। मैंने अपनी 
जिंदगी का सबसे वेहतर हिस्सा इसे दिया है, क्योंकि मेरा यक्नीन था कि मेरे मन में जो आदशं 
हैं, यह उन्हीं के लिए काम कर रही है। लिहाज़ा, जरूरी तौर से कांग्रेस ने मेरे वजूद के एक 
बड़े हिस्से पर कव्ज़ा कर रखा है और जिन गांठों ने मुझे इसके साथ बांध रखा है, वे लोहे की 
तरह कड़ी हैं । मैंने प्रगतिशीलता के साथ साइंसी समाजवाद को भी मंजर किया और अब में 
लफ्ज़ के सही मायने में अपने को समाजवादी कहने का दावा कर सकता हूं । इसलिए जो भी 
संगठन इन दो विचारों और रास्तों का हामी होने का दावा करता है, उसे मेरी शुभकामना 
मिलनी ही चाहिए- वह चाहे जो भी तफ़सीली प्रोग्राम पेश करे। यह उससे अलग बात है। 
मैं यह भी देख रहा हूं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में मेरे वे बहुत-से पुराने साथी हैं, जिनकी राय 
की मैं कद्र करता हूं । 
मैंने दो रास्तों का जिक्र किया है, जिन्होंने मुझ पर असर डाला है और मैं मानता हूं कि 
वे मेरे मुल्क के बहुत-से वाशिन्दों पर भी कम या ज्यादा असर डालते हैं। ये हैं--राष्ट्रवाद और 
सियासी आज़ादी, जिसकी नुमाइन्दगी कांग्रेस करती है और समाजी आजादी, जिसकी नुमाइन्दगी 
सोशलिस्ट पार्टी करती है । ज़ाहिर है कि सोशलिज्म में सियासी आजादी भी शामिल है, क्योंकि 
उसके बिना न तो समाजी आज़ादी हो सकती है, न माली लेकिन हिंदुस्तान चूंकि अब तक एक 
मातहत मुल्क है, इसलिए सियासी रुझानवाले ज़्यादातर तबक़ों के लोगों की सबसे जबदस्त चाह 
राष्ट्रीयता की है। यह बहुत अहम बात है और जो भी सोशलिस्ट इसकी अनदेखी करता है, वह 
अपनी जोखिम पर करता है। लेकिन किसी भी सोशलिस्ट को इस बात की याद दिलाने को 
ज़रूरत नहीं है कि जो बड़े-बड़े मसले हमारे और दुनिया के सामने हैं, राष्ट्रीयता उसका कोई 
हल नहीं पेशकरती | बेशक यह दुनिया की अनदेखी करती है और यह नहीं समझ पाती कि ऐसा 
करके वह राष्ट्रीय स्थिति को समझना भी नामुमकिन बना देती है। चूंकि हिंदुस्तान का मसला 
दुनिया के साम्राज्यवादी मसले का ही एक हिस्सा है, दोनों एक-दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं 
जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता और दुनियवी मसला जरूरी तौर से माली मसला है, जिसका 
रहता है। 
मति ` सताती ho के सामने इन दोनों बिचारधाराओं को वनाये रखने और उन्हे 
मिलाकर एक जुज़ कर देने की चुनौती है। साइंसा सोशलिउम खूद ही सिखाता है कि किसी 
सिद्धांत या किसी गैर-मुल्क की मिसाल को, जो कि बिलकुल अलग तरह की हालत की वजह 
से बनी हो,. गूलामों की तरह नहीं मान लेना चाहिए। एक ऐसे फलसफे से जो तवारीख की 
अंदरूनी कारगुजारी और इन्सानी रिश्तों का भेद खोलता हो और राह दिखाने के लिए साइंसी 
विचारधारा से लैस होकर, सोशलिस्ट हर मुल्क के मसले को उसके मुखालिफ़ क्रिस्म के बैकग्राउंड 
और उसके माली तरक्की के दर्ज का खयाल रखकर व दुनिया के साथ उस मसले को जोड़कर 
उसका हल निकालने की कोशिश करता है। यह मुश्किल काम हैं लेकिन दूसरा कोई आसान 
जे है: 0 की ज़रूरी बुनियाद है विचार। लेकिन उन विचारों के पीछे आदमी होने च्च 
चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ा सकें; और चरित्र और अनुशासन होना चाहिए जो उन्हे अमल में 022: 
ला सकें। सिर्फ़ बड़े-बड़े ख़यालों और जो लोग बहस-मुबाहिसा नहीं करते उनकी नुक्ताचीनी हक 
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करके तस्कीन चाहनेवाला कोई सोशलिस्ट अपनी अक्कीदत या काम के तई ईमानदार नहीं हो 
सकता । यह आसान जेहनी मौक्कापरस्ती का तरीक़ा है। उसे याद रखना होगा कि वह आराम- 
तलब सियासतदां नहीं है । वह एक उद्देश्य के लिए, कुछ हासिल करने के लिए काम कर रहा है। 
और कुछ हासिल करने के लिए चरित्र की, अनुशासन की, मिली-जुली कारंवाई की और एक 
बड़े काम के लिए अपना आपा खो देने की जरूरत होती हे । अफ़सोस कि पिछले कुछ महीनों से 
हिंदुस्तान में उस चरित्र और अनुशासन की कमी हो गई है और मिली-जुली व पुरअसर कारं- 
वाई की बहादुराना याद एक धुंधला सपना वन गई हे । उस सपने को सच बनाना, और पहले से 
ज्यादा हकीकी तौर पर सच बनाना हमारा काम है, क्योंकि आनेवाले दिनों में उसे एक साफ़ 
और अच्छी तरह समझे-बूझे आदर्श की नींव पर खड़ा करना है । 


“ 


३६. लॉड लोथियन को' 


डेनवीलर 
१७ जनवरी, १९३६ 
प्रिय लॉड लोथियन, 

मैंने आपके लंबे खत को कई बार पढ़ा। साथ ही मैंने 'ट्वेंटिएथ सेंचुरी” में छपा आपका 
लेख भी पढ़ा। मुझे फिर इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन वातों में 
हमारी दिलचस्पी है और जिनका हम पर गहरा असर होता है उनके बारे में आपने इतनी तफ़- 
सील से लिखने की जहमत उठाई। आपके खत का जवाब देने में मुझे थोड़ी दिक्क्रत महसूस हो 
` रही है, क्योंकि आपने इतने बड़े दायरे की बातें की हैं कि उनका ठीक तौर से जवाब देने के लिए 
$ दुनिया के तमाम बड़े मसलों को उठाना पड़ेगा । यह मुझसे न हो सकेगा। फिर भी बहस-मुबाहसे 
में पडे बिना मैं कुछ पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको इस बात की 

कुछ जानकारी हो सकेगी कि मेरा दिमाग़ किस तरह काम कर रहा है। 9३ 
आपकी इस बात से मेरा पूरा इत्तिफ़ाक है कि हम इंसानी तवारीख के सबसे ज्यादा 
रचनात्मक और बदलते हुए यादगार ज़माने के बीच हैं। सचमुच ऐसा लगता है कि हम एक 
जमाने के आख़ीर में पहुंच गये हैं और एक दूसरे ज़माने के किनारे पर हैं। मैं इस बात से भी 
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इत्तिफ़ाक करता हूं कि जेहनी और जज्बाती लोगों को सबसे ज्यादा झकझोरनेवाले दो आदश हैं: 
अपनी नफरत, अपने डर और अपनी जहोजहद के साथ खद-मुख्तार राज्यों की बदअमली का 
खात्मा और एक दुनियवी इन्तज्ञाम की पैदाइश; और समाजवादी आदर्श, जिसका मक्कसद 
'दुनिया और उसकी पैदावार को तमाम लोगों में उनकी.मेहनत के हिसाब से वांटना हो, न कि 
इत्तिफाकन दौलत के मालिकाने के हिसाव से।' आपका कहना है कि लीग ऑफ़ नेशन्स पहले 
आदर्श की नुमाइन्दगी करती है । जहां तक व्यापक भावनाओं का संबंध है, मैं समझता हूं कि यह 
ठीक है। लेकिन अमली तौर पर वह शायद ही उस तरह काम करती है। दरअसल यह उन 
थोड़ी-सी ताक़तों की पॉलिसियों की नुमाइंदगी करती है, जिनका अपनी ख़ास हैसियत या 
मुकम्मल खुदमुख्तारी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और जो दुनिया को अपने लिए महफूज रखने 
के इरादे से लीग के इस्तेमाल की कोशिश करते हैं । 

एक और सवाल उठता है । जो लोग लीग के पीछे हैं, वे अगर ईमानदारी से खुदमुख्तार 
राज्यों की बदअमली का खात्मा करना भी चाहें, या ज़्यादातर लोगों की राय से उस ओर ढकेल 
दिये जायें, तब भी बुनियादी तौर से समाजी तरीक़े को बदले बिना, या दूसरे लफ्जो में, 
समाजवाद को अपनाये बिना क्या उन्हें इस मक्कसद में कामयाबी मिल सकती हे ? बेशक उन्हें 
साम्राज्यवाद का अपना ढांचा उतार फेंकना होगा । लीग अभी मौजूदा सरमायादारी तरतीव से 
आगे नहीं देखती, यक्रीनन यह साम्राज्यवाद के खात्मे की बात सोचती तक नहीं । हक़ीकी तौर 
पर इसकी बुनियाद 'ज्यों-की-त्यों हालत' बनाये रखने पर टिकी है और इसका खास काम हे 
उसे वरक़रार रखना। इसलिए, अमली तौर पर दर हक़ीकत यह उस आदर्श को हासिल करने 
की राह की रुकावट है, जिसका बहुत-से लोग इसे नुमाइंदा समझते हैं। अगर यह सच है, और 
मेरा खयाल है कि साम्राज्यवाद और खू दमुख्तार राज्यों की बदअमली सरमायादारी के मौजूदा 
दौर का निश्चित विकास है, तब यह तय है कि दूसरे से छुटकारा पाये विना आप पहले से 
छुटकारा नहीं पा सकते। इस तरह, अमली तौर पर, लीग को अपने तथाकथित आदो से 
कुछ लेना-देता नहीं है; और इसके आदर्श भी अपने-आपमें ऐसे हैं जो pn गली में ले जाते 
हैं। इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि अक्सर यह मुखालिफ़ बातों में उलझ जाती ह । 
यह सिर्फ़ 'ज्यों-की-त्यों हालत” की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ सकती, pins 'ज्यों-की-त्यों 
हालत! ही साम्राज्यवादी और समाजवादी दोनों ही.पहलुओं से सारी परेशानियों की जड़ है। 
यह सही और वाजिव है कि लीग अबीसी निया पर इटली के हमले को नाजायज करार दे 
और उस पर रोक लगाये,' लेकिन जिस क़ायदे की वह रखवाली करती है और उसे जारी रखना | 
चाहती है, उसका नतीजा हमला ही होता है । किसी भी साम्राज्यवादी के पास मुसोलिनी के - 
इस ताने का कोई सही जवाब नहीं है कि वह तो वही कर रहा है जो दुसरी साञ्जाज्यवादो 
ताक़्तें पहले कर चुकी हैं या अब भी कर रही हैं--भले ही उनका तरीक्रा उतना बलंदी का न 
रहा हो, जितना मुसोलिनी का है। पूरबी अफ्रीका में इटली की बमबारी को नाजायज क़रार 


३. ३ अक्तूबर, १९३५ को लीग ऑफ़ नेशन्स ने इटली को हथियार देने ओर बाहर से माल मंगाने पर रोक || 
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देना और हिंदुस्तान की उत्तर-पच्छिमी सरहद पर ब्रिटिश बमवारी के वारेंमें शानदार चुप्पी साध 
लेना बहुत ग़लत जान पड़ता है। 
आप खद ही ऐसा मानते हैं कि लीग के क़ौल-क़रार के तरीक्रो से इसका अपने मक़सद 
को हासिल करना मुमकिन नहीं जान पड़ता। इसलिए लीग सिवा इसके और कोई उम्मीद नहीं 
बंधाती कि वह दुनियवी तरतीब और शांति की एक नासाफ़ और व्यापक भावना की नुमाइंदगी 
करती है । कभी-कभी वह उस भावना को संगठित करती है और मुठभेड़ों को रोक देती है। 
आपने जिन दो आदर्शों की बात कही है, वे एक-दूसरे से मिले हुए हैँ और मैं नहीं सम- 
झता कि उन्हें अलग किया जा सकता है । समाजवाद दूसरा आदश हे, लेकिन बेशक उसमें पहला 
शामिल है और यह कहा जा सकता है कि असली दुनियवी तरतीब और शांति तभी कायम 
हो सकती है जब सारी दुनिया में समाजवाद क़ायम हो सके। आपने कहा है और ठीक ही कहा 
है कि असली समाजवाद विचार की गहरी आदतों और चरित्र का पूरी तरह बदलाव करता है 
और जरूरी तौर से इसमें वक्‍त लगता है। हालात हस्बख्वाह हों और तमाम लोगों की नेक- 
अंदेशी साथ हो तो लगभग एक पीढ़ी में यह बदलाव आ सकता है। लेकिन जो हालात हैं उनमें 
हमें नेकअंदेशी के बदले बेहद तीखी मुखालफत और बदअंदेशी हासिल होती है; इसलिए ज़्यादा 
मुमकिन है कि यह अर्सा काफ़ी लंवा हो। गौर करने का खास सवाल यह है कि किस तरह ऐसे 
| . माहौल और हालात तैयार किये जायें जिनके तहत ये गहरे बदलाव हो सके। सिर्फ़ वही सही 
rr दिशा में असली क़दम होगा । मौजूदा हालत में माहौल हमारे खिलाफ़ हे और हमारी आपसी 
र नफ़रत, ख़ दगर्ज़ी, धन बटोरने के लालच को, जिसके चलते लड़ाई-झगड़े होते हूँ, कम करने के 
बदले दरअसल इन तमाम बुरी खुसूसियतों को बढ़ावा देता है। यह सच है कि इस गंभीर कठि- 
नाई के वावजद कुछ प्रगति हुई है और हममें से कम-से-कम कुछ लोगों ने पुरानी आदतों और 
iE ___ ख़यालों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है और उलटे झुकावो 
शक की बाढ़ ने दोनों पलडे लगभग बरावर कर दिये हैं। 
पंजीवाद ने धन बटोरने के लालच और उन सहज प्रेरणाओं को उभारा, जिनसे अब 
हम छटकारा पाना चाहते हैं। शुरू के दौर में इसने काफ़ी भलाई भी की और पैदावार में काफ़ी 
बढ़ती करके रहन-सहन का दर्जा ऊंचा किया । दीगर तरीक़ों से भी इसने अच्छा काम किया 
और पहले के वक्त से वेशक यह तरक्की का वक्त था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जरूरत से 
त्र ज्यादा टिक चुका है और आज न सिर्फ़ समाजवाद की ओर जानेवाले हर रास्ते की रुकावट बन 
 रहाहै, बल्कि हमारी वहुत-सो अनचाही आदतों और सहज प्रेरणाओं को बढावा दे रहा है । में 
। नहीं समझ पाता कि जिस समाज की बुनियाद धन के लालच पर टिकी हुई है और जिसकी सब 
 सेवड़ीचाइमुनाफ़ाकमाना है, उसमें हम लोग किस तरह समाजवादी रास्ते पर चल सकेंगे। 
दस ? इस तरह, जहां तक हो सके धन जोड्ने के लालचवाले समाज की बुनियाद बदलना और मुनाफ 
Er वी ओ। के मक्रसद से बाज आना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ता कि हम नयी और ज्यादा अच्छी 
आदत और सोच के तरीक़े विकसित कर सके । इसके लिए पूंजीवादी प्रणाली से पूरी तरह 
कु जरूरी है। कु 
आपका यह कहना सच है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय बदअमली नहीं पदा 
`, बल्कि उसे विरासत में पाया है। गुजरे वक्त में इसने राज्य के अंदर असली गृह-युद्ध को 
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रोका या कम किया है, लेकिन वगं-युद्ध को तेज़ किया है, जो अब इस हद तक बढ़ गया है कि 
आगे चलकर उससे गृह-युद्ध का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसने बड़े पैमाने पर वदअमली 
जारी रखी है और छोटे-मोटे घरेलू झगड़ों के बदले बहुत बड़ी और खतरताक राष्ट्रीय लड़ाइयों 
को जन्म दिया है, और इस तरह, गो इसने यह बदअमली खद पैदा नहीं की है, यह जरूरी तौर 
से इसे बढ़ाती रही है और जब तक यह खुद ख़त्म नहीं हो जाती, यह व्यवस्था भी खत्म नहीं हो 
सकती । इसने नये ज़माने का साम्राज्यवाद पैदा किया है, जो न सिर्फ़ दुनिया के एक बहुत बड़े 
हिस्से और वैसी ही बड़ी तादाद के लोगों को कुचलता और उसका शोषण करता है, बल्कि एक- 
दूसरे के साथ लगातार कशमक्रश में लगा रहता है। 

हो सकता है कि तवारीख की माही या माली तशरीह के लिए माक्सं ने मामले को 
वढ़ा-चढ़ाकर पेश किया हो। शायद उसने सिर्फ़ इसलिए ऐसा किया हो कि इसको बहुत ज्यादा 
नजरअंदाज़ किया गया है या अब तक इसके बारे में वहुत कम कहा गया है। लेकिन वाकयात को 
संवारने के लिए दूसरी बातों के असर से माक्सं ने कभी इंकार नहीं किया। उसने सबसे ज्यादा 
जोर माली बात पर दिया । अगर उस वात पर कुछ ज़्यादा ज़ोर दिया गया तो इससे कोई खास 
फ़क नहीं पड़ता । हक़ीकत वनी रहती है । मेरा खयाल है कि इतिहास की सिफ़ं <सी की व्याख्या 
है जो किसी हद तक इतिहास को समझाती और उसे मायने देती है। मौजूदा वक्त को समझने में 
वह हमारी मदद करती है और यह बहुत गौर करने लायक़ वाक़या है कि उसकी पेशीनगोइयां 
सच हुई हैं । 

समाजवाद कैसे आयेगा ? आप कहते हैं कि सारी दुनिया में पेदावार और बंटवारे के 
ज़रियों का राष्ट्रीयकरण करके इसे हासिल करना मुमकिन नहीं जान पड़ता । क्या इसे मुनाफा 
कमाने और धन बटोरने के मक़सद को खत्म करने और उसकी जगह पंचायती और सहकारी 
मक़सद क़ायम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और क्या इसे मौजूदा सभ्यता की जगह 
अलग बुनियाद पर एक नयी सभ्यता क़ायम करने में नहीं लगना चाहिए? हो सकता है कि: 
संस्कृति वरह की तरह कुछ मामलों के बारे में वहुत-सा व्यक्तिगत प्रयत्न छूट जाये, उसे छूट 
जाने देना चोहिए । लेकिन दुनियवी खयाल से जिसकी अहमियत है वह है पैदावार और उसके 
बंटवारे के ज़रियों का राष्ट्रीयकरण, और वह अनिवार्य जान पड़ता है। रास्ते इसके बीच के 
भी हो सकते हैं, लेकिन दो विरोधी और आपस में टकरानेवाले तरीकों को शायद ही साथ-साथ | | 
चलाया जां सकता है । चुनाव कर लेना ज़रूरी है और -जिसका मकसद समाजवाद है, उसके टी 
लिए सिर्फ़ एक ही चुनाव हो सकता है। की 

मैं समझता हूं कि सिद्धांततः लोकतांत्रिक तरीक़ों से समाजवाद कायम किया जा सकता 
है, वशते कि पूरा लोकतांत्रिक सिलसिला मौजूद हो। लेकिन व्यवहारतः इसमें बहुत बडी जा 
कठिनाइयां हो सकती हैं, क्योंकि समाजवाद के विरोधी जब देखेंगे किउनकी ताक़त को 
खतरा है तो वे लोकतांत्रिक तरीको को नामंजूर कर देंगे। लोकतंत्र की नामजूरी समाजवादी कन 
`. सिम्त से नहीं होती या उसे नहीं होना चाहिए। वह दूसरी ओरसे होती है। बेशकवहसिस्त 
फासिज्म है । उससे कैसे बचा जा सकता हैं? कई मोर्चों पर लोकतांत्रिक तरीक्को की जीत हुई है, Ee 


लेकिन मैं नहीं जानता कि उसने कभी राज्य या समाज के बुनियादी ढांचे के लिए होने व वाली क 
लड़ाई को सुलझाने में कामयाबी पाई हो । जब यह सवाल पैदा होता है तो राज-शक्ति को Ee र 
त “x NS $ 4s 
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संभालनेवाला गुट या वर्ग खुद-ब-खुद उसे इसलिए नहीं छोड़ देता कि ज्यादातर लोग उसकी मांग 
करते हैं। लड़ाई के बाद के यूरोप में और खद प्रजातंत्र के पतन में हमने इसके काफ़ी नमूने देखे . 
हैं। जाहिर है कि बहुत-बड़ी तादाद के लोगों की सदिच्छा, या कम-से-कम निष्क्रिय स्वीकृति 
के बिना किसी तरह का समाजवादी बदलाव नहीं लाया जा सकता । 

जहां तक ब्रिटेन और भारत का सवाल है, आपके ख़त में वहुत-सी ऐसी फर्जी बातें हैं 
जिनका, मैं समझता हूं, कोई सबूत नहीं है । जैसे मैं आपके बहुत-से पूर्वाग्रहों से सहमत नहीं हूं 
उसी तरह आपके कुछ नतीज़ों से भी सहमत नहीं हो पा रहा हूं। आप कहते हैं कि “ब्रिटेन पुराने 
साम्राज्यवाद को छोड़ रहा है और विश्वव्यापी राष्ट्रीय आत्म-निणंय में जो बदअमली है और 
जिसका अंत नयी लड़ाइयों या साम्राज्यवाद की नयी बाढ़ में होता है, उसे कारगार तरीके से 
रोकने के लिए रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा है।” मैं मंजूर करता हूं कि मैं इसे समझने में 
पुरी तरह से नाकामयाब हूं कि ब्रिटेन इस तरह के काम कर रहा हे । पुराने साम्राज्यवाद का 
किसी तरह छोड़ा जाना मुझे नहीं दीखता, बल्कि उसे पकड़े रहने की और मज़बूत करने की वार- 
वार और सरगम कोशिशें हो रही हैं, गो कि कुछ मौक्रो पर अवाम के सामने कुछ नये मुखड़े भी 
, पेश कर दिये जाते हैं। बेशक ब्रिटेन नयी लड़ाइयां नहीं चाहता । वह एक ऐसी ताक़त है, जो 
संतुष्ट है और जिसका पेट भरा हुआ है। उसके पास जो है, उसे वह जोखिम में क्यों डाले ? वह 
ज्यों-की-ज्यों हालत बनाये रखना चाहता है, क्योंकि यह उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है । वह नये 
साम्राज्यवाद को नापसंद करता है,क्योंकि उससे उसके पुराने साम्राज्यवाद की टक्कर होती है-- 
इसलिए नहीं कि वह साम्राज्यवाद को ही नापसंद करता हे । 

आपने हिंदुस्तान में 'संवेधानिक राह' का भी ज़िक्र किया है । संवैधानिक राह असल में 
है क्या ? में लोकतांत्रिक कारेवाइयो की बात समझ सकता हूं, जहां कोई लोकतांत्रिक संविधान 
है, लेकिन जहां कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोकतांत्रिक तरीक़ कोई मायने नहीं रखते । ऐसी हालत 
में संवैधानिक शव्द का मतलव सिफ़ क्रानूनी होता है और क़ानूनी का मतलब है अवाम की राय 
_ का कोई खयाल किये बिना किसी ऐसी तानाशाही कार्यपालिका की मर्जी के मुताबिक, जो क़ानून 
बना सके और डिग्रियां और ऑडिनेन्स जारी कर सके । आज जमंनी या इटली में कौन-सा संवै- 
धानिक तरीका है? उन्नीसवीं शती में, या बीसवीं शती में, या फिर आज भी, यह तरीक़ा क्या 
था ? उस वक्‍त (या अब भी) किसी संवैधानिक ज़रिये से हिंदुस्तान में कोई बदलाव लाना मुम- 
किन नहीं था, जिस पर हिंदुस्तान के लोग काफ़ी असर डाल पाते। वे सिर्फ़ भीख मांग सकते 
या बगावत कर सकते थे। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तादाद के लोग अपनी मर्जी .को पुरअसर 
नहीं बना सकते, सिफ़ इस हकीक़त से ही यह जाहिर हो जाता है कि उनके लिए कोई संवैधा- 
तिक रास्ता नहीं खूला है। जिसे वे बेहद नापसंद करते हैं या तो उसके सामने सिर झुका सकते हैं 
या फिर तथाकथित संवैधानिक तरीक्रे के अलावा कोई रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। मौजूदा 
हालात में ऐसे तरीक़े अक्लमंदी के हों या गैर-अक्लमंदी के, लेकिन उनके संवैधानिक होने या न 
होने का सवाल ही नहीं उठता। 

मेरा खयाल है, हममें से ज्यादातर लोग अपने-अपने क्रौमी तअस्सुब से छुटकारा नहीं 
पा सकते और अक्सर अपनी आंखों में पड़े शहतीर की अनदेखी कर जाते हैं। सैं मानता हूं कि 


i क क 2 : | ऐसों ही में मेरा शुमार भी होगा, खास तौर से ब्रिटेन और हिंदुस्तान के ताल्लुक्रात के बारे में । 
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आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे । बहरहाल मुझे इस बात से ज्यादा अचरज और किसी चीज़ से नहीं 
होता कि बरतानवी लोग किस तरह अपने माही फ़ायदे को अखलाकी गर्मजोशी के साथ मिला 
देते हैं वे मान लेते हैं कि उनके खयाल में कोई मीन-मेख नहीं निकाला जा सकता और उसी के 
सहारे वे यह भी मानते हैं कि वे दुनिया-भर की भलाई कर रहे हैं और ऊंचे इरादों पर अमल कर 
रहे हैं और तमाम परेशानियां और लड़ाई-झगड़े और मुश्किलें दूसरो की जिद और वददिमाग़ी 
से पैदा होती हैं। आप जानते हैं,इन खयालो को सभी लोग नहीं मानते और यूरोप, अमेरिका और 
एशिया में इनका मज़ाक़ बनाया जाता है । हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के अपने माजी और मौजूदा 
तजरबे की बिना पर अगर हम इसे बिलकुल नामंजूर करदे तो हमें माफ़ी मिलनी चाहिए। 
हिंदुस्तान में जो-कुछ हुआ है और हो रहा है उसे देखते हुए यहां प्रजातंत्र और संविधान की वातें 
करना मुझे इन लफ्ज़ों की अहमियत को तोड़ना-मरोड़ना जान पड़ता है । तवारीख में कहीं ऐसा 
नहीं पाया जाता कि हुकूमती ताक़तों और हुकूमती तबक़ों ने राज़ी-खुशी से अपना शिकंजा 
हटाया हो । और अगर तवारीख की सीख काफ़ी न हो तो हिंदुस्तान में हमें ठोस हक़ीकतों का 
खासा तजरबा हे । 

मेरे खयाल से यह सच है कि ब्रिटेन के हुक्मरान तवक्रो में मुआफ़िकत की एक क्रृदरती 
अक्ल होती है, लेकिन जब उनकी ताक़त की बुनियाद को ही चुनौती दी जाती है तो बनावटी 
मुआफ़िकत की गुंजाइश शायद ही रह जाती है । अगर कोई यह खयाल करे कि वरतानवी सर- 
कार या पालियामेंट हिंदुस्तानी आज़ादी की मेहरबान ट्रस्टी हे और सखावत के साथ उसके 
विकास की देखभाल कर रही है तो मैं समझूंगा कि वह बेहद ग़र-मामूली धोखे में हे । मेरा 
यकीन है कि वहुत-से बरतानवी ऐसे हैं, जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियो के वारे में रहमदिली 
से सोचते हैं और हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहते हुँ, लेकिन पॉलिसी वनाने में उनकी कोई 
जगह नहीं है और वे भी, या उनमें से ज़्यादातर लोग, हिंदुस्तान की आजादी के बारे में यह सोचते 
हैं कि उसे ब्रिटेन की मर्जी और फ़ायदे के चौखटे में अंट जाना चाहिए। जब हम आज़ादी के लिए 
अपनी क़ाबिलियत ज़ाहिर करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि जितनी ज्यादा आज़ादी मिलेगी 
उतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियां बढ़ेगी और हमारी क़ाबिलियत की जांच यह है कि हम बरतानवी 
स्कीमो में कहां तक फिट होते हैं । जी होता है कि इंग्लैंड के अपने सलाहकारों और भला चाहने- 
वालों को सुझाव दिया जाये कि वे ईसप की कहानियों की अपनी जानकारी ताज़ा कर लें ओर 
खास तौर से भेड़िये और मेमने की कहानी फिर से पढ़ लें। 

यह बिलकुल सही है कि सियासत में, जेसे और बहुत-सी बातों में, हम बिना किसी 
पूर्वाग्रह के कोई शुरुआत नहीं कर सकते । यह भी सच है कि मानवी तकं के लिए ज़िंदगी अक्सर 
बहुत उलझन-भरी हो जाती है। हम पसंद करें या न करें, लेकिन जो चीज़ें जैसी हैं हमें उनको 
उसी रूप में मंजूर करना पड़ता है और उनके साथ अपने आदर्शों का ताल-मेल बैठाना पड़ता है । 
लेकिन हमें सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपके मुताबिक, इसका मतलब हे सबसे पहले 
हिंदुस्तान की एकता को क़ायम रखना और उसके बाद सांप्रदायिकता और कब्जे को हटाना, 
धीरे-धीरे निहित-स्वार्थो का लबादा उतारना, लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाना, सही 
मायने में एक हिंदुस्तानी फ़ौज का विकास और हिंदुस्तान के नौजवानों को रचनात्मक व्यावहारिक. 
कार्यों की तालीम देना, जो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होता है। इन सबके परे समाजवादी आदर्शा _ 
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की जगह है और आम बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, जिसमें उन गहरी सहज प्रेरणाओं और 
आदतों का विकास हो सके जो इन आदर्शों को ठीक तरह काम में लाने के लिए जरूरी हैं । 
मेरा खयाल है, हममें से बहुत-से लोग इस बयान से, जहां तक इसकी पहुंच हे, सहमत 
होंगे गो कि हम इसे कुछ अलग तरह से पेश कर सकते हैं और इसमें कुछ जोड़ सकते हँ और कुछ 
मुद्दों पर दूसरों की बनिस्बत ज्यादा ज़ोर दे सकते हैं । बेशक, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं 
कि सियासी दौर पहले आता है--वेशक उस दौर के बिना और कोई दौर नहीं होता । इसके साथ- 
साथ सामाजिक परिवतंन भी हो सकते हैं या वे उसके ठीक बाद भी आ सकते हें । ज्ञाती तौर 
पर मैं इस आशा से राजनीतिक लोकतंत्र को स्वीकार करने के लिए बिलकुल तैयार हूं कि उसके 
ज़रिये सामाजिक लोकतंत्र तक पहुंचा जा सकता है राजनीतिक लोकतंत्र मक़सद तक पहुंचने का 
सिर्फ एक रास्ता है--असली मक़सद नहीं इसकी असली मांग माली बदलाव को ख्वाहिश से 
होती है~-जो कभी-कभी अनजाने भी पैदा होती है अगर ये बदलाव जल्दी ही नहीं आ जाते 
तो सियासी ढांचा टिकाऊ नहीं हो सकता । मेरा खयाल है कि हिंदुस्तान आज जिस हालत में है, 
उसमें सियासी बदलाव बहुत जरूरी है और उसके साथ या उसके पीछे-पीछे हक़ीक़ी माली बद- 
लाव का आना तय है। किसी भी हालत में सियासी वदलाव ऐसा होना चाहिए जिसमें इन समाजी 
बदलावों का सुभीता हो अगर उनके लिए रुकावट हो तो यह माकूल बदलाव नहीं होगा या इस- 
को पाना किसी काम का नहीं होगा । 
मैं ऐसे किसी जिम्मेदार हिंदुस्तानी को नहीं जानता जो हिंदुस्तान की एकता के अलावा 
किसी और तरह से सोचता हो। वह हमारे राजनैतिक विश्वास का एक ज़रूरी मुद्दा है और हम 
. लोग जो-कुछ भी करते हैं, उसकी मंजिल वही है। मैं सहमत हूं कि वह एकता संघीय हो सकती 
है, लेकिन बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वह नये ऐक्ट के फ़ेडरेशन-जंसी कोई चीज होगी । 
वह एकता साझे के जुए के तहत गूलामी की एकता भी नहीं होगी। हो सकता है कि उथल-पुथल 
के किसी असे में अलगाव हो जाये और अलग-अलग राज्य बन जायें, लेकिन यह खतरा मुझे बहुत 
बनावटी जान पड़ता है । सारे मुल्क में एकता की रुझान बहुत मजबूत हे । 
आपके मुताबिक फूट डालनेवाली बातें हैं मजहब, नस्ल और भाषा । नस्ल की अहमियत 
में नहीं मानता । नस्ल हिंदुस्तान में मज़हत्र के साथ मिल गई है और एक हद तक उसने जाति 
की शक्ल अख्तियार कर ली है । हिंदुओं और मुसलमानों की नस्लें अलग नहीं हैं; दरअसल वे 
नस्लों का ही एक घालमेल हैं। इस तरह गो कि नस्लें बहुत सारी हैं, वे एक-दूसरे में मिल जाती हैं 
और नस्ली और तहजीबी तौर से एक तयशुदा इकाई बनाती हैं । हमारी नुक्ताचीनी करनेवालों 
के लिए हिंदुस्तान की सैकड़ों भाषाओं की बात बड़ा प्यारा विषय है, गो कि उनमें से एक की भी 
जानकारी उन्हें शायद ही होती है। सचाई यह है कि हिंदुस्तान भाषाओं के मामले में अनोखे ढंग 
से गठा हुआ है ओर यहां जो अनगिनत बोलियां चल निकली हैं उसकी वजह यही है कि लोगों को 
| सही तालीम नहीं दी गई है। हिंदुस्तान में ख़ास भाषाएं दस हैं, जो कुछ छोटे इलाक़ों को छोड़- 
कर सारे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं । ये भाषाएं आये और द्रविड़ वर्गों की हैं और इन दोनों 
की जड़ में संस्कृत है। शायद आप जानते हैं कि आयं भाषाओं में से हिंदुस्तानी को और उसकी 
. बहुत-सी बोलियों को १२ करोड़ लोग बोलते हैं। यह भाषा अभी बढ़ रही है। दूसरी आये 
भाषाओं--जैसे बंगला, गुजराती, मराठी वगैरह--का उनसे बहुत नज़दीकी रिश्ता है। मुझे 
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यक्रीन है कि हिंदुस्तान की एकता के रास्ते में हमारे सामने और जो भी कठिनाइयां हों, भाषा 
का सवाल कोई बडी कठिनाई नहीं होगी । 

रिनेसां और रिफ़ार्मेशन के ज़माने में यूरोप में मज़हब की जो हालत थी, आपने उससे 
हिंदुस्तान की मज़हबी हालत का मुकाबला किया है । यह सच है कि हिंदुस्तान के लोग जिंदगी 
की तरफ़ एक ख़ास मज़हबी नज़र से देखते हैं, जिसका मुक़ाबला मध्य युग के यूरोप के नजरिये 
से किया जा सकता है। फिर भी आपका मुक्राबला सतह से नीचे नहीं पहुंचता । अपनी लंबी 
तवारीख के दौरान हिंदुस्तान ने वेसे मज़हवी लड़ाई-झगड़ों को कभी नहीं जाना, जिसने यूरोप 
को खन से तर कर दिया था। हिंदुस्तान का मजहब, उसकी तहजीब, उसका फलसफा, ये सभी 
सहनशीलता की नींव पर, यहां तक कि दीगर मज़हबों को बढ़ावा देने पर टिके रहे हैं। इस्लाम 
के आने पर कुछ कशमकश ज़रूर हुई थी, लेकिन वह भी मज़हबी से ज्यादा सियासी थी, गो कि 
जोर हमेशा मज़हवी रुख़ पर ही दिया गया है । वह जीतनेवाले और हारे हुओं की कशमकश थी । 
हाल की घटनाओं के बावजूद मैं हिंदुस्तान में बड़े पेमाने पर मज़हबी झगड़े की वात आसानी से 
नहीं सोच सकता । आज की सांप्रदायिकता बुनियादी तौर पर सियासी, माली और मध्य वर्ग की 
है । मेरा खयाल हे (लेकिन मैं जाती जानकारी के बिना ऐसा कह रहा हूं) कि अलस्टर में आज 
हिंदुस्तान के किसी हिस्से से ज्यादा मज़हवी कड़वाहट जड़ जमाये हुए है। यह सच है कि हमें 
कभी यह न भूलना चाहिए कि हिदुस्तान में सांप्रदायिकता बाद की घटना है और वह हमारी 
आंखों के सामने बढ़ी है। इससे उसकी अहमियत कम नहीं होती और हमें उसकी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्‍त में वह हमारे रास्ते की एक बहुत ज़बदंस्त रुकावट है और 
आगे की हमारी तरक्की में वाधा डाल सकती है। इसके बावजूद, मेरा खयाल है कि उसे बहुत 
वढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है । वुनियादी तौर पर वह अवाम पर कोई असर नहीं डालती, गो 
कि कभी-कभी उनके जोश को उभार देती है। जब समाजी मसले सामने आयेंगे तो वह अपने 
आप पीछे हट जायेगी । परले दर्ज के सांप्रदायिक लोगों की मांगों की जांच कीजिए तो आपको 
पता चलेगा कि उनमें से एक में भी कहीं अवाम का हवाला नहीं है । सभी गुटों के सांप्रदायिक 
नेता समाजी और माली सवालों से बेहद डरते हैं और समाजी तरक्क्री की मुखालफत से उनका 
गंठजोड़ दिलचस्प वात है । 

मुल्क में सियासी एकता क़ायम करने में ब्रिटिश राज ने ज़रूरी तौर से मदद दी है । 
जो ग्रुलामी सबके लिए है, उसी ने सबके मन में उससे छुटकारा पाने की चाह जगाई है। यह 
याद रखना चाहिए--यह एक हक़ीक़त है, जिसे ठीक तरह से नहीं समझा गया है--कि भारत 
में पूरे इतिहास में सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता की एक गैर-मामूली भावना रही है और 
मौजदा यातायात और संचार के साधनों के तहत सियासी एकता को ख्वाहिश का बढ़ना 
लाजिमी है । बहरहाल, ब्रिटिश राज के पूरे दौर में, हुकूमती ताक़त, कुछ जान-बूझकर और 
कुछ अनजाने में इस एकता को रोकने की कोशिश करती रही है। बेशक, सिर्फ़ इसी की उम्मीद 
भी थी, क्योंकि हर साम्राज्य या हुकूमती तबक़े की हमेशा से एक-जैसी बनी रहनेवाली पॉलिसी 
रही है। उन्नीसवीं शती के हिंदुस्तान के आला अफ़सरों की राय का इजहार पढ़ना बड़ा दिल- 
चस्प है। उस वक्‍त मसला उतना अहम नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ने के साथ, 
खासकर आखिरी तीस बरसों में, वह बहुत तीखा हो गया । बरतानवी सरकार की प्रतिक्रिया. 
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बंटवारे के नये-नये तरीक़े तलाश करने और अगर मुमकिन हो तो उसे बरक़रार रखने के रूप 
में जाहिर हुई । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में बंटवारे की ओर 
पुश्तैनी झुकाव रहा है और सियासी ताक़त तक पहुंचने की उम्मीद होने पर उसके और बढ़ने ` 
की संभावना रहती है। इसे कम करने की कोई पॉलिसी बनाना मुमकिन था। यह भी मुमकिन 
था कि इसे और बढ़ाया जाता। सरकार ने दूसरा तरीक़ा अख्तियार किया और मुल्क में हर 
तरह से हर किस्म की ट्टन की रुझान को बढ़ावा दिया। सरकार के लिए या किसी और के लिए 
यह मुमकिन नहीं है कि अवाम की तवारीखी बढ़ती को रोक सके, लेकिन वह उसमें रोक लगा 
सकती है और बाधा डाल सकती है। वेसा ही उसने किया भी। और इनमें सबसे ताज़ा और 
बहुत अहम बातें नये क़ानून में हैं। आप इस क़ानून की तारीफ़ करते हैँ, क्योंकि यह हिंदुस्तान 
की एकता का प्रतीक-जैसा है। लेकिन दर हक़ीकत बात बिलकुल उलटी है। यह (अगर इसका 
मुकाबला न किया जाये तो) बहुत बड़े बिलगाव की भूमिका है । यह हिंदुस्तान को मजहवी और 
न जाने और कितने खानों में वांटता है, इसके बहुत वड़े हिस्सों को जागीरदारी इलाक़ा बनाकर 
अलग रखना चाहता है जिसे कोई छ नहीं सकता, लेकिन जो दूसरे हिस्सों पर असर डाल सकता 
है और सही ढंग की सियासी पार्टियों पर समाजी और माली मामलों के बारे में रोक लगा सकता 
* है, जिसे आप “आज हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम और जरूरी” मानते हैं । 
बरतानत्री सरकार की जो पॉलिसी समाजी मामलों के वारे में है, वह भी वैसी ही ग़लत 
है। किसी तरह के समाजवाद की ओर नजर डालने या निहित-स्वार्थो पर रोक लगाने या उनका 
पर्दा फ़ाश करने के बदले इसने जान-वूझकर अनगिनत निहित-स्वार्थो को पनाह दी है,नथे निहित 
स्वार्थ बनाये हैं और हमेशा हिंदुस्तान के सियासी, समाजी और मज़हबी प्रतिक्रियावादियों की 
तरफदारी की है। और फिर यह नया क़ानून इसी पॉलिसी की बलंदी है । निहित-स्वार्थवालों, 
दकियानूसों और प्रतिक्रियावादियों को पहले'कभी इतनी ताक़त नहीं मिली थी, जितनी वे संघीय 
भारत में पा जायेंगे । यह क़ानून विदेशी और भारतीय निहित-स्वार्थो की हिफ़ाजत और घेराबंदी 
करके कानूनी तौर से उस समाजी तरक्की की राह रोक देता है, जिसे आपके मुताविक, हमारा 
मक्रसद होना चाहिए। छोटे-मोटे सामाजिक सुधार भी शायद ही हमारी पहुंच के अंदर हों, 
क्योंकि राज्य.के आथिक साधनों का बहुत बड़ा हिस्सा निहित-स्वार्थों को पालने के लिए बंधक या 
सुरक्षित है ।' 
आज हर मुल्क को प्रतिक्रिया और बुराई के ख़िलाफ़ कडा मोर्चा लेना होता है। भारत । 
इस नियम का अपवाद नहीं है । मुसीवत यह है कि वरतानवी लोग अनजाने ही, आज अपनी 
पालियामेंट और अफ़सरों के ज़रिये हिंदुस्तान में बुराई की ताक़तों का पूरी तरह साथ दे रहे हैं । 
जिस चीज़ को वे अपने मुल्क में एक लमहे के लिए भी वर्दाशत नहीं करेंगे, उसे वे हिंदुस्तान में | 
2 बढावा दे रहे हैं। आपने अब्राहम लिकन के महान्‌ नाम का हवाला देते हुए मुझे याद दिलाया | 


| | 
४. १९३५ के गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट के मुताविक प्रतिरक्षा, धामिक मामलों, अलग किये गये क्षेत्रों | 
ऊंची नौकरियों और इस तरह के दीगर खर्चो पर, जो कुल मिलाकर संघीय खर्चे का एक बड़ा हिस्सा 
होता था विधायिका सभा में मतदान नहीं किया जा सकता था । "व्यावसायिक सिद्धांतों के मुताबिक 
ग्रौर सियासी हस्तक्षेप के बिना अपने कत्तंव्य पुरे करने के लिए” रेलवे बोर्ड भी क्रायम किया गया था । | 
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हे कि वे एकता को कितनी ज्यादा अहमियत देते थे। शायद आप यह सोचते हैं कि वरतानवी 
सरकार की कांग्रेस-आंदोलन को दवाने की कोशिश, फूट डालनेवाली ताक्रतो की मौजूदगी में 
हिंदुस्तान की एकता बनाये रखने की वैसे ही नेकइरादे से प्रेरित कोशिश है। मैं ठीक तौर से समझ 
नहीं पाता कि उस आंदोलन से हिंदुस्तान की एकता को खतरा कैसे है--वेशक मैं यह ज़रूर 
सोचता हूं कि वह या उसी तरह का कोई दूसरा आंदोलन ही मुल्क में एकता क़ायम कर सकता 
हे और बरतानवी सरकार की कारंवाइ्यां हमें उलटी दिशा में ढकेलती हैं। मगर इसके अलावा, 
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी साम्राज्यवादी ताक़त का, अपने मातहत मुल्क के 
आज़ादी के आंदोलन को कुचलने की कोशिश से लिंकन का मुक्कावला करना ज़बदंस्ती की खींच- 
तान है? - 

लोगों में जो अनचाही और खुदगजे आदतें और सहज प्रेरणाएं हैं, आप उन्हें मिटाना 
चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में बरतानवी लोग इस काम में मदद दे रहे हैं? 
प्रतिक्रियावादी तत्वों का समर्थन करने के अलावा वरतानवी राज का बैकग्राउंड गौर करने 
लायक़ हे । वेशक उसकी बुनियाद वेइंतहा जुल्म के निहायत सख्त तरीक़े पर टिकी हुई है और 
उसका एकमात्र क़ानून है डर। अवाम को तरक्की के लिए जिन आम आज़ादियों को ज़रूरी 
समझा जाता है उन्हें वह दवाता हैँ; वह जोखिम उठानेवालों, बहादुरों और जज़्वाती क्रिस्म के 
लोगों को कुचलता है और डरपोक, मौक्रापरस्त, वक्त के मुताबिक चलनेवालों, गुपचुप काम करने 
वालों और शोहुदों को बढ़ावा देता है । वह अपने चारों ओर बहुत सारे जासूसों ख़वरचियों और 
उकसानेवाले एजेंटों की फ़ौज इकट्टी कर लेता है। वया यही वह वातावरण है जिसमें मनचाही 
भलाइयों की तरक्की होती और लोकतांत्रिक संस्थाएं फलती-फूलती हैं ? 

आप मुझसे पूछते हैं कि कांग्रेस क्या कभी रज़ामंदी से सांप्रदायिकता, रजवाड़ों और 
मिल्कियत के लिए बुनियादी वातों में एक ही जेसी रियायते देने के अलावा पूरे हिंदुस्तान के लिए 
एक उदार संविधान वना सकती थी ? इसमें यह मान लिया गया है कि मौजूदा ऐक्ट रज़ामंदी 
से एक उदार संविधान क़ायम करता है । अगर यह संविधान उदार है तो मेरे लिए यह सोचना 
मुश्किल है कि कोई अनुदार संविधान किस तरह का हो सकता है और जहां तक रज़ामंदी का 
सवाल है, मुझे शक है कि बरतानवी सरकार ने हिंदुस्तान में आज तक जो-कुछ किया है उस पर 
. इतना ज्यादा एतराज़ और उसका इतना ज्यादा विरोध किया गया हो, जितना इस नयें ऐक्ट का 
किया जा रहा है। इस सिलसिले में, ज़रूरी रज़ामंदी पाने के जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें 
सारे मुल्क में बेहद वहशियाना जुल्म भी शामिल है, और अव भी, इस ऐक्ट को लागू करने की 
भूमिका के रूप में हर तरह की अवामी आज़ादी को दव्रानेवाले कानून अखिल भारतीय और 
प्रांतीय स्तर पर बनाये गये हैं। ऐसे हालात में रज़ामंदी की बातें करना निहायत ग़र-मामूली 
जान पड़ता है। इसके वारे में इंग्लंड में बेहद ग्रलतखयाली है । अगर मसले का मुक्रावला करना 
है तो बड़ी हक्कीकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 

यह सच है कि सरकार को रजवाड़ों और तरह-तरह के अल्पसंख्यक गुटों के साथ कुछ 
इंतज़ाम करने में कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन ये गुट भी, अपने प्रतिनिधित्व के मामूली 
इंतज्ञामों के अलावा बेहद नाराज़ हैं। मुख्य अल्पसंख्यक गुट, मुसलमानों, को लीजिए। कोई 
नहीं कह सकता कि गोलमेज परिषद के रईस, अर्ध-सामंती और दीगर मुसलमान मेंबर मुस्लिम 
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अवाम के नुमाइंदे थे। आपको यह जानकर अचरज होगा कि कांग्रेस को अब भी मुसलमानों का 
काफी समर्थन प्राप्त है । 
क्या कांग्रेस ने बेहतर काम किया होता ? मुझे जरा भी शक नहीं है कि राष्ट्रीय आंदो- 
लन ने, कांग्रेस जिसका प्रतीक और प्रधान अलमबरदार है, निश्चित रूप से बेहतर काम किया 
होता । वेशक, कांग्रेस एक बूर्जुआ संगठन है । (में चाहता हूं कि वह ज्यादा समाजवादी होती) 
और इसलिए उस मौक़े पर जायदाद का सवाल बहुत तीखा होकर न उठता । सांप्रदायिक मसले 
का मुक़ाबला बेशक करना पड़ता, और मेरा खयाल है कि कम-से-कम वक्ती तौर पर काफी 
लोगों की रज्ञामंदी से उसे हल कर लिया गया होता । हो सकता है कि शुरू में किसी हृद तक 
सांप्रदायिकता वनी रहती, लेकिन वह भी उससे बहुत कम होती जितना इस नये ऐक्ट के तहत 
उसे हमारे सामने पेश किया गया है। ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि निकट भविष्य में 
सांप्रदायिकता को मिटाने के लिए और सामाजिक राह से तरक्की करने के लिए अनुकूल परि- 
स्थितियां पैदा की जातीं और जमीन के मसलों को हल किया जाता । असली दिक्कतं दो हुई 
होतीं: पहली, बरतानवी सरकार के निहित-स्वार्थो और लंदन शहर की; दूसरी, रजवाड़ों 
की । सवाल का फ़ैसलाकुन हिस्सा पहली दिक्क्रत है, वाक्की सब असल में दोयम दर्ज की हैं। मौक़े 
के तहत राजाओं ने काफ़ी हृद तक अपने को हालात के मुताबिक ढाल लिया होता, और आज 
कांग्रेस का जैसा गठन है, उसने उन्हें खासी ढील दी होती । अवाम की राय के दबाव का, जिसमें 
उनकी खुद की रिआया का दबाब भी शामिल होता, मुक़ा बला करना उनके लिए मुश्किल होता । 
इस अवामी राय को खूल खेलने और उसके नतीज़ों को संभालने के लिए शुरुआत में शायद 
हिंदुस्तानी रजवाड़ों के साथ कोई वक्ती इंतज्ञाम किया जाता। बेशक यह मानकर कि राजाओं 
की गैरमिलावटी निरंकुशता की हिमायत के लिए बरतानवी सरकार मौजूद नहीं है, इसमें शक 
नहीं कि रजवाड़े धीरे-धीरे कतार में आ जायेंगे । घरेलू झगड़ा उठ खड़ा होने का तो सवाल ही 
पैदा नहीं होता । 
मैं जो-कुछ चाहता हूं यह उससे बहुत अलग बात होती, लेकिन फिर भी यह कम-से- 
कम सही दिशा में एक निश्चित राजनीतिक और लोकतांत्रिक क़दम होता । किसी संविधान को 
तैयार करने या कोई राजनीतिक ढांचा खड़ा करने में ज्ञाहिरा यह नामुमकिन है कि उन सब 
लोगों को रज़ामंद कर लिया जाये, जिनका उससे ताललुक़ है। कोशिश ज्यादा-से-ज्यादा रजामंदी 
को की जाती है और जो लोग रज़ामंद नहीं होते वे या तो लोकतांत्रिक तरीक़े से कतार में आ खड़े 
होते हैं या फिर वेसा करने के लिए मजबूर किये जाते हैं। निरंकुश और सत्तावादी परंपराओं 
का प्रतिनिधित्व करनेवाली, और ख़ास तौर से अपने हितों की हिफ़ाजत पर आमादा वरतानवी 
सरकार ने रजवाड़ों और कुछ अन्य प्रतिक्रियावादी तत्वों की रज्ञामंदी हासिल करने की कोशिश 
को ओर बहुत बड़ी तादाद के लोगों को उसके लिए मजबूर किया। कांग्रेस ने लाज़िमी तौर से 
अलग तरह से काम किया होता । 


बहरहाल यह सारी बातें हवाई और निस्सार हैं, क्योंकि ये असली मुद्दे यानी बरतानवी 
सरकार और वरतानिया के माली हितों की अनदेखी करती है । 


गांधीजी जिस कांग्रेस के नेता हैं वह अहिसा और मुखालिफ़ की तव्दीली पर बहुत ज़्यादा 
जोर देती है, न कि जबरदस्ती पर। इस सिद्धांत के आध्यात्मिक पक्ष और अंतिम रूप से उसकी 


७२ ए] जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संभावना या असंभावना से विलकुल अलग, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने घरेलू झगड़ों के 
ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान के अलग-अलग गुटों को अपनाने के पक्ष में ज़बदंस्त भावनाएं पैदा की हैं । 
हमारे लिए हिंदुस्तान की एकता को बनाये रखने और मुखालफत को कम करने के लिए यह एक 
बड़ी क़ीमती बात है। 

लोग संवैधानिक कामों या दूसरी तरहों से असहयोग और सिविल नाफ़र्मानी के वारे 
में बातें करते हैं। मैंने पहले भी इसका हवाला दिया है । क्या मैं आपको यह वताऊ कि मेरे ऊपर 
उनका क्या असर पड़ा है? वेशक इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर बेहद दवाव डाला है और 
उसकी मशीनरी को झकझोर दिया है। लेकिन मेरे दिमाग़ में इसकी असली अहमियत इस बात 
के लिए है कि इसने हमारे अपने लोगों पर, ख़ास तौर से गांवों के अवाम पर, कितना असर 
डाला है। गरीबी और लंबे असे के निरंकुश शासन ने, जिसके साथ उसका लाज़िमी नतीज़ा डर 
और ज़वदंस्ती भी शामिल है, पूरी तरह से उनका हौसला तोड़ा और उन्हें नीचा दिखाया है। 
नागरिकता के लिए ज़रूरी शायद ही कोई गुण उनमें रह गया है; हर छोटे-मोटे अफ़सर, टँक्स 
कलेक्टर, पुलिस के सिपाही और जमींदार के कारिदे उन्हें मारते-पीटते और सतते रहे हैं; 
उनमें हिम्मत की निहायत कमी आ गई है; उनमें मिल-जुलकर काम करने और जुल्म का मुक़ा- 
बला करने की ताक़त भी नहीं रही हे; वे चोरी-छिपे काम करते और एक-दूसरे के खिलाफ 
वातं करते रहे हैं; और ज़िदगी के बहुत मुश्किल हो जाने पर वे मौत को गले लगाते रहे हैं। यह 
सब बहुत पस्ती-भरा और अफसोसनाक था, मगर फिर भी इसके लिए उन्हें शायद ही कसूरवार 
ठहराया जा सकता था क्योंकि वे सबसे बड़ी ताक़त, हालात, के शिकार थे। असहयोग ने उन्हें 
इस कीचड़ से वाहर निकाला और उनमें आत्म-सम्मान और आत्म-निभंरता का भाव भरा: उन्होंने 
मिल-जूलकर काम करने की आदत डाली; उन्होंने हिम्मत से काम लिया और अत्याचार के सामने 
आसानी से आत्म-समर्पण नहीं किया; उनका दृष्टिकोण व्यापक वना और किसी हद तक उन्होने 
हिंदुस्तान की बात एक इकाई के रूप में सोचना शुरू किया; वे वाजारों में और इकट्ट होने की 
जगहों पर सियासी और माली सवालों पर (बेशक अधकचरे ढंग से) बातें करने लगे । उसी तरह 
से निम्न-मध्यम वर्ग पर भी असर पड़ा, लेकिन सवसे वडी वात थी अवाम में आने वाली 
तब्दीली । यह एक अनूठा कायाकल्प था और इसकी नेकनामी कांग्रेस को, जिसके नेता गांधीजी 
हैं, मिलनी ही चाहिए। संविधानों और सरकार के ढांचों के मुकाबले यह कहीं ज्यादा बड़ी बात 
है । यह वह बुनियाद है जिस पर कोई टिकाऊ ढांचा या संविधान तैयार किया जा सकता है। 

बेशक इन सारी वातों का ताल्लुक़ हिंदुस्तानी जिदगी को इन्कलाबी उथल-पुथल से था। 
दीगर मुल्कों में आम तौर पर इसका ताल्लुक वेहद नफरत और खून-खरावी से होता। लेकिन 
महात्मा गांधी की वजह से हिंदुस्तान में यह सब निस्वतन न-कुछ के बराबर हुआ। हमने लड़ाई 
की खौफ़नाक बुराइयों के बिना उसकी कुछ अच्छाइयों को विकसित किया। इसके चलते भारत 
की सुसंगठित एकता इतनी नज़दीक आ गई, जितनी वह पहले कभी नहीं थी । यहां तक कि 
धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभाव भी कम हो गये। आप जानते हैं कि जिस सबसे बड़े सवाल 
का भारत के गांवों पर यानी उसके ८५ प्रतिशत लोगों पर, असर पड़ता है, वह ज़मीन का 
सवाल है । 'किसी दूसरे मुल्क में अगर माली मंदी के साथ ऐसी उथल-पुथल होती तो उसका 
नतीजा किसानों का दंगा होता। यह गैर-मामूली बात हैं कि हिंदुस्तान उससे वच निकला । यह 
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सरकारी जुल्म की वजह से नहीं, बल्कि गांधी की सीख और कांग्रेस के संदेश की वजह से हुआ । 
इस तरह कांग्रेस ने मुल्क की तमाम जोशीली ताक़तों को उभारा और बुरी और तोड़- 
फोड़वाली प्रवृत्तियों को दबाया । उसने यह.सब बड़े शांत, अनुशासित और सभ्य तरीके से किया, 


जितना उन परिस्थितियों में किया जा सकता था, गो कि ज़रूरी तौर से ऐसे आम उभार में खतरे | 


थे । लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई ? आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। उसने उन जोशीली 
और जोरदार ताक़तों को कुचलने की कोशिश की और बुरी और तोड़-फोड़वाली तमाम प्रवृत्तियों 
को बढ़ावा दिया और यह सब उसने बड़ी बदतहजीबी के साथ किया। पिछले छह बरसों में बरता- 
नवी सरकार ने हिंदुस्तान में विलकुल फ़ासिस्ट तरीके से काम किया है। फर्के सिर्फ इतना ही 
रहा है कि उसने फासिस्ट मुल्कों की तरह खुले आम इसके लिए धमंड नहीं किया। 
यह खत वेहद लंबा हो गया है और अब मैं नये कांस्टीट्यूशन ऐक्ट पर तफ़सील से गौर 
नहीं करना चाहता । यह शायद जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हर तरह की राय रखनेवाले हिंदुस्तान 
के वहुत-से लोगों ने ऐक्ट की छानबीन और. नुक्ताचीनी की है-लेकिन एक बात में उन सबकी 
राय एक जैसी है : वे सभी ऐक्ट को बेहद नापसंद करते हैं। बहुत हाल में हिंदुस्तानी उदारदल 
के एक बड़े नेता ने निजी तौर पर नये संविधान को “हमारी सभी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के 
वेहद ज्ञहरीले विरोध का सार” बताया है। यह क्या अजीब वात नहीं है कि नरमदल के हमारे 
राजनीतिज्ञ भी ऐसा खयाल रखें और आप, जिसे भारतीय महत्वाकांक्षाओं से बहुत सहानुभूति 
है, इसे टीक समझते हैं और कहते हैं कि इसमें “भारत में ताक़त के गढ़ को भारतीयों के हाथ 
में सापने की बात शामिल है। क्या हमारे सोचने के तरीक़ों के बीच की खाई इतनी चौड़ी है ? 
ऐसा क्यों है ? यह राजनेतिक या आथिक समस्या से कहीं ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक समस्या वन 
जाती है। | 
बहरहाल मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है । क्या इंग्लैंड में यह महसूस किया गया 
है कि हिंदुस्तान के लिए पिछले कुछ वरसों का क्या मतलब रहा है ? मानव-सम्मान और 
शिष्टता को कुचलने की कोशिश ने, जो शरीर से ज्यादा आत्मा को घायल करती है, किस तरह 
भारत के लोगों पर एक स्थायी छाप डाल दी है। मैंने पहले कभी इतनी अच्छी तरह इस बात 
का अनुभव नहीं किया था कि ताकत का जुल्मी इस्तेमाल किस तरह उन्हें नीचे गिरा देता है जो 
उसका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें भी, जो उसके शिकार होते हैं। जो-कुछ शिष्ट और सम्मान- 
जनक है, उस सबको भूले बिना हम लोग इसे कैसे भूल सकते हैं ? हम लोग इसे कैसे भूल सकते 
हैं जबकि यह रोज़-ब-रोज़ जारी है? क्या यही आज़ादी की भूमिका और ताक़त के गढ़ का 
तवादला है ? | 
जुल्म के मुक्राबले लोगों की प्रतिक्रिया अलग-अलग होती है । कुछ लोग ट्ट जाते है, 
दुसरे सख्त बन जाते है । जैसे और जगहों में, वैसे ही हिंदुस्तान में भी हमारे यहां दोनों तरह के 
लोग हैं। हममें से बहुत-से लोग अपने उन साथियो का साथ नहीं छोड़ सकते जो जेल में या 
दुसरी तरह से तकलीफ़ उठा रहे हैं, उन्हें खुद चाहे इसका जो नतीजा भोगना पडे । हममें से 
 बहुत-से लोग गांधीजी का अपमान नहीं सह सकते चाहे वे उनसे सहमत हों या न हों, क्योंकि वे 
हमारे लिए भारत की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। होश-हवासवाला कोई भी आदमी 


चा लडाई झगडा, तकलीफ और मुसीबत का रास्ता नहीं पसंद करता । भारत के राष्ट्रीय आंदोलन 
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नली 


ने भरसक उस रास्ते से वचने की कोशिश की है, साथ ही अपने वजूद की बुनियाद भी उसने नहीं 

छोड़ी है। लेकिन वरतानवी सरकार खद ही उस रास्ते पर बढ़ी है और जो हल शांति के साथ 

निकल सकता था उसे उसने ज्यादा-से-ज्यादा मुश्किल बनाया है । अगर उसका खयाल है कि इस 

ओर चलती रहकर वह कामयावी हासिल कर लेगी तो ऐसा लगता है कि उसने तवारीख के 

सबक़ और हिंदुस्तान के लोगों के मौजूदा मिजाज को अजीब गलत ढंग से पढ़ा है। अगर 
मुसीवत को टालना है तो बरतानवी सरकार को ही पांव पीछे हटाने होंगे । 

मेहरबानी करके इस लंवे खत के लिए मुझे माफ़ करें। 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


३७. सहात्मा गांधी' 


श्री सौम्येन्द्रनाथ ठाकुर' हिंदुस्तान में हमारे नौजवान साथियों में से हैं और उनके लिए 
मेरे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है । वे जोशीले, अक्लमंद और अवाम की आज़ादी के लिए प्री 
तरह निछावर हैं। वे जो-कुछ कहते या लिखते हैं, वह गौर करने लायक़ होता है। लेकिन 
हाल ही में उनकी एक किताब में मैंने बड़े अफसोस के साथ गांधीजी की नुक्ताचीनी देखी है।' 
हर सही आलोचना का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके ज़रिये सचाई तक पहुंचने में 
हमें मदद मिलती है और किसी भी आदमी को ख्वाह वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, इस आलो- 
चना से परे नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि गांधीजी को हर तरह से एक प्रति- 
क्रियावादी ताक़त के रूप में पेश करने की सरगर्मी में श्री ठाकुर ने अपने साथ बेइंसाफ़ी की है 
और वे हिंदुस्तान की हालत की बहुत-सी अंदरूनी बातों को समझ नहीं सके हैं । इन चंद लकीरों 
में श्री ठाकुर के कई बयानों पर, जिन्हें मैं गलत समझता हूं, गौर करना मुमकिन नहीं है। 
लेकिन एक ऐसे आदमी के तौर पर, जिसका कई अहम मामलों में गांधीजी से मतभेद रहा है और 
फिर भी जिसने वहुत दूर तक उनका साथ दिया है, मैं श्री ठाकुर के ज़रिये किये गये गांधीजी 
के विश्लेषण से अपनी असहमति जाहिर करना चाहता हूं । 

याद रखना चाहिए कि दूसरे कौमी आंदोलन की तरह, हिंदुस्तान का क़ौमी आंदोलन 
भी बुनियादी तौर पर एक वूर्जुआ आंदोलन था। इसने विकास के स्वाभाविक ऐतिहासिक मंच का 
प्रतिनिधित्व किया था और इसे कामगार तबके का आंदोलन मानना या वैसा मानकर इसकी 


१. बेडेनवीलर, २० जनवरी, १६३६ । 'ले' यूरोपे में पहली वार छपा, १६३६ । “इंडिया ऐंड द वल्ड', (लंदन, 
१९३६) में दुबारा छपा, पु० १७२-१७६ । 
२. (१६०१-१६७४); छठी इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कांग्रेस के भारतीय प्रतिनिधि, १९२८; रेवोल्यूशनरी 


कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक; 'कम्युनिज्म ऐंड फैटिशिज्म' और “टक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी 


ऑफ़ रेवोल्यूशन' के लेखक । 
३. 'यांधी', १६३४ में प्रकाशित । 
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नुक्ताचीनी करना ग़लत है। गांधीजी ने उस आंदोलन और उस आंदोलन के जरिये हिन्दुस्तानी 
अवाम की सबसे बढ़कर नुमाइंदगी की और उसी हृद तक वे हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ बन 
गये । उन्होंने राष्ट्रीय आदर्शो के दायरे में ही सारे काम किये, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी 
चाह अवाम को ऊपर उठाने की थी । इस सिलसिले में वे हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन से आगे रहे 
और धीरे-धीरे, उसके अपने ही आदशों की सीमा में, उसे इस ओर मोड़ दिया । हिंदुस्तान और 
दुनिया की आथिक घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रीयता को ज़ोरदार तरीक़े से सामाजिक परिवतंनों 
की ओर ठेल दिया और आज, किसी क़दर अनिश्चित रूप में, वह एक नये सामाजिक आदश के 


किनारे मंडरा रही है। 

लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता को गांधीजी की महत्वपुर्ण देन उन जोरदार 
आंदोलनों के जरिये मिली, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के ज़रिये चलाया । पस्तहिम्मत, डरे 
हुए और नाउम्मीद लाखों लोगों में, जो हर तरह के ताक़तवर स्वार्थो के ज़रिये कुचले और 
सताये हुए थे और जिनमें मुक्तावला करने की ताक़त नहीं थी, उन्होंने मुल्क-भर में फैल जाने 
वाले कामों से खुंददार, अपने ऊपर भरोसा करने, जुल्मों का मुक्राबला करने, मिल-जुलकर काम 
करने और किसी बड़े काम के लिए त्याग करने का माहा पैदा करने की कोशिश की और काफ़ी 
हद तक वे उसमें कामयाब भी हुए । उन्होंने उन लोगों को सियासी और माली मसलों के बारे 
में सोचने पर मजबूर किया और हर गांव और हर वाज़ार नये खयालों और लोगों में भर आई 
नयी उम्मीदों पर बहस-मुवाहिसों से गूंज उठा। यह एक अचरज में डालनेवाला मनोवैज्ञानिक 
वदलाव था । बेशक, इसका वक्त आ गया था और मौक़े और हालात इस बदलाव में मददगार 
हुए थे। लेकिन मौक़ों और हालात से फ़ायदा उठाने के लिए एक बड़ा नेता ज़रूरी होता है। 
वह नेता गांधीजी थे । उन्होंने हमारे वहुत-से बंधनों को खोला, जिन्होंने हमारे दिमागों को क्रैद 
कर रखा था और नाकाम बना दिया था। जिन लोगों को इसका तजरबा हुआ उनमें से कोई 
भी हिंदुस्तान के लोगों को मिले उस छुटकारे और उस खुशी के एहसास को कभी नहीं भूल 
सकेगा । गांधीजी ने हिंदुस्तान में बड़े महत्व की क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, क्योंकि वे जानते 
थे कि अधिक-से-अधिक वस्तुनिष्ठ स्थितियों का उपयोग कंसे किया जा सकता है और अवाम के 
दिलों तक कैसे पहुंचा जा सकता हे । इसके मुक्राबले अधिक विकसित विचारधारा के कुछ गुटों 
ने ज्यादातर हवाई काम किये, क्योंकि वे उन स्थितियों से ताल-मेल नहीं बैठा सके और इसलिए 
जन-साधारण में काफ़ी प्रभाव नहीं उभार सके । 

गांधीजी को बरतानवी साम्राज्यवाद का मददगार कहना निहायत वाहियात बात है, 
जिसे सुनकर सिर्फ़ हंसी आ सकती हे । इस इल्ज़ाम का सबसे बढ़िया जवाब वरतानवी सरकार 
और बरतानवी साम्राज्यवादी ही दे सकते हूँ, जो हमेशा से गांधीजी को अपना सबसे खतरनाक 
मुखालिफ मानते रहे हैं। उन्होंने हर तरह से उन्हें दबाने और उनकी मुखालफ़त करने की कोशिश 
को है और उनके तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उनकी प्रतिक्रिया दूर-दूर तक फैले उस जोरदार 
दमन से जाहिर होती है, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। 

यह बिलकुल सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए गांधीजी वगं-संघषे की बात 
नहीं सोचते। वे मतभेदों को मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे जिन कामों में लगे हुए हैं 
और जिनकी उन्होंने लोगों को सीख दी है, उनसे अनिवायंतः लोगों में प्रबल सामूहिक चेतना 
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आई है और उन्होंने सामाजिक मुद्दों को अहमियत दी है। जनसाधारण को, जहां जरूरी हो वहां 
निहित-स्वार्थों को नुकसान पहुंचाकर भी, ऊंचा.उठाने के उनके आग्रह ने राष्ट्रीय आंदोलन को 
ज़ोरदार तरीके से जनसाधारण की ओर झुकाया है । 
गांधीजी के नेतृत्ववाली कांग्रेस, बुनियादी तौर पर, साम्राज्य-विरोधी एक मिला-जुला 
मोर्चा है। अपनी किताव में, श्री ठाकुर, ऐसे किसी मिले-जुले मोचे की ज़रूरत पर यक्कीन नहीं 
करते । लेकिन अपनी किताव लिखने के वाद अगर उन्होंने अपनी राय न बदली होगी तो मुझे 
अचरज होगा, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं, पिछले महीनों में मुखालिफ़ मुल्कों के कोमिटर्न और 
कम्युनिस्ट पार्टियों की नीति में बड़ी तब्दीली आई हे और वह्‌ मिले-जुले मोचे के हक़ में है। 
फ्रांस में 'फ्रंट पापुलेअर' है, इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी लेबर पार्टी से सहयोग करना चाहती है 
और औपनिवेशक मुस्कों में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ सहयोग के प्रयत्न हो रहें हैँ। जहां तक 
मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान में भी वे मिले-जुले साम्राज्यवाद-विरोधी मोचे के पक्ष में हैं । 
गांधीजी और कांग्रेस की जांच उन नीतियों से जिन पर वे चलते हैं और उन कामों से 
जिनमें वे लगे हुए हैं, होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में शख्सियत का बड़ा हाथ होता है और 
वह नीतियों और कामों का रंग वदल देती है। गांधीजी-जेसे वेहद गैरमामूली इंसान के मामले में 
उन्हें समझने और उनकी क्रीमत आंकने के लिए शख्सियत का सवाल और ज्यादा अहम हो जाता 
है । एक अंग्रेज पत्रकार मि० जॉर्ज स्लोकॉम्ब ने, जिसे दुनिया-भर के सावंजनिक क्षेत्र में काम 
करनेवाले मशहूर और दीगर लोगों का ख़ासा अनुभव है, हाल में लिखी अपनी एक किताब में 
गांधीजी का हवाला दिया है । उसका वह हिस्सा वड़ा दिलचस्प और मुलाहजा करने लायक है । 
उसका कहना है : “मैं कभी किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जो इससे ज्यादा पहले दर्ज का ईमान- 
दार हो, जिसमें इससे ज्यादा आर-पार दीखनेवाली सचाई हो, इससे कम खूदबीनी, खुद-आगाह 
गरूर, मौक़ापरस्ती और हविस हो,गो ये बातें कम या ज्यादा मिक्रदार में दुनिया के तमाम सियासी 
लोगों में पाई जाती हैं।” किसी अंग्रेज अख़बारनवीस की राय की हमारे लिए बहुत अहमियत 
नहीं होनी चाहिए, न ही किसी आदमी की सचाई के चलते गलत नीतियों और ग़लत ख़यालों 
को माफ़ी मिलनी चाहिए । लेकिन उस राय से हिंदुस्तान के लाखों लोग इत्तिफ़ाक करते हैं और 
ऐसे हलके तथा धिसे-पिटे जुमलों से, जिनका इस्तेमाल विना सोचे-समझे औसत सियासतदां के 
लिए किया जाता है, इस तरह के अनूठे और ऊंचे दर्ज के व्यक्ति को निबटा देना निहायत बना- 
वटी आलोचना है। हिंदुस्तान में हम लोग अक्सर गांधीजी से हमराय नहीं होते, अब भी हम 
बहुत तरह से उनसे मतभेद रख सकते हैं और कभी हम अलग राह पर भी चल सकते हैं; लेकिन 
हमारे जीवन का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक बड़े मकसद के लिए हमें उनके साथ और 
उनके मातहत काम करने का मौका मिला हैं। हमारे लिए उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा और 
उसके सम्मान का और उसके लाखों दुखी लोगों की अपने अनगिनत बोझों से छुटकारा पाने की 
तीव्र लालसा का प्रतिनिधित्व किया है और बरतानवी सरकार या औरों के जरिये किया «गया 
गांधीजी का अपमान हिंदुस्तान का और उसके लोगों का अपमान है । 
४. अगस्त १६३५ में सातवीं कोमिटनं कांग्रेस में उपनिवेशों के राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ सहयोग की रणनीति 
की हिमायत की गई । इसके मुताविक बरतानवी कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सलाह 
दी कि वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कौ मददग्रार बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में घुस-पेठ करे । 
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३८. दूसरी लंदन-यात्रा के समय भट' 


सवाल : अब श्रीमती नेहरू कैसी हैं? | 
जवाहरलाल नेहरू : मेरा खयाल है, मेरी पत्नी पहले से कुछ बेहतर हें । लेकिन मुझे | 
यक़ीन है कि मेरे लंदन छोड़ने से पहले वे लोजान पहुंचा दी जायेंगी । यहां से छह फरवरी को 
में वहीं जाऊंगा । 
स० : अभी फ़ौरन आपका क्या प्रोग्राम हे? 
ज० न० : मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि यह मिस एलेन विल्किन्सन, श्री कृष्ण 
मेनन और कुछ दूसरे दोस्तों की जिम्मेदारी है, जो इसका इंतज़ाम कर रहे हैं । 
स० : क्या आप अपने मुल्क के लोगों को नये गवनंमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट के तहत मंत्रि- 
मंडल में शरीक होने की सलाह देंगे ? 
ज० ने ० : इसके बारे में मैं तव तक कुछ नहीं कह सकता, जब तक हिंदुस्तान पहुंचकर 
अपने साथियों से सलाह-मशविरा न कर ल्‌ । 
स० : क्या हम आपको मुबारकवाद दे सकते हैं ? 
ज० ने० : मैं नहीं जानता कि आप किस लिए मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर आप 
समझते हैं कि मेरी पत्नी की हालत अच्छी है तो यह आपकी भूल है, अगर यह मुबारकबाद बंगाल 
_ सरकार के ताजा वयान के वारे में है तो'-- . | 
एक अखवारनवीस : नहीं पंडितजी, मैं इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं कि आप कांग्रेस | 
के अध्यक्ष चुने गये हैं। यह खबर हमें आज के अखबारों से मिली है। 
ज० ने० : अच्छा यह वात है ! लेकिन यह मेरे लिए नयी खबर है। ऐसा लगता है कि 
मुझसे ताल्लुक रखनेवाली ख़बर मुझसे पहले आप तक पहुंच जाती है। इस चुनाव के वारे में 
कांग्रेस कमेटी से मुझे कोई ख़बर नहीं मिली है। इसके मुतल्लिक मैं जो-कुछ जानता हूं उसके 
` झुताविक अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं होगा। मैं समझता हूं कि मेरा यह खयाल ठीक है कि यह 
ुंबारकबाद वक्त से पहले दिया जा रहा है।, 


१. २६ जनवरी, १६३६ । “द ट्रिब्यून', ८ फरवरी, १६३६ | 


| 
| 
- ३९. १९३५ के ऐक्ट के बार मे! | 


22 स सवाल : जव आप इस मुल्क की मुख्तलिफ़ पार्टियों के नेताओं मिलेंगे 
ओ उतसे क्या कहने का इरादा है? ज्य त जित ता आपका 


न जवाहरलाल नेहरू: यह उनके सवालों पर और वे मुझसे क्या कहते हैं इस पर मुन- 


। १. लंदन में समाचार-पत्रो को भेंट, २ 
लि । १ २७ जनवरी, १६३६ । “द द्रिव्यून', 


क 
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7 ८ फरवरी, १९३६ । 
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हसिर होगा। मुझे उनसे कोई खास बात नहीं कहनी है। मुझे उन लोगों से मिलकर बड़ी खुशी 
होगी, लेकिन मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि उस मुलाक़ात से कुछ हासिल हो । मगर सूझ- 
वूझवाले लोगों से जाती ताल्लुक्रात हमेशा अच्छा होता है। 

स० : क्या आप ब्रिटेन के लोगों की इस राय से सहमत हैं कि नये गवनंमेंट ऑफ़ 
इंडिया ऐक्ट के पास होने से हिंदुस्तान का मसला हल हो जाता है ? अगर आप इस विचार से 
सहमत नहीं हैँ तो क्या आप हमें हिंदुस्तानी मसलों की अहमियत बता सकते हैं ? 

ज० ने ० : यह सवाल इतना वडा है कि मुझे लगता है, हिंदुस्तान के बारे में पालियामेंट 
के तथाकथिक विशेषज्ञ भी हिंदुस्तान के वारे में कुछ नहीं जानते । असल दिक्क्रत एक खास मुद्द 
से शुरू होती हे । सवाल को हम हिंदुस्तान के लोग जिस नजरिये से देखते हैं, ब्रिटेन के.लोग 
उससे बिलकुल मुख्तलिफ़ नज़रिया रखते हैं । लाज़िमी तौर से हम दो सीधी कतारों में चलते हुए 
बहस-पर-वहस करते चले जाते हैं । इस मसले को हम लोग जिस तरह देखते हैं, वह उससे बिल- 
कुल अलग है, जैसा उसे ब्रिटेन के लोग देखते हैं । आपके यहां के लोग हिंदुस्तानी मसले की पृष्ठ- 
भूमि के रूप में संप्रदायों, जातियों और भाषाओं की बातें करते हैं। यह बड़ी ग्रैर-मामूली 
वात हे कि हिंदुस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट-जैसे लोग भी किस तरह हिंदुस्तान की हालत के बारे 
में इतने नावाकिफ हैं । लाजिभी तौर से वे गलत धाराओं में बह जाते हैं। अपनी पृष्ठभूमि वद- 
लना उनके लिए बहुत मुश्किल है । 

स० : नये गवनेमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट के वारे में आपका क्या खयाल है? 

ज० ने० : मेरे खयाल से गवनंमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट वाहियात है, क्योंकि हिंदुस्तान के 
एक भी मसले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है । हिंदुस्तान के सबसे बड़े मसलों में से एक है 
बेकारी । यह वहुत बड़ा मसला है--देहाती तबके की वेकारी तो खतरनाक ढंग से बढ़ी हुई है । 
आपको इसका क़यास नहीं है। मैं आपको आंकड़े नहीं दे सकता, क्योंकि लाखों लोग पूरी तरह 
से बेरोजगार हैं और लाखों लोग ऐसे हैँ, जिनके पास थोड़ा-वहुत काम है । बेकारी का पुराना 
मसला बढ्ता जा रहा है। अपनी मौजूदा शक्ल में इसकी शुरुआत लगभग अंग्रेजों के आने के 
साथ ही हुई, जबकि उद्योग-धंधों के पुराने तरीकों को रोककर नये ढंग के आधुनिक उद्योग चालू 
हुए । ज़मीन पर जो बोझ पड़ रहा है, आप उसकी बात नहीं सोच सकते । यह बहुत ज्यादा है। 
लोग इसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाते। नये संविधान से बेकारी का मसला हल नहीं किया 
जा सकता । हिंदुस्तान की मौजूदा हालत में, आथिक और मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से यह जरूरी है 
. कि इस मसले को तुरंत हल किया जाये । 

हिन्दुस्तान में कांग्रेस या कोई दीगर पार्टी एक खास आदर्श को हासिल करने पर आमादा 
है, जरूरी नहीं कि वह सियासी मंजिल हो । वे जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना और उसके साथ के 
दीगर मसलों को हल करना चाहती हैं। इस ऐक्ट की उपयोगिता की जांच इसी से हो सकती है 
कि नये संविधान के तहत वे कितने पुरअसर तरीक़े से यह काम कर सकती हैं । जमीन का मसला 
और उद्योग-धंधो का मसला--हिंदुस्तान के सामने ये दो ज़रूरी मसले हैं। नये संविधान के तहत 


इन्हें नहीं सुलझाया जा सकता । इन मसलों को हल करने के लिए हम अपनी उंगली तक नहीं 


हिला सकते । मौजूदा ऐक्ट में, मेरा मतलव नयेवाले से है, हर निहित-स्वार्थ की सुरक्षा की गई 


है, किसी लोकतंत्री कौंसिल या असेम्वली के जरिये उसे छुआ भी नहीं'जा सकता। इस संविधान 
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में, लंदन शहर, बरतानवी सरकार और हिंदुस्तानी ज़मींदारों और रजवाड़ों के हितों, यहां तक 
कि हिंदुस्तान में स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन चर्च के हितों को भी सुरक्षा की गई है। 
यहां जब कोई जम्हरी रास्ता ही नहीं है तो किसी संविधान के कारगर होने का सवाल 
ही नहीं उठता । किसी संविधान के बारे में यही माना जाता है कि वह जम्हूरी होगा । हिंदुस्तान 
में संविधान लफ्ज का इस्तेमाल खुलकर और सी धे-सादे ढंग से 'मौजूदा वक्‍त में जो-कुछ क़ानूनी 
है' इस मायने में किया जाता है, इसका मललब यह है कि वाइसराय रातों-रात जो-कुछ सोचते 
हैं उसे अगले दिन सवेरे आडिनेन्स की शक्ल में जारी कर देते हैं। आप मेरी बात मानिए कि 
हिंदुस्तान में 'संजैधानिक कारंवाई' जुमले का गलत इस्तेमाल होता है । इस खुसुसियत को याद 
रखना चाहिए। सवाल सिफ़ यह है कि आप कानून तोडते हैं या नहीं तोडते । स्व-शासन तक 
क़दम-ब-क़दम, नजीरों वगैरह के ज़रिये, पहुंचने की बात महज़ बकवास है। जव आप जम्हूरी 
संविधान की बाते करते हैं तो यह सवाल ही नहीं उठता । जिसमें इस तरह की बातें हों उसे संवि- 
धान नहीं कहा जाता । हिंदुस्तान में सही तौर पर सियासी गुमान रखनेवाला ऐसा कोई तबका 
नहीं है--इसमे मैं सियासी रुझानवाले निहायत नरम खयाल के लोगों को भी शुमार कर रहा 
हु--जिसने इस नये संविधान की नुक्ताचीनी न की हो और साफ़ लपजों में इसे रह न किया 
हो। किसी ने भी इस संविधान को मंजूर नहीं किया है और राइट ऑनरेबल श्रीनिवास शास्त्री 
ने भी बहुत कड़ी ज़बान में इसकी शिकायत की है। बेशक, वह कह सकते हैं कि इस हालत का 
मुकाबला करने के लिए हिदुस्तानियों को कोई खास हिकमत अपनानी चाहिए । लेकिन एक बात 
पक्की और तयशुदा हे । हिंदुस्तान में आज कोई भी इस संविधान की विना पर नहीं सोचता, 
क्योंकि हर एक आदमी इस बात से इत्तिफ़ाक करता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होता । इस 
संविधान को चालू नहीं किया जा सकता और इसके ज़रिये कुछ पाया नहीं जा सकता। सवाल 
यह हे कि इसकी मुखालफ़त कैसे की जाये? मैं नहीं कह सकता कि हम लोग इसकी मुख़ालफ़त 
केसे करेंगे। बहुत मुमकिन है,कि कांग्रेसवाले उम्मीदवार खड़ा करें, लेकिन यह तय है कि वे 
संविधान को मुखालफ़त के लिए ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। जो लोग पद 


ग्रहण करने और मिनिस्ट्री में जाने की बातें करते हैं, वे भी संविधान की मुखालक़त के लिए ही 
ऐसा करते हैं । 


यह गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट ऐसा ऐक्ट है जो हिंदुस्तान की शक्ल बदलता है और 
उसे पूरी तरह से निहित-स्वार्थों के हाथों बंधक रख देता है--इन स्वार्थो में प्रमुख हैं लंदन शहर 
ओर बरतानवी सरकार । नया संघीय संविधान हिंदुस्तान को एक बड़े हिंदुस्तानी राज्य के रूप 
में बदल देगा। 

: “सीधी कारंवाई' से आपका क्या मतलब है ? 

ज० नं० : जब कांग्रेस के लोग 'सीधी कारंवाई' की वात करते हैं तो यूरोप की तरह 
उसका मतलब हिसात्मक कारंवाई नहीं होता । हिंदुस्तान में सीधी कारंवाई का मनोभाव शायद 
पहले से ज्यादा है । लेकिन मैं नहीं समझता कि यह फ़ौरी मसला है। यह मनोभाव इस वजह से 
है कि सरकार का रवैया मामूली वक्तो में भी हिंदुस्तान के लोगों की खानगी आज़ादी को मज- 
बूती से दबाये रखना है। अभी हिंदुस्तान में हालात मामूली हैं, मगर फिर भी कई हज़ार लोग 
जेलो में बंद हैं, उन्हें रोज -व-रोज के राजद्रोह के लिए सज़ाएं दी गई हैं; और मुल्क के कई हिस्से 
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तो इसलिए मशहूर हैं कि वहां हर तरह की खानगी आज़ादी का गला घोट दिया गया है । आज 
के मामूली वक्‍त में, मुल्क के कई हिस्सों में मजदूर ट्रेड यूनियन संगठनों पर पाबंदी लगी हुई है । 
चुनी हुई असेम्बली की तीखी मुखालक़त के बावजूद, अभी हाल में जो क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट 
ऐक्ट पास हुआ है, वह लोगों की ज्ञाती जिंदगी में दस्तंदाजी करता है । नये सुधारों के तथाकथित 
उदार तरीकों के रूप में यह ऐक्ट शायद ही एक पुर-उम्मीद शुरुआत है । 

अगर क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म और आतंकवाद की वजह 
से पास किया गया है तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार के लिए 
यह निहायत शर्मनाक वात है, क्योंकि इन हथियारों के विना वह हुकूमत नहीं कर सकती ? ऐसी 
हालत में वह हुकूमत करने में विलकुल नाकाम रही है। मेरी राय में आतंकवाद एक तरह का 
बचकाना सियासी तमाशा है । जोश से भरे नौजवान कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जो मौजूदा 
हालात हैं उनमें वे रह नहीं सकते। सच्चे आतंकवादी कानूनों से नहीं डरा करते । सच्चे आतंक- 
वादी को उसके पागलपन-भरे कामों से रोकना लगभग नामुमकिन है । वह जानता है कि वह अपनी 
जिदगी से खेल रहा है । उसे जुल्म और सज़ाओं से नहीं डराया जा सकता क्योंकि वह तो अपनी 
जिंदगी को ही दांव पर लगाने को तैयार है। 

स० : क्या आप हिंदुस्तान के सांप्रदायिक मसले के वारे में तफसील से बता सकते हैं ? 

ज० ने० : सांप्रदायिक मसला मज़हबी मसला नहीं है। मज़हब से उसका लगभग कोई 
सरोकार नहीं है । कुछ हद तक तो यह माली मसला है और कुछ हृद तक, सियासी मायने में 
मध्यम वर्ग का मसला है। दरअसल यह पिछले २५-३० बरसों से वजूद में आया है । पिछले 
१५ वरसों से इसमें बढ़ती हुई है। लेकिन याद रखिए कि हिंदुस्तान की बनिस्वत कहीं ज्यादा 
मज़हबी कड़वाहट उत्तरी आयरलैंड में है। कोई भी मज़हबी गुट अवाम के मसले के पास तक 
नहीं फटकता । उन सवकी दिलचस्पी रोज़गार-धन्धे के मसले में है। वे ज्यादा नौकरियां पाना 
चाहते हैं। संवैधानिक क़ानूनों के तहत लोगों के हाथों में सियासी ताक़त आने के ख़याल से 
मध्यम वर्ग के लोग सोचने लगे हैं कि उन्हें मुनाफा मिलना चाहिए, पनाह मिलनी चाहिए। मैं 
नहीं समझता कि यह कोई ऐसा मसला है, जिसे हल न किया जा सके । अगर समाजी और माली 
मसले आगे बढ़ेंगे तो सांप्रदायिक मसला अपने-आप पीछे चला जायेगा। मेरा नज़रिया माली 
है, जबकि आपका--मेरा मतलब ब्रिटेन के सियासी लीडरों का--सियासी है । हिंदुस्तान के 
उलझे हुए मसले का कोई सीधा-सादा हल नहीं हो सकता । वक्तन-फ़-वक्तन समाजी ताक्रतो के 
सन्तुलन को समझना पड़ता है । जव से कांग्रेस आगे आई है, हिंदुस्तानी किसान कांग्रेस पर असर 
डाल रहे हैं और इसमें शक नहीं कि वह मध्यम वर्ग के लोगों के कब्जे में है। एक संगठन के तौर 
पर इसके पास कोई पक्का माली फलसफा नहीं है, लेकिन माली और राष्ट्रीय रुझानों पर इनका 
अलगाव हो रहा है--वामपन्थियों और दक्षिणपन्थियों के तौर पर। कई साल पहले कांग्रेस ने 
समाज-सुधार का एक प्रस्ताव पास किया था। आप इसे समाजवाद की ओर एक कमज़ोर और 
सतही क़दम कह सकते हूँ, लेकिन वह पहला कदम था। मुझ्तसर में कहूं तो मेरा जाती रुख 
समाजवादी है । इसे हिंदुस्तान में किस तरह लागू किया जाये, यह बहुत-सी बातों पर और वक्त 


२. १६३१ के कराची अधिवेशन में । 
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पर मुनहसिर है। यह किसानों और दीगर ताकतों पर मुनहसिर है। ताक़त जितनी ज्ञोरदार 
होगी, इसकी बुनियाद उतनी हा गहरी होगी। बानगी के लिए हिंदुस्तान के ज़मीनी मसले को 
लीजिए। इसे सिर्फ़ सामूहिक स्वामित्व के ज़रिये हल किया जा सकता है । भूमि-सुधार के साथ, 
मुआवजा देकर या बिना दिये, बेदखली शामिल होती है। इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से 
सुलझाने के लिए मुआवजे के मामले में सावधान रहना होगा, लेकिन पूरा मुआवजा नहीं दिया 
जा सकता, क्योंकि मुल्क के साधनों को देखते हुए पुरा मुआवज़ा देना मुमकिन नहीं । 

स० : साम्प्रदायिक फैसले के बारे में बंगाल के राष्ट्रवादियों का क्या रुख है ? 

ज० ने० : मि० रुम्ज़े मैक्डांनल्ड के फैसले से बंगाल को बड़ी गहरी चोट पहुंची है । 
इसलिए बंगाल के बहुत-से कांग्रेसी ऐसा महसूस करते हैं कि वे उसे, या उसके बारे में कांग्रेस ने 
जो प्रस्ताव पास किया है उसे भी, शायद मंजूर नहीं कर सकते। फ़ैसले ने बंगाल के तमाम 
सियासी हिन्दू फ़िक को खत्म कर दिया है, उसके तहत पूरा जेहनी तबक़ा भी खत्म कर दिया 
गया है। गो कि उसके मुतल्लिक कांग्रेस का रुख़ बहुत सूझ-बूझवाला और सही है, फिर भी बंगाल 
के हिन्दुओं ने उसके मुतल्लिक जो रुख अपनाया है, मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकता । 

आखिर में मैं यह कहुंगा कि कांग्रेस के प्रोग्राम में सबसे पहला काम नये गवनंमेंट ऑफ़ 
इंडिया ऐक्ट को खत्म करना है । 


४०. हिन्दुस्तान के लिए एक लिपि के बार सें 


मैं इस एसोसिएशन के बनने का स्वागत करता हूं और इसके सदस्यों से अनुरोध करता हूं 
कि कांग्रेस से अलग वे अपना काम चालू रखें और अपने ठोस काम के ज़रिये इसके वजूद की ज़रूरत 
साबित करें। मैं इसके उद्देश्यों से सहमत हूं। लखनऊ में जब कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उसी 
हफ्ते में इसका एक जलसा करने का इरादा रखने के लिए मैं इसके सदस्यों को बधाई देता हूं । 
हिंदुस्तान की भाषाओं की तथाकथित बहुतायत से आपको घबराना नहीं चाहिए। सच पूछिए 
तो भाषाओं के लिहाज से हिन्दुस्तान बहुत अधिक एकरूप रक़वा है। 

इस बात में मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि भारतीय और द्रविड़ भाषाओं के लिए एक 
सामान्य लिपि हो । लॅटिन लिपि को अपनाने का मैं स्वागत करता हुं। इससे भारत बाहरी 
दुनिया के नज़दीक आ सकेगा । 


१. २५ जनवरी, १९३६ को लन्दन के भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ में दिया गया भाषण । 'द वाम्बे 
क्रॉनिकल', २६ जनवरी, १६३६ । 
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४१. साम्राज्यवाद के साथ समझोता नहीँ' 


ब्रिटेन के तथाकथित वामपक्षी गुटों के वारे में हिंदुस्तान का मुगालता दूर हो चुका है। 
मेरे खयाल से तीनों सियासी पार्टियों में से चुनाव करने का कोई सवाल नहीं है। वे सभी कमो- 
वेश साम्राज्यवाद की नुमाइंदगी करती हैं । 

अगर इंग्लड से साम्राज्यवाद ख़त्म हो जाये तो इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटेन और 
हिंदुस्तान के बीच बहुत नज़दीकी सहयोग होगा । नये गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट को खत्म करने 
के लिए हम लोग कई तरह के तरीक़े और प्रोग्राम ढं निकालेंगे । बंहरहांल, किसी साम्राज्यवादी 
सरकार से मैं किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हूं । 


१. २६ जनवरी, १९३६ को लन्दन के हाउस ऑफ़ कॉमन्स के कमेटी रूम की मीटिंग में दिया गया भाषण । 
'द वाम्वे क्रॉनिकल', ३१ जनवरी, १९३६ । 


४२. समाचार-पत्नो को भट' 


सवाल : वंगाल सरकार ने जिन लफ्ज़ों में आपसे माफ़ी मांगी है, क्या आप उससे 
संतुष्ट हैं ? ; 

जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मेरा जाती सवाल है, में उस मामले को खत्म हुआ 
समझना चाहता हूं। जो भी हो, हिंदुस्तान में यह आमराय है कि बंगाल सरकार साफ़ तौर से 
अफ़सोस जाहिर करे इसके लिए न सिफ आंदोलन जारी रखना चाहिए, बल्कि उस हफ्ते में जारी 
की गई गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट को वापस लेने की मांग के लिए तुरंत क़दम उठाना 
चाहिए । 

स० : जिस रिपोर्ट को भारत सरकार की “प्रचार की पर्चबाजी' की कोशिश कहा गया 
है, उस पर दी गई रायों के बारे में आपका क्या खयाल है ? 

ज० ने० : इसके वारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया की 
रिपोर्ट नहीं देखी है। जहां तक बंगाल सरकार का सवाल है, मैं अभी तक अपना ख़याल नहीं 
बदल सका हू । 

स० : भूमि-सुधार के बारे में आप किस तरह के बदलाव की वात सोचते हैं ? 

ज० ने० : ज़मीन के बारे में हिंदुस्तान के पूरे तरीके में बुनियादी बदलाव होना चाहिए। 
लेकिन मेरी'राय में, यह तब तक मुमकिन नहीं है, जव तक भारत सरकार का साम्राज्यवादी 
ढांचा बरक़रार है। 

स० : राष्ट्रीय आंदोलन में खद्दर की क्या भूमिका है ? 

ज० ने० : मेरा खयाल है कि मुल्क के राष्ट्रीय आंदोलन में खद्दर का बडा अहम हिस्सा 
रहा है । लेकिन दूर तक देखने से मुझे ऐसा नहीं लगता कि खद्दर का वजूद बना रहेगा । सचमुच 


१, लन्दन, २९ जनवरी, १६३६ । 'द बाम्बे क्रॉनिकल', १२ फरवरी, १६३६ | 
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मैं यह बात नहीं सोच पाता कि हम हिंदुस्तान को दुनिया से अलग कैसे रख सकते हैं, जिसने नये 
ज़माने के औद्योगिक तरीक़े अपना रखे हैं। जो भी हो, मुझे यकीन है कि खद्दर एक छोटे उद्योग 
के रूप में मुल्क की मदद करेगा, लेकिन होड़ में यह कभी नहीं टिक पायेगा । 

स० : हिंदुस्तान अगर जबद॑स्त तरीक़े से जापान के आथिक प्रभाव में आ जाये तो 
हिंदुस्तान के लिए आपकी नीति क्या होगी ! 

ज० ने० : हिंदुस्तान में जो मौजूदा हालात हैं उनमें भारतीय उद्योगों के लिए किसी हृद 
तक हिफ़ाजत की ज़रूरत होगी । 

स० : ब्रिटिश राज के न रहने पर बाहरी खतरों से हिंदुस्तान के बचाव के लिए क्या 
किया जायेगा ? 

ज० ने० : आप इसकी बात क्यों करते हैं हालात की छान-वीन क्यों नहीं करते ? सबसे 
पहले तो यह इस बात पर मुनहसिर है कि हिंदुस्तान किन हालात में अपनी आज़ादी हासिल 
करता है--लाचारी और ताक़त से या ब्रिटेन के साथ आपसी रज़ामंदी से । अगर ब्रिटेन के साथ 
दोस्ताना अलगाव होगा तो अलग सूरत होगी । लेकिन मान लीजिए कि हमने ब्रिटेन को 
हिंदुस्तान छोड़ने, के लिए मेजवूर किया तो इसीसे ज़ाहिर हो जाता है कि हम अपनी देख-भाल 
करने के लिए काफ़ी ताक़तवर हैं । जापान के लिए यह बहुत आसान नहीं है कि वह हिंदुस्तान 
को जीतने के मन्सुवे बांधे जापान सिफ़ तभी हिंदुस्तान को जीतने की बात सोच सकता है, जब 
वह चीन को हज़म कर ले । जापान से बहुत लंबे अस तक मैं किसी तरह के फौजी ख़तरे की बात 
नहीं सोच सकता । अगर जापान हिंदुस्तान को जीतने का हौसला कर सकता तो यूरोप के ज्यादा- 
तर मुल्क अब तक कुचले जा चुके होते। लेकिन ऐसा उस शक्ति-संतुलन की वजह से नहीं हुआ 
जो परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है। खुशक्रिस्मती से, मेरी राय में, जापान एक कमजोर 
पड़ती जा रही ताक़त है। उसके रहन-सहन के तरीके की कोई रीढ़ नहीं है और वह तरीका 
ज़्यादा दिन नहीं चल सकता । वह बेहद अकेला पड़ गया है। 

स० : और रूस के बारे में आपका क्या खयाल है ? क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि रूस 
हिंदुस्तान को जीतने का इरादा कर सकता है ? 

ज० ने० : नहीं, नहीं, मेरा खयाल है कि रूस एक अच्छा दोस्त है और वह हिंदुस्तान के 
लिए मुसीवत नहीं बन सकता। सच तो यह है कि गुजरे वक्त में दूसरी ताक़तों के साथ ग्रेट 
ब्रिटेन की साम्राज्यवादी ताक़त की होड़ से हिंदुस्तान को नुकसान उठाना पड़ा हे । वरतानवी 
साम्राज्यवाद के लिए हम महज़ एक ढाल वन गये हैं । रूसी इन्कलाब और अवाम की तानाशाही 
कायम होने के पहले, इंग्लैंड और रूस के बीच की होड़ हिंदुस्तान के लिए उतनी मुसीबत नहीं 
थी जितनी इंग्लैंड के लिए थी, फिर भी उनके सौदे में हमें नुकसान उठाना पड़ा। और यह 
अब मानी हुई बात है कि आज का रूस एक ऐसा मुल्क है जिसे लड़ाई या हमला करने की कोई 
ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वह ज़्यादा-से-ज़्यादा अपने विकास पर अपना ध्यान लगा रहा है। 
वेशक, वह दीगर मुल्को में समाजी बदलाव तो चाह सकता है, लेकिन यह सोचना किसी क़दर 


` मुमकिन नहीं जान पड़ता कि वह हिंदुस्तान के लिए मुसीबत बनेगा। हम याद रखें कि रूस 


और हिंदुस्तान दोनों ही कच्चे माल के उत्पादक हैं। इसलिए रूस के लिए यह माली ज़रूरत 
नहीं है कि वह हिंदुस्तान के पास जाये, जैसा कि ब्रिटेन के लिए ज़रूरी है। मेरी .शिकायत 
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आज यहु है कि मौजूदा वक्त में रूस बहुत कट्टरपंथी हो गया है। वह हालात को ज्यों-का-त्यों 
बनाये रखना चाहता है, जिसे मैं विलकुल पसंद नहीं करता। उसका पूरा नज़रिया बुनियादी 
तौर से बहुत वदल गया है। उसे इस बात का पता है कि हिंदुस्तान पर हमला करने की उसकी 
कोई कोशिश उसे एक बड़ी लड़ाई में उलझा देगी । वह इस वात की अनदेखी नहीं कर सकता 
कि जापान पुरव में अब भी मौजूद हे । | 

स० : क्या आप ऐसा मानते हैं कि गांघी-इविन समझौता सही दिशा में था ? 

ज० ने० : सिद्धांततः मैं उसे बहुत बुरा समझता हूं समझौते की दफ़ाएं मुझे पसंद नहीं 
थीं । उनकी वजह से कितनी ही ग़लत व्याख्याएं हुई, गलत पाठ हुए और ग़लत कल्पनाएं को 
गई। हम लोगों ने जाने कितनी बातें सोची; लेकिन अधिकारियों ने दफाओ के दूसरे ही मतलब 
निकाले। जो भी हो, मैं समझता हूं कि समझौता करने का असली इरादा एक सही बात थी । 


४३. हिंदुस्तान के हालात के बारे में' | 

ब्रिटेन की जनता पर मैं यह वाकया ज़ाहिर करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत-सी 
नागरिक स्वतंत्नताएं छीन ली गई हैं। 

सुझाव दिया गया है कि हिंदुस्तान में एक केंद्रीय संगठन बनाया जाना चाहिए जिसके 
जरिये इंग्लैंड की संस्थाओं को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सही विवरण मिल सकें । 

वहरहाल, मैं यह बता देना चाहता हूं कि विदेशों की संस्थाएं कांग्रेस से संबद्ध नहीं हो 
सकतीं । मैं इस बात पर ज़ोर देता हूं कि कांग्रेस के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि उससे कांग्रेस जोखम में पड़ सकती है । 

मै डॉ० अम्बेडकर के धर्म-परिवतंन' की बात को बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि उनका 
धर्म भरोसे के लायक़ नहीं था। डॉ० अम्बेडकर ऊंचे तबके के दलित वर्ग के नेता हैं, जिसकी 
माली हालत अच्छी है। सरकारी नौकरियों में हिस्सा पाने की ख्वाहिश से वे लोग प्रतियोगिताओं 
में शामिल हो रहे हैं और नौकरियां तलाश रहे हैं। जो सचमुच दलित हैं, उनके नुमाइंदे गांधीजी 
हैं, न कि कांग्रेस से बाहर के वे लोग जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र की बात पर राज़ी 
होकर उन्हें हमेशा दलित बनाये रखना चाहते हुँ। 


१. भारतीय मामलों में दिलचस्पी रखनेवाले भारतीय और ब्रिटिश संगठनों के प्रतिनिधियों की कैक्सटन हॉल, 
लंदन में हुई समा में दिया गया वक्तव्य, १ फरवरी, १६३६ । 'द बाम्बे क्रॉनिकल', ३ फरवरी, १६३६ । 
२. जनवरी १६३६ में डॉ० अम्बेडकर ने पूना में घोषणा की थी कि वह हिंदू धम छोड़ने पर आमादा हैं । 
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४४. कांग्रेस-अध्यक्ष चुने जाने पर' 
मेरे देशवासियों ने मुझे दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं । 
किसी भी वक्त यह एक बहुत बड़ा सम्मान होता। इस समय, जबकि भारत को और सारी 
दुनिया को नाजुक मसलों का सामना करना है और जो फ़ैसले हम करेंगे उनके दूरगामी नतीजे 
होनेवाले हैं, यह विश्वास का एक संकेत-चिह्न है । लेकिन सम्मान और विश्वास से भी ज्यादा 
वह जिम्मेदारी है जो मुझ पर डाल दी गई है, और मैं स्वीकार करता हूं कि इसने मुझे किसी 
कदर अभिभूत कर दिया है। बहुत वर्षो से मैं अपने राष्ट्रीय आंदोलन में कारगर हिस्सा ले पाने 
से महरूम रहा हु और दूर-दराज़ के एक निकम्मे दर्शक की तरह मैं गुज़रनेवाली घटनाओं का 
जायज्जा लेता रहा हूं। 
में अपने ज़्यादातर साथियों से नहीं मिला हूं, न उनसे सलाह-मशविरा कर सका हूं। 
इसकी वजह से वे जिम्मेदारियां और दुश्वारियां और बढ़ जाती हैं, जिनका मुझे मुक़ाबला 
करना है। मैं इस बोझ को उठाऊंगा और उन सबका भरोसा करूंगा जिन्होंने अपने विश्वास के 
जरिये मुझे यह सम्मान दिया है कि इस बोझ को उठाने में वे भी मेरा हाथ वंटायेंगे, ताकि 
कांग्रेस सम्मान के साथ हिन्दुस्तान की आज़ादी और अवाम की स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी 
रख सके, जसा कि उसने गुजश्ता वक्तों में किया है । मौजूदा दुनिया में हर जगह आज़ादी और 
तरक्की की ताक़तों को प्रतिक्रिया और निहित-स्वार्थो की ताक़तों के ज़वदंस्त मेल का मुक़रावला 
करना पड़ रहा है। हिन्दुस्तान में भी हम वैसी ही कशमकश में हैं और अपने पुछल्लों के साथ 
साम्राज्यवाद हमारी प्रगति में रुकावट डाल रहा है। मेरा विश्वास है कि इसके लिए कांग्रेस एक 
मिला-जुला साम्राज्य-विरोधी मोर्चा बनाये रखेगी और दुनिया की प्रगतिशील ताक़तों के बीच 
अपनी जगह बनायेगी और इस तरह राष्ट्रीय और सामाजिक आजादी पाने और बेहतर विश्व- 
व्यवस्था क्रायम करने में हमारी मदद करेगी । मेरी उम्मीद है कि लखनऊ में कांग्रेस का अधि- 


वेशन आरंभ होने से पहले मैं हिंदुस्तान पहुंच जाऊंगा और अपने साथियों से सलाह-मशविरा 
कर सकगा । 


१. १ फ़रवरी, १६३६ को लंदन में दिया गया बयान । “द ट्रिब्यून), २ फरवरी, १९३६ । 


४२. मजइर-दल के स्वागत-समारोह में भाषण' 
सभानेत्री महोदया' और साथियो, 


में इस बात से परिचित हूं कि आज की रात आपने मेरा जो सम्मान किया है, मेरी जो 
सराहना की है, वह एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस काम की है, जिसकी वह नुमाइंदगी करता है। 


१. केक्सटन हॉल, लंदन, ३ फरवरी, १६३६ । :द बाम्बे क्रॉनिकल', 


१७ फरवरी, 
_ २. स्वागत-समारोह की अध्यक्षता मिस एलेन विल्किन्सन ने की थी Pe 
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विभिन्‍न वक्ताओं के शब्दों ने वह स्नेह और सदभावना प्रदर्शित की है, जिसे मैं यहां से अपने साथ 
ले जाऊंगा। मैं आप सबका बहुत आभार मानता हूं । प्रोफ़ेसर लास्की को में विश्वास दिलाता हूं 
कि हिंदुस्तान में हज़ारों ऐसे मद और औरतें हैं, जिनका नाम आपने नहीं सुना है या सुन भी नहीं 
पायेंगे, जिनकी तुलना टॉम मूनी,* दिमित्नोफ़ों और अनेस्ट थेल्मान्‌ से की जा सकती है। मैं चाहता 
हं कि आप इस वात को याद रखें कि कुछ परिस्थितियों की वजह से आपने मेरा नाम सुन लिया 
है, मेरा वह नाम जिसे शायद वदनामी हासिल हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान में सैकड़ों और हज़ारों 
ऐसे लोग हैं जिनका नाम उन बड़े लोगों के साथ लिया जा सकता है, न कि मेरे साथ । मैं चाहता 
हूं कि आप मेरे-जैसे किसी आदमी का ख़याल न करें बल्कि उन कुछ हज़ार लोगों के बारे में सोचें 
जो रोज़-ब-रोज मुसीबतों से गुजर रहे हैं । 


बहुत-से लोग समझते हैं कि हिंदुस्तानी मसले हल हो गये या कि उनकी बहुत चर्चा हो 


चुकी और वे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं । शायद उनके लिए यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
है। लेकिन ज़ाहिर है कि आप लोगों को, जो यहां मौजूद हैं और शायद हिंदुस्तानी मामलात में 
कुछ दिलचस्पी लेते हैं, जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी मसला न सिफ़े हल नहीं हुआ है, बल्कि 
उससे कहीं ज्यादा संगीन हो गया है, जितना वह कुछ बरसों पहले था। न्यू इंडिया ऐक्ट के 
पालियामेंटरी मज्ञाक के बाद वह मसला और कड़वा तथा मुश्किल हो गया है। आज इंग्लैंड का 
जो रुख़ है, उसको देखते हुए इंग्लैंड और हिन्दुस्तान की रज़ामंदी से मसले का कोई हल निकलना 
नामुमकिन है। साम्राज्यवादी इंग्लैंड और राष्ट्रवादी हिंदुस्तान का किसी भी बात में सहमत 
होना नामुमकिन है। हिंदुस्तान से साम्राज्यवाद को हटाना ही एकमात्र हल है और ब्रिटेन में उसे 
हटाना अनिवार्य हो जायेगा। ब्रिटेन और हिंदुस्तान के ताल्लुक्रात की शक्ल यह है कि एक ओर 
तो श्रिटिश अभिजात वर्ग है और दूसरी ओर हिंदुस्तान का श्रमजीवी वर्ग, क्योंकि जहां तक 
हिंदुस्तान का ताल्लुक्र है, ब्रिटेन का कामगार तबक़ा भी अभिजात वर्ग का ही एक हिस्सा बन 
जाता है । मेरा मतलव यह है कि इंग्लैंड को अगर उसकी समग्रता में लें तो वह एक तरह का 
ऊंचा तबक़ा है और हिंदुस्तान के हम लोग अपनी समग्रता में एक तरह के श्रमिक वर्ग के हैं । 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ़ कांग्रेस एक संयुक्त मोर्चा है और जब तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
बरक़रार है, कांग्रेस सिर्फ़ हिदुस्तानकी आज़ादी की बिना पर ही बातें कर सकती है । बहरहाल, 
हिंदुस्तान के समाजवादी भी पुरजोश राष्ट्रीयता हासिल कारने के खयाल की क़द्र नहीं करते। मैं 
नहीं समझता कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन और पराधीन भारत के वीच सहयोग की कोई सही 


३. (१८८३-१६४२); अमेरिका का मजदूर नेता, जिसे १६१६ में सानफ्रांसिस्को को परेड में बम फंककर 
हत्या के काम में हाथ बंटाने के अपराध में मोत को सज्ञा दी गई; सज़ा उम्र कद में बदल दी गई; 
१६३९ में माफ़ी मिली और जेल से छुटकारा हुआ । 

४. (१८८२-१६४६); वेल्जियम का कम्युनिस्ट नेता; १६३३ में रीखस्टाग जलाने में सहयोग देने के 
आरोप में गिरफ्तार हुआ, लेकिन वाद में छोड़ दिया गया; सोवियत नागरिकता ग्रहण की और कॉमिन्ट्न 
के सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम किया, १६३४-४३; वल्गारिया का प्रधान मंत्री रहा, १६४६-४९ | 

५, (जन्म १५८६); १६२५ से जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन; नात्सियो के जरिये १६३३ में पकड 
गये और विना मुकदमा चलाये क्रंद रखे गये; १६४४ में एक वंदी-शिविर में उन्हें गोली मार 
दी गई । 
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बुनियाद हो सकती है। फिर भी, उन तमाम खौफनाक बरसों के बावजूद, जिनसे होकर हम 
गुज़रे हैं, मैं आपसे कह सकता हूं कि हममें एक अचरज-भरी सद्भावना है, लोगों में कड़वाहट की 
जड़ें बहुत गहरी नहीं हैं। हमारी कड़वाहट उस प्रणाली के प्रति है जो हमारा शासन करती है-- 
ब्रिटेन के लोगों के प्रति नहीं है। बेशक, हम सबके लिए हिंदुस्तान में यह एक वांछनीय वात है। 
मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं और वह यह है कि हिंदुस्तान जव कभी भी आज़ादी 
हासिल करेगा अपनी खुद की कोशिशों से करेगा, किसी बाहरी कोशिश से नहीं। बुनियादी तौर 
पर, हिंदुस्तान का मसला, वह चाहे माली हो या समाजी, हिदुस्तानियों पर मुनहसिर है । वह 
वक्त आकर रहेगा, और उसे देर तक रोका नहीं जा सकता, जब इस मसले को हल करना ही 
पड़ेगा। लेकिन “न्यू इंडिया ऐक्ट' उसे हल करनेवाला नहीं है । इंडिया ऐक्ट चिड़चिड़ाहट पैदा 
करते रहने के लिए बराबर बनी रहनेवाली एक याददिहानी है, यह शांति का संकेत कभी नहीं 
बन सकता । इसके खिलाफ यह अनिवार्य रूप से हिदुस्तान में ज़होजहद पैदा करेगा; लेकिन फिर 
भी, दोनों ओर की सद्भावना की इस पृष्ठभूमि में एक ऐसा समय आयेगा जब हम दोस्त बना 
सकेंगे ओर बन भी सकेंगे। हिंदुस्तान में मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बेहद कड़वाहट की है, और वह 
हिंदुस्तानी लोगों के निहायत नरम दलवालों तक पहुंच गई है, बयोंकि हमें हमेशा इस वात का 
एहसास बना रहता है कि हिंदुस्तान में रहनेवाले हम लोग एक बहुत बड़े जेलखाने में रहते हैं और 
वह जेलखाना खुद हिंदुस्तान है। इस मौक़े पर मैं अपने उस महान्‌ देशवासी का हवाला देना 
चाहुंगा, जो आज हिंदुस्तान की आज्ञादी का सबसे बहादुर सिपाही है और उससे मेरा मतलब 
ख़ान अब्दुल गपफ़ार खां से है। वह हिंदुस्तान का न सिफ़ सबसे खरा, सबसे बहादुर और अत्यंत 
प्रतिभाशाली लोगों में से एक है, बल्कि वह भारतीय एकता का मूतिमान रूप है। क्या आप 
जानते हैं कि उत्तर-पच्छिमी सरहदी सूबे के मसले को तय करने के लिए अब्दुल ग़फ्फार खां का 
एक लफ्ज ही आधी ब्रिटिश फौजी ताक़त से बढ़कर है ? गांधी और अब्दुल ग़पफ़ार खां के ज़रिये 
सरहदी सूबे का सवाल बात-को-वात में निबट सकता है । लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दमन 
के चलते, बहुत-से और लोगों की तरह, यह आदमी जेल में बंद है । यही वजह है कि हिंदुस्तान 
का असली सोच, मेरा असली सोच, संवैधानिक क़ानून नहीं बल्कि कुछ और ही है । मैं भूमि- 
समस्या के, समाज-सेवा के, स्वास्थ्य के और मेहनतकश तबक़े को ऊपर उठाने के वारे में सोचता 
हैँ और इस मकसद के लिए नये ऐक्ट को एक वाहियात चीज़ समझकर मैं कड़ी मेहनत करूंगा । 


४६. हिंदुस्तानी मसले के बारे में' 
अध्यक्ष महोदय और दोस्तो, 

सबसे पहले मैं यह जाहिर कर देना चाहता हूं कि गो कि मैं भारत की राष्टीय कांग्रेस 

के अगले अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया हुं, लेकिन मैं यहां उस हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी 

१. ४ फरवरी, १९३६ को भारतीय मैत्री दल की सभा में विचार-विमर्श | 


२६, २७ मई और १ जून के अंकों से | (इंडिया ऐंड द वल्डे', (लंदन 
२२६-२६२ | 


। “द बाम्बे क्रॉनिकल', १६, २१, 
» १६३६) में दुबारा छपा, पृ० 
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जाती हैसियत से वोल रहा हूं। किसी भी हालत में मैं कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से न बोलता, 
लेकिन खासतौर से यह बात भी है कि मैं सचमुच बरसों से अपने साथियों और हिंदुस्तान में 
कांग्रेस-नेताओं से अलग रहा हूं और उस मुल्क में थोड़े वक्त तक रहे वगैर मेरे लिए हिंदुस्तान में 
“ चल रही जीवन्त विचारधारा को जानना मुश्किल है । 

जो सवाल पेश किये गये हैं, वे बहुत व्यापक हैं।' उनके बारे में बहुत-कुछ कहा जा 
सकता है या उन्हें थोड़े में भी निबटाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अच्छा यह होगा कि मैं 
काफ़ी संक्षेप में उनके वारे में कहूं, क्योंकि आज की शाम हमारे पास बहुत वक्त नहीं है। मैं 
कोशिश करूंगा (गो कि शायद मैं कामयाव न हो सक्‌) कि सवाल में जो बातें उठाई गई हैं, उनसे 
ताल्लुक्र रखनेवाली ज़रूरी बातें ही कहूं। 

स० : क्या आप यह बतायेंगे कि “हिंदुस्तान की प्री आज़ादी” का मतलव क्या है? 

जवाहरलाल नेहरू : शायद आप कांग्रेस-संविधान के पहले अनुच्छेद का हवाला दे रहे 
हैं।' मैं समझता हुं कि वहां सिफ़े सियासी मामलों का हवाला है, माली मामलों का नहीं। 
बेशक कांग्रेस ने भी अव माली मामलात के वारे में सोचना और अपनी आथिक नीति को विक- 
सित करना शुरू कर दिया है। हममें से कुछ लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, सियासी आज़ादी से 
ज्यादा माली आज़ादी के वारे में सोचते हैं । जाहिर हे कि माली आज़ादी में सियासी आज़ादी भी 
शुमार हो जाती है। लेकिन यह अनुच्छेद कांग्रेस-संविधान में जिस रूप में है, अगर हम उसकी 
व्याख्या केवल इसके राजनैतिक अर्थ में करें, तो उसका मतलब है राष्ट्रीय स्वाधीनता, न केवल 
घरेलू बल्कि विदेशी, आथिक, फौजी वगैरह; यानी फ़ौज और विदेशी मामलों पर अख्तियार-- 
दूसरे शब्दों में उस सब पर अख्तियार, जो आम तौर पर राष्ट्रीय स्वाधीनता में अहमियत 
रखता है । इसका मतलव ज़रूरी तौर से यह नहीं है कि हम हिंदुस्तान को अलग-थलग करने पर 
या इंग्लैंड और दूसरे मुल्को के साथ जो ताल्लुक्रात वने हुए हैं उनको तोड़ देने पर जोर देते हूँ, 
लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है--आज्ञादी' लफ्ज का मतलब ही यह है कि वह इस बात पर 
जोर दे- कि हम ब्रिटेन के साथ साम्राज्यवादी संबंध तोड़ देना चाहते हैं। अगर इंग्लैंड में 
साम्राज्यवाद बना रहता है तो हमें इंग्लैंड से किनाराकशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक 
इंग्लैंड में साम्राज्यवाद बना रहेगा, इंग्लैंड के साथ हिंदुस्तान का एक ही संबंध हो सकता है-- 
किसी-न-किसी रूप में हिंदुस्तान पर इंग्लैंड का साम्राज्यवादी प्रभुत्व । वह धुंधले-से-धृंधला हो 
जा सकता है, हो सकता है वह उतना ज़ाहिर न रहे जितना आज है; यह भी हो सकता है कि यह 
सियासी तौर पर बिलकुल स्पष्ट न हो, लेकिन माली तौर पर बहुत जबर्दस्त हो। इसलिए जहां 
तक साम्राज्यवादी इंग्लैंड का ताहलुक्र है, हिंदुस्तान की आज़ादी का मतलब है इंग्लैंड से हिंदुस्तान 
की अलहदगी। जाती तौर पर मैं यह नहीं सोच सकता कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच 
साम्राज्यवाद के अलावा और किसी तरह का निकट संबंध हो सकता है और मैं इसका स्वागत 
नहीं कर सकता। हु 

स० : क्या आप परिवर्तन के बीच की अवधि की ज़रूरत समझते हैं और अगर समझते 


२. ये सवाल काले हीथ, अध्यक्ष द्वारा पेश किये गये थे । ड र द 
३. कांग्रेस-संविधान के अनुच्छेद १ की जो व्याख्या १६२६ में लाहौर में को गई थी उसके मुताबिक घोषित किया 
गया था कि स्वराज्य का मतलब है पूर्ण स्वतन्त्रता । पहले उसका आशय “औपनिवेशिक शासन' से था । 
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हैं तो क्या इंडिया ऐक्ट से वह जरूरत पूरी होती है ! अगर नहीं होती तो अगला क़दम क्या 
? 
क २ ने० : जब कभी कोई परिवर्तन होता है, तब तमाम तरह के बीच के और बदलाव 
के दौर आते हैं; लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सरकार हक्की-बक्की हो जाती है और तेजी से 
बदल नहीं पाती, जबकि आथिक तथा अन्य परिवर्तन अनिवार्य रूप से होते रहते हैं, क्योंकि 
आथिक परिवर्तन क्रानूनों और अधिनियमों का इतजार नहीं करते; वे होते रहते हैं, जब कि 
ढांचा नहीं बदलता । नतीजा यह होता है कि परले दर्ज के मामलों में बड़ी उथल-पुथल होती है, 
जो जबरदस्ती ढांचे को बदल देती है! उसी को इन्कलाव कहते हैं, लेकिन उसमें भी तब्दीली का 
वक्त होता है। मैं मान लेता हुं कि इस सवाल में हवाला किसी बीचवाले वक्‍त की बजाय 
सरकार के ढांचे का है और इसलिए इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि वह बहुत-सी बातों पर 
मुनहसिर है । थोड़ा-वहुत यह हम पर भी मुनहसिर है, लेकिन ज़्यादातर सरकार पर है, राष्ट्रीय _ 
और अन्तर्राष्ट्रीय बहुत-सी दीगर ताक़तों पर है । ज़ाहिर है कि अगर ब्रिटेन और हिंदुस्तान की 
जनता के वीच समझौता होता तो उस मक़सद तक पहुंचने के लिए लाज़िमी तौर पर तव्दीली 
के ठहराव होते। इसमें काफ़ी वक्‍त लग सकता था, लेकिन इस दौर में लाजिमी तौर से कुछ 
ठहराव होते--कोई भी बड़ी तव्दीली अचानक और झटपट नहीं हो जाया करती । दूसरी तरफ़, 
अगर आपसी रज़ामंदी से किसी तब्दीली की उम्मीद नहीं है तो उथल-पुथल होने की संभावना 
है और यह कहना मुश्किल है कि उस उथल-पुथल का क्या नतीजा होगा । यह उथल-पुथल के 
आकार पर निर्भर है, यह उन आथिक शक्तियों पर निर्भर है जिनके कारण उथल-पुथल हुई है । 
होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैं समझता हूं, हिंदुस्तान का बुनियादी मसला अपने 
कई तरह के पहलुओं के साथ असल में आथिक मसला है। खास मसला जमीन का है, जिसके 
साथ बेकारी की और ज़मीन पर बहुत ज्यादा बोझ की भारी समस्या जुड़ी हुई है, साथ ही इसके 
साथ उद्योगों की समस्या भी जूडी हुई है, क्योंकि ज़मीन का मसला सुलझाते हुए शायद उद्योगों 
| के सवाल का भी ध्यान रखना पडेगा । इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जेसे मध्यम 
वर्ग की बेकारी की समस्या, और सचमुच उन सबका भी मुक़ाबला करना पड़ेगा, ताकि वे एक- 
दुसरे के साथ चस्पां हो सके, अलग-थलग न रहें । 
बहुत-सी वजहों से इन सारे मसलों को निबटाना पड़ेगा, लेकिन बुनियादी वजह यह है 
कि माली हालत बदतर होती जा रही है और अवाम की बहुत बड़ी तादाद की हालत ज़्यादा- 
से-ज्यादा बिगड़ती जा रही है। सिर्फ़ सबसे ऊपर के सियासी ढांचे को बदलने से ही उनसे नहीं 
*निबटा जा सकता। सियासी ढांचा ऐसा होना चाहिए जो इन मसलों से निबटने में हमारी मदद 
कर सके ओर सियासी ढांचे की असली जांच यह है : क्या वह इन मसलों से निबटने में और उन्हें 
सुलझाने में हमारी मदद करता है और इसे हमारे लिए आसान बनाता है? 
लिहाजा - जहां तक बीच के वक्‍त का सवाल है, सिफ़ इतना ही कहा जा सकता है कि 
बीच का थोड़ा वक्‍त होना जरूरी है। अभी हम बीच के वक्त से ही गुजर रहे हैं, लेकिन यह तो 
भविष्य ही बतला सकता है कि जो-कुछ होनेवाला है वह इन्तजाम और रजामन्दी से होगा या 
अचानक छलांग से या बड़ी छलांगों से । 
a र र हिंदुस्तान में कांग्रेस ने और कांग्रेस से बाहर के कुछ गुटों ने सुझाव दिया है कि इस 
मी ९० 0 जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय 
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मसले के सियासी पहलू को निवटाने का सही और प्रजातांत्निक तरीक़ा यह है कि इसे विधान 
सभा के ज़रिये निबटाया जाये, यानी बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान के 
संविधान का फैसला करना चाहिए। वे यह नहीं मानते कि इस तरह के किसी संविधान को बनाने 
में हिंदुस्तान के लोगों को एक विदेशी हुकूमत का निकम्मा एजेन्ट वने रहना चाहिए। अकेला 


: संविधान परिषद का ही एक रास्ता है, जिसके ज़रिये हिंदुस्तान के लोगों -की ख्वाहिश पुरी हो 


सकती हे। लेकिन आज ऐसा होता नहीं दीखता, सिर्फ़ इसलिए कि इसे तब तक अमल में नहीं 
लाया जा सकता जब तक बरतानवी सरकार खूद-व-खूद हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत खत्म न 
कर दे और अपना संविधान बनाने का काम हिंदुस्तानियों पर छोड़ दे, या, वरतानवी सरकार 
ऐसा फैसला करे, या न करे वाकयात के दवाव से यह हालत पैदा हो जायेगी; क्योंकि असली 
संविधान परिषद का मतलव ही यह है कि, या हक़ीकतन आनेवाले दिनों में जब इसका गठन हो 
तो हिंदुस्तान में बरतानवी सरकार की हुकूमत खत्म हो जाये । संविधान परिषद का मतलब यह 
नहीं है कि सिफ़ थोड़े-से तथाकथित नेता मिल बैठे और संविधान वनायें। संविधान परिषद का 

असल मतलव यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर इसमें मदं और औरतों का चुनाव हो, र 
ताकि सचमुच वह अवाम की नुमाइन्दगी करे। मौजूदा दिक्कत यह है कि ऊपरी मध्यम वर्ग के 


` कुछ लोग मिल बैठते हैं और माली मसलों के वारे में वातें करने के बंजाय नये संविधान में पदों के 


और उन पर किन लोगों की बहाली होगी, इसके बारे में वातं करते हैं । नये संविधान के ज़रिये 
पदों के फ़ायदे में और हिमायत में हिस्सा वंटाना चाहते हैं और इसकी वजह से किसी हद तक 
साम्प्रदायिक समस्या को बढ़ावा मिलता हे । अवाम अगर संविधान परिषद के चूनाव में हिस्सा 
ले तो नये संविधान में नौकरियां पाने में उसकी दिलचस्पी न रहेगी। उनकी दिलचस्पी अपनी 
माली परेशानियों में है और वे फौरन सामाजिक और आथिक समस्याओं पर ध्यान देंगे। 
साम्प्रदायिक समस्या-जैसे कुछ दीगर मसले, जो घिरते-घुमड़ते जान पड़ने पर भी बुनियादी तौर 
पर महत्वपूर्ण नहीं हैं, ओट में चले जायेंगे । | 

सवाल का दूसरा हिस्सा है: क्या इंडिया ऐक्ट बदलाव के बीच की मीयाद की ज़रूरत 
किसी तरह से पूरी करता है ? मैंने अभी कहा है कि किसी संविधान की जांच इस बात से होती 
है कि क्या वह हमारे माली मसलों को, जो असली मसले हैं, हल करने में हमारी मदद करता 
है। शायद आपको पता हो कि हिंदुस्तान में लगभग हर तरह के गुटों ने, वे चाहे नरम हों या 
गरम, लगभग हर मुमकिन नुक्ते से इंडियन ऐक्ट की नुक्ताचीनी की है। मुझे शक है कि हिदु- 
स्तान में शायद ही कोई खैरख्वाह हो। अगर ऐसे थोड़े-से लोग हों भी जो इसे बर्दाश्त करने 
को तैयार हों तो वे या तो हिंदुस्तान में बड़े पैमानेवाले निहित-स्वार्थोंवाले लोग होंगे या वे लोग, 
जो वह सब बर्दाश्त कर लेते हैं जो बरतानवी सरकार करती है। उन लोगों के सिवा, हिंदुस्तान 
के लगभग तमाम सियासी गुटों ने इंडिया ऐक्ट के खिलाफ कड़े-से-कड़ा रुख अख्तियार किया है । 
उन सभी ने इसकी मुखालफ़त की है और काफ़ी तफ्रसील से इसकी नुक्ताचीनी की है और आम 


खयाल यह है कि हमारी मदद करना तो दूर, यह हमें पीछे ले जाता हैं और हमारे हाथ-पाँव इस. 


तरह कसकर बांध देता है कि हम हिल-डुल भी नहीं सकते । इस ऐक्ट में ब्रिटेन और हिन्दुस्तान हिट 
के तमाम निहित-स्वार्थो को ऐसी मुस्तक्रिल जगह दी गई है कि इन्कलाब के सिवा कोई पुख्ता _ र 
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समाजी या माली बदलाव या सियासी बदलाव लगभग नामुमकिन हो जाता है । इंडिया ऐक्ट 
के तहत एक ओर तो हम पुख्ता माली बदलावों के लिए कोशिश तक नहीं कर सकते; और 
दसरी ओर हम इंडिया ऐक्ट को भी नहीं वदल सकते । आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि 
इंडिया ऐक्ट की शक्ल में हमें कोई जम्हरी वसीला मिल रहा है, जिसे किसी बेहतर म चीज़ में 
बदला जा सकता है । ऐसी वात नहीं है। कनाडा और आस्ट्रेलिया-जैसे उपनिवेशों में अपनी 
सरकार बनाने के लिए शुरू-शुरू में जो क़दम उठाये गये थे, उनसे आपको इसका मिलान नहीं 
करना चाहिए। वहां के मसले बड़े आसान थे, वहां सीधे-सादे फ़िकों से पेश आना था; ओर जो 
भी क़दम उठाये गये, उनमें ज़रूरी तब्दीलियों के मौक़े थे और वे तब्दीलियां हुई भी । लेकिन वे 
बातें हिंदुस्तान में बिलकुल ही लागू नहीं होतीं। आज हिंदुस्तान को किसी आसान मसले का 
सामना नहीं करना है; उसे एक बहुत उलझे हुए माली मसले का मुकावला करना है और उस 
मसले के बारे में फैसला करने को रोका नहीं जा सकता । दूसरी बात यह कि इंडिया ऐक्ट ऐसा 
है, जिसमें तव्दीली नहीं की जा सकती । वेशक, अगर खू. बरतानवी सरकार इंडिया ऐक्ट में 
तब्दीली करे तो वक्तन-फ-वक्तन बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान के ९९ से १० बट 
फीसदी लोग चाहें तव भी इसकी मौजूदा हालत में कोई बदलाव नहीं ला सकते । इसमें तट 
के बीज ही नहीं हैं; यह निहित-स्वार्थवाले लोगों के ज़रिये हिंदुस्तानी अवाम को हमेशा के लिए 
जंजीरों में जकडता है । हिंदुस्तान के लोगों के लिए इसमें सिफ़ इतनी ही छट है कि अगर वे किसी- 
न-किसी तरीक़्े से इसमें तब्दीली चाहते हैं या इसके ख़िलाफ़ बग्नावत करना चाहते हैं तो इसके 
आगे अपने सिर झुका दें । इसलिए इंडिया ऐक्ट बदलाव के बीच के वक्‍त की ज़रूरत किसी तरह 
भी पूरी नहीं करता है। इंडिया ऐक्ट में मतदान का अधिकार बढ़ाया गया है और यह एक 
अच्छी बात है, लेकिन इस ऐक्ट में सिफ़ यही एक अच्छी वात हे । 

स० : क्रायनाती मसले के साथ हिंदुस्तानी मसले का क्या ताल्लुक है क्या लीग ऑफ 

नेशन्स से इसमें कोई मदद मिलती है ? | | 
ज० ने० : मैं समझता हूं कि हमें दुनिया में--यूरोप में या हिंदुस्तान में या चीन में या 
अमेरिका में--आज जिन बड़े मसलों का मुकाबला करना है वे आपस में बड़ी गहराई से एक- 
दूसरे से गृथे हुए हैं और यह बड़ा मुश्किल है कि दूसरे मसलों के बारे में सोचे बिना उनमें से 
किसी एक को समझा जा सके या आख़िर किसी एक को सुलझाया जा सके। आज दुनिया के 
अलग-अलग हिस्से गैरमामूली तरीके से एक-दूसरे से मिल रहे हैं, और दुनिया के एक हिस्से में 
जो वाक्यात होते हैं, दुनिया के दीगर हिस्सों पर तुरंत उनका असर पड़ता है । अगर अंतर्राष्ट्रीय 
युद्ध-जैसी कोई बड़ी बात होती है तो ज़ाहिर है कि तमाम दुनिया में उथल-पुथल हो जाती है । 
अगर कोई माली मुसीवत आती है--जैसी कि पिछले कुछ बरसों में हमारे यहां बहुत बड़ी मुसी- 
वत आई थी-तो उसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है। ये वड़ी लहरें और हलचले सारी 


४, गर्वेनर्‌ जनरल की “खास जिम्मेदारियां” उन्हें इस बात का अख्तियार देती थीं कि वे पब्लिक स्विसों के 
मेंबरों ओर पुराने मेंबरों के हितों कीं हिफ्राजत करें, बरतानवी लोगों और कंपनियों के खिलाफ़ और 
बरतानवी आयात के खिलाफ तिजारती और माली तफकों की रोक-थाम करें और रजवाड़ों व राजाओं 

के हुकूक को हिफाजत करें। 
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दुनिया पर असर डालती हैं, और जाहिर है कि हिंदुस्तानी मसला दीगर मसलों के साथ बड़ी 
गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में अगर कोई बड़ी वात होती है तो ज्ञाहिरा वह सारे बरता- 
नवी मुल्कों की कड़ी पर, वरतानवी साम्राज्यवाद पर असर डालती है। कोई भी बात जो बरता- 
नवी साम्राज्यवाद पर असर डालती है, वह दुनिया में बहुत बड़ा फक्के पैदा करती हैं, क्योंकि 
आज की दुनिया की सियासत में बरतानवी साम्राज्यवाद एक वहुत अहम मुद्दा है। जहां तक 
हिंदुस्तान का ताल्लुक है, यह जानी हुई हक़ीकत है कि ब्रिटेन की विदेशनीति पर पिछले लगभग 
सो वरसों से हिंदुस्तान का बहुत जवदंस्त असर रहा है । नेपोलियन के ज़माने में हिंदुस्तान छाया 
रहा था, गो कि जंब आप नेपोलियन के अभियानों के वारे में पढ़ते हैं तो शायद ही कहीं हिंदुस्तान 
के नाम का हवाला मिलता है, यह हमेशा ओट में रहा है। क्रीमिया की लड़ाई रही हो या मिस्र 
पर दखल," उसके पीछे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के रास्तों का सवाल रहा है। ब्रिटेन के 
राजनीतिज्ञो के सामने भी अक्सर हिंदुस्तान के रास्तों का खयाल रहा है । शायद आपमे से कुछ 
लोगों को याद हो कि बडी लड़ाई के बाद भी श्री विन्सटन चचिल और ब्रिटेन के कुछ बड़े लोगों 
के दिमाग में यह खयाल पलता रहा था कि हिंदुस्तान की सरहुदों से कुस्तृतुनिया तक के हिस्से 
का एक बहुत वड़ा साम्राज्य अपना लिया जाये, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हो सका । अब यह 
वात अजीव-सी लग सकती है, लेकिन लड़ाई के बाद वह सारा हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में था; 
फ़ारस, मेसोपोटामिया, फिलस्तीन, अरब के कुछ हिस्से और कुस्तुंतुनिया, ब्रिटेन के कब्जे में 
थे। इसलिए यह खयाल उतना फर्जी नहीं था, जितना वह अव जान पड़ता है, लेकिन बहुत-सी 
बातों से वैसा नहीं हो सका; इसकी वजह थी सोवियत सरकार की मौजूदगी, तुर्की और फ़ारस 
के वाक़यात वगैरह और वहुत-सी बातों की वजह से सारा मामला ठप्प हो गया। इसके बाव- 
जूद, वरतानवी सरकार का इरादा था कि वह हिंदुस्तान के जमीनी रास्ते पर कब्जा रखे, क्योंकि 
हवाई जहाजों के विकास और मोटरों की.आवाजाही के चलते ज़मीनी रास्ते को अहमियत बढ़ 
रही थी । मोसुल के सवाल पर तुर्की और इंग्लैंड के वीच जद्दोजहद की हालत लगभग पैदा हो 
गई थी, खास तौर से इसलिए कि हिंदुस्तान के ज़मीनी रास्ते पर मोसुल का दबदवा था | 

इसलिए बहुत तरह के ख़यालों से दुनिया के मसलों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। 
हिंदुस्तान में जो-कुछ होता है उसका असर जरूरी तौर से दूसरे मुल्कों पर, पड़ता है । 

इस मामले में जहां तक लीग ऑफ़ नेशन्स का सवाल है वह शायद हिंदुस्तान को मदद 
कर सकती है बशते कि उसके सामने सही तौर पर हिंदुस्तानी नजरिया पेश किया जाये और 
उस पर जोर डाला जाये, लेकिन अब तक हालत यह रही है कि लीग ऑफ़ नेशन्स से इसके 
सिवा हिंदुस्तान का असल में कोई ताल्लुक नहीं रहा है कि लीग में उसकी भी नुमाइंदगी है । 
लीग ऑफ नेशन्स में हिंदुस्तान के तथाकथित प्रतिनिधियों की नामज़दगी बरतानवी सरकार की 
सलाह से भारत सरकार करती है, इस तरह वे प्रतिनिधि लीग में दरअसल वरतानवी सरकार 
की नुमाइंदगी करते हैं; हिंदुस्तानी अवाम की जरा-सी भी नुमाइंदगो वे नहीं करते । इसलिए 
आप कह सकते हैं कि लीग ऑफ़ नेशन्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बिलकुल ही नहीं होती, 
लेकिन बरतानवी सरकार को एक फ़ाजिल प्रतिनिधि मिल जाता है । अगर हिंदुस्तान की सही 


५, ब्रिटेन द्वारा १८८२ में । 


यूरोप में 0 ९३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नुमाइंदगी हो सकती तो मेरा खयाल है कि लीग ऑफ़ नेशन्स से कुछ भलाई हो सकती थी, गो कि 
लीग ऑफ़ नेशन्स बुनियादी तौर पर एक ऐसा संगठन है जिसका काम दुनिया में जैसी-की-तैसी 
हालत बनाये रखना है, और जाहिर है कि हिंदुस्तान के लोग, मौजूदा हालत को बदलना चाहते 
हैं। इसलिए अगर वे लीग ऑफ़ नेशन्स के सामने कोई बुनियादी तजवीज पेश करें तो शायद 
इक्ररारनामे की किसी दफा या जिन क़ायदों के तहत लीग. ऑफ़ नेशन्स काम करता है उसके 
जरिये उसे रोक दिया जायेगा । दलील यह दी जायेगी कि इससे बरतानवी सल्तनत को घरेलू 
नीति में दखलअंदाजी होती है। | 
स० : आथिक कारणों से साम्प्रदायिक समस्याओं का कितना ताल्लुक है? 
ज० ने० : शायद यह सवाल इस मायने में सही तौर से नहीं बना हे (इसकी कुछ 
जिम्मेदारी मुझ पर भी है) कि साम्प्रदायिक समस्या बुनियादी तौर पर आथिक कारणों से नहीं 
पैदा हुई है। इसके पीछे आथिक कारण तो हैं जो अक्सर इस पर असर भी डालते हैं, लेकिन 
इसकी बहुत ज़्यादा वजह राजनीतिक है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इसकी | 
| 


क 


वजह मजहवी भी नहीं है। मज़हबी दुश्मनी और मुखालिफ़त का साम्प्रदायिक सवाल से बहुत 
कम ताल्लुक है । इस मायने में इसका कुछ ताहलुक साम्प्रदायिक सवाल से है कि इसमें मज़हबी 
मुखालिफत को थोड़ी पृष्ठभूमि है, जिसके चलते गुजरे वक्त में कभी जुलूसों वगैरह को लेकर 
झगड़ों को बढावा दिया हे और कभी सिर तुड़वाये हैं, लेकिन मौजूदा साम्प्रदायिक सवाल 
मज़हबी नहीं है गो कि कभी-कभी यह मज़हवी जज्वात को बढ़ावा देता है जिससे फसाद उठ खड़े 
होते हैं। यह उच्च-मध्यम वर्ग का सियासी सवाल है जो कुछ तो राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर 
बनाने या उसमें दरार डालने के लिए बरतानवी सरकार की कोशिशों से उठा है और कुछ इस 
उम्मीद की वजह से कि हिंदुस्तान में राजनीतिक ताक़त आ रही है और उच्च वर्ग के लोग पदों 
का फ़ायदा उठाना चाहते हैँ यह यहीं तक आथिक सवाल है कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान 
कुल मिलाकर ज्यादा गरीब हैं । अबसर आप पाते हैं कि हिंदू कर्ज देनेवाले हैं और मुसलमान लेने 
वाले; कभी जमीन के मालिक हिंदू हैं और मुसलमान रैयत। वेशक हिंदू भी रैयत हैं और जन- 
संख्या में उनकी बहुतायत है। कभी-कभी ऐसा होता है कि असल में झगड़ा कर्ज देने और लेने- 
वालों के या जमीन के मालिक और रैयत के वीच होता है, लेकिन यह खबर अखबारों में छपती 
है और हिंदुओं और मुसलमानों के वीच साम्प्रदायिक झगड़े के तौर पर इसको अहमियत मिंलती 
है। बुनियादी तौर पर यह साम्प्रदायिक समस्या उच्च-मध्यम व के हिंदू और मुसलमानों के 
बीच नये संविधान में नौकरियां और ताकत पाने के झगड़े की समस्या है । इसका अवाम पर कोई 
असर नहीं है। हिंदुस्तान में एक भी साम्प्रदायिक मांग में किसी भी आथिक मुद्दे का या अवाम 
का थोड़ा भी हवाला नहीं है। अगर आप साम्प्रदायिक मांगों की जांच करें तो आप देखेंगे कि | 
उनमें विधायिका में सीटों का या तरह-तरह की उन नौकरियों का हवाला है जिनकी आनेवाले 

दिनों में उम्मीद है। 

पज स० : उत्तर-पच्छिमी सरहद के हालात से निबटने के लिए आप दूसरे किस तरीके का 

इस्तेमाल करेंगे ? इसी तरह बंगाल की हालत के लिए क्या करेंगे ? 

2. ज० ने० : थोड़े में कहूं तो मैं आथिक समस्याओं से निवटने की कोशिश के साथ सम- 
 शत्ेकेतरीके का सुझाव दूंगा, क्योंकि सरहदी लोगों की समस्या बुनियादी तौर पर कमी की 
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समस्या है। वे पहाड़ की ढलानों पर सूखे मुल्क में रहते हैं और वे खाने की तलाश में और लूट- 
पाट करने के लिए नीचे उतरते हैं। जाती तौर पर मैं नहीं मानता कि सरहदी मसलों को हल 
करना बहुत मुश्किल है। अगर ठीक ढंग से और दोस्ताना तौर पर कोशिश की जाये तो मैं 
समझता हूं कि इसे काफ़ी आसानी से सुलझ जाना चाहिए । हकीक़तन, मुझे ऐसा लगता है कि 
इसी तरह की--विलकुल ऐसी ही नहीं, बल्कि इसी तरह की--समस्या का सामना उन्नीसवीं 
सदी में रूसी सरकार को, यानी जार सरकार को, भी करना पड़ा था, क्योंकि उनकी सरहद 
काफ़ी नजदीक थी और उन्हें कमोबेश इसी तरह के लोगों से निवटना पड़ा था । जहां तक मेरी 
जानकारी है, उन्हें उनसे निवटने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई; बेशक उन्हें उतनी ज्यादा दिक्कत 
तो नहीं ही हुई जितनी लगभग एक सौ बरसों से बरतानवी सरकार को होती रही है। अगर 
कोई वात साफ़ है तो वह यह है कि बरतानवी सरकार की सरहदी नीति निक्कमी और पूरी 
तरह से नाकामयाब रही है। पीढ़ियों की कोशिश के बावजूद अगर वे सरहदी सवाल का निव- 
टा रा नहीं कर सके हैं, जवकि उन्हें हर साल या हर दूसरे साल कत्लेआम और वमवारी वगरह 
के साथ फौजी कारवाई करनी पड़ी है तो जाहिर है कि उनकी नीति में कहीं कोई खामी है। ज्ञार 
सरकार को उन सारी मुश्किलों का सामना कभी नहीं करना पड़ा, जिनका ब्रिटिश सरकार को 
करना पड़ रहा है । मेरा खयाल है कि जार सरकार ने उनके लिए ज्यादा आम ज़िंदगी वसर 
करना मुमकिन बनाया, उन्होंने उनको बस्तियों में वसाने की कोशिश की, उनके लिए ज़मीन का 
बंदोबस्त किया । यह बात मैं सिफं एक सुझाव के तौर पर पेश कर रहा हूं; मैं इसके वारे में ज्यादा 
कुछ नहीं जानता कि यकीनी तौर पर कह सक्‌ कि बरतानवी सरकार को सरहदी लोगों से निब- 
टने में जो दिक्कतें पेश आई हैं वैसी ही दिक्कतें ज्ञार सरकार को क्यों नहीं हुईं । जो भी हो, वहां 
के वाशिन्दों की तादाद ज्यादा नहीं है और माली मसलों पर उनसे निवटना मुश्किल नहीं होना 
चाहिए, जिससे यह माली दवाव खत्म हो सकता है । जाहिरा, वाक़ी बातों के लिए दोस्ताना 
कोशिश होनी चाहिए, न कि पिछले दिनों इटालियनों के ज़रिये अबीसीनिया में की गई कोशिश 
की तरह। वैसी कोशिश पुरी तरह नाकामयाव हुई है । सरहदी लोग बड़े बहादुर हैं, वे जीने- 
मरने की बहुत परवाह नहीं करते, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं है कि कोई उन पर हुकूमत करे । 
वे आज़ादी-पसन्द लोग हैं, जैसे कि अक्सर पहाड़ी लोग होते हैं और बरतालुत्री सरकार हमेशा 
के लिए उन्हें दवाकर नहीं रख सकती है । कभी-कभी वह उन्हें जीत तो सकती है, लेकिन दबा- 
कर नहीं रख सकती । 
जहां तक दोस्ताना कोशिश का सवाल है, कुछ साल पहले सरहदी लोगों ने गांधीजी को वहां 
बुलाया था । मेरा यक्रीन है कि कुछ साल पहले वे सरहदी सूबे में गये, लेकिन वे सरहद को कभी 
पार नहीं कर सके या वहां तक नहीं पहुच सके । उनका नाम सरहद के दोनों तरफ काफ़ी मशहूर 
है। सरहदी लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और उन्हें बार-बार वहां से बुलावा आता रहा है, 
लेकिन सरकार ने उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी । वे सरकार की मर्जी के ख़िलाफ़ वहां नहीं 
जाना चाहते । वे इस बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं खडा करना चाहते । इसलिए जब कभी 
उन्होंने वहां जाना चाहा तो हमेशा उन्होंने वाइसराय या भारत सरकार को इसकी इत्तला देते 
हुए लिखा कि “मुझे वहां बुलाया गया है और मैं जाना चाहता हूं।” उन्हें हमेशा एक ही जवाब ० 
मिला: “हम आपको वहां न जाने की पुख्ता सलाह देते हैं । यह एक हुक्म के बराबर था गोर 
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इसलिए वे नहीं गये । गांधीजी के अलावा खान अब्दुल गपफ़ार खां सरहदी सूबे के बहुत बड़े 
नेता हैं । उस पूरे इलाके में उनका गैरमामूली असर और शोहरत है । यह अचम्भे की वात है कि 
चे उस इलाके की इतनी बड़ी हस्ती कैसे वन गये हैं । यह एक वात ही काफ़ी थीकि 42 बरतानवी 
सरकार उन्हें नापसन्द करे । एक ऐसा आदमी, जिसका दंगा-फसाद करनेवाले पठानों पर इतना 
जबंदस्त असर हो, किसी भी सरकार को पसंद नहीं होगा। इसलिए वे च्य वक्‍त जेलो में 
गुजारते हुँ । वे अब भी जेल में हैं। बिना किसी मुकदमे के दो या तीन साल जेल में रहने के बाद 
पिछले साल वे छोड़े गये, लेकिन वे सिफ तीन महीने बाहर रहे और उसके बाद दो साल को 
सजा देकर उन्हें फिर जेल भेज दिया गया, जिसे वे अब भी भुगत रहे हँ । शायद आपको मालूम 
हो कि वे कांग्रेस की सबसे बड़ी का ऐकारिणी के एक सदस्य हैं । वे सिफ़ सरहद के ही नहीं, पूरे 
हिंदुस्तान की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक हैं । आपको उनके नाम से ही पता चल जायेगा 
कि वे हिन्दू नहीं मुसलमान हैं । वे हिन्दुस्तान की जनता के सबसे बड़े मुस्लिम लीडरों में से एक 
हैं। कांग्रेस-आंदोलन में उनकी बहुत ऊंची जगह है। आपको याद रखना चाहिए कि गो कि 
कांग्रेस-आंदोलन में खास तौर से हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, लेकिन उसे मुसलमानों की भी 
जोरदार हिमायत हासिल है । इसलिए अगर अब्दुल गफ्फ़ारखां और गांधीजी सरहद पर जायें 
तो मेरा खयाल है कि वहां उनका बड़ा शानदार स्वागत होगा और वे वहां और लोगों के साथ 
सरहदी मसलों के बारे में बातें कर सकेंगे मैं नहीं मानता कि इस मसले को कड. बड़ा 
मुश्किल होगा । मेरा मतलब यह नहीं है कि इस तरह का एक ही दौरा तमाम मुश्किलों को 
खत्म कर देगा। ऐसा कहंना वाहियात है। कुछ परेशानियां बार-बार उठ खड़ी हो सकती हैँ, 
लेकिन पायदारी की नींव डाली जा सकती है और अगर कुछ माली उपाय भी लागू किये गये तो 
मैं समझता हूं कि हमेशा की परेशानियों को पक्के तौर पर खत्म किया जा सकता है। 
जहां तक बंगाल का सवाल है, वंगाल में आतंकवाद को जरूरत से ज़्यादा अहमियत दी 
गई है और उसका प्रचार किया गया है। इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वहां 
आतंकवाद था और किसी हद तक अब भी है, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह जान पड़ता है 
कि अगर हिदुस्तान-जैसे मुल्क में या वंगाल-जैसे बड़े सूबे में दो या तीन साल के अंदर आतंकवाद 
की एक या दो कार्‌ब्वाइयां होती हैं (मेरा खयाल है कि पिछले दो वर्षों में कोई कारवाई नहीं 
हुई और उससे पहलेवाले साल में एक-दो हुई थीं) तो वे बुरी चाहे जितनी भी हों, वैसी खौफ- 
नाक नहीं हैं। इस मामले में हमें अपना अनुपात-बोध न खोना चाहिए । यह पहली हक़ोकत है, 
जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । दूसरी बात, जहां तक मैं जानता हूं (जाहिर है कि 
मेरी कोई सीधी और हाल की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं दो या तीन साल जेल में रहा हूं) 
अब असल में कोई संगठित आतंकवादी आन्दोलन नहीं है । पहले यह था, लेकिन मैं नहीं समझता 
कि अब वंगाल में या हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा है । इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि बंगाल 
के या और जगहों के लोग हिसा के तरीकों में विश्वास नहीं करते । बहुत-से लोग हैं जो हिसा और 


६. २४ दिसंबर, १६३१ को गिरफ्तार किये गये, २७ अगस्त, १९३४ को उन्हें इस पाबंदी के साथ छोड़ा 
गया कि वे सरहदी सूबे और पंजाब में नहीं जायेंगे । ७ दिसंबर, १९३४ को उन्हें राजद्रोह के जुम में 
फिर गिरफ्तार किया गया और दो साल को सख्त कैद की सजा दी गई। 
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क्रांति के तरीक्रे में विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा खयाल है कि जो लोग आतंकवाद की कारं- 
वाइयों में यक्रीन रखते हैं, वे भी अब ऐसा करते नहीं। कहने का मतलब यह है कि पुराने 
आतंकवादी, या उनमें से वहुत सारे लोग, अव भी यह सोचते हैं कि हुकमती ताक़त का मुकाबला 
करने के लिए शायद किसी तरह की सशस्त्र हिसा जरूरी हो सकती है। लेकिन वे सरकशी 
हिंसा या किसी तरह की संगठित वग्रावत के दायरे में सोचते हैं। वे बमवाज़ी या लोगों को गोली 
से उड़ा देने के वारे में नहीं सोचते। मैं समझता हूं कि उनमें से वहुत सारे लोग आतंकवादी 
आन्दोलन से निकलकर गांधीजी के शांतिपूर्ण आन्दोलन में शरीक हो गये हैं। लेकिन जिन लोगों 
ने खालिस आन्दोलन से मुंह मोड़ रखा है, आप जानते हैं कि राजनीतिक आन्दोलनों में उनका 
रवैया बड़ा वचकाना रहा है । जव कोई राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू होता है तो हमेशा एक तरह की 
जज्वाती, लाचारगी और नाउम्मीदी की पृष्ठभूमि होती है, जिसकी वजह से कोई नौजवान 
आतंकवाद की कारंवाई की ओर खिचता है। लेकिन जैसे-जैसे आन्दोलन आगे बढ़ता और 
मज़बूत होता है, लोगों को ताक़त संगठित कारंवाइयों और अवाम को साथ लेकर काम करने की 
ओर मुखातिव होती है। यही हिंदुस्तान में हुआ हे और आतंकवादी आंदोलन हक़ीकतन खत्म 
हो गया है, लेकिन बंगाल में जितना ग्रैरमामूली और खौफ़नाक जुल्म हुआ है उसके चलते पुराने 
आतंकवादी गुट में बदला लेने का खयाल उभरा है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी इस बात 
से वेहद तल्खी से भर जा सकता है कि उसके अपने शहर में अपने दोस्तों के साथ कुछ खास 
वाकयात हुए हैं। वहां खोफ़नाक वारदातें होती हैं और नतीजतन एक या दो या तीन आदमी 
उस आदमी के खिलाफ बदले की कारवाई करना तय करते हैं, जिसने वह सव किया है । इस बात 
का संगठित आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यह बिलकुल ज्ञाती तौर पर वदले की कार्रवाई 
है। कभी-कभी इस तरह की आतंकवादी कारंवाइयां हो जाती हैं, लेकिन जैसा मेने कहा है, दो 
साल से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा पुलिस पुराने आतंकवादियों को कमोबेश 
जानती है। उनमें से वहुत-से लोग नजरवंद हैं या जेलों में हैं और उनमें से कित॒नों ही को फांसी 
हो चुकी. है, लेकिन मेरा खयाल है कि उनमें से कुछ लोग अब भी मौजूद हैं। दो या तीन साल 
पहले उनमें से एक आदमी से मेरी मुलाक़ात हुई थी। पुराने वक्तों में वह आतंकवादी आंदोलन 
का एक नामी आदमी था। वह मुझसे मिलने आया था। उसने कहा : “मेरी पक्की राय है कि 
आतंकवाद की ये कारंवाइयां अच्छी नहीं हैं। मैं वह सब नहीं करना चाहता। मैं अपने गुट के 
रोगों को भी ऐसा न करने की सलाह दे रहा हुं। लेकिन मैं क्या करूं ? कुत्ते को तरह मेरा पीछा 
किया जा रहा है। मैं एक से दूसरी जगह भागता फिर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जब कभी मैं 
पकड़ा गया, मुझे मौत की सज़ा मिलेगी । मैं वैसा नहीं होने दूंगा। जब मैं पकड़ा जाऊंगा, अपने 
बचाव के लिए अपने-आपको गोली मार ल्‌गा।” अकसर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई पुराना 
आतंकवादी घेर लिया जाता है या उसके पकड़े जाने की हालत पैदा हो जाती है तो वह गोली 
चलाता है। फन्दा जव उसके चारों ओर कस जाता है तो वह फांसी पर चढ्ने के वदले गोली 
चलाना और गोली खाकर मरने को तरजीह देता है 
मेरे कहने का मतलब यह है कि आंदोलन जोरदार तरीके से बिलकुल नहीं चल रहा है । 
इक्का-दुक्का कोई आदमी जव पकड़ में आने को होता है तो तंश में आकर या अपने बचाव के 
लिए आतंकवाद का कोई काम कर बैठता है, वरना आतंकवाद ख़त्म हो चुका है। ज़ाहिर है कि 


यूरोप में १ ६७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 गा कक 


१ 0000 ८ «२ हल र RENE "०५३ य 
os) (% १ क्र. NFA हि 
TAIN Me HR NTE 
RSS “oN 
४2५) । 


जब कोई ऐसी बात होती है तो उसकी कोई मनोवैज्ञानिक या दूसरी जड़ होती है, जिसकी वजह 
से वह उठ खड़ी होती है और उसे क्रायमी फौजी कानून से निबटाना निहायत वाहियात बात है । 
औसत फौजी दिमाग किसी भी मसले का हल फौजी क़ानून के दायरे में ही सोच सकता है, और 
हमारी वदक्रिस्मती से औसत गैर-फौजी दिमाग भी ज़्यादातर फ़ोजी तरीक़े से ही काम करता 
रहा है । जाहिर है कि आतंकवादी अपनी ही जान से खेलता है। ज्यों ही वह आतंकवाद की कोई 
कार्रवाई करता है, अपनी जान से हाथ धोने को तैयार रहता है । मिसाल के लिए, अगर कोई 
आदमी किसी भीड़-भरे हॉल में जाकर किसी को गोली मार देता है तो ज़ाहिर है कि उसकी 
जिंदगी का हक़ छिन जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो आदमी अपनी जान देने के लिए 
तैयार है उसे किसी भी फौजी कारेवाई से कंसे डराया जा सकता है । जब वह अपना आतंकवादी 
काम कर गुज़रता है तो जानता होता है कि उसका मरना तय है। आम तौर पर वह अपनी जेव 
में जहर लिये होता है और अपना काम करके उसे निगल लेता है । होता यह है कि बहुत-से लोगों 
को मुसीवतें भुगतनी पड़ती हूं । 
स० : इस मुल्क के लोग किन तरीक्रों से मदद कर सकते हैं ? आपके खयाल से सुलह- 
समझौते का गुट क्या काम कर सकता हे! | 
ज० ने० : यह बहुत आसान सवाल नहीं है जिसका मैं जवाब दे सकं--गो कि बहुत-सी 
जगहों पर मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की है--क्योंकि यह यहां के बदलते हुए हालात पर 


मुनहसिर है, लेकिन अगर लोग सचमुच हिन्दुस्तानी मसलों में दिलचस्पी लें और समझें कि . 


हिंदुस्तान के और दुनिया के ख़याल से इसके सही हल की ज़रूरत है तो बेशक वे बहुत-कुछ कर 
सकते हँ मैं नहीं समझता कि मौजूदा हालात में इवके-दुवके गुट बहुत ज्यादा फर्क पदा कर सकते 
हैं; मतलब यह कि वे गवनेमेंट की पॉलिसी नहीं बदल सकते, गो कि छोटे-मोटे मामलों में वे उस 


पर असर डाल सकते हैं । लेकिन मेरा खयाल है कि ऐसे गुट हिंदुस्तान की हालत को यहां सवके 
सामने रख सकते हैं। मिसाल के लिए, ब्रिटेन के लोगों को अभी भी इस बात का एहसास नहीं | 


है कि हिंदुस्तान में कैसे गैरमामूली जुल्म का दौर चल रहा है और नागरिक अधिकारों को 
नकारा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि लगभग एक महीना पहले सियासी क्रेदियों का कुछ 


हवाला पार्लियामेंट में आया था । मज़दूर दल के कुछ सदस्यों ने यह सवाल उठाया था और कुछ 


अनुदार दलवाले सदस्यों ने कहा था : “ऐं ! क्या हिंदुस्तान में अव भी कोई सियासी कैदी हे?" 
इस सवाल से ज़ाहिर है कि इस मामले में यहां कैसी हैरतअंगेज नावाकफ़ियत है । हिंदुस्तान में 
काफी लोग ऐसे हैं, जिन्हें बिना मुकदमा चलाये पांच बरस, छह बरस और दीगर असो से जेलों 
में बन्द रखा है, बहुत-से मामूली सियासी क्वैदियों को रोज़बरोज़ सज़ाएं दी जा रही हैं और 
रोज़बरोज़ जुल्म की पूरी मशीनरी चालू है। मेरा खयाल है कि औसत अंग्रेज मदे और औरत 
को नागरिक स्वतंत्रता का मसला समझने के लिए हिंदुस्तानी हालात की तफ़सीली जानकारी 
की जरूरत नहीं होती; औसत अंग्रेज यह महसूस करता है कि नागरिक स्वतंत्रता जरूरी चीज़ 
हैं और जब उसके सामने हिंदुस्तान के हालात की हक़ीकत पेश की जाती है तो उसे किसी क्रदर 
धक्का लगता है; वह हिंदुस्तान में नागरिक स्वतंत्रता का पूरा नकार नापसंद करता है। मेरा 
खयाल है कि इन तमाम हक़ीकतों को इस मुल्क के लोगों के सामने रखकर बहुत-कुछ किया जा 


` सकता है और कई गुटों के बीच सहयोग के ज़रिये काफी कुछ किया जा सकता है। मेरा खयाल 
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है कि यहां नेशनल कौंसिल फ़ॉर सिविल लिबर्टीज” (नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद) 
है। वह बहुत उपयोगी ढंग से दीगर गुटों के साथ उस दिशा में सहयोग कर सकती है, जिसका 
मैंने इशारा किया है। 

जहां तक हिंदुस्तान के खास मसलों का सवाल है, ख़ास तौर से माली हालत का, सियासी 
मसला जिस तरह माली मसले पर मुनहसिर है उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि जब इस विषय 
पर विचार किया जायेगा तो सियासी मसले पर सही ढंग से गौर किया जायेगा । नहीं तो आप 
हवा में हाथ-पर मारते रह जायेंगे, जैसा हम गोलमेज परिषद और दीगर परिषदों में करते रहे 
हैं। कुछ वकील मिल बैठते हैं और एक कागज़ी संविधान तैयार कर देते हैं जिसका हिंदुस्तान की 
मौजूदा हक़ीकतों या हालात से कोई ताल्लुक़् नहीं होता । उसका ताल्लुक्र सिर्फ़ एक ही हक़ीकत 
से होता है और वह यह है कि निहित-स्वार्थवाले लोग हिंदुस्तान में अपना वजूद बनाये रखना 
चाहते हैं । 

इसलिए इस मुल्क का कोई भी गुट हिंदुस्तान के मामले में ज़रूर मदद कर सकता है, 
और मेरा खयाल है कि न सिफ़ं हिंदुस्तान के मामले में बल्कि इत्सानियत के मामले में भी मदद 
कर सकता है, क्योंकि इसके साथ नागरिक स्वतंत्रता और दीगर बातें भी शामिल हैं। अग्रगामी 
गुटों के राजनैतिक और आथिक सिंद्धान्तों को स्वीकार करने का निश्चय करके वे गुट और आगे 
जा सकते हैं, लेकिन वे चाहे जितना भी आगे जायें, मेरा ख़याल है कि वे प्रभावशाली ढंग से काम 
कर सकते हैं । 

सुलह-समझौते के गुट के बारे में मुझे बताया गया है कि वह कोई संगठन नहीं है बल्कि 
एक ऐसा गुट है, जिसकी सीमाएं निश्चित नहीं हैं। मेरा खयाल है कि गुजरे वक्तो में ऐसे गुट 
अच्छा काम कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि आगे भी ये अच्छा काम कर सकेंगे। मैंने सुझाव 
दिया है कि कुल मिलाकर जो गुट हिंदुस्तान में दिलचस्पी रखते हैं, या किसी खास सवाल पर, 
जैसे कि नागरिक स्वतंत्रता के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए वाजिब है कि वे एक-दूसरे 
से ताल्लुक रखें। यह जरूरी नहीं है कि वे एक-दूसरे में मिल जायें, क्योंकि उनका नजरिया 
अलग-अलग है। ज़रूरी नहीं है कि एक गुट दूसरे गुट का नज़रिया अपना ले । एक गुट हो सकता 
है कि उन्हीं मुद्दों को न अपनाना चाहे, जिन्हें दूसरे गुट ने अपना रखा हो लेकिन फिर भी दोनों 
में एक-जैसी काफ़ी बातें हो सकती हैं। कोई वजह नहीं है कि वे कभी-कभी आपस में न मिला करें 
या उनके नुमाइन्दे मिल-बैठकर बातें कर लें, ताकि उनकी कारंवाइयां एक-जैसी न हों बल्कि एक- 
दसरे की कमी पूरी कर । 

स० : क्या यह वाजिब नहीं है कि सही ख़बरें ज़ाहिर करने के लिए हिंदुस्तान के 
राष्ट्रीय आन्दोलन को लन्दन में अपना किसी तरह का दफ्तर रखना चाहिए? 

ज० ने० : मैं समझता हूं कि यह एक बहुत मुनासिब बात है और मुझे शक है कि कोई 
भी सिद्धान्ततः इसका विरोध करेगा। आपको याद रखना चाहिए कि पिछले छह बरसों में 
हिंदुस्तान एक बहुत ही गैरमामूली दौर से गुजरा है । उस असं में चार बरसों तक कांग्रेस एक 
गैरक़ाननी आन्दोलन रही थी । हम लोग हमेशा ग़रक़ानू नियत के किनारे मंडराते रहते हैँ, हमें 


७, ब्रिटेन के:वुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों और पत्रकारों द्वारा फरवरी १६३४ में स्थापित । 
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पता नहीं रहता कि कव हमें गैरकानूनी करार दे दिया जायेगा, हमारी जमा-पूंजी ज़ब्त कर ली | 
जायेगी, हमारी जायदाद कुकं.करा ली जायेगी, हमारे दफ्तरों पर ताले डाल दिये जायेंगे । इसकी | 
वजह से विदेश में कोई दफ्तर खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वेशक यह मुनासिव है क 
और इस बात को मैं बहुत पसन्द करूंगा कि यहां कोई सूचना-केन्द हो और यूरोप के दुसरे हिस्सों 
में भी ऐसे केन्द्र काम करें। प्रचार-कार्य के अलावा ये केन्द्र सही सूचनाएं. दे सकेंगे, अपने यहां 
किताबें और कागज़ात रख सकेंगे, ताकि जो लोग वे ख़बरें जानना चाहेंगे, उन्हें वे सारी जान- 
कारियां मिल सकेंगी । >a | 
स० : कभी-कभी हमें इस मुखालफत या नुवताचीनी का सामना करना पड़ता है कि 
अगर अंग्रेज़ हिन्दुस्तान से चले गये तो इससे सिर्फ़ जापान के लिए रास्ता साफ़ हो जायेगा । 
पहले इस वारे में रूस का नाम लिया जाता था, लेकिन अव जापान का हवाला दिया जाता है। 
क्या हम इसके बारे में आपकी राय जान सकते हैं? 
ज० ने० : ऐसा लगता है कि जो लोग ये बातें कहते हैं, उन्हें हिन्दुस्तान के बारे में जापान | 
की मौजदा और आगे होनेवाली स्थिति के वारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है । इस सवाल पर 
कई तरह से सोचा जा सकता है, लेकिन थोड़े में मैं इसे इस तरह पेश करूंगा । आपके खयाल से 
जापान हिंदुस्तान में किस तरह आयेगा--समन्द १ से या जमीनी रास्ते से ! क्या आप यह उम्मीद 
करते हैं किजापान पूरे चीन पर कव्ज़ाकरलेने के वाद हिंदुस्तान में आयेगा याकि उससे पहले ही ? 
आपको यह जान लेना चाहिए की समन्दरी रास्ते से हिन्दुस्तान से इंग्लैंड जाने में जितना 
वक्त लगता है, हिन्दुस्तान से जापान जाने में उससे कुछ ज्यादा लगता है। जमीनी रास्ते से, या 
हवाई मार्ग से इंग्लैंड से हिंदुस्तान जाने में बहुत थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जापान जाने में 
बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हिमालय पहाड़ के ऊपर से और चीन के कई रेगिस्तानों और सर- 
जमीन से होकर बहुत आसानी से नहीं. जाया जा सकता इसलिए आपको समझना चाहिए कि 
* अगर जापान चीन के रास्ते से चले तो वह बहुत आसानी से हिन्दुस्तान नहीं पहुंच सकता, इसलिए 
जापान को सिंगापुर के जलडमरू-मध्य से होकर काफ़ी पेचीदा रास्ते से आना पड़ेगा और कोई 
भी हमलावर जहाजी वेडा जापान का हिंदुस्तान तक पहुंचना दुशवार कर देगा। वेशक इसके 
वावजूद जापान हिन्दुस्तान में आ सकता है, लेकिन असल मुद्दा यह्‌ है कि जापान तब तक 
हिन्दुस्तान को फ़तह करने की वात नहीं सोच सकता जब तक वह चीन को पूरी तरह से जीतकर 
उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा न बना ले। चीन को.जीतना बहुत मुश्किल है। मौजूदा वक्त में 
जापान ने उत्तरी चीन को रौंद डाला है, वह शायद दक्खिन में भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं 
नहीं समझता कि कोई भी आदमी जिसे चीन के इतिहास की या चीन की मौजूदा हालत की या 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की जानकारी है, सोच सकता है कि जापान पूरे चीनको अपने साम्राज्य में 
मिलाने में कामयाब हो सकता है। जापान के लिए चीन बहुत बड़ा मसला है और अगर वह जीत 
भी लिया जाये तो मसला बना ही रहेगा और कुछ ऐसी चीज़ बन जायेगा जिसमें सचमुच जापान 
को ताक़त बरबाद होती रहेगी और हो सकता है कि उसी के चलते जापान तबाह हो जाये । 
ज़रा जापान की ओर देखिए जो आज एक क्रायनाती ताक़त बनकर मोजूद है । यह बहुत ताक़त- 
ओ। वर जान पड्ता है। जापान की सरहदी कारंवाइयों के वारे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता | 
ओ। उत्तरी चीन और मंचूरिया में वह मनमानी कर रहा है। फिर भी बुनियादी तौर पर दुनिया में 
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जापान को हालत रंजीदा है । वह वाकी दुनिया से कटा हुआ है; दुनिया में कोई उसका दोस्त नहीं 
है। उसके एक ओर अमेरिका की बहुत बड़ी ताक़त है और जापान और अमेरिका के बीच बहुत 
दोस्ताना ताह्लुकात नहीं हैं। दूसरी ओर चीन है जो एक तरह से कमज़ोर होने पर भी बहुत 
मायनों में बड़ा ताक़्तवर है। बुनियादी तौर पर वह इसलिए ताकतवर है कि उसमें बहुत सन्न है; 
उसकी जडता हैरतअंगेज है । लेकिन इसके अलावा, हमले के मुकाबले आज उसकी कमजोरी 
मेरे खयाल से बहुत हद तक इस वजह से है कि चीन के कुछ नेता चीन के प्रति वफादार नहीं हैं; 
वे चीन को धोखा दे रहे हैं। यह चीन की उतनी कमजोरी नहीं है जितनी उसके नेताओं, च्यांग 
काई-शेक और दूसरों की है, और इसका नतीजा यह हो सकता है कि च्यांग काई-शेक हटा दिये 
जायें और बाद में किसी तरह की मिली-जुली और ताक़तवर मुखालफ़त हो । इसलिए, किसी भी 
सूरत में, जापान को एक मुखालिफ़ चीन से निवटना पड़ेगा--भले ही वह जीत लिया गया हो 
या न जीता गया हो। मेरे लिए यह सोचना बड़ा मुश्किल है कि एक ओर अमेरिका, दूसरी ओर 
चीन और उत्तर की तरफ सोवियत रूस के होते हुए, जो कभी भी हमलावर हो सकता हे, तीन 
हफ्तों का सफ़र तय करके जापान हिंदुस्तान पर कोई कारवाई करेगा। बेशक वैसी हालत में 
हिंदुस्तान भी हाथ-पर-हाथ धरे नहीं वैठा रहेगा । हो सकता है कि यह एक ताक़तवर मुल्क न हो 
लेकिनं ज़ाहिर है कि किसी हमले के मौक़े पर अपनी हिफाजत के लिए जो-कुछ हो सकेगा करेगा। 

स० : हम लोग सवाल के सिफ़ इसी मुद्दे पर वातें नहीं करना चाहते। अगर सचमुच | 
साम्राज्यवाद का बहिष्कार कर दिया जाये तो उत्तर-पच्छिमी सरहद की क्या हालत होगी ! 
अगर उस साम्राज्यवाद को आखिरी तौर पर खत्म कर दिया जाये, जो हमेशा दो बड़ी ताकतों 
यानी सोवियत रूस और ग्रेट-ब्रिटेन के बीच रश्क और डर और शुवहा का सवव बनो रहता है 
तो हिंदुस्तान की हिफ़ाजत की क्या सूरत होगी ? हिंदुस्तान की हिफ़ाजती पॉलिसी की क्या सुरत 
होगी और तव संगठन और हिंदुस्तानी फ़ौजों के खरचं का क्या नतीजा होगा ! 

ज० ने० : शुवहे को घटाने का नतीजा होगा सरहद में शांति और संतोष । सोवियत 
रूस के हमले के खिलाफ हिंदुस्तान की हिफ़ाजत के बारे मे 

स० : और अफगानिस्तान के हमले के खिलाफ भी । 

ज० ने० : हां, वह भी है । अफगानिस्तान एक अविकसित, उद्योग-धंधों में पिछड़ा हुआ 
मुल्क है और पुरअसर फौजी ताकत के तौर पर वह अपनी सरहदों के अन्दर ही मजबूत हैं । उस 
पर हमला करना आसान नहीं है क्योंकि वह पहाड़ों से भरा मुल्क हे और वहां के लोग खासे 
लड़ाके हैं, लेकिन हमला करनेवाले मुल्क के तौर पर उसमें कोई ताकत नहीं है, इसलिए इस 
बारे में अफगानिस्तान को हम सोच के दायरे से अलग कर सकते हैँ । 

“ जहां तक रूस का ताल्लुक है, पहली वात तो यह है कि आज की दुनिया में सोवियत रूस 
के अलावा दूसरी कोई ऐसी ताक़त नहीं है जो इतनी अमनपसंद हो और जिसका झूकाव हमलों 
की ओर बहुत कम हो । मेरा खयाल है कि इस बात को सव लोग मंजूर करते हूँ; ब्रिटेन के फ़ॉरेन- 
ऑफिस ने खुले आम इसको मंजूर किया है; सच तो यह है कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी श्री ईडन ने पिछले 


८. एन्थनी ईडन, वाद में लॉर्ड एवन (जन्म १८९७); फॉरेन सेक्रेटरी, १६३५-३८; वार केविनेट के . 
मेम्बर, १९३९-४५; फ़ॉरेन सेक्रेटरी, १९५१-५५; प्राइम मिनिस्टर, १९५५ से १६५७, जब स्वेज के 
हमले के वाद उन्होंने इस्तीफ़ा. दे दिया । | 
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दिनों यही बात कही है। 

स० : भारत-सरकार ऐसा नहीं कहती; वह बिलकुल उलटी बात कहती है । 

ज ने० : इसकी कई वजहें हैं। आप उनकी जांच कर सकते हैं। माली नज़रिये से 
सोवियत रूस को हिंदुस्तान की बिलकुल ही कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि जापान को हो सकती 
है, क्योंकि हिंदुस्तान इंग्लैंड के लिए कच्चे माल का ज़रिया है। सोवियत रूस में कच्चे माल 
की बहुतायत है। छोटी-मोटी बातों में हिंदुस्तान मदद कर सकता है । बुनियादी तौर पर सोवि- 
यत रूस को हिंदुस्तान की ज़रूरत नहीं है; उसे उतनी माली ज़रूरत नहीं है। अभी वह अपने 
विकास की आथिक समस्याओं में पूरी तरह उलझा हुआ है और वह लड़ाई या दुस्साहस का कोई 
खतरा मोल नहीं लेना चाहता । जाहिर है कि हिंदुस्तान पर हमला करना बहुत बड़ा खतरा है, 
उतना इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान बहुत ताक़तवर है, बल्कि इसलिए कि आज इस तरह का कोई 
काम अन्तर्राष्ट्रीय उलझन पैदा करता है--हमलावर चाहे जापान हो या रूस । अगर जापान 
हिंदुस्तान में आता है तो यह सिर्फ़ हिंदुस्तान के लोगों को शिकस्त देने का सवाल नहीं हे, बल्कि 
खतरा इस बात का है कि वह लड़ाई कई मुहिमों पर लड़नी होगी । दूसरी ताक़तें आकर टांग 
अडायँगी और अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें पैदा हो जायेंगी । इस वजह से आज रूस की पॉलिसी को 

(तीस साल बाद क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता) गैर-मामूली तौर से शान्तिपूर्णं पॉलिसी 
होना पड़ेगा; इसके बारे में कोई शुबहा नहीं है। अगर ऐसा न होगा तो रूस के लिए फौरन पुरव 
में जापान से और पच्छिम में जमंनी से खतरे का डर पैदा हो जायेगा । हम जानते हैं कि आज 
बहुत से यूरोपियन मुल्क रूस से डरते हैं। सबसे बड़ा डर उसके हमले का है। और इसलिए 
तमाम मुल्क अपने फौजी हथियार बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह आम तौर पर रूस की ओर से 
हमले की उम्मीद का कोई सवाल नहीं है। जहां तक मेरा जाती ताल्लुक है, मैं बहुत हृद तक रूसी 


क्रिस्म की सरकार पसंद करता हूं और मेरी उम्मीद है कि कुछ इसी तरह की बात हिंदुस्तान तक ' 


पहुंचेगी । मेरा खयाल है कि एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़े में फंसने के बजाय बहुत दोस्ताना पड़ोसी 
होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान को अपनी सरहदों की हिफ़ाजत के 
लिए कदम उठाना पड़ेगा, भले ही उसकी सरकार का तरीका समाजवादी हो या न हो । 

स० : किससे हिफ़ाजत के लिए ? | 

ज० ने० : इसका कोई सवाल नहीं है । जो कदम उठाये जायें, वे बहुत बड़े नहीं भी हो 
सकते लेकिन हिंदुस्तान को कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। अगर दुनिया कई पूंजीवादी राज्यों 
में बंटती रहो तो फ़ोजों को रखना ही पड़ेगा। मेरा खयाल है कि हिंदुस्तान की उत्तर-पच्छिमी 
सरहद की ओर से हिफाजत त्रिस्वतन आसान है। शायद आपने उत्तर-पच्छिम से हिंदुस्तान पर 
हमले की बहुत-सी तवारीख़ें पढ़ी होंगी, लेकिन उन तवारीखों में बातें कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कही 
गई हैं। हमले तो हुए थे, लेकिन अगर आप उनको दो या तीन हज़ार बरसों के अस में फैला दें 
तो वे इतने अक्सरिया न जान पड़ेंगे जितना कुछ लोग समझते हैं। वे हमले हमलावर की ताक़त 
की वजह से नहीं हुए थे बल्कि उनकी वजह यह थी कि उस वक्‍त हिंदुस्तान अंदरूनी झंझटों में 
फसा हुआ था, और हमलावर मजे में दाखिल हो गये । उत्तर-दक्खिनी सरहद के हमले को हमेशा 
.  थोड़ीससी चुस्त फौज के ज़रिये रोका जा सकता है। हमलों से हिंदुस्तान की हिफ़ाजत करने के 
_____ लिए एक चुस्त हिफ़ाजती फौज का गठन जरूरी है । इन बातों का मुकाबला करना ही पड़ता है । 
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कोई मुल्क हमले के खौफ़नाक ख़तरे से डरता रहकर भी फौजी खयाल से बेहद ताक़तवर हो 
सकता है जैसे फ्रांस । फ्रांस नाज़ियों के हमले से बेहद डरा हुआ है और फिर भी उसकी फौजी 
तैयारी दुनिया में सबसे ज्यादा है । 

स० : यह सवाल दरअसल आपकी तक़रीर के दौरान नहीं उठा था, लेकिन यह जानना 
दिलचस्प होगा कि हिंदुस्तान की नयी पीढ़ी के लिए हिंदुस्तानी औरतों के ज़रिये जिस योगदान 
की उम्मीद की जा सकती है उसके बारे में आपके क्या विचार हैँ ? 

ज० ने० : उनका योगदान काफी है। पिछले पन्द्रह या सोलह बरसों में हिंदुस्तानी औरतों 
ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जोरदार हिस्सा लिया है। आपको याद होगा कि १९३० में गांधी 
जी ने नमक कर के वारे में सिविल नाफ़र्मानी का आंदोलन शुरू किया था और मैं समझता हूं कि 
उस आंदोलन: की सबसे अहम और वजनदार वात यह थी कि उसमें हिंदुस्तानी औरतों ने वड़ा 
जोरदार हिस्सा लिया था । यह अचरज में डालनेवाली बात थी। हम लोगों ने जो-कुछ देखा 
उससे हममें से ज्यादातर लोग अचम्भे में पड़ गये । हमें उनको आगे नहीं बढ़ाना पड़ा था; वे वस 
बाहर निकल आई और जबकि उनमें से वहुतों के मर्द जेल में थे, उन्होंने बागडोर अपने हाथ में 
ले ली और गैरमामूली होशियारी से काम किया। अचरज की बात यह थी कि गो उनमें से बहुतों 
को अवामी काम की कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने संगठन का बहुत अच्छा काम किया 
और लंबे असे तक मदों के विना पुरे आंदोलन को अच्छी तरह चलाया। उन्होने न सिर्फ़ बहुत 
अच्छी तरह काम किया, लेकिन मर्दों ने जैसा किया होता उसकी वनिस्बत कहीं ज्यादा कडाई के 
साथ काम किया । वे इसके बारे में हर तरह से अटल बनी रहीं। वह एक ऐसी आंखें खोलने- 
वाली वात थी कि मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई आदमी यह कहने की हिम्मत कर सकता 
है कि हिंदुस्तानी औरतें भविष्य में हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन में दोयम दर्जे का काम करने- 
वाली हैं। बेशक, जैसा आप जानते हैं गुजरे जमाने में उन्होंने तकलीफे उठाई हैं और अव भी - 
बहुत सारी सामाजिक और अर्ध-धामिक लाचारियों की वजह से तकलीफ़ उठा रही हैं। वे उन्हें 
दर करने की कोशिश कर रही हैं और इस सिलसिले में किसी हद तक उन्हें मर्दों की अनिवार्य 
प्रतिक्रियाओं से लड़ना पड़ रहा है। समाज के कुछ रूढ़िवादी तत्व उन्हें अपनी कमज़ोरियों को 
दर करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरा खयाल है कि वे अपने काम के प्रति काफ़ी 
सावधान हैं और मैं नहीं समझता कि कोई भी उन्हें उसको पूरा करने से रोक सकता है। जहां तक 
राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल है, सिफ़ यही हकीक़त कि इतनी बड़ी तादाद में औरतों ने इसमें 
इतना ज्यादा हिस्सा लिया है, किसी भी राष्ट्रवादी के लिए यह नामुमकिन बना देती हे कि वह 
राजनीतिक या सामाजिक दृष्टि से उन्हें तीचा रखने की बात सोच सके । बुनियादी अधिकार का 
प्रस्ताव, जिसे कुछ साल पहले कांग्रेस ने पास किया था, संविधान में यह बुनियादी अधिकार 
देता है कि औरतों की सारी लाचारियां दूर की जायें और संविधान की नज़र में मर्दों के साथ 
उन्हें पुरी बराबरी का दर्जा दिया जाये । 

चौथे सवाल के जवाब में, जो साम्प्रदायिक समस्या के बारे में था, मेरा खयाल है 


३. देखिए 'जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय', खण्ड ४, पु० ५१७-५१८ । 
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कि आपने यह कहा था कि इसमें मजहवी बातों का बहुत थोड़ा हिंस्सा है और प्राथमिक रूप से 
आथिक भी नहीं है, लेकिन इसने अपने को राजनीतिक ईर्ष्या और राजनीतिक महत्वाकांक्षा में 
मिला दिया है । - 
ज० ने० : नहीं, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि साम्प्रदायिक आंदोलन मज़हवी नहीं 
है, लेकिन बेशक इसका यह मतलव नहीं है कि हिंदुस्तान में उसकी कोई मजहबी पृष्ठभूमि नहीं है 
और कभी-कभी उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है । यह ख़ास तौर से राजनीतिक मामला 
हैं। यह इस मायने में आथिक भी हे कि राजनीतिक समस्या ज़्यादातर मध्यम वर्ग की बेकारी के 
मसले की वजह से पैदा होती है, और मध्यम वर्ग की वेकारी ही साम्प्रदायिक समस्या को अहम 
बनाने में मदद देती है । यहीं नौकरियों का सवाल उठ खड़ा होता है । राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय 
भावनाओं का विकास किसी हद तक साम्प्रदायिक विचारों को दवाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर 
जब आर्थिक और सामाजिक मुद्दे आगे आते हैं और लोगों का ध्यान मोड़ देते हैं, यहां तक कि निम्न- 
मध्यम वर्गवालो का भी, क्योंकि ये मुद्दे दरअसल उन पर असर डालते हैं ओर तव साम्प्रदायिक 
नेताओं को पृष्ठभूमि में छिप जाना पड़ता है। यही १६२१ में, पहले असहयोग आंदोलन के समय, 
हुआ था जबकि हिंदुस्तान में किसी साम्प्रदायिक नेता की सामने आने की हिम्मत नहीं हुईं थी । न 
तो कोई सभा की गई और न अखबारों में ही इसका कोई जिक्र आया । वे पूरी तरह से गायव हो 
गये क्योंकि दीगर मुद्दों पर एक इंतना बड़ा आंदोलन चल रहा था। ज्यों ही कोई बड़ा राजनीतिक 
आंदोलन शुरू होता है साम्प्रदायिक नेता आगे की पांतं में आ जाते हैं । हिंदुस्तान की बरतानवी 
सरकार हमेशा उन्हें आगे की ओर ढकेल देती है । इसलिए साम्प्रदाग्रिक सवालों से निबटने का 
सही तरीका यह है कि अवाम पर असर डालनेवाली आथिक समस्याओं पर विचार करने का 
मौका दिया जाये। इंडिया ऐक्ट के विरोध का खास मुद्दा यह है कि यह हिंदुस्तान को सात या 
आठ--मुझे ठीक पता नहीं कितने-अलग मजहबी खानों में बांटता है,” यह आर्थिक और 
सामाजिक सवालों को सामने ले आने में रुकावट डालता है। वेशक, वे सामने आयेंगे, क्योंकि 
उनके पीछे आथिक दवाव हुँ, लेकिन फिर भी यह इसे मुश्किल बनाता है । 
स० : क्या आप ऐसा नहीं समझते कि साम्प्रदायिक समस्या में जाति का सवाल बिलकुल 
नहीं आता- यानी ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मणों का ? हम अच्छी तरह जानते हैं कि मद्रास में ऐसी, 
वात है। 
ज० ने० : मैं नहीं समझता कि जाति का साम्प्रदायिकसवाल पर उयादा असर पड़ता है । 
वेशक दक्खिनी भारत में जाति का सवाल हे और उसकी वजह से काफी कड़वाहट फैली है । मैं 
हिंदू बनाम मुस्लिम के वारे में ज्यादा सोच रहा था। हाल के वरसों में दविखन के हालात की 
जानकारी जाती तौर पर मुझे नहीं रही है, लेकिन ज्यादातर यह ब्राह्मण बनाम निहितःस्वार्थो 
का मामला रहा है। दलित वर्गो की वात ले तो माली मायने में वे सचमुच सर्वहारा हैं; दीगर 
लोग अच्छी हालत में हैं। इन सारी वातों को आथिक मामले से जोड़कर ही हालात को बेहतर 


१०. १९३५ के ऐक्ट ने संघ परिषद्‌ के लिए निश्चित कुल सीटों को कई हिस्सों में बांट दिया था, जैसे सामान्य 
सीट, अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित सामान्य सीटें और सिखों, मुसलमानों, एंग्लो-इंडियनों, 
यूरोपियनों और भारतीय ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र । ; 


१०४ 7। जवाहरलाल नेह्रू-वाङमय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ढंग से समझा जा सकता है। मैं नहीं समझता कि ब्राह्मण और ग़ैर-ब्राह्मण का सवाल अब बहुत 


महत्वपूर्ण रह गया है। कांग्रेस में ग्ैर-ब्राह्मण बहुत बड़ी तादाद में हैं। कांग्रेस में यह सवाल नहीं 
उठता ॥ कुछ मुकामी वजहों से दविखन के कुछ मुकामी इलाक़ों में इसकी कुछ अहमियत है, 
लेकिन मैं नहीं समझता कि सांप्रदायिक सवाल में ब्राह्मण ओर ग़र-ब्राह्मण की वात बिलकुल ही 
नहीं आती । 

स० : मौजूदा गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट और किसी ऐसी चीज़ में उसके परिवर्तन की 
संभावना का जिसे हिंदुस्तान पसंद कर सके, हवाला देते हुए आपने कहा था कि हिंदुस्तान के कुछ 
आथिक उद्देश्य हैं, जिन्हें शायद मौजूदा ऐक्ट में अभिव्यक्ति नहीं मिली है, जिसकी वजह से 
लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं । क्या आप हमें यह वता सकते हैं कि वे कौन-से तरीक़ हैं, जिनसे 
हिंदुस्तान को आधिक व्यवस्थाओं और प्रणालियों को ब्रिकसित करना चाहिए? 

ज० ने० : इस विषय पर मैं जो कहूंगा, वह मेरी कुछ निजी राय होगी, क्योंकि मैं यह 
नहीं कह सकता कि मेरी जो ख्वाहिश है, वही सारे हिंदुस्तान की है । 

बुनियादी तौर पर हमें ख़ास करके ज़मीन के और वेकारी के मसले का सामना करना 
होगा, जो उसी के साथ लगा हुआ है। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़े पैमाने पर सामूहिक या 
सहयोगी खेती के सिवा किसी और तरीक्ने से ज्ञमीनी मसले को सुलझाया जा सकता है। तब ये 
नाकारा छोटे-छोटे रक़वे ख़त्म हो जायेंगे । उपज बहुत बढ़ जायेगी, जिसके साथ दूसरे फ़ायदे भी 
होंगे, लेकिन वेकारी पर उसका असर नहीं पड़ेगा । हक्कीकत यह है कि वैज्ञानिक खेती की वजह से 
वेकारी कुछ वढ़ ही जायेगी--लेकिन इस बेकारी का ताल्लुक़् सीधे ज़मीन पर मिलनेवाले काम 
से होगा, लेकिन धन्धों के दूसरे रास्ते खल जायेंगे । रोज़गार मुहैया करने के लिए हमें लोगों को 
औद्योगिक विकास में, कुटीर उद्योगों में, बड़े मशीनी धन्धों में और समाज-सेवा के बहुत बड़े 
दायरे में--जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई वगैरह में लगाना पडेगा । दरअसल अभी हिंदुस्तान 
में समाज-सेवाओं का काम होता ही नहीं । उद्योग-धन्धों और खेती-वाड़ी की योजना-एक इकाई 
के तौर पर बनानी होगी, इन्हें हिस्सों में बांटने से वात नहीं बनेगी । अगर कोई एक हिस्से को 
संभालना चाहेगा तो देखेगा कि कुछ वात छूट गई है, जिसका वह इंतज्जाम नहीं कर सकता । 
मेरी राय में पुरी बुनियाद मुनाफे पर न होकर इस्तेमाल के लिए उपज पर होनी चाहिए, क्योंकि 
अगर हम मुनाफ़े के लिए उत्पादन करेंगे तो नतीजा यह होगा कि हम वाजारों को तो सामान से 
भर देंगे, लेकिन उसे बेच न सकेंगे, क्योंकि लोगों के पास खरीदारी के लिए पेसे न होंगे-इस 
तरह उत्पादन तो बहुत हो जायेगा, लेकिन साथ ही बहुत-से लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा । 
हमें समाजवादी तरीक़े से इंतज्ञाम करना होगा और सहयोगी या सामूहिक रूप से बड़े पेमाने पर 
खेती करनी होगी, मशीनी उद्योग-धंधे खड़े करने होंगे और कुटीर उद्योग चलाने होंगे । कुटीर 
उद्योगों को ऐसी शक्ल देनी पड़ेगी कि बड़े उद्योगों से उनका विरोध न. हो क्योंकि तव वे टिक 
नहीं पायेंगे। लेकिन मेरा खयाल है कि बड़े उद्योगों के बढ्ने के साथ-साथ अभी बहुत समय तक 
कुटी र उद्योगों के विकास का मौक़ा है। अगर बड़े उद्योग पूंजीवादी आधार पर विकसित न होंगे 


तो वे उन्हीं जरूरी चीज़ों का उत्पादन करेंगे जिनको मांग होगी, इसको वजह से ताक़त.की गर्‌ _ 
ज़रूरी बरबादी न होगी । अगर इन सारी बातों को अमल में लाया जा सके तो, मेरा खयाल हु . 
कि जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं उन्हें सुलझाने की ओर हम कुछ कदम आगे बढ़ सकेगे। 
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मौजदा हालात में मैं उस दिशा में कोई हरकत नहीं देख पाता । र 
` ० : आपका मतलब कुछ वैसे इन्तजाम से है, जैसा सोवियत रूस ने उद्योग और कृषि 

के संगठन किया है ? 

र र त पर मैं कुछ वैसी ही बात पसन्द करूंगा, लेकिन अभी तो सचमुच 
मैं उससे बहुत कम की बात सोच रहा था । मैं हिंदुस्तान को कवायद कराकर या ढकेलकर किसी 
खास हालत पर नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि ऐसी कवायद की क्रीमत बहुत ज़्यादा होती है। मेरे 
ख्याल से न तो यह उचित है, न वांछनीय। मैं उसी ओर जाना चाहता हूं जिसका मेने इशारा 
करिया है । हो सकता है कि मैं बहुत दूर न जा सक्‌, लेकिन यही वह दिशा दै, व जिधर मैं जाना 
चाहता हुं । मैंने अपनी जाती राय जाहिर की है, मैं हिंदुस्तान की ओर से नहीं बोल रहा। 


भूमि-समस्या पर एक टिप्पणी 


भूमि-प्रणाली के किसी भी बुनियादी परिवर्तन, जिसमें सहयोगी और सामूहिक खेती भी 
शामिल है, के पहले या साथ-साथ जहां कहीं भी ज़मींदारी प्रथा क्रायम है उसका खात्मा हो जाना 
चाहिए। सवाल यह उठता है कि जिनकी ज़मींदारी छीन ली जायेगी उन्हें मुआवज़ा दिया जायेगा 
या नहीं। अगर यह परिवर्तन शान्तिपूणं और प्रजातांत्रिक ढंग से होता है तो यह उचित है कि _ 
उन्हें कुछ मुआवजा देकर लड़ाई-झगड़े का मौक़ा टाल दिया जाये, क्योंकि वह वरवाद करनेवाला 
और मुआवज़े से कहीं ज्यादा खर्चीला होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि पूरे 
मुआवजे-जैसी किसी बात का सवाल ही नहीं उठता, ख़ास तौर से बड़े जमींदारों के बारे में । इस 
तरह का मुआवजा हुंडी (बॉण्ड) के रूप में देना ज़मीन के भविष्य को बन्धक रख देने जैसा होगा 
और किसानों पर पहले जैसा ही बोझ बना रहेगा, गो कि उसकी शक्ल बदल जायेगी। इसलिए 
मुआवजे का कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे यह बोझ हट जाये और साथ ही उन 
मुसीबतों और उथल-पुथल को कम किया जा सके जिसका इस बदलाव के चलते ज़मींदारों को | 
सामना करना पडेगा । जमींदार जितना बड़ा होगा उसका मुआवज्ञा शायद उतना ही कम होगा 
--बिचले तबके के ज़मींदार को बड़े जमीदार को बनिस्वत ज़्यादा मुआवजा मिलेगा । 

याद रखना चाहिए कि 'जमींदार' किसी क़दर भटकानेवाला लफ्ज़ है । संयुक्त प्रान्त 
में (जो एक जमीदारी प्रान्त है) लगभग १५ लाख तथाकथित ज़मींदार हें । उनमें से ८५ फ़ीसदी 
शायद काश्तकारों से अच्छी हालत में नहीं हैं। और बहुत-से तो खाते-पीते काश्तकारों से भी गई- 
गुजरी हालत में हैं। उन्हें किसी चीज़ से महरूम करने का सवाल ही नहीं उठता; उन्हें और 
मदद की और अपने बोझ को कमः करने की ज़रूरत है---यानी कर्ज, मालगुज़ारी वगैरह को। 
बाको १५ फ़ीसदी में से १ फ़ीसदी जैसे छोटे टुकड़े के ज़मींदार' सचमुच कुछ बड़े कहे जा सकते . 
हे--जिनकी तादाद लगभग ५ हजार है--इनमें से भी लगभग १ हज़ार ऐसे हैं जिन्हें बडा 
| ज़मींदार माना जा सकता है और जमीन से जिनकी आमदनी १२,००० से ५,०००,००० रुपया 
. सालाना है। बेशक, जिनकी आमदनी लाखों में है वे मुट्टी-भर लोग हैं । 


दनक ११, प्रकाशन के लिए जब जवाहरलाल ने इस रिपोर्ट को दुहराया तो उन्होंने ये अनुच्छेद जोड दिये । 
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हालः की मन्दी और जिन्सों की क़ीमतों में गिरावट की वजह से ज़मींदारों की हालत 
काफ़ी ख़राब हो गई है और विचले दर्जे के बहुत-से ज़मींदार दीवालियापन के कगार पर पहुंच 
गये हैं। महाजनों और रैयत ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। किसी नये क़ानून की वजह से 
महाजनों के मुक़ावले में उन्हें कुछ राहत मिली है, लेकिन वह भी बहुत काफ़ी नहीं है। . 

ज़मींदारों और रैयतों के अलावा ऐसे भूमिहीन मज़दूरों की तादाद भी बहुत बड़ी है जो 
ज्यादातर बेकार हैं या जिन्हें खेत की कटाई और दीगर मौको पर थोड़ा-बहुत काम मिल जाता 
Cs 

हिंदुस्तान के उन हिस्सों का मसला, जहां जमींदारी प्रथा नहीं है(पंजाव, गुजरात, दक्षिण 
भारत) और जहां काश्तकारों का मालिकाना है, कुछ दूसरा है। जमींदारी इलाकोंवाली रंयतों 
की वनिस्वत ये काश्तकार मालिक अच्छी हालत में हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी हालत में भी 
बहुत गिरावट आई है। उनके पीछे भी भूमिहीनों का तबक़ा है, जिनमें से बहुत-से तथाकथित 
दलित वर्ग के हैं । 

मुआवज्ञे और इस तरह के दीगर सवाल तभी उठेंगे, जब शान्तिपूर्ण तरीक़े से एक _ 
प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलाव की कोशिश की जायेगी और यह कोशिश की जानी चाहिए। 
वक्त रहते ज़रूरी बदलाव में देर करने से जो उथल-पुथल होगी, उसमें हालात क्या शक्ल लेंगे, 
यह कहना मुश्किल है। 


४७. नये संविधान के बारे में 

हिंदुस्तान को मुख्य समस्याओं पर विचार नहीं किया गया। भाषा और साम्प्रदायिक 
समस्याओं के बारे में आप बहुत सुनते हैं, लेकिन मुख्य समस्याएं आथिक हैं। र 

सांप्रदायिक समस्याओं से निबटने का साफ़ रास्ता यह है कि आथिक मुद्दों को सामने 
आने दिया जाये ताकि सांप्रदायिक मसलों की ओर से ध्यान हट जाये । जब आथिक मुद्दों को 
सामने आने दिया जायेगा तो सांप्रदायिक मसलों का मुक़ाबला करना और उन्हें हल करना ज़रूरी 

जायेगा । 0 | 

८ जमीन की पटटेदारी के मौजूदा तरीक़े को जगंह सामूहिक और सहकारी खेती का काम 
बड़े पैमाने पर चलाना होगा । । वडी 

कांग्रेस का मक़सद मुकम्मल आज़ादी है, क्योंकि हिंदुस्तान बरतानवी साम्राज्यवाद के 
दायरे से अलग होना चाहता है । | 

मैं चाहता हूं कि यह मीटिंग हिंदुस्तान के मसले पर गौर करे, उतना उस ऐक्ट के खयाल 
से नहीं जिसे आपने अभी हाल ही में पास किया है, बल्कि इस नज़रिये से कि हिंदुस्तान के बड़े | 


१. हाउस ऑफ़ कॉमन्स में तमाम पारियों के मेंबरों की मीटिंग में ५ फरवरी, १९३६ को दिया गया - 
भाषण । “द बाम्बे क्रॉनिकल', ७ फरवरी, १६३६ । 234 
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मसलों पर इसका कैसा असर होता है। मेरा खयाल है कि उन्हें सुलझाने का सिर्फ़ यही तरीक्रा है 
कि उन्हें हिदुस्तानियो पर छोंड़ दिया जाये । र 
' मेरी राय में हिंदुस्तान और बरतानवी सरकार के बीच जद्दोजहृद के वारे में फैसला 

ब्रिटेन के हाथ में है, जिसने कुछ ऐसे क़दम उठाये हैं, जिनकी वजह से हालत वद-से-बदतर होती 
जा रही है । अगर मौजूदा पॉलिसी को क्रायम रखा गया तो अमन नहीं हो सकता । ह 

स० : अगर हिंदुस्तान के लोग यह दिखा दें कि वे मौजूदा संविधान को चला सकते ह तो 
क्या वह मुकम्मल आजादी का सबसे जल्दी का रास्ता नहीं होगा ? 

ज्‌० ने० : इसमें यह सवाल भी शामिल है कि हम संविधान के तहत क्या कर सकते हूं । 
मुझे लगता है कि हम किसी भी खास मसले पर गौर नहीं कर सकते । | 

स० : क्या ऐसे हालात मौजूद हैं कि अगर ब्रिटिश फ़ोजों को हटा लिया जाये तो संविधान 
को बढ़ाने के मौक़े मिलेंगे ! | 

ज० ने० : अगर दोनों मुल्को की दोस्ताना रजामंदी से उसे हटाया जायेगा, तो हिंदुस्तान 
की हिफ़ाजत के लिए हिन्दुस्तानी फौज काफ़ी अच्छी है। आनेवाले दिनों में किसी बाहरी हमले 
का खतरा नहीं है । हिंदुस्तानी फ़ौजों के लिए हम ब्रिटिश अफ़सरों का स्वागत करेंगे। अगर को 
जाये तो आप देखेंगे कि जो-कुछ ज़रूरी है, उस पर रोक लगा दी गई है। क़ानून, व्यवस्था, 
अर्थनीति और अल्पसंख्यकों की अंतिम ज़िम्मेदारी गवर्नर पर और आखिर वाइसराय पर है। 


४८. हिंदुस्तान को विशाल जेल में: 

हिंदुस्तान के लोगों को मंदिरों और मस्ज़िदों के वारे में सिखलाना छोड़कर उन्हें रोटी 
और मक्खन की सीख दीजिए और फिर देखिए कि साम्प्रदायिक सवाल पीछे खिसक गया है । 

यहां के लोग समझते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के मसले से छुटकारा पा लिया है लेकिन 
इंडिया ऐक्ट का मतलब है कि हिंदुस्तान में अमन न रहे और कांग्रेस ने इसे बिलकुल रह कर 
दिया है। कांग्रेस के खेमे में आपसी विरोध हो सकता है फिर भी सद्भाव की पृष्ठभूमि हे और 
हम सभी दोस्त हैं । | 

इससे कोई फर्के नहीं पड़ता कि कोई बड़ी जेल में जाता है या छोटी में । मेरे प्यारे 
दोस्त, हरएक आदमी हमेशा एक बहुत बड़ी जेल में है और वह जेल है हिंदुस्तान । जल्दी ही मैं 
हिंदुस्तान जाऊंगा और मेरी मर्जी हो या न हो वहां की सियासत में उलझ जाऊंगा । वह कोई 


` पेशा नहीं है, हिंदुस्तान अंदर की प्रेरणा है। आप पेच में जकड़ जाते हैं। 


` १. समाचार-पत्रों को भेंट, लंदन, ६ फरवरी, १६३६ । 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया', २० फरवरी, १९३६ । 


क 
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४९. राजेन्द्र प्रसाद को' 2 
लोजान 
१०-२-३६ 

प्रिय राजेन्द्र वावू, " 
आपके उस तार और खत के लिए शुक्रिया, जिसमें आपने कांग्रेस की तारीखों की इत्तला 
दी है । इन नयी तारीखों की वजह से मैं यहां कुछ दिन और रुकने का फ़ायदा उठा रहा हुं! 
लेकिन किसी भी हालत में मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के लगभग एक महीना पहले हिन्दुस्तान 
पहुंच जाऊंगा । अभी तक कोई तारीख तय नहीं हो पाई है लेकिन जल्दी ही मैं उसका फैसला कर 

लंगा। लगभग ७ माचं या उससे भी पहले मैं इलाहाबाद पहुच जाऊगा। 

मेरा खयाल है कि वकिंग कमेटी से पहले आपसे, बापू से और दूसरे लोगों से निजी तौर 
पर मिल लेना मेरे लिए वेहतर होगा । इन निजी वातों की अपनी अहमियत होती है । यह बात- 
चीत कव हो, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं । मैं नहीं जानता कि बापू तब तक इस लायक़ 
होंगे या नहीं कि उन्हें इन बहसों से परेशान किया जाये । अगर उन्हें कोई एतराज न हो तो हम 
लोग अहमदाबाद में, या जहां कहीं भी वे हों, मिल सकते हैं। किसी भी हालत में मुझे बापू के 
पास तो जाना ही होगा। मैंने हवाई जहाज़ से सफ़र करने का और सीधे इलाहाबाद जाने का 
फैसला किया है । कहीं और जाने से पहले मैं कम-से-कम तीन दिन वहां बिताना चाहता हूं । आप 
चाहें तो मेरे पहुंचने का इंतजार किये विना वर्किंग कमेटी की बैठक की तारीख तय कर ले सकते 

हैं। मैं समझता हूं कि उसके वाद भी ऐसा करने के लिए काफ़ी वक्त रहेगा ।' हक 
मेरा लंदन जाना बडा कामयाव रहा, लेकिन बेशक उसका कोई खास मतलब नहीं है । 
मिलने पर मैं आपसे इसके बारे में वातें करूंगा । पिछले दिनों कमला की हालत कुछ बेहतर 


कै 
दे सप्रेम आपका 


जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० कां० क० फाइल नं० जी-४३ (के डब्ल्यू) (१ )|१९३५, पु० ३, ने० स्मा० सं० पु० । ` 


५० हिंदुस्तान के मसले 
लंबे असे तक गौर करने के बाद बरतानवी पालियामेंट ने पिछले साल एक की, 
पास किया था, जिसके बारे में कहा गया था कि वह हिंदुस्तान के लोगों को एक नया संविधान 


१. २१ फरवरी, १६३६ को लोज्ञान में लिखा गया लेख । ज० ने० के.कागजात, ने० स्मा० सं० पु० ! जान 5 के 
पड़ता है कि यह छपा नहीं था । भे 
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और उदार ढंग की अपनी सरकार सौंपता है । सभी जानते हैं कि इस ऐक्ट की सियासी खयाल- 
वाले लगभग सभी हिंदुस्तानियों ने, चाहे वे नरमदल के हों या प्रगतिशील, मुखालफत की है और 
इसे बुरी तरह नापसंद किया है । यह संगीन के ज़रिये थोपा गया एक संविधान है, और इसके 
अंदर जो इरादा छिपा हुआ है उसे, आज के हिंदुस्तान की हालत और वहां जो बेइन्तहा जूल्म हो 
रहे हैं, और जो क्रायमी और आम हो गये हैं उनकी जांच करने पर, अच्छी तरह समझा जा 
सकता है । एक नया संविधान जिसे हर तरह की नागरिक स्वतंत्रता को दवाने के लिए क्रिमिनल 
लॉ एमेंडमेंट बिल की ज़रूरत है, प्रेस की आज़ादी और 'खतरनाक' किताबों के प्रकाशन पर रोक 
लगाने के लिए प्रेस और सेंसरशिप के क़ानून, विना जुर्म लगाये या मुकदमा चलाये हज़ारों लोगों 
को लगातार जेल में डालना और राजद्रोह के लिए अक्सर नयी गिरफ्तारियां, ये ज़ाहिरा ऐसे 
तोहफ़े हैं, जिनसे कोई उत्साह नहीं उमड़ता। यह कुछ ऐसी चीज़ है जो वर्दाश्त से बाहर है, 
क्योंकि यह हालत को बदतर बनाती है और हिंदुस्तान के एक भी मसले को नहीं सुलझाती । 
हिंदुस्तान के लोगों का खयाल है कि नया ऐक्ट जान-बूझकर हिंदुस्तान के निहित-स्वार्थ 
वालों और प्रतिक्रियावादियों को, यानी बरतानवी सरकार, बरतानवी सरकार के माली फ़ायदों, 
हिंदुस्तानी रजवाड़ों, बड़े अर्घ-सामंती ज़मींदारों और उन सभी को जो मोजूदा इन्तज्ञाम को 
बनाये रखना चाहते हैं, मज़बूत बनाने और संघबद्ध करने के लिए बनाया गया है । इसमें कोई 
छोटी-मोटी तब्दीली करना भी मुश्किल है और बड़ी तव्दीली तो विना उथल-पुथल के नामुमकिन 
ही है। जब उथल-पुथल होगी तो वह इस ऐक्ट को और उन सब वातों को ख़त्म कर देगी, 
जिनकी यह नुमाइन्दगी करता हे । 
इंडिया ऐक्ट के बारे में तमाम बहसों के दौरान इस सवाल पर वकील के नज़रिये से गौर 
किया गया है और इसके इन्सानी और माली पहलू को भूला दिया गया है । आला दर्ज के वकील 


बेमतलब की तफ़सीलों पर दोमानी वातं करते रहे और वे असल मुद्दों को आराम से टाल गये। : 
रजवाड़ों के सामन्ती और निरंकुश अधिकार इतने पवित्र थे कि उन्हें छुआ भी नहीं गया, लेकिन _ 


हिन्दुस्तान के पैतीस करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवित रहने के अधिकार के बारे में ऐसा नहीं 
हुआ। सांप्रदायिक मसला सबसे बड़ा हौआ बन गया और हर सुभीते के मौक़े पर उसे आगे बढ़ा 
दिया गया । 

हिन्दुस्तान के असली मसले क्या हैं ? अनिवार्य रूप से वह राजनीतिक स्वतंत्रता चाहता 
है और यह चाह तब तक सबसे ऊपर बनी रहनेवाली है जब तक सारे साम्राज्यवादी नियंत्रण 
दुर नहीं हो जाते। लेकिन इसके पीछे, और इसको ठोस बनानेवाली समस्याएं आथिक हैं--पीस 
डालनेवाली गरीबी की, मध्यम वर्ग की बेहिसाब वेकारी की, औद्योगिक कामगरों की और खास 
तौर से देहातों के बाशिन्दो की । 


पिछले डेढ़ सौ बरसों में ब्रिटिश राज ने ज़मीन पर बोझ बढ़ाते रहकर देहातों की बेकारी 


को लगातार बढ़ाया है । धीरे-धीरे औद्योगिक काल के पहले की अर्थ-व्यवस्था को खत्म कर दिया 


गया, लेकिन उसकी जगह किसी नये धन्धे की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक पूंजीवाद के 


२. जनगणना के मुताबिक १८९१ में ६१ फोसदी जनसंख्या खेती-वाड़ी पर निर्भर थी, जो १९२१ में ७३ 
फीसदी हो गई । 
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आरंभ में जव इंग्लैंड में व्यवस्था-परिवतंन हुआ था तो भूमिहीन किसानों और कारीगरों को बडी 
मुसीबतें उठानी पड़ी थीं। लेकिन धीरे-धीरे और खासी कशमकश के बाद उन्हें नयी फ़ैक्टरियों 
में जगह मिल गई थी । गवनं मेंट की निष्ठुर पॉलिसी के ज़रिये हिन्दुस्तान में यह परिवर्तन फुर्ती 
से हुआ, लेकिन कुटीर उद्योगों और दीगर छोटे उद्योगों में लगे हुए जो बेशुमार कारीगर और 
दूसरे लोग बेकार हो गये, उनको काम में लगाने का कोई नया रास्ता नहीं खोला गया। बहुत-से 
लोग वार-वार के अकाल में मर गये, दूसरे लोग खेती-बाड़ी के काम में लग गये, जिसकी वजह से 
जमीन पर ज्यादा दबाव पड़ा। मुल्क के उत्पादन की क्षमता बड़ी तेज़ी से घटी, जबकि वाज़ार 
में तैयार माल की बहुतायत हो गई और जैसे-जैसे रेल का जाल विछा, वह दूर-दराज गांवों तक 
पहुंच गई । ब्रिटिश गवने मेंट ने विदेश से मंगाई जानेवाली मशीनों पर टेवस लगाकर बडी चुस्ती 
से फ़ैक्टरियों के प्रसार पर रोक लगाई। इस तरह निकम्मे तौर से हिन्दुस्तान औद्योगिक मुल्क 
वन गया, जिसकी सारी बुराइयां उसे झेलनी पड़ीं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा उसे नहीं मिला। 
यह सिलसिला उन्नीसवीं सदी में बराबर चलता रहा । बहरहाल, निरुत्साहित करने के बावजूद 
उद्योगों का विकास हुआ, लेकिन वहुत धीमी गति से। १६१४ के बाद से लड़ाई के ज़माने के 
हालात की वजह से इस सिलसिले में तेज़ी आई और परिस्थितियों ने इसे प्रोत्साहन देने के लिए 
बरतानवी सरकार को किसी हद तक मजवूर किया । पूंजीपतियों का एक वर्ग संगठित किया गया 
और चूंकि राष्ट्रीयता की आवाज़ ज्यादा बुलन्द हो रही थी और उसकी कारंवाइयां हमला- 
आवर हो रही थीं, इस वर्ग के विरोध को नरम करने की कोशिश की गई और यह भी कि यह 
अपना जोर आतंकवादी राष्ट्रीयता की ओर न डालने पाये । यह वर्ग हिन्दुस्तान का शोषण करने 
में किसी हद तक बरतानवी पूंजीवादी वर्ग का छोटा हिस्सेदार और पिछलग्गू बन गया। बहर- 
हाल, हक़ीक़ी तौर पर ब्रिटिश पॉलिसी वैसी ही वनी रही- औद्योगिक मुल्क के तौर पर हिन्दु- 
स्तान के विकास को रोकना और औद्योगिक इंग्लैंड के मुकाबले उसे खेती-बाड़ी की पृष्ठभूमि में 
रखने की । अब तक हिन्दुस्तान में जो औद्योगिक विकास हुआ था, वह ब्रिटिश पूंजी और ब्रिटिश 
हिदायतों से हुआ था। 

उद्योगों का यह विकास इतना तेज़ नहीं था कि उससे जमीन पर पड़नेवाला दबाव कम 
हो सके । यह दवाव तब तक बढ़ता रहा, जब तक ज़मीन इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं बंट 
गई कि आथिक लाभ की दृष्टि से बिलकुल बेकार हो जाये। इसकी वजह से देहात को वेकारी 


और लोगों की कंगाली वेइन्तहा बढ़ी । हिन्दुस्तान का यही ख़ास मसला और उसकी गरीबी की 


बुनियादी वजह है । पिछले बरसों की मन्दी और अनाज की क़ीमत की गिरावट ने मसले को 
और बढ़ा दिया है और छोटे और मध्यम वर्ग कें जमींदारो तक को ऐसी हालत में पहुंचा दिया 
है कि वे दीवालिया होने के कगार पर खड़े हैं। मौजूदा भूमि-प्रणाली जड़ से हिल गई है और 
ऐसा नहीं लगता कि यह ज़्यादा दिनों तक बनी रह सकेगी, गो कि इसे तरह-तरह के उपायों से 
और सरकारी ताक़त से टेक लगाकर कुछ वरसों तक खड़ा रखा जायेगा। किसी भी बुनियादी 


३. सितंबर १६३१ में मशीनों के आयात पर १० फीसदी कर लगाया गया था । | 
४. १९१४ में लोहे का उत्पादन २३५,००० टन था जो १९२१ में बढ़कर ३६८,००० टन और इस्पात का 
उत्पादन ६७,००० से १२५,००० ठन हो गया । 
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तब्दीली के साथ अनिवार्य रूप से खुद भूमि-प्रणाली की तब्दीली भी जुड़ी हुई है। 

हाल की मन्दी से उद्योगों को भी गहरा धक्का लगा है, जिससे ओद्योगिक वेकारी भी 
बढ़ी है। बहुत-सी मिलें और फॅक्टरियां बंद हो गई हैं ओर गांवों से शहरों में जानेवाली भीड़ 
पलट गई है और इस तरह जमीन पर दवाव और बढ़ गया है । 

मध्यम वर्ग के लोगों में भी वेकारी बहुत तेजी से बढ़ी, जिनके लिए सरकारी या अर्ध- 
सरकारी नौकरियों और लिखने-पढ़ने के उन धंधों के सिवा और कोई राह नहीं खली है जहां 
पहले से ही काफ़ी भीड़ है। इन तमाम माली दबावों को राष्ट्रीयं और क्रांतिकारी आंदोलनों में 
निकास की राह दीख पड़ी, इस उम्मीद में कि सियासी आज़ादी होने पर गरीबी और वेकारी के 
दलदल से वच निकलना मुमकिन होगा। धीरे-धीरे राष्ट्रीय. आंदोलनं पर भी माली सवालों का 
रंग चढ़ने लगा और समाजवादी आंदोलन उभरा। 

ये ही हिन्दुस्तान के असली मसले हैं। इन.मसलों को हल करने के लिए अब तक कोई 
पुख्ता काम नहीं किया गया और कोई पुख्ता काम तव तक किया भी नहीं जा सकता जव तक 
मौजूदा सियासी ऑर माली ढांचा बदल नहीं जाता और निकम्मा बना देनेवाला साम्राज्यवाद का 


साया हटा नहीं दिया जाता । उनको हल करने के लिए कमजोर और अफ़सोसनाक कोशिशें की . . 
जाती हैं, जिनसे यह और भी साफ़ हो जाता है कि मौजूदा ढांचे में वह हल नहीं मिल सकेगा ।- 


लाडे लिनलिथगो की सदारत में कुछ साल पहले एक रॉयल एग्रिकल्चर कमीशन बनाया गया था । 
उसकी जांच-पड़ताल का जो मसौदा था खुद उसीके मुताबिक वह जमीन की क्रब्जादारी के 


__ तरीके के वारे में पूछताछ नहीं कर सकता था; वह॒ सिर्फ़ सतह पर मंडरा सकता हैं और सतही 


तव्दीलियों और ख़र्चीलि बोर्डो और कमेटियों को क्रायम करने का सुझाव दे सकता है। दीगर 
कमीशन ओर कमेटियां भी वनेंगी और ख़त्म होंगी जिनसे किसी को कोई फ़ायदा न होगा-- 
सिवा इसके कि मोटी तनख्वाहोंवाले कुछ और अफ़सरों की बहाली हो जायेगी । नये ऐक्ट ने ह्र 
तरह के निहित-स्वार्थो की हिफ़ाजत करके तमाम जानदार तब्दीलियों के रास्ते बंद कर दिये हैं । 
इस तरह यह हर तरह की प्रगति के लिए एक तयशुदा रुकावट है और अगर हमें आगे बढ़ना है 
इसे तोड़ना या. हटाना होगा । 

किसी समाजवादी के लिए सिर्फ़ समाजवादी तरीक्रो से ही इसका हल निकल सकता 
है : एंक ऐसी बड़ी स्कीम बनाई जाये जिसका असर खेती-बाड़ी, उद्योग-धन्धों, संचार-व्यवस्था 
शिक्षा और समाज-सेवा के कामों पर पड़े, जिनका देहाती इलाक़ों में शायद ही कोई इंतज़ाम है। 
इसके एक हिस्से को लेकर और बाकी हिस्सों को छोड़कर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया जा 
सकता । खेती-बाडी को बड़े पैमाने पर सहयोगी और सामूहिक खेती की वुनियाद पर खड़ा करना 
होगा, बड़े उद्योगों और कुटीर उद्योगों को तेजी से आगे बढाना होगा और शिक्षा, सफ़ाई, 


सड़कों, सिंचाई ओर मकानात के काम को बहुत-कुछ रूस के तरीक़े पर अंजाम देना होगा। 


यह कैसे किया जा सकता है.? यह तब तक नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान में साम्राज्य- 
वादी हुकूमत है, जव तक हिंदुस्तान की क्रिस्मत का फैसला लंदन शहर के ज़िम्मे है, जब तक हर 
निहितःऔर प्रतिक्रियावादी स्वार्थ की हिफ़ाजत की जाती है और सामंतवाद फलता-फलता है, 


EE और नागरिक स्वतंत्रता कुचली जाती है। बेशक नये ऐक्ट के ज़रिये यह सव नहीं किया जा 


5 


सकता जा इन तमाम साम्राज्यवादी, माली, निहित और सामंतवादी स्वार्थो की नुमाइंदगी 
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करती और इन्हें मज़बूत बनाती है। 
और यही वजह है कि हिंदुस्तान में हम लोग इंडिया ऐक्ट का खात्मा और साम्राज्यवाद 
का पूरी तरह सफाया चाहते हैं; मुख्तसर यह कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते हैं और हममें 
से जो लोग समाजवादी हैं उनकी मंजिल है समाजवादी हिन्दुस्तान । 


५१. इंग्लंड का एक दोरा! 


मैं बारह दिनों तक लंदन में रहा--पूरे बारह दिन लोगों और टोलियों से मिलता रहा, 
बहुत बातें कों, बहुत बहस-मुवाहिसे और सवाल-जवाब हुए। मैं किसी खास मकसद या इरादे से 
नहीं गया था । मुझे किसी खात बात की तलाश नहीं थी । मैं सिर्फ़ कुछ लोगों से मिलना चाहता 
था जिन्हें देखने की मेरी ख्वाहिश थी । अंग्रेजी सोच की मुख्तलिफ़ धाराओं की अपनी जानकारी 
को मैं एक वार फिर ताज़ा कर लेना चाहता था । यह मेरे लिए तक्ररीबन एक तालीमी सफ़र था 
और गो कि हालात ऐसे बने कि ज्यादा मुझे ही बोलना पड़ा, जितना असर मैंने डाला उससे ज्यादा 
हासिल किया । धीरे-धीरे मैंने पाया कि मैं हर तरह के माहोल में खिचता जा रहा हूं और ऐसे 
लोगों से मिल रहा हूं जिनसे मिलने की मैंने शायद ही उम्मीद की थी। मुझे थोड़ा अचरज हुआ 
और खुशी भी हुई, क्योंकि हर जगह मुझे खातिरदारी और गर्म जोशी मिली- यहाँ तक कि उन 
लोगों से भी जो मुझसे मुतलक इत्तिफ़ाक नहीं रखते थे। वात कुछ ऐसी बनी कि जब मैं लंदन 
“गया उसी वक्त मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर चुना गया और शायद यही वजह है जिसने 
मुझे इतनी अहमियत दे दी, वरना मैं उसके क्राबिल नहीं था | शायद कुछ वक्त के लिए मैं बहुत- 
से लोगों के लिए उस तकलीफ़ का प्रतीक बन गया जो पिछले बरसों में हमारे मुल्क के मर्दों और 
औरतों ने झेली है और मुआवज़े के तौर पर उनकी ओर से कुछ देने की एक ना-साफ़-सी ख्वाहिश 
थी । मैं एक बहुत मामूली प्रतीक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने कहीं ज्यादा.मुसीबतें 
झेली थीं; लेकिन मैं जीता-जागता मौजूद था और दीगर लोग बहुत दूर थे और मैं इंग्लैंड में जिन 
लोगों से मिला, मैंने महसुस किया कि उनमें से बहुतों के दिलों में हिंदुस्तान में बरतानवी हुक्कामों 
के कारनामों की वजह से एक तरह की ना-साफ़-सी चुभन है । 

इस तमाम दोस्तानापन और हिंदुस्तान और उसके मसलों में वहां के लोगों को दिलचस्पी 
को जानना बड़ा खुशगवार था; लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यह दिलचस्पी ज्यादातर खास 
गुटों और अलग-अलग लोगों तक महदूद थी, और उसके पीछे ज़हीन और नादान वरतानवी राय 
की बहुतायत थी जो हिंदुस्तान के सवाल से थक और ऊब चुकी थी । इससे उनका जी भर गया 
` था, दुनिया में दीगर और कहीं ज्यादा दिलचस्प व अहम वाकयात हो रहे थे और वे हिंदुस्तान के 
मामले को भुल जाना चाहते थे, ठीक उसी तरह, जैसा मनोबंज्ञानिक हमें बताते हैं, हमारा अव- 


१, लोजान, २२ फरवरी, १६३६ । सर्वप्रथम 'द सोशलिस्ट' १६३६ में छपा । 'इंडिया ऐंड द वल्ड, _ 
“ लंदन, १९३६) में दुबारा छपा, पुष्ठ २१०-२५७ । - 
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चेतन मन हमें बहुत-सी नागवार बातें भूलने को मजबूर करता है, जिन्हें हम याद न रखें तो ही 
भला है । कुछ लोगों को इस खयाल से राहत मिली कि इंडिया ऐक्ट के पास हो जाने से आनेवाले 
बहुत वरसों के लिए हिंदुस्तान आंखों की ओट चला गया है। दूसरे लोग, जो उतने आशावादी 
नहीं थे, अभी तक यह नहीं जान पाये थे कि वे क्या कर सकते हैं; यह्‌ वेतरह उलझा हुआ और 
गड़बड़ मसला है और इसकी ओर से आंखे फेर लेना ही सबसे अच्छा हे । 

3 ये प्रतिक्रियाएं शायद स्वाभाविक हैं । इन्हें समझना मुश्किल नहीं है । रुकावट मसले की 
पेचीदगी की वजह से नहीं आई क्योंकि बुनियादी तौर पर वह बहुत आसान था । हक़ीकत यह 
थी कि कोई भी पुरअसर हल ब्रिटेन की सियासी ज़िंदगी के पूरे ढांचे के और पेचीदा ख़्यालों के 
और हिंदुस्तान के बारे में ब्रिटेन के लोग ज़माने से जो तअस्सुब रखते आये हैं उसके आडे आता 
है। इस मसले को हल करने का मतलब है उस ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकना और उन पुराने 
खयालों और तअस्सुबों का गला घोट देना । इसका मतलब है साम्राज्यवादी परंपराओं का अन्त 
और साम्राज्य का खात्मा । इसलिए हिंदुस्तानियों के असली या खयाली ऐबों की ओर ध्यान मोड़ 
दिया गया- इस फ़र्ज़ी हक्कीकत की ओर कि अपनी तमाम नस्लो, जातियों और भाषाओं की 
वजह से हिंदुस्तान कोई क्रौम ही नहीं है, कि यहां के ज़्यादातर लोग अपढ़ हैं और बेशक सांप्र- 
दायिक मसलों की ओर भी । इन तमाम बातों के बारे में बहुत-कुछ कहा जा सकता है, जिससे यह . 
जाहिर हो जायेगा कि वे उतनी अहम नहीं हैं जितनी कि उन्हें माना जाता है । लेकिन उनकी 
सचाई या अहमियत के अलावा दीगर हक़ीकतों की भी खासियत है: हिंदुस्तान की खोफनाक 
रारीबी, हर तबक़े के लोगों की बड़ी तादाद की बेरोजगारी, जमीन और उद्योग-धंधों के मसले, 
लगातार होनेवाला दमन और नागरिक स्वतंत्रता का नकार, जिनके ज़रिये बरतानवी सरकार 
हम लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहती है कि हमें खुदमुख्तारी की बड़ी खूराक दी जा रही है । 
जो स्वार्थ इन मसलों को पैदा करते हैं और उन पर फलते-फूलते हैं, उनकी हिफ़ाजत करके उन 
मसलों को नहीं निवटाया जा सकता । 

` अनुदार प्रतिक्रिया बड़ी सीधी-सादी थी और उसकी सादगी ने ही इसे एक रोमांटिक रूप 
दे दिया । उन्हें कुछ ही शुबहे या दिक्कतँ थीं, हिंदुस्तान के बारे में कोई उलझन तो थी ही नहीं । 
गो कि बातें वे बड़ी नरमी के साथ करते हैं, फिर भी किसी हिंदुस्तानी का इस सवाल पर उनके 
साथ बातचीत करना जरा मुश्किल था, क्योंकि बातचीत की शुरुआत हम बिलकुल अलग पहलू 
से करते थे और मसले को अलग तरीक़े से देखते थे। हम अपने लिए कोई आम जमीन नहीं ढूंढ़ 
« सके, बातचीत की बुनियाद क़ायम करने के लिए रज्ञामंद नहीं हो सके । ब्रिटिश साम्राज्य अच्छा 
था, वहुत अच्छा था और जिस किसी का उससे ताहलुक़ था उसके लिए फ़ायदेमंद था और उसे 
बर्दाश्त करना लाज़िमी था। वदकिस्मती से वह बुरे तत्वों से घिरा हुआ था,. बदख्वाही और 
जलन से भरा हुआ था, जिससे इस आदशे संस्था के बेरोकटोक काम करने में दिवकतें पैदा हुई । 
अगर इन नाजायज तत्वों को सही राह पर लाया जा सके या दबाया जा सके तो सव ठीक हो 
जायेगा । हिंदुस्तान में प्रतिक्रियावादी और सामंती तत्वों के साथ अपनी पार्टी के नज़दीकी रिश्ते 
से अनुदार दल के कुछ वामपंथी लोग थोड़े परेशान हुए थे। उन्होंने यहां तक सोचा कि कुछ माली 
तव्दीसियां जरूरी हैं। लेकिन कुल मिलाकर इन खयालो ने उनके नज़रिये के ज़रूरी इत्मीनान 
पर कोई असर नहीं डाला । ॥ 
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जिन्हें उदार कहा जा सकता है उनमें भी बहुत ज्यादा फ़कं नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान 
में जो-कुछ हो रहा था उसमे वे ज्यादा परेशान थे । मुस्तकजिल का धुंधला खौफ उन्हें, बाअमन 
गौर करने की खामोशी का लुत्फ़ नहीं उठाने देता, वरना उन्हें यह ल्‌त्फ हासिल होता । नागरिक | 
स्वतंत्रता और लोकतंत्र की परंपरा में पाले-पोसे जाने की वजह से इंग्लैंड में उन्हें जो-कुछ हासिल 
है, हिंदुस्तान में बेरहमी से उसका दमन देखकर उन्हें थोड़ी वेचैनी महसूस हुई थी । लेकिन बेचैनी 
थोड़ी ही थी । क्योंकि हिंदुस्तान दूसरी तरह का था और बहुत दूर था और दिलासा देनेवाले 
इस खयाल से कि दमन के बिना हिंदुस्तान ट्कड़े-ट्‌कड़े हो जाता और खन का समंदर बन जाता 
अंतरात्मा और सिद्धांतों की शांति को जड़ बना देना मुमकिन था । जहां तक लोकतंत्र का सवाल 
है, क्या इंडिया ऐक्ट में इसकी ठोस शुरुआत नहीं है, जिसमें मतदान का ज़्यादा हक़ दिया गया है 
और बचाव के ज़रिये हैं और ख़ास अहितयारात का लोकतांत्रिक संस्थाओं के तहतं गैर-अमली 
वन जाने का रास्ता है ? इस तरह सब-कुछ ठीक-ठाक है और थोड़े धी रज के साथ हिंदुस्तान की 
मौजूदा हालत को मंजूर कर लेना मुमकिन है और साथ ही जर्मनी, रूस, इटली, बल्कान और 
दीगर्‌ जगहों में डिक्टेटरशिप और आज़ादी को रोकने को तहेदिल से नाजायज क़रार देना भी 
मुमकिन है । 

` ज्यादा उलझी हुई होने की वजह से मज़दूर गुटों की प्रतिक्रिया ज्यादा दिलचस्प है । बेशक 

वह्‌ कम्युनिस्टों से अलग है जो सामाजिक क्रांति की राह देख रहे हैं, ट्रेड यूनियन के लीडरों से 
भी अलग है जो ना-साफ़ तौर से हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं, लेकिन सबके-संब मजदुरी और 
काम के घंटों और कोई संगठन बनाने के तंग दायरे में चक्कर काट रहे हैं और इस उम्मीद में हैं 
कि वह संगठन पालियामेंट में बहुमत पा जाये जिससे मजदूर सरकार बन सके । यह साफ़ नहीं 
है कि जब मनचाहा नतीजा मिल जायेगा तो क्या होगा । 

मजदूर आंदोलन में बंहुत-से ऐसे लोग और ऐसे गुट हैँ जिन्होंने अपना विश्वास समाजवाद 
के साथ नत्थी कर रखा है और जो हिंदुस्तान के लिए इन उसूलों को लागू करने के लिए तैयार 
हैं। उन्होंने यह समझा है कि साम्राज्यवाद हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों ही के लिए हर तरह की 
प्रगति के रास्ते की रुकावट है और दोनों की आखिरी भलाई के लिए इसे खत्म हो जाना चाहिए। 
इस रजामंदी की बुनियाद पर उनके साथ आपसी मसलों पर बातचीत करना मेरे लिए आसान 
-है । लेकिन पूरे मजदूर दल में इस तरह की समझ नहीं है, और जब कभी उन्हें यह नागवार 
एहसास होता भी है कि ऐसी कोई बुनियादी तब्दीली लाज़िमी है, उसे सख्ती से दबा दिया जाता 
हैं और अमली मदं-औरत होने की वजह से वे अगली मजदूर सरकार के मसले की ओर मुखातिब 
हो जाते हैं। साम्राज्यवाद के लिए अपनी तमाम नापसंदगी के बावजूद वे उसी के घेरे में चक्कर 
काटते रहे हैं और उसके बाहर कदम रखने की ताक़त उनमें नहीं है। बेशक वाकयात उन्हें 
मजवर करेंगे, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है कि शुरुआत उन लोगों की तरफ से होगी । हिंदुस्तान 
के वारे में अपनी पार्टी के पिछले रेकाडं से वे नाखूश थे और उसको सुधारना चाहते थे, लेकिन | 
साम्राज्य के उस घेरे में, जिसने उन्हें बांध रखा है, चलने-फिरने की ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है । 
और इस बात का खौफ तो हमेशा था ही कि उस घरे से पांव निकालना चुनाव की उनकी उम्मीद. 
के लिए ख़तरनाक हो सकता था और अमली व इउज़तदार सियासतदां के तौर पर उनकी आबरू 
घटा सकता था । | 
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पिछले बरसों में मजदूर दल दाहिनी ओर खिसका है। लगता है कि यह रुख जारी 
रहेगा । हिंदुस्तान में इसका रेकाडं पहले भी दीगर पार्टियों या सरकारों से अलग नहीं था और 
इसने अपने लिए हिंदुस्तानी अवाम का गहरा शक हासिल कर लिया है। इस शक को मिटाना 
आसान नहीं है, और इसके बहुत-से मेम्बरों में बेशक़ हिंदुस्तान की भलाई का जितना कुछ खयाल । 
है उसके बावजद हिन्दुस्तान के अवाम का एतबार फिर से हासिल करने के लिए शायद ही कुछ 
कर सकते हैं, जव तक कि वे उस घेरे के बाहर न निकल आयें जिसने उन्हें चारों तरफ से बन्द 
कर रखा है और अपना खुद का काम करना भी ख़ौफ़ज़दा वना दिया है । आनेवाले दिनों में कभी 
फिर मजंदर सरकार बन सकती है लेकिन हो सकता है कि उसके पहले ही हिन्दुस्तान में बहुत-से 
हेरफेर हो जायें । मजदूर सरकार जब आयेगी भी तो घवरायी हुई होगी और उसे अपने-आप पर 
भरोसा न होगा;वह तमाम तरह के निहित-स्वार्थो से डरी हुई होगी और हाउस ऑफ लॉड स यह 
देखने के लिए मौजद होगा कि वह सही रास्ते पर चले। सिफ़ं अन्तर्राष्ट्रीय तबाहियां या हिन्दुस्तान 
या किसी और जगह होनेवाले बड़ेवाकयात ही इसे सुस्ती से झकझो रेगे । 
मैं बहुत-से ऐसे लोगों से मिला जो किसी पार्टी के नहीं थे वे भी बड़े दिलचस्प थे। गो वे 


: किसी सियासी पॉलिसी से पूरी तरह बंधे हुए नहीं थे, फिर भी दुनिया की वेतरतीबी और आने- 


वाली तबाही से पूरी तरह वाकिफ़ थे और उसे टालने के लिए अपनी ताक़त के मुताबिक सब-कुछ 
करने के लिए बेताब थे। उनके दिमाग में हिंदुस्तान का सवाल दूसरे दर्ज पर था और वे लड़ाई 


, केऔर नये नमाने की तहज़ीब के ख़तरों में मुब्तिला थे। ज्यादातर उनका नज़रिया मनोवैज्ञानिक 


और मानवतावादी था और मैंने महसूस किया कि मैं उसकी ओर खिंच रहा हूं । और फिर भी 
मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ कमी है; ठोस और वेरहम सचाई के ज़्यादा हवाले के बिना वह 
नासाफ़ औरं आदशंवादी है और उसमें किसी तयशुदा नतीजे के आसार भी नहीं दीखते। जो 
भी हो, आज की दुनिया की नादानी और बुराई का बड़े पैमाने पर एहसास और उसका खात्मा . 
करने की तेज़ ख्वाहिश अपने-आपमें एक अहम और पुर-उम्मीद निशान है । 

हिंदुस्तान का मसला दुनिया के नाजूक वक्‍त का एकं ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि हिन्दुस्तान 
नये ज़माने के साम्राज्यवाद का आला दजे का और वड़ा अहम नमूना है। साम्राज्यवाद की 
बनावट के भीतर इस नाजुक वक्त का कोई हल नहीं निकल सकता, इसे जड़ और डालियों के 
साथ खत्म होना पड़ेगा और जितनी जल्दी इस वात को समझा जाये और इसका उपाय किया 


` जाये, हम सब दुनिया की तकली फ़ों को हल करने के उतने ही नजदीक पहुंचेंगे। मुझे इसका एक 


ही उपाय दीखता है और वह समाजवाद है। इस समझ के साथ हिंदुस्तान व इंग्लैंड के प्रगति- 

शील तत्वों के वीच एक-दूसरे पर भरोसा और सहयोग पैदा होगा । जो मसले बच रहेंगे---और वे 

बहुत-से होंगे क्योंकि तब्दीली का वक्‍त हमेशा मुश्किलों से भरा होता है- उनका तव मुक़ाबला . 

' किया जा सकेगा और दुनिया की बुराइयों को दूर करने के खयाल से आपसी समझदारी के साथ 

उन्हें हल किया जा सकेगा । वरना सिफ़ मुतवातिर ज़द्दोज़हद और तफर्का बना रहेगा और बीच- 

बीच में लड़ाइयां भड़क उठेंगी, जिनके चलते बड़ी तादाद के लोगों पर तकलीफ़ और मुसीबतें 
आगी । | 

शायद जहाजहद लाज़िमी है और हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते । मौजुदा हालत में 

इससे वचा नहीं जा सकता, क्यों कि बरतानवी सरकार ने हिंदुस्तान में जो पॉलिसी चला रखी है 
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वह जद्दोजहद के लिए मुतवातिर न्योता है। लेकिन अगर जद्दोज्ञहद जारी भी रहे तो क्या उसे 
उसकी वनिस्बत थोड़ा शाइस्ता नही बनाया जा सकता जैसी वह पहले रही है? क्या यह मुमकिन 
नहीं है कि जो संवेदनशील लोग अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उन पर वहशियाना 
दमन के फ़ासिस्ट तरीके को ख़त्म कर दिया जाये या उसे कम किया जाये, जिसे बरतानवी 
सरकार बरसों से लाइंतिदा तरीक़े से चलाती आ रही है? 

आनेवाले वक्त में जो भी हो, मैं अपने साथ यह जानकारी हिंदुस्तान लेता जाऊंगा कि 
हिंदुस्तानी जद्दोज़हद के लिए इंग्लैंड में खैरख्वाही का ज़खीरा है और यहां हमारे वहुत-से सच्चे 
साथी हैं जो हममें से बहुतों की तरह समाजवादी आदशं की पहल करते हैं और हम लोग साथ 
मिलकर एक आम सबव के लिए काम कर सकते हैं। 


५२. शांति की राह! 


पिछले दिनों हाउस ऑफ़ कॉमन्स में श्री लॉयड जॉर्ज ने वड़ी साम्राज्यवादी ताकतों के 
बीच 'महरूमों' की वकालत को--'महरूम' वे इस मायने में थे कि उनके कब्जे में उपनिवेश नहीं 
थे जो उन्हें कच्चा माल दे सके और उनके तैयार माल के लिए महफज बाजार मुहैया कर सक ।' 
पक्के साम्राज्यवादी नज्जरिये से शायद उनकी दलील में कुछ वज़न था; बहुत बड़े पैमाने की 
रिश्वत इन 'महरूम' ताक़तों की लड़ाई की भूख कुछ वक्‍त के लिए कम कर सकती है और यूरोप 
को मौजूदा तनाव से छुटकारा दिला सकती हे । वेशक यह भूख को बढ़ा भी सकती है, मांगों में 
बढ़ोतरी ला सकती है और सरोकारी लोगों और सरकारों को इंत्मीनान दिला सकती है कि 
लड़ाई की धमकी और उसकी तैयारियों से फ़ायदा होता है। वकती नतीज़ा चाहे जो भी हो, 
आखिरी नतीजे के बारे में. शुबहा नहीं हो सकता--यानी इन ताकतों के वीच होड़ और लाजिमी 
ज़होजहद । नये ज़माने के साम्राज्यवाद की बाढ़ का यही इतिहास-रहा है, और जैसे-जैसे इनके 
कब्जे में नये उपनिवेश आते गये हैं, इन ज़द्दोज़हदों की तादाद बढी है। यह हक़ीकत कि साइन्स 
खाना मुहैया कर सकता है, फ़ुसंत दे सकता हे और रोज़-व-रोज़ ऊंचा उठता स्टॅडडं सबके लिए 
सुलभ क सकता है, तब तक इन जद्दोज़हदों को कम नहीं कर सकता जब तक हम-इस अजीव 
तरतीव में रह रहे हैं, बल्कि वह वेकारी बढ़ाता है और अन्तर्राष्ट्रीय रगड़ा-झगड़ा पैदा करता 
है। | ः 
जब मैं श्री लॉयड जॉर्ज की बातें सुन रहा था तो यह मुझे वड़ा अजीब लगा कि वह 'मह- 
रूम' ताक़तों की ग्रमनाक हालत को तो इतने तीखेपन से महसूस करें और औपनिवेशिक मुल्कों 


| 
१, लोज्ान, २४ फरवरी, १६३६। सर्वप्रथम “टाइम ऐंड टाइड' में छपा, १९३६ । “इंडिया एंड द वल्ड 


(लंदन, १९३६), में दुवारा छापा गया, पृ० २१८-२२५ । | ड 


२. ५ फ़रवरी, १६३६ को लॉयड जॉर्ज ने यह दलील पेश की थी कि जहां ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुतंगाल 


और हालंड के कब्जे में “उष्ण कटिवन्धी देशों के बड़े इलाक़े हँ”, वहां इटली और जर्मनी के पास कोई 


नहीं हैं और जब तक उनके “दावों पर फिर से गौर नहीं किया जाता”, दुनियवी अमन मुमकिन नहीं है। 


f 
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और वहां के लोगों को बिलकुल नजरअन्दाज कर दें। क्या इस मामले में उनका कोई हक़ नहीं 
है या इस बारे में उन्हें बोलने का अख्तियार नहीं है? लेकिन हक़ और अखलाकी फ़र्ज की बात 
छोड भी दें तो क्या यह खंयाल किया जाता है कि साम्राज्यवादी ताक़तों के जरिये लूट के माल 


' के बंटवारे से या उसकी घेराबंदी से शांति को हासिल किया जा सकेगा !_ 


जब तक 'पानेवाले' और 'महरूम' बरक़रार हैं, खींच-तान और ज़द्दो-ज़हद जारी 
रहेगी, और यह मुनासिव है कि इस हालत को ख़त्म कर दिया जाये । लेकिन ताक़तवर मुल्कों 
को 'महरूम' कहना और जो सचमुच 'महरूम' मुल्क और जमात हैं, जिन पर कव्जा किया गया 
है और जिनका शोषण किया जाता है, उनकी ओर से आंखें फेर लेना मज़ाक-जैसा लगता हे । 
अगर श्री लॉयड जॉर्ज की दलील को तर्कसंगत नतीजे तक ले जाया जाये तो सबसे पहले नीचे से 
लेकर ऊपर तक के तबंक़े को एक-जैसा बनाना होगा, एक मुल्क का या वहां के लोगों का या 
जमातो के शोषण को खत्म करना होगा और इस तरह जद्दोजहद के वजूहात को दूर करना 
होगा । लेकिन बेशक इसका मतलब होगा पूंजीवादी साम्राज्यवाद का खात्मा । 

लड़ाई को रोकने की प्रवल इच्छा रखनेवाले वहुत-से शांतिवादी और दूसरे लोग सोचते 


हैं कि कुछ यूरोपियन मुल्को की हवस को पूरा करना और तमाम दीगर लोगों को नेक-अंदेशी ` 


का उपदेश देना'इसे हासिल करने का रास्ता है, लेकिन इसके अलावा सव-कुछ ज्यों-का-त्यों 
बनाये रखना चाहते हैं ऐसा नहीं लगता कि वे इस बात को महसूस करते हों कि हालात को ज्यों- 
का-त्यों बनाये रखने की वजह से ही तमाम वदख्वाहियां और जद्दो-जहद पैदा होते हैं और लाज़िमी 
तौर से इसका नतीजा होता है लड़ाई। अफ्रीका अव भी हमले का एक लाचार शिकार हो सकता 
हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि वह हमेशा वैसा ही बना रहे । अपनी मौजूदा हालत के बावजूद 
हिंदुस्तान और चीन और बहुत-से दीगर औपनिवेशिक या अर्ध-ओपनिवेशक देश अभी भी उतने 
कमजोर और लाचार नहीं हुए हं । वे रज़ामंदी से पराधीनता और शोषण को कभी बर्दाश्त नहीं 
करेंगे और वे अपनी पूरी ताक़त के साथ उनके खिलाफ लड़ेंगे। यही वात उन ऊपरी तबक्ने- 
वालों के लिए भी कही जा सकती है, जिनके फ़ायदे के लिए जमातों का शोषण किया जाता है । 
लड़ाई के और उसके वजू हात के ख़ात्मे के पहले ज्यों-को-त्यों हालत को सारी दुनिया से मिटाना 
होगा । ४ ् ४ 0000 
बेशक, आखिरी तौर पर इसमें सियासी, यहां तक कि समाजी, तब्दीलियों के अलावा कुछ 
ओर बातें भी शामिल. हैं। इसमें शामिल हे हमारी आदतों और विश्वासों और वृत्तियों की 
तब्दीली और यह वेहंद मुश्किल काम है। लेकिन हमारे विश्वासों और वृत्तियो में भी तब तक 
तव्दीली का आना मुमकिन नहीं है, जब तक इसके लिए उचित वातावरण न तैयार किया 


जाये । 


गे ये ज़बद॑स्त तब्दीलियां कैसे लाई जायें ? जेराल्ड हुड हमें बताते हैं कि रास्ता मनोवैज्ञा- 
निक होना चाहिए, हमें लोगों को यह यक्रीन दिलाना चाहिए कि इस तब्दीली से उन्हें फ़ायदा 


. होगा, शांति और बहुतायत के नये ज़माने की नींव रखने के लिए'हमें एक विश्व-सम्मेलन करना 


३, (१८८९-१ ९७१); ब्रिटिश लेखक; उनकी किताबों में 'द एसेंट ऑफ़ 
£रलिजन' और 'साइस इन द मेकिंग! भी शामिल हूं । 
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ह,मैनिटी', 'द सोशल सूठस्टेस ऑफ | 


होगा। थोड़े हा लोग होंगे जो मनोवैज्ञानिक रास्ते की अहमियत से और दूसरों के ख़याल में 
तब्दीली लाने से इंकार करेंगे। हक़ीकत हमारे साथ है । साइन्स, मुनासिबत, शाइस्तगी और 
'ज़माने का हौसला', समझदारी-भरा अपना हित--ये सव हमारी मदद करेंगे। औ९ जब तक 
हम काफ़ी तादाद में लोगों को इसके लिए रज़ामंद न कर लेंगे, हम किसी सुरत में आगे न बढ़ 
सकेंगे । ` | 
इन सबको मान लेने के वाद भी एक रुकावट वच रहती है । यह विलकुल सच है कि 
अगर हम साइन्स की नयी-से-नयी तरक्की के साथ दुनिया का ताल-मेल बैठा सके और सभी 
मुल्को और लोगों को बढ़ने का मौका दे सके तो यह दुनिया हम सबके रहने के लिए कहीं बेहतर 
जगह बन जायेगी । लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कुछ तबक़े और जमाते, जो आज हुकूमत 
कर रही हैं, अपना विशेषाधिकार खो देंगी, ख़ास तौर से बदलाव का अर्सा उनके लिए मुश्किल का 
वक्‍त होगा । नये इंतज़ाम की खूबसूरती पर उन्हें यक्रीन न होगा और वे इस तब्दीली को 
मंजूर करने के लिए रज़ामंद न होंगे । अलग-अलग लोगों को समझा लेना या बड़े काम के लिए 
नुकसान या तकलीफ़ में वसर कर लेना मुमकिन है, लेकिन गुटों और जमातों में इस तरह का 
बदलाव हुआ हो, इसका पता नहीं है । वे अपने कट्टर खयालों क्रे दायरे में चक्कर काटते हे और 
उस किसी भी बात के लिए अपना दिमाग़ खुला रखने से इंकार करते हैँ, जो उनके गुट के हितों 
को नुकसान पहुंचाये। ताक़त की गद्दी पर होने की वजह से वे अपने हक़ में अवाम की राय पर 


तरह-तरह से असर डालने के लिए उस फ़ायदेमंद हैसियत का इस्तेमाल करते हैँ और उनके . 


ज़रिये मनोवैज्ञानिक राह को बातिल या अक्सर बेअसर कर दिया जाता हे ।- 

जिन गुटों के अपने 'हितों पर असर पड़ता है उनके अलावा दीगर लोगों तक पहुंचने 
की इस मुश्किल से पार पाना बड़ा दुशवार है । लेकिन खुद इन गुटों का क्या हो? क्या हम 
` अनिश्चित रूप से तव तक इंतजार करते रहें जेब तक इससे ताल्लुक रखनेवाला हर गुट ओर 
हर आदमी हमारे आदर्श और हमारी मंजिल के हक़ में न हो जाये ? और क्या काफी अर्सा गुजर 
जाने के बाद भी अपनी इस कोशिश में हमारा कामयाब होना मुमकिन है ? इस बीच खतरे 
बढ़ेगे और जब तंक हम इंतजार और प्रार्थना करते रहेंगे, मुसीबत हमें बरबाद कर देगी । 

| एक उदाहरण लें । अपने घर को तरतीव देने से पहले क्या हिंदुस्तान के ह्म लोगों के 

लिए हिंदुस्तानी रजवाड़ों के वर्ग या उसकी व्यवस्था को लोकतंत्र और समाजवाद में बदलना 
ज़रूरी है ? मान लें (गो कि यह एक मुश्किल क़यास है) कि उनमें से कुछ लोग इस तरह बदले' 
जा सकेंगे, यह खयाल दिमाग में भी नहीं लाया जा सकता कि वह पूरे-का-पूरा गुट अपनी सामंती 
और खद-मुख्तारी की हैसियत को छोड़ देने पर रज़ामंद हो जायेगा। आज उनमें से ज्यादातर 
राजे अपनी रियासत को निजी इलाक़ा समझते हैं जहां वे जो चाहें कर सकते हैँ और रियासत 
की पूरी आमदनी अपनी जाती जरूरतों या मौज-मस्ती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी 
नयी व्यवस्था में उन्हें लाज़िमी तौर पर यह सब छोड़ देना पड़ेगा और वे राजी-खुशी कभी भी 
इस तब्दीली को मंजूर न करेगे । | 

यही बात साम्राज्यवादी ताक्न तों और उनके मातहत मुल्को पर भी लागू होती है । इस 


हकीकत में काफ़ी वज़न है कि आज हिंदुस्तानी रियासतों में विना मिलावट के निरंकुश शासन | 


को सबसे जवर्दस्त सहारा देनेवाली बरतानवी सरकार है और उसने, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा 
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प्रतिक्रियावादी और दकियानूसी तत्वों के साथ मेल-जोल कर रखा है । 
इस तरह, मनोवैज्ञानिक रास्ता गो कि कद्र करने लायक्र और अहमियत रखनेवाला 
है, फिर भी वह काफ़ी नहीं जान पड़ता । इस अडियल गुट को तब्दीली को मंजूर करने और 
उसके आगे हथियार डाल देने के लिए कुछ और करना ज़रूरी है। वह 'कुछ और' दबाव डालना 
या किसी तरह की ज़ोर-ज़बदंस्ती है या ऐसा माहौल तैयार करना है, जिससे निहित-स्वार्थवाले 
लोगों को उसे टालने की-कोशिश में कहीं ज्यादा नुकसान उठाने की बजाय तब्दीली को मंजूर 
करना ज़्यादा वाजिब जान पड़े । न टत 
ज़ोर-ज़बदंस्ती के इस्तेमाल की मनोवैज्ञानिक रास्ते से फौरन टक्कर होती है । हम जहां 
से चले थे, फिर वहीं जा पहुंचते हैं। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या जोर- 
जबदंस्ती का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता कि खोफ़ और नफ़रत और लालच बहुत 
कम हो जायें जो संघर्ष के साथी हैं और जो जीत के नतीजे को बे-असर कर देते हैं ? क्या यह 
मुमकिन है कि मनोवेज्ञानिक राह अपनाने के साथ ही ज़ोर-ज़बदंस्ती भी की जा सके ? 
मैं मानता हूं कि असली मसला यही है। ऐसा लगता है कि आमतौर पर शांतिवादी 
` इससे कतरातें हैं और एक वे-असर घेरे में चक्कर काटते हैं। लाजिमी तौर से वे एक गैरवाजिब 
व्यवस्था को सहारा देनेवाले बन जाते हैं और उन्हीं कारणों का समर्थन करते हैं, जिनके चलते 
लड़ाइयां होती हैं। शांति के जोशीले पैगम्बर, इटली के खिलाफ मंजूरी देने के हिमायती, जिन्हें 


नोबल शांति पुरस्कार मिला है, हिन्दुस्तान के हम लोगों से कहते हैं कि हम तंग-दिमाग और. 


गुमराह लोग हैं, क्योंकि हम ब्रिटिश साम्राज्य की खवसूरती नहीं देख पाते और उससे अलग 
होना चाहते हैं । 

ये बातें मैं कुछ नामुआफ़िक हालत में लिख रहा हूं, क्योंकि इस विषय पर जेराल्ड हडं 
'ने जो निबंध लिखे हैं, उन सबको मैंने नहीं पढ़ा है । मैं नहीं जानता कि उनके अगले अमली क़दम 
क्या हैं। अभी तक मैं शांतिवादियों के प्रस्तावों में कोई अमली या पुरअसर क्रदम नहीं खोज 


पाया. हू । मेरे लिए यह सोचना मुश्किल है कि मौजूदा हालात में विश्व शांति-सम्मेलन के प्रस्ताव 
से कुछ होने-जानेवाला है । 


इस मसले का एकमात्र अमली हल गांधीजी ने बताया है । यह तो बाद में पता चलेगा . 


कि वह आख्री हल हैया नहीं, लेकिन उसमें ईसा मसीह की पहाड़ी पर से दी गई नसीहत 
कारगर ढंग से ज़रूर शामिल है। उनके तरीक़ों पर गौर करते वकत किसी को साइन्स या नये 
ज़माने के उद्योग-धंधों या संयम या संतति-निरोध के उनके ख़यालों को लेकर बहस-मुबाहसे में 
न पड़ता चाहिए। तकनीक और आगे बढ़ने के तरीके उन खास ख़यालों से बिलकुल.अलग हैं गो 
कि कभी-कभी उन पर उनका रंग चढ़ जा सकता है। वह रास्ता मनोवैज्ञानिक रास्ता है, साध्य 
के लिए साधन को छोटा बनाने से इंकार है, बदख्वाही और खौफ़ को कम करने की लगातार 
कोशिश हैं, अपने मुखालिफों को दोस्त बनाने की मुतवातिर रज़ामंदी है ओर उसके साथ ही पुर- 
असर और गतिशील कारंवाई अख्तियार करना है । यह याद रखना चाहिए कि उनके आंदोलन 
में अ को बहुतायत (अहिसा, असहयोग वगैरह) होने के बावजूद वह कोई नकारात्मक और 


_ ४, आर्थर हेंडसंन को १६३४ का नोबल शांति-पुरस्कार मिला था। 
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निष्क्रिय मामला नहीं था। वह एक कारगर, गतिशील और ताक़त भरनेवाला आंदोलन था 
, जिसने एक पूरे मुल्क को पस्तहिम्मती और लाचारगी से, जो लंबे असे की गुलामी का लाज़िमी 
नतीजा था ऊपर उठाया और कम-से-कृम कुछ हिस्सों में उस हीन भावना को दूर किया जिससे 
वह पीड़ित था, और यह सव उन्होंने मुश्लालिफ़ पार्टी के खिलाफ जरा-सी भी बदगुमानी के 
व्र किया। वेशक कुछ चूके, कड़वाहट और नफ़रत भी रही, लेकिन अचरज की बात यह है 
कि वे बहुत थोड़ी थीं और कुछ ही बरसों के अस में उन्होंने यह अचम्भे में डालनेवाली तब्दीली 
कर दिखाई । | | | 
हिंदुस्तान के लोगों पर इसका बड़ा जबर्दस्त असर हुआ और यह अपने-आपमें एक काम- 
यावी थी । वरतानिया के लोगों पर भी इसका वेसा ही दिलचस्प असर पड़ा, गो कि वह मुख्त- 
लिफ़ क्रिम का असर था । इक्के-दुक्के लोगों के अलावा इसकी प्रतिक्रिया बढ़ती हुई दुश्मनी 
के रूप में हुई । किसी हद तक इसकी वजह थी दमन और इंग्लैंड में हिंदुस्तानी ख़बरों की तोड़- 
, भरोड़। किसी महाराजा के मसक्षरेयन को नुमायां तौर पर छापने के अलावा फ्लीट स्ट्रीट ने 
हिंदुस्तान पर पाबंदी लगा दी । हिंदुस्तान के लाखों लोग जब्र दहशत की वदख्वावी में गुज्जर कर 
रहे थे, इसमें शक नहीं कि बरतानिया के ज़्यादातर लोगों का खयाल था कि बरंतानवी ताज के 
इस आवदार जवाहर में सब ठीक-ठाक है। लेकिन ख़बरें कभी-कभी टपककर वहां पहुंच जाती 
थीं और जानकार लोगों को हमेशा इसका खासा तसव्वुर रहता था कि क्या-कुछ हो रहा है। 
इसके बावजूद, ये जानकार और जेहनी लोग भी, जो दरिया-दिल और उदार विचारों के और 
आज़ादी-पसंद थे, जब दूर-दराज के लोगों और दीगर हितों का वास्ता पड़ता, हिंदुस्तान और 
वहां के लोगों के प्रंति ज्यादा-से-ज्यादा हमलावर हो जाते थे, और अपने घर के पास होनेवाले जो 
हालात उन्हें धवका पहुंचाते थे, उन्हें वहां बर्दाश्त कर लेते थे। किसी के निजी हित उसकी मूल्य- 
चेतना को और उसकी नैतिक भावना को किस तरह गुमराह कर देते हैँ, यह इसका एक बड़ा 
आकर्षक उदाहरण है। भक, 
हिंदुस्तान के ब्रिटिश अफ़सरों में भी ठीक यही प्रतिक्रिया हुई । लेकिन वे वाकयात के - 
बीच थे और न तो उनसे मुंह फेर सकते थे, न उन पर इल्मी फ़ैसला दे सकते थे। इसलिए वे 
एक से दूसरा वहशियाना जुल्म करते गये, ज्यादा-से-श्यादा अवतर होते गये और अब तक रौर- 
मामूलियत थी, जिसमें वे हिचकिचाहट के साथ उलझे हुए थे, अब रोजबरोज़ का मामूली धंधा 
गया। 
डे इस तरह हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके का कोई खास असर मुखालिफ पार्टी पर _ 
नहीं होता। जिनके पास ताक़त है या जो प्रभृत्व के पदों पर बैठे हैं वे उसका गला घोट देते हूँ 
और उसे बड़े तवकों तक नहीं पहुंचने देते और अगर वह्‌ पहुंच ही जाये तो उस तबक़े के सही या 
खयाली मुफायद उसको वह नतीजा नहीं पैदा करने देते जिसकी उम्मीद की जाती है। बेशक, . 
यह खयाल कि नैतिक दृष्टि से वह तबका गलत साबित होता है, जबरदस्त झुंझलाहट और गुस्सा 
पैदा करता है और इससे यह यक्नीन होता है कि इस जाहिरा नेतिक रास्ते में ज़रूर कोई गहरी | 
और शरारत-भरी चाल है। | आ 0 
शायद इसके वारे. में कोई राय क्रायम करना बहुत जर होगी । मगर इस वीच . 
तमाम दुनिया में बादल घिर रहे हैं और शांतिवादी लोग सद्भावना की ना-साफ बातें कर रहे ह 
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और सचाइयों का मुकाबला करने से इन्कार कर रहे हैं। अगर वे कारगर होना चाहते हैं तो उन्हे 
कुछ और करना पड़ेगा । 


५३. हिंदुस्तान के लिए संविधान-सभा' 


सियासी दिमागवाले तमाम हिंदुस्तातियों की ज़ोरदार मुखालफ़त के बावजूद हिंदुस्तान 
पर इंडिया ऐक्ट थोप दिया गया ।' ग्रालिबन इसका सूवेवाला हिस्सा अगले साल की शुरुआत में 


अमल में लाया जायेगा और खयाल है कि कांग्रेस और दीगर संगठन तरह-तरह से उसको मुखाल- - 
फत करेंगे । इसका संघवाला हिस्सा अभी निहायत हवाई बात है, यहां तक कि इसके जामिन 


या तरफ़दार भी हमें बताते हैं कि इसको ठोस शक्ल पाने में अभी दो या तीन साल और लगेंगे । 


` किसी मुल्क की जिंदगी में दो या तीन साल का वक्‍त बहुत थोड़ा होता है, लेकिन दुनिया और 


हिंदुस्तान की मौजूदा हालत में यह लंबा अर्सा है और मुमकिन वाक्यात और बेइंतिहा तब्दीलियों 
से भरे हुए हैं । इसलिए बहुत मुमकिन है कि यह संघीय ढांचा मरा-पैदा ही रह जाये और अगर 
ऐसा हुआ तो इंडिया ऐक्ट का वाक़ी हिस्सा भी भुला दिया जाये । बहुत थोड़े लोग इसका 
अफ़सोस करेंगे और हिंदुस्तान के बहुसंख्यक लोग इस ख़ौफ़नाक बोझ के उतर जाने की खुशियां 
मनायेंगे । [ 

. तब इससे निकलने का रास्ता क्या है? अगर सारी दुनिया या हिंदुस्तान कोबडी 
सियासी और माली उथल-पुथल दीखती है या उसका तजरवा होता है तो कोई नहीं कह सकता 


कि उसका नतीजा क्या होगा ? जब बहुत बड़ी और अनजान ताक्रतो को खुली छूट मिल जाती : 
- है तो अच्छी-से-अच्छी योजनाएं पलट जाती हैं और कभी-कभी कमो-वेश साफ़ स्लेट पर नयी 


लिखावट लिखनी पड़ती है। इसलिए हमें यह तय नहीं करंना है कि जब कभी ऐसी उथल-पुथल 
होगी तो क्या होगा। _ | 

लेकिन अगर इस तरह को कोई उथल-पुथल नहीं हुई तब क्या होगा ? कांग्रेस ने कहा है 
कि एकमात्र हल संविधान सभा के ज़रिये ही हो सकता है, और उसका चुनाव बालिग मताधिकार 
से होना चाहिए । संविधान सभा आज्जाद हिंदुस्तान के लिए संविधान तैयार करेगी । हिंदुस्तान के 
लोगों की सवाहिशे पूरी करने का यही एक तरीका है, यही लोकतांत्रिक तरीका है । इस तरीके से 
सांप्रदायिक मसला हल करने में भी बडी मदद मिलेगी । 

ब्रिटिश पालियामेंट या बाहर की किसी दूसरी सत्ता के ज़रिये तैयार किया गया हल 
अगर हिंदुस्तान पर थोपा गया तो उस पर न तो रज़ामंदी हो सकेगी, न उससे अमन क़ायम 


१. लोज़ान, २५ फरवरी, १६३६ । “द हिंदू, ४ अप्रैल, १९३६ | पहली वार 'इंडिया वृलेटिन' में छपा । 


२. १६३९ के एक्ट में जो सुधार शामिल थे, उनके बारे में जन १६३४ में ही कांग्रेस की नीति स्पष्ट कर ' 
दी गई थी, जब कांग्रेस काये-समित्ति ने शवेतपत्न की निदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया था और 


कहा था कि एकमात्र सन्तोषजनक विकल्प है संविधान सभा द्वारा तैयार किया हुआ संविधान । 
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होगा । अगर हिंदुस्तान के लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से कोई फैसला करना है तो उसे वे किसी 
तरह की संविधान सभा के ज़रिये ही कर सकते हैं । लेकिन ऐसी संविधान सभा सही मायने में 
संविधान सभा होनी चाहिए, जो पूरी तरह से अवाम की नुमाइन्दगी करे और जिसे फ़ैसले करने 
और उन फैसलों को अमल में लाने का अख्तियार हो। कोई तथाकथित सवंदल परिषद या 
सीमित मताधिकार से चुनी गई सभा वेकार होगी । इसमें सांप्रदायिक और ऊंचे तबक़े के दीगर 
बंटवारों की झलक होगी और यह अवाम से ताहलुक़ रखनेवाले मसलों को सामने आने से रोकेगी । 

अगर अवाम की पूरी तरह नुमाइंदगी होगी तो उनसे ताल्लुक़ रखनेवाले माली मसले 
लाज़िमी तौर पर उभरकर सामने आयेंगे और सांप्रदायिक मसले-जँसे बनावटी मसलों की 
अहमियत ख़त्म हो जायेगी। नयी और. जानदार ताक़तें निचले तबक़े से ताक़त लेकर आगे 
आयेंगी और वे माली हक़ीकत के आधार पर हिंदुस्तान के मसले हल करेंगी । 

इस तरह संविधान सभा की कांग्रेस की मांग बहुत ज़रूरी है और उसे हासिल करने के 
लिए हमें काम करना चाहिए। 


५४, सोवियत संघ 


शायद मौजूदा वक्‍त में उतनी किताबें और किसी विषय पर नहीं छपी हूँ, जितनी 
सोवियत रूस के वारे में छपी हैं। उनकी बहुतायत को देखकर अचरज होता है । वे युरोपियन 
और अमेरिकन प्रकाशन गुहों से (नात्सी भूमि और फ़ासिस्ट इटली को छोड़कर) लगातार 
निकलती हैं और लाखों पुस्तकालयों और घरों में गुम हो जाती हैं। इसके बावजूद उनकी मांग 
बढ़ती जाती है । 

ऐसा क्यों है? रूस और सोवियत संघ के दीगर राज्यों में इतनी कशिश, इतनी मोहिनी 
क्यों है और क्यों कभी-कभी वे हमें नागवार जान पड़ने लगते हैँ ? हमारी प्रतिक्रियाएं चाहे जो 
भी हों और ज़ेहनी तौर पर उसकी ओर हमारा झुकाव और जज्वाती तौर पर हम पर उसका 
असर हो या न हो, हम उसके जादू को. हटा नहीं सकते । कुछ तो यह खिंचाव इस वजह से है कि 
पुरानी दुनिया और उसके तौर-तरीक़ों के वारे में हमारा मुगालता दूर हो गया है, एक ऐसे तरीक्रे 
से बच निकलने की ख्वाहिश है जो हमें कोई उम्मीद नहीं दिलाता; इससे भी ज्यादा इस वजह 
से कि हम अपनी आंखों के सामने एक नयी सभ्यता को उभरता देख रहे हैं, जो पुरानी सभ्यता 


से बहुत अलग है, जिसके मूल्य और स्तर अलग हैं, जो नयी प्रेरणाएं, आशाएं और अभिलाषाएं _ 


जगाती है । हम रूसी प्रयोग की बातें करते हैं, लेकिन वह उससे बहुत आगे बढ़ चुका है; उसकी 
उपलब्धियां वहुत बड़ी हैं, जिसकी वजह से दुनिया का इतिहास बदल गया है । | 
हम एक नये ज़माने की दहलीज पर खड़े है--आज लगभग हर आदमी के ज़रिये वार 


१. लोजान, २५ फरवरी, १६३६ । एम० आर० मसानी कृत 'सोवियत साइडलाइट्स की भूमिका, १६३६ 


में प्रकाशित । 
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बार दुहराई जानेवाली यह एक आम बात है। मगर थोड़े ही लोग इसे पूरी तरह महसूस करते 
हैं या इसका मतलब समझते हैं और मुलायमियत से परिवतन और संक्रमण'की वात करते हुए वे 
दिमाग़ की वही पुरानी लीक बनाये रहते हैं और अपने चौगिद देखने से इन्कार करते हैं। वह 
नया जमाना भविष्य का कोई सपना नहीं है; वह सोवियत संघ की मौजूदा वक्‍त की हक़ीकत हे । 


अपने तमाम ऐवों, ग़लतियों और बेरहमियों के साथ वह वहां दीख पड़नेवाली और अहम शक्ल _ 


ले रहा है--कभी-कभी लड़खड़ाने के बावजूद वहू लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 
हममें से ज़्यादातर लोगों के लिए यह बड़ा मुश्किल हे कि हम इसं महान्‌ उद्योग के बारे 


में, जिसमें हम सबके लिए जाने कितनी सीख भरी है, समुचित धारणा बना सकें । कुछ खुश- .. 


किस्मत लोग उसे अपनी आंखों से देख पाते हैं, वाक़ी लोगों को हुक्कामों की अक्लमंदी ओर भल- 
मंसी पर मुनहसिर होना पड़ता है, जो हिंदुस्तान में कितावों पर रोक लगाते हैं। अफ़सोस है कि 


. हम पर हुकूमत करनेवाले तबक्र में उस अक्लमंदी और भलमंसी की बेहद कमी है; और सेंसर- 


शिप का फैला हुआ जाल न सिफ़ रूस के वारे में लिखी गई ज़्यादातर किताबों को बल्कि वहुत- 
सा नया साहित्य भी हमारी नज रों में नहीं पड़ने देता जो आज यूरोप और अमेरिका के सबसे बड़े 
दिमाग्रों को प्रेरणा दे रहा है। जो सिर्फ़ तलवार और आईनेन्सों की जानकारी रखता है, वह 
किताब और विचारों की टकराहट की वात नहीं सोचता । इसमें शक हे कि वह सुतलक सोचता 
भी है, वह सिर्फ़ करता है। 

कामरेड मसानी की जो छोटी-सी किताब पत्रिकाओं में छप रही हे उसके कुछ परिच्छेद 
मैंने पढ़े हैं। उनके लिखने का ताज़ा और वेतकह्लुफ़ ढंग मुझे अच्छा लगा और नयी दुनिया 
के लिए उनकी प्रतिक्रिया में मेरी दिलचस्पी बढी । मैं समझता हूं कि ऐसी किताबों की एक खास 
अहमियत है, खास तौर से हिंदुस्तान में, जहां सोवियत संघ के वारे में बेहद कम जानकारी है। वे 
हमें उसके बारे में: बहुत ज्यादा नहीं बतातीं, न उसकी पूरी तस्वीर ही हमारे सामने पेश करती 
हुँ । वे इसके लिए लिखी भी नहीं जातीं। लेकिन वे हमारे सामने एक बहुत बड़े मुल्क की झांकियां 
ज़रूर पेश करती हैं, जहां के अवाम ने चक्के में कंधा लगाया है और आगे बढ़ रहे हैं। वे निर्माण 
कर रहे हैँ,सुजन कर रहे हैं और उन बहुत-से काले धव्बों को मिटा रहे हैं, जिन्होंने एक ज़माने 
से हमारी दुनिया को बदशक्ल वना रखा था । वे झांकियां काम की हैं । वे हमें सोचने का कुछ 


` मसाला देती हैं । | - 


ज्यादा गंभीर अध्येताओ के लिए किताबों की कमी नहीं है और जो खुशक्रिस्मत हैं, वे 
नयी सोवियत सभ्यता की उस अचरज-भरी तस्वीर के पास जायेंगे, जिसका वर्णन सिडनी और 
बीट्रिस वेव्‌ ने हैरत में डालनेवाली जानकारी, मेहनत और साइन्सी पैठ के साथ किया है । लेकिन 
में समझता हूं कि हममें से ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी किताबें पहुंच से बाहर हैं। उन्हें मसानी 
को किताव-जेसी हल्की-फुल्की किताबें पढ़नी चाहिए और रूस के, दुनिया के और हिंदुस्तान के 
वारे में गंभीरता से विचार करने के लिए अपने दिमाग्रो को प्रेरित करना चाहिए। 


२: “सोवियत कम्युनिज्म--ए न्यू सिविलाइजेशन!, १६३४ में प्रकाशित । 
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यावया “पु”... 


५प्‌. आयरलंड की मिसाल! 


हिंदुस्तान में अक्सर हम लोगों को आयरलैंड का खयाल वना रहा है और आजादी के 
लिए उसकी न बुझनेवाली प्यास से हमने प्रेरणा पाई है। कई शतियों के संघर्ष और ताक़तवर - 
साम्राज्यवाद के क्रूर दमन के बावजूद वह प्यास बनी रही है। हिंदुस्तान और आयरलैंड में बहुत 
तरह के फक हैं, लेकिन हमें एक ही साम्राज्यवाद का मुक़ावला करना पड़ा है और हम लाज़िमी 
तौर से एक-दूसरे के क़रीब आ गये हैं। जब तक साम्राज्यवाद वना रहेगा, बहुत बड़ी तादाद के 
लोगों को न तो शांति मिल सकेगी, न आज़ादी। जब साम्राज्यवाद और नये ज़माने की उसकी 
नुमाइन्दगी और हिमायत करनेवाली सामाजिक प्रणाली को हटा दिया जायेगा, तभी एक नयी 
व्यवस्था क्रायम की जा सकेगी। पहले ही की तरह हम अपने आयरिश साथियों की, तमाम 
साम्राज्यवादी दखलंदाजियो से छुटकारा पाने की, कोशिश को गहरी हमदर्दी के साथ देखेंगे । 


१. आयरिश. रिपब्लिकन कांग्रेस की ,लंदन शाखा के लिए सन्देश, २५ फरवरी, १९३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', 
५ मार्च, १९३६ | | 


५६. रोम्यां रोलां को! 

मल्य 

| ४ माचे, १६३६ 

प्रिय मोशिये रोलां, | 

आपकी हमदर्दी के संदेश के लिए मैं वड़ा शुक्रगुजार हू । क 

एक हपता पहले आपने मुझे जो खत भेजा था, मैं बड़ी गहराई से उसको कद्र करता हू । 
इसके वारे में मैं प्री तफसील के साथ आपको ख़त लिखना चाहता था, मगर मौजूदा हालात की 
वजह से अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो उम्मीद है, आप मुझे माफ़ करेंगे । बहरहाल, त आपका 
खत अपने साथ हिंदुस्तान लेता जाऊंगा और आपका सन्देश अपने देशवासियों तक पहुंचा दूंगा । 
'क्या करना चाहिए' इसके बारे में आपके सामान्य दृष्टिकोण से मैं पूरी के से आपके साथ हूं। 
` मैं सचाई के साथ यह उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान में हम उस दिशा में आगे हे सकेंगे । 
लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, हमें बडी मुश्किलों का सामना करना है और मैं नही जानता कि 


१, जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवह्दार, ने० स्मा० सं० पु० । | र Fe 
२. २% फरवरी, १६३६ के अपने पत्न में रोम्यां रोलां ने “लड़ाई ओर फ़ासिउम क खिलाफ़ संघर्ष करनेवाली 
a 3. 


विश्व कमेटी” के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल से शांति के लिए विश्व कांग्रेस के लिए उनके और कांग्रेस . 
के समर्थन करने का अनुरोध किया था । यह कांग्रेस सितंबर के महीने में जेनेवा में होने वाली थी । 
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मामले क्या शक्ल अख्तियार करेंगे। लेकिन आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वादों की याद से 
हमारी हिम्मत बनी रहेगी और हमारे अंधेरे दिनों में वह हमारा हौसला बढायेगी । 
शांति के लिए महान विश्व-कांग्रेस की अहमियत मैं समझता हू- २, assemblement 
Universe! Pour |2 ए.।५_जिसका अधिवेशन अगले सितंबर में जेनेवा में होगा।' मैं .बहुत 
उम्मीद करता हूं कि भारतीय कांग्रेस इसमें हिस्सा ले सकेगी । 
आपके स्नेह का सन्देश मैं गांधीजी तथा अन्य मित्रों तक पहुंचा दूगा । 
परसों तीसरे पहर मैं हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहा हूं । 
मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको, मैडम को और माद- 
मोज्ञेल रोलां को श्रद्धा और स्नेहपूर्ण आदर अपित करता हू । 
द ` सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


३. दरअसल यह अधिवेशन ३ से ६ सितंबर, १६३६ में हुआ था । 
४, कांग्रेस की ओर से इसमें कृष्ण मेनन ने भाग लिया था । 
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| ड्‌ 
आत्मकथा पर प्रतिक्रियाएं 


जवाहरलाल नेहरू को आत्मकथा १६३६ 
में लंदन में प्रकाशित हुईं थी। इस भाग में. 
पुस्तक-ग्रकाञ्चन. के बाद होनेवाले परत्र” 
व्यवहार में से कुछ का संकलन है! 
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१. 'लीडर' के सम्पादक को! 
उन्नाव 
म ८ जून, १६३६ 
महोदय, 
७ जून के अंक में बंबई की जो चिट्ठी छपी है, उसमें आपके संवाददाताने मेरी 'आत्म- 
कथा' की कुछ बातों का इन शब्दों में हवाला देकर मेरी इज्ज़त-अफ़ज़ाई की है : 
उदार दल के बारे में उनकी वातें न सिर्फ़ ठेस पहुंचानेवाली हैं बल्कि ग़लत भी हैं। वे 
बिलकुल झूठ हैं। वे अहमक़ाना झूठ हैं । 
महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा, अगर आप या आपके संवाददाता मुझे बताये कि 
ये अहमक़ाना और बिलकुल झूठ क्या हैं, ताकि मुझे अपने तरीक़े सुधारने का मौका मिल सके - 
उसी चिट्ठी में, कुछ पहले, आपके संवाददाता ने इस बात का हवाला दिया है कि मुझसे 
“अपनी “आत्मकथा ' में उन्होंने कई लोगों और पार्टियों के बारे में जो निहायत ठेस पहुंचानेवाली 
वातें लिखी हैं, उनके बारे में कुछ सभाओं में, खास तौर से पूना में, बहुत-से परेशान करनेवाले 
सवाल” पूछे गये थे । 
इन सभाओं और सवालों के वारे में भी मैं अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता हृ । जहां तक 
मुझे याद है, “द सर्वन्ट ऑफ़ इंडिया' के प्रतिभाशाली संपादक ने नागरिक स्वतंत्रता के बारे में 
बातचीत करते हुए मुझसे कहा था कि नागरिक स्वतंत्रता के बारे में उनके अख़बार का हमेशा ` 
कड़ा रुख रहा है, लिहाजा इस मामले में उदार दलवालों के बारे में मेरी व्यापक आलोचना 
उचित नहीं थी । मैंने श्री वझे' को बताया कि बहुतः दिनों से मैं उनका अखबार देख नहीं पाया . 
हं और अगर मुझसे उनके प्रति अन्याय बन पड़ा है तो उसके लिए मुझे अफ़सोस है। उदार दल 
के नेताओं के मशहूर एलानों की बिना पर ही मैंने अपनी राय क़ायम की थी। हिंदुस्तान में | 
नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना के बारे में पिछले दिनों कुछ बड़े उदारवादियों ने जो रुख 
अपनाया और जो जवाब दिया, उससे ज़ाहिर हो गया है कि मेरी राय ग़लत नहीं थी । 


भवदीय 
` जवाहरलाल नेहरू 


१. 'द लीडर', १२ जुन, १६३६ । 
२. एस० जी० वझे (१५८५-१६६४); बहुत असे तक सर्वेट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी के सदस्य और उपाध्यक्ष 
रहे, १९५१-६४; पूना से प्रकाशित होनेवाले 'द सर्वेन्ट ऑफ़ इंडिया” सहित अनेक पत्रिकाओं कां सम्पादन 
किया; हिंदुस्तानी रजवाड़ों के राजनीतिक आंदोलनों से संबद्ध रहे। | 
०” 
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२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर को' 
इलाहाबाद 
'१० जून, १६३६ 


- प्रिय गुरुदेव, ` 


मेरी बहन ने आपका पत्र' मेरे पास भेजा है। क्या यह कहने की जरूरत है कि ऐसी 


` उदार भाषा में आपकी प्रशंसा पाकर मैं कितने गवं और कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूं ? मेरी 
किताब के ब्रारे में बहुत-से मित्रो ने प्रशंसा के शब्द कहे हैं, कुछ ने उसकी आलोचना भी की है, 
 ' लेकिन आपने जो-कुछ लिखा है, वह मेरे हृदय को छू गया है, उससे मुझे प्रोत्साहन और शक्ति 


मिली है। आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ मैं दुनिया-भर के विरोध का सामना कर 
सकता हूं । बोझ हलके हो गये हैं और रास्ता सीधा हो गया है । 
श्रद्धा और स्नेह के साथ, Po | 


4 


१. 'विश्वभारती क्वाटेरली', खंड २६, १६६३-६४, पृ० १०२ । 


२. रवीन्द्रनाथ ने जवाहरलाल की 'आत्मकथा' के वारे में लिखा था: "इसके विवरणों के भीतर से मानवता 


की एक ऐसी गहरी धारा प्रवाहित होंती है जो तथ्यों की उलभनों को पार करके हमें उस व्यक्ति के पास 
पहुंचाती है जो अपने कार्यों से ज्यादा बड़ा और अपने परिवेश से अधिक सच्चा है ।” 


३. 'सवन्ट ऑफ़ इंडिया' के संपादक को' 
| मसूरी 
१३-६-२६ 
महोदय, गे 
“द सर्वेट ऑफ़ इंडिया” के पिछले कई अंक भेजने की आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूं । 
मैंने उनके निबंधों और संपादकीय लेखों को प्रसन्नता के साथ पढ़ा है और उससे मुझे लाभ हुआ 
है। इनमें से कुछ लेखों को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा है कि आपके और मेरे सोचने के तरीक्रो में 
उतना फ़क नहीं है, जितना मैने समझा था। _ र 
आप कहते हैं कि “संविधान जिस लायक़ है उसका इस्तेमाल करते हुए (उदार) दल के 
सदस्य बराबर इस वात का खयाल रखेंगे कि यह संविधान कड़ेदान में डाल देने लायक़ है और 
इसी उद्देश्य को सामने रखकर वे काम करेंगे। वे इस बात से भी गाफ़िल नहीं रहेंगे कि संवैधानिक 


* “तरीक़ों से इससे बेहतरः संविधान तैयार कर पाना मुमकिन नहीं है'**। बरतानवी सरकार ने 


१, जवाहरलाल नेहरू के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । 
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आपका _ 
जवाहरलाल नेहरू - 


हिंदुस्तान के लोगों को, खास तौर से संवैधानिक तरीक्रो में यक्रीन रखनेवाले उदार दल को, एक 
_ नोटिस दिया है कि संवेधानिकता का अंत होने वाला है'*'। जब भी मुमकिन होगा, - उदार दल 
उस प्रतिक्रियावादी प्रशासन की अच्छी-खासी ठकाई करने की कोशिश करेगी, जो निहित-स्वार्थ 
'वाले लोगों से वनी होगी--जैसे कि दस में से नौ इसमें होंगे । कभी-केभी यह दल साहसिक और 
निर्णायक शासन-परिवतंन का भी प्रबंध करेगा ।” (९ जनवरी, १९२३६) | 

इससे पहले के एक अंक (२२ अगस्त, १९३५) में आप जोर देते हैं कि “सिक्न जज़्वाती 
तसल्ली के लिए हम अपना शासन नहीं चाहते, ताकि हम इस एहसास का लुत्फ़ उठा -सक कि 
अंग्रेजों की जगह अब हिंदुस्तानी लोग राज कर रहे हैं। दरअसल इस तरहू-का एहसास भी 
नाजायज होगा, क्योंकि हिदुस्तानियों के स्व-शासन का जो मुखौटा डाल लेने में हम कामयाव 
होगे, उसके पीछे हमेशा ब्रिटेन का कव्जा रहेगा। लेकिन सिंफ़ मालिकों की अदला-बदली, भले | 
ही वह असली हो, किसी को तसल्ली नहीं दे सकेगी । हम स्व-शासन इस उद्देश्य से चाहते हैं कि 
समाज में बुनियादी तब्दीलियां ला सकें, विशेषाधिकारों को ख़त्म कर सकें, ताक़त को गोरे 
या भूरे हुक्मरानों से विशाल जन-समूह के हाथों में दे सकें, एक लोकतांत्रिक और समतावादी 
शासन क़ायम कर सकें । अगर हमारा स्व-शासन ऐसा हो जो इन बड़े और अहम मसलों पर रोक 
लगाये, जैसा कि श्री जयकर की परिकल्पना में है, वह स्व-शासन हमारे किसी काम का नहीं 
है'*'। हम चाहते हैं कि वे (हमारे विधायक) नयी समाज-च्यवस्था की रचना के लिए कड़े बिल पेश 
करें और तमाम निहित-स्वार्थों और गवर्नर और गवर्त र-जनरल को ललकारें कि वे सभी मिलकर 
बुरे-से-वुरा जो कर सकते हों, कर लें। संविधान को सफल बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है । 
हमारा उद्देश्य है और होना चाहिए कि हम अपने सामाजिक और आथिक ढांचे को फिर से नयी 
शक्ल दें, और अगर इस लंबे और थका देने वाले काम में एक क़दम आगे बढ़ाने में भी हमारी 
उनसे मुठभेड़ होती है जिनके पास ताक़त और वि) षाधिकार हैं, जैसा कि हम समझते हैं कि 
होगी ही, तो ऐसी मुठभेड़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, भले ही संविधान पर उसकी जैसी 
भी प्रतिक्रिया हो।” 

इन मसलों पर मेरे विचारों का काफ़ी प्रचार हो चुका है । वे अधिक दूरगामी हैं । लेकिन 
मैं खुशी के साथ तस्लीम करता हूं कि हमारे सोचने के ढंग में और निहित-स्वार्थो के असली: 
मसले का, चाहे वे विदेशी हों या हिंदुस्तानी, मुक्राबला करने की स्वाहिश में बहुत समानता है। 
हिंदुस्तानी रजवाड़ों की शक्ल में उस मसले पर 'द सर्वेन्ट ऑक इंडिया' में लगातार तवज्जह दी 
गई है और इसने जो रुख अख्तियार किया है वह, पिछले वक्तो में कांग्रेस के कुछ लोगों के रुख़ से 
भी आगे बढ़ा रहा है। 

इन लेखों का विश्लेषण स्पष्ट है, यद्यपि नियंत्रित है। इनको पढ़ते हुए यह समझने में 
, मुझे दिक्कत होती है कि सिखनेवाला अचानक रुक कैसे जाता है और लाज़िमी नतीजे निकालने 
से बच निकलता है। वे आगे आते हैं, वे उनकी ओर इशारा करते हूँ और फिर भी वे एका- 
एक रुक जाते हैँं--राष्ट्रीय स्वतंत्रता के राजनीतिक मामले में और निहित-स्वार्थो और विशेषा- 


a 


२. जयकर ने संविधान पर धीरे-धीरे अमल करने -की वकालत की थी । उन्हें यक्नीन था कि "समभौते मर 


परिपाटी की भावना से” इस पर अमल करने से “देश के असली हितों की हानि न होगी ।” 


आत्मकथा पर प्रतिक्रियाएं छ १३१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 a 
NS ~ 
न 


धिकारों को हटाने के सामाजिक मामले में भी | हमसे कहा जाता है कि गवनेमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट 
की वजह से संवैधानिकता लगभग ख़ात्मे पर है । 'लगभग' क्‍यों और सिर्फ़ गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया 
ऐक्ट की वजह से ही क्यों, गो कि वह ऐक्ट मामले को और साफ़ कर देता है? जब हमें विदेशी शासन 
और अडे हुए निहित-स्वार्थो की चुनौती का मुक़ावला करना है, ऐसे समय में क्या संकीर्ण संवेधा- 
निकता और क़ानून की“पाबंदी, जो उदार दल की पॉलिसी रही है, स्वभावतः और सदा बेमौक्के की 


_ बात नहीं है? अपनी बहुतेरी कमियों के बावजूद, इस हक़ीकत को पहचानने की.वजह से ही कांग्रेस 


एक ताक़तवर और पुरअसर संगठन बन सकी है । उदार दल में बहुत-सी अच्छाइयां हैं, लेकिन 
चूंकि उसने इस हक्कीकत को थोड़े मिक्रदार में भी मानने से इन्कार कर दिया, इसीसे वह बेअसर 
और कमज़ोर हो गया और अवाम के जज़्बातों से उसका कोई ताल्लुक़् नहीं रह गया। निहित- 
स्वार्थो के सामाजिक क्षेत्र में इस हक्रीकत की और ज्यादा पहचान बड़ी तांदाद में अवाम को 
“राष्ट्रीय आंदोलन में लाज़िमी तौर पर खींच लायेगी और आंदोलन का मुकाबला करना नामुम- 

किन बना देगी । | | | 
मेरा खयाल है कि क़ानून की पाबंदी का यह मारक सिद्धांत, उदार दल की उस अचरज- 


भरी निष्क्रियता का(सीधी कारंवाई से बिलकुल अलग ) नतीजा था, जो हिंदुस्तान में तूफान और 
सख्ती के इन तमाम बरसों में उसमें बनी रही थी । कांग्रेस को कार्रवाई ने, अवसर दिलेर और _ 
बहादुराना कारंवाई ने बचा लिया और उसे ऊंची जगह दी, भले ही विचारों में वह अक्सर ` 


पिछड़ी रही । 


मैं खुशी के साथ यह मंजूर करता हूं कि नागरिक स्वतंत्रता के दमन के वारे में 'द सवट 
ऑफ़ इंडिया” का रुख यक-सां मुखालफ़त का रहा है। लेकिन मुझे इस बात का उतना भरोसा 
नहीं है कि यह इस मामले में, या बहुत-से दीगर मामलों में, पूरी तरह नुमाइंदगी करता है । 
बेशक पिछले छह बरसों के हादसों के लिए जब-तब जबानी एतराज के अलावा और भी कुछ 
करने की जरूरत थी। लेकिन वह एतराज भी अक्सर हलका होता था । कांग्रेस के अलावा जो 
दूसरे गुट हैं और जो नागरिक स्वतंत्रता के इस मसले को महसूस करते हैं, क्या उनके लिए यह 
मुमकिन नहीं था कि सरहदी सूबे और दीगर जगहों में कार्यपालिका की संगीन ज़्यादतियों की 
जांच करायें ? हिंदुस्तान में जो आतंक फैला हुआ था, उसकी ओर मुल्क का और दुनिया का 


ध्यान खींचने के लिए, उस वक्त के गैरमामूली हालात में भी, बहुत-कुछ-किया जा सकता था। . 


' किसी तरह की सीधी कारंवाई में मुव्तला हुए बिना लोग सरकार'या बड़े अफ़सरों से 


` ' बहुत क़रीब के मेल-जोल से अपने को अलग रख सकते थे। जहां तक मुझे याद है, १६३० में 


दमन के खिलाफ लेजिस्लेटिव असेम्बली के कुछ मेम्बरों के इस्तीफ़ा' देने के अलावा किसी ऐसे 
संकेत की कोशिश नहीं की गई जिसका कोई नैतिक मूल्य हो । | 
गोलमेज परिषद में भाग लेना उस सरकार का साथ देने का संकेत था, जो हिंदुस्तान 
वळ रही थी । गोलमेज परिषद में भी इस मुद्दे पर पुरअसर और लगातार एतराज नहीं 
गया । र 


इस शती के शुरुआत के बरसों से ही सरकार और अवाम के बीच के जद्दोजहद में 'नरम 


। ८ ३, जिन मेम्बरों ने इसके दिये ये उनमें मदनमोहन मालवीय और विट्ठलभाई पटेल भी ये । 
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दलवालों को अपनी तरफ़ मिलाये रखने' की सरकार की एलानिया नीति रही है । बड़े-बड़े 
उदारवादी ऊंचे सरकारी पदों पर रहे हैं और बाहरी तड़क-भड़क में सरकार के अंग बने रहे हैं। 
उन लोगों ने दमन की, राजद्रोहात्मक सभाओं के ऐक्ट की घोषणा की और ऐसे ही दीगर उपायों 
की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली। उदार दल के इक्के-दुक्के लीडरों ने असेम्बली में और दूसरी 
जगहों पर सियासी क्रैदियों को--चाहे वे सज्ञायाफ़्ता हों या नज़रबंद--न छोड़ने के बारे में 
सरकार का समर्थन किया। 

जहां तक मेरा ताल्लुक़ है, यह उदार दल या किसी दूसरे दल का सवाल नहीं है, बल्कि 
एक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण है, जिसे मैं प्रतिक्रियावादी और हानिकारक मानता 
हूं। मुझे यक्नीन है, और अपनी 'आत्मकथा' में भी मैंने लिखा है कि कांग्रेस में भी बहुत-से लोग 
हैं जिनका यही प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण है । इसी तरह मुझे इस बात का भी यक्रीन है कि उदार 
दल में भी इक्के-दुक्के ऐसे लोग हैं जो इसे नापंसद करते हैं और अपने प्रतिक्रियावादी साथियों 
की वजह से परेशानी महसूस करते हैं । लेकिन इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि मजदूर और 
दूसरे जो गुट कमोबेश कांग्रेस से ताल्लुक्र रखते हैं उनके अलावा, कुल मिलाकर कांग्रेस का दृष्टि- 
कोण ही सबसे ज्यादा प्रगतिशील है और हिंदुस्तान में यही एक असरदार संस्था है । 

मेरी एक दिक्क्रत और है । उदार दल के बहुत-से नामी लोगों--जैसे सर शिवस्वामी 
अय्यर, सर चिमनलाल सीतलवाड, सर कावसजी जहांगीर,' श्री सी० वाई० चिन्तामणि और 
दीगर लोगों की, या सर तेजबहादुर सप्र की, जो उदार दल के मेंबरान भी हिंदुस्तान में उदार- 
वादी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, द सर्वेन्ट ऑफ़ इंडिया "कहां तक नुमाइन्दगी करता है? 
क्या वे इस बात को मंजूर करते हैं कि संवेधानिकता लगभग खात्मे पर है और नये ऐक्ट को रही 
की टोकरी में डाल देना जरूरी है क्या वे इस वात को तस्लीम करते हैं कि “विशेषाधिकारों को 
खत्म करने के लिए, सफ़ेद या भूरे शासक वर्ग को ताक़त को अवाम के-बड़े हिस्से को सौंपने के 
लिए या लोकतांत्रिक और समता की शासन-प्रणाली स्थापित करने के लिए समाज में बुनियादी 
तब्दीलियां” जरूरी हैं? क्या वे “हमारे सामाजिक और आथिक ढांचे को फिर से नयी शक्ल 
देने” और “तमाम निहित-स्वार्थों को चुनौती देने को तयार हैं ? 

मैं खुशी से इस पर यक्नीन कर लुगा, लेकिन हक्कीकतं इसके खिलाफ जान पड़ती हैं। वे 
उन्हीं सफ़ेद या भूरे निहित-स्वार्थोंबाले लोगों के साथ नज़दीकी. रिश्ता क्रायम करते हैं और इस 
तरह के ज़रूरी सामाजिक परिवतंनों पर विचार करने तक की मुखालफ़त करते हैं। बम्बई के 
२१ व्यवसायियों के घोषणा-पत्र ' में उन लोगों के साथ कधे-से-कंधा मिलाकर कई मशहूर उदार- 
. वादी नेता खड़े हैं जिनके प्रतिक्रियावादी और सरकारी पक्षधरता के रुख की, महोदय, आपने 
बार-बार आलोचना की है । घोषणा-पत्र में जो राजनीतिक या सामाजिक भावनाएं हैं, क्या आप 
उनसे सहमत हैं ? और क्या आप यह मानते हूँ कि नागरिक स्वतंत्रता के बारे में मुझे सर 


४. (१८६५-१९४७); बम्बई के प्रमुख वकील; हंटर जांच .कमेटी के मेंबर, १६१६; उदार दल के प्रमुख 


नेता। 
५, (१८७६-१६६२); बम्बई के प्रमुख उद्योगपति; नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, 


१६३६ । 
६, इस घोषणा-पत्न में समाजवाद के समथन के लिए जवाहरलाल की आलोचना की गई थी । 
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शिवस्वामी अय्यर* और सर तेजबहादुर सप्रू: से जो जवाब रळ 2? सीतल- 
गेगो ने जिसका समर्थन किया है, वह इसके बारे म सहा रुख ह : 

स ह रात की सभी सीमाओं को लांघ गई है, जिसके लिए मै आपकी 
इनायत की इल्तिजा करता हूं। मैं आपसे इस बाते का यक़ीन करने की अजे करता हुं कि मैंने 

` मीन-मेख निकालने के खयाल से यह सब नहीं लिखा ।. दलों और अलग-अलग लोगों से मेरा 
ज्यादा ताललुक़ नहीं, -बल्कि विचारों, सिद्धान्तो और उनके ज़रिये होनेवाली कारंवाइयो से ० 
मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि अगर हमें सचाई कै साथ काम करना है तो हम स गी 
सचाई के साथ सोचने की कोशिश करें । अपनी 'आत्मकथा' में मैंने इस उम्मीद से अपने एहसासों 
का खरेपन से इज हार करने की कोशिश की है कि इससे हमें उन मसलों पर सही तौर से गार 
करने में मदद मिलेगी जो हमारे सामने हैं। मेरा यह इरादा नहीं था कि मैं किसी को चोट 
पहुंचाऊं, लेकिन अगर ऐसा हो गया हो तो यह मेरी बदक्रिस्मती है । लेकिन यह जोखम तो 
उठाना ही था । बेमतलब की विनम्रता प्रकट करनेवाली बनावटी चेष्टाओं और बातों के 205 
हमें सचाइयों से मुंह फेरने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए । सच्चे शिष्टाचार के लिए असर्ल 
मसलों की पूरी तरह जांच और एक-दूसरे को समझने की कोशिश | की जरूरत होती है । 


भवदीय 


७. जवाहरलाल की गएती चिठ्ठी के जवाब में (देखिए अगला अनुभाग ६, शीर्षक ६) . शिवस्वामी बम्पर ने 
| दलील पेश की थी कि कुछ लोगों की विध्वंसक और आंतकवादी नीति ही नागरिक स्वतंत्रता की नामंजूरी 
की वजह है । 
प्‌. सप्र के जवाब के लिए देखिए अगला अनुभाग ६, शीर्षक ८ । 


- ४. एलेन विल्किन्सन को 


इलाहाबाद के पते पर 
` १५ जून, १६३६ 


> 


प्रिय एलेन, Ms | 0 
लगभग डेढ़ महीना या शायद इससे भी ज्यादा अर्सा हुआ, मैंने हवाई डाक से आपको 


. एक खत भेजा था। मुझे लगता है कि शायद वह आपको नहीं मिला । अगर ऐसा हो तो आपने 


` मुझे जो खत' भेजा था और जिसमें आपने लिखा था कि आप सारी रात मेरी किताब पढ़ती रही 


१, जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 


२. जवाहरलाल को उनकी “आत्मकथा? के लिए बधाई देते हुए उन्होंने सिखा था कि भारतीय परिस्थिति को 


'समभने के लिए वह न केवल अनिवार्य है, बल्कि उससे इंग्लैंड में समाजवादी आंदोलन को बहुत प्रोत्सा- 
हन मिलेगा । 
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जवाहरलाल नेहरू . 


थीं, मुझसे उसका जवाब न पाकर आपको ज़रूर अचरज हुआ होगा । 

लिहाज्ञा मैं इत्मीनान कर लेने के लिए यह ख़त लिख रहा हूं, क्योंकि यह सोचकर मैं 
परेशान हूं कि आपको लगा होगा कि मैंने आपके पिछले खत का जवाब नहीं दिया। 

एकसाथ कई मोचों पर लड़ते हुए मैं काफ़ी सशक्कत का वक्त गुज्ञारता रहा हूं । यह थका 
देनेवाला काम था और अभी मैं दस दिनों के लिए जिस्मानी थकान से उबरने के खयाल से यहां 
मसूरी में हूं । | | 
यहां की हालत बड़ी साजिश-भरी है । इसके बारे में आपको अंग्रेज़ी अखबारों से जो 
ख़बरें मिलती होंगी, वे गुमराह करनेवाली हो सकती हैं, लेकिन बेशक हिंदुस्तान को लाज़िमी 
तौर पर पृष्ठभूमि में रहना चाहिए, जबकि आपके चारों ओर बहुतः बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं। 

गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के प्रचार-विभाग की कारंवाइयों के एक नमूने में शायद आपकी 
दिलचस्पी हो सकती है । साथ का पन्ना उसकी कुछ झलक आपको दे सकता है । 

शुभकामनाओं स हित, ' ॒ 

॒ . भवदीय 

' जवाहरलाल 


३. देखिए अगला अनुभाग ४, शीर्षक ४० । 


५. लेखक का जवाब . 


किसी लेखक का अपने आलोचकों के साथ बहस-मुबाहसे में पड़ना गैरवाजिब तरीक़ा हे । 
उसे जो-कुछ कहना है वह उसने अपनी किताब में कह दिया है और यह वाजिब है कि उन्हें भी 
अपनी वात कहने दी जाये । अपनी 'आत्मकथा' के आलोचको की आलोचना करने का साहस 
करना मेरे लिए प्रायः अक्षम्य होगा, क्योंकि इंग्लैंड और हिंदुस्तान, दोनों ही मुल्को में आलोचकों 
ने इस पुस्तक के साथ जिस उदारता और सद्भावना का व्यवहार किया है, वह अभिभुत कर 
देनेवाला है । नि 452 ु 

लेकिन श्री एन० सी० केलकर और कुछ दूसरे दोस्तों ने मुझे चुनौती दी है और मुझसे 
अपने कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं ।' इस मामले में श्री केलकर या दूसरों के साथ मैदान में 


उतरने की मेरी बिलकुल ही ख्वाहिश नहीं है। मैं एक ज़माने से उनकी इज्जत करता आ रहा | 


१. मसूरी में दिया गया बयान, १६ जून, १६३६। 'द लीडर', २२ जून, १९३६ । “एट्टीन मन्थ्स इन इंडिया, * 


(इलाहाबाद, १ ६३८) में दुबारा.छपा, पृ० १६-२३ । | | 
२. ५ जन, १९३६ के अपने बयान में, जो ६ जून, १६३६ के 'द ट्रिब्यून” में छपा था, केलकर ने जवाहर- 


लाल की सहानुभूतिवादी पार्टी की आलोचना पर एतराज, किया था । उन्होंने जवाहरलाल को चुनौती 


दी थी कि वे इस बात के “सुनिश्चित उदाहरण दें कि सहानुभूतिवादियों ने दमन का समर्थन करके सर- 
कार का. साथ दिया है.।” र र 


६ 
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; । लेकिन च्‌ंकि मुंझसे सवाल पूछे गये हैं, मैं बिलकुल चुप भी नहीं रह सकता । 

र मेरी 'आत्मकथा' या ? यह इसलिए नहीं लिखी गई है कि इसमें पिछले कुछ बरसों 
के तमाम अहम वाकयात दर्जे किये जायें। यह मेरे अपने खयालात और जज्बात का लेखा-जोखा 
है और इस बात का भी कि बाहरी घटनाओं ने उन्हे किस तरह प्रभावित किया हे । इसे मैंने 
अपने मानसिक विकास का एक सच्चा रिकार्ड बनाने की कोशिश की है। यह मेरे कहने की वात 
| नहीं है कि इसमें मुझे कितनी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन अहम बात यह नहीं है कि क्या 
हुआ, बल्कि यह है कि कैसे उसने मेरा ध्यान खींचा और मुझ पर क्या छाप डाली। यही उस 
किताब की सचाई या झूठ की जांच है। द 

बेशक, जो हुआ उसके बारे में अगर मेरी अपनी धारणा और सचाई में बहुत फ़क था 
तो मैं चाहे जो भी दलील पेश करूं उसे यह बात ग़लत साबित कर देगी और मेरा अपना दिमाग 
और अपने शुवहे झूठ की बुनियाद पर टिके होगे । मैं अपने को असलियत से अलग कर लूंगा और 
शायद सिमट बैठंगा । इस तरह मेरी किताब में घटनाओं का सच या झूठ जसा भी विवरण दिया 
गया है, उसकी अहमियत हे । नक 
2 लेकिन फिर भी अर कहने का साहस करूंगा कि किताब की पहली परख मनोवैज्ञानिक 
है। यह देखकर मुझे कम ख्‌ शी नहीं हुई कि मेरे बहुत-से आलोचक इसी आघार पर आगे बढ़े हैं, 
और कुछ अंग्रेज मित्रों ने भी, जो पूरी तरह से मेरी राजनीति के विरोधी हैं, हमारे राष्ट्रीय 
आंदोलन के दिमाग और आत्मा में एक खास मनोवैज्ञानिक अंतद्‌ ष्टि पाई है। क्योंकि यद्यपि 
मैंने एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, किसी हृद तक मैं यह दावा क्र सकता 
हूं कि जिन बहुसंख्यक लोगों ने हमारे आंदोलन में काम किया है उनके मानसिक संघर्ष का प्रति- 
निधित्व भी मैं कर सका हं । जैसे मित्रों वैसे ही विरोधियों के बीच भी सच्ची समझदारी इस 
मनोवैज्ञानिक अंतद्‌ष्टि से ही आ सकती है, क्योंकि. विरोधी पक्षों के बीच इस अंतदू ष्टि को पाना 

* अगरं असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है।. 

इसलिए मैं निवेदन करूंगा बुनियादी तौर पर इसी पहलू से मेरी किताब पर गौर किया 

जाये, वाक्की सारी वातें दोयम दजे की हैं । - 

मेरा दूसरा अनुरोध यह होगा कि पूरे जंगल पर उसकी समग्रता में विचार किया जाये, 
न कि हम अपने-आपको पेड़ों में खो-दं । हिदुस्तान-जैसे बड़े मुल्क में ओर एक ताक़तवर राष्ट्रीय 
आंदोलन की अवधि में, लाजिमी तौर से. तरह-तरह के विचार उभरते हैं और अपने प्रभुत्व के 
लिए संघर्ष करते हैं । ये विचार ज्यादा बड़े हैं और जिन्होंने उनको प्रकट किया है उनका खयाल 
छोड़कर और जहां तक मुमकिन हो, हमें उत पर विचारों की तरह ही ग़ौर करना चाहिए, न कि 
उन लोगों के पुछल्लों की तरह जिन्हें हम पसंद या नापसंद करते हैं। इस तरह पिछले कुछ बरसों 
में हमारे राजनीतिक आंदोलन में कांग्रेस की एक ख़ास विचारधारा, उदार विचारधारा, सहा- 
नुभुतिवादी विचारधारा तथा अन्य विचारधाराएं रही हैं। आज चूंकि आथिक और सामाजिक 
समस्याएं सामने आ गई हैं, दूसरे विचार-समूह लोगों के मन में हलचल और संघर्ष उत्पन्त 
कर रहें हैं। तरह-तरह के इन समूहों और विचारों की उलझनों का खयाल करते हुए, लेकिन वे 


जिनके विचार हैं उनका लिहाज़ किये बिना, हम कह सकते हैं कि कोई एक प्रगतिशील है या ` 


. हानिकारक, वह हमें आज़ादी की ओर ले जाता है या प्रतिक्रियावादी है । मैं मानता हूं कि 
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उदार और सहानुभूतिवादी विचारधाराएं निश्चित रूप से प्रतिक्रियावादी और हानिकारक हैं 
और वे लाज़िमी तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सहयोग करनेवाली हैं। इस तरह आज़ादी 
की राह पर आगे बढ़ने में हमारी मदद करने की बजाय वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पकड़ मज़बूत 
करती हैं । ऐसे विचार रखनेवाले व्यक्तियों से इसका कोई ताल्लुक़् नहीं है, उनकी ज्ञाती हैसियत 
में मैं उनकी इज्जत कर सकता हूं, उनके प्रति स्नेह रख सकता हूं और उनके चरित्र और साहस 
की कद्र कर सकता हूं। और इसके बावजूद मैं मान सकता हूं कि वे राजनैतिक रूप से गलती पर 
हैं और ग़लत राह दिखा'रहे हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने खरां और निश्चित रूप से साम्राज्य- 
विरोधी नेतृत्व दिया है, और यद्यपि कुछ मामलों में कभी-कभी वह प्रतिक्रियावादी रही है, फिर 
: भी मेरा यक्नीन है कि इसने हमें आज़ादी की ओर वढ़ाया है । इसी विश्वास के साथ मैंने इसका 
साथ दिया है और अपनी अधिक-से-अधिक क्षमता के साथ इसके लिए काम किया है । 

अगर मेरी निश्चित रायें हैं तो क्या कुछ लोगों के विचारों की आलोचना के ज़रिये उन्हें 
नाराज़ करने के डर से मुझे अपनी राय न ज़ाहिर करनी चाहिए? वह एक वेमतलब और बच- 
कानी नीति होगी और अवाम का काम करनेवाले आदमी के लिए नामुनासिब होगी । हम लोग, 
जो अवाम के कामों में दखल देते हैं और लाखों. लोगों की तक्रदीर बदलना चाहते हैं, निहायत 
अहम मसलों पर चुप्पी नहीं साध सकते। मैं जन-नीतियों की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग्र करता 
हुं । जो मेरे विचारों के विरोधी हों उनका यह अधिकार मैं प्रसन्नतापूवेक स्वीकार करता हूं । 
सिर्फ़ इसी तरह हम सचाई की झलक पा सकते हैं और सही नीति गढ़ सुकते हुँ । लेकिन बेशक _ 
ऐसी आलोचना द्वेष और दुर्भावना से रहित होनी चाहिए । ` 

मैंने अपनी किताव इसी दृष्टिकोण से लिखी है। हो सकता है कि मैं नियत आदर्श को न 
निवाह पाया होऊं, लेकिन देश के सामने जो मुख्तलिफ़ विचारधाराएं और नीतियां हैं, उनके 
वारे में मेरी सुचितित सम्मति का प्रतिनिधित्व मेरी किताब में ज़रूर है । जहां-तहां कुछ छोटी- 
मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वे मुख्य तक को प्रभावित नहीं करतीं । मैं यह भी कह दूं 
कि अखबारों में इस तरह के गैरमामूली हवाले' आये हैं कि मैं अपनी किताब | और उसकी तथा- 
कथित गलतियों के लिए माफ़ी मांगता फिर रहा हूं । मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है और मुझे 
अभी तक किसी बड़ी ग़लती की जानकारी नहीं है। . | 

` मुझसे कहा गया है कि सहानुभूतिवादी दल के सदस्य कांग्रेस के स्वतंत्रता-संबंधी मत-पत्र 
` पर हस्ताक्षर करते हैं। ज्ञाती तौर पर गो कि मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन में यह मानने 
के लिएं तैयार नहीं हूं कि स्वतंत्रता को मैं जिस रूप में समझता हूं, यह इस बात का आखिरी 
सञूत नहीं है कि वे, या आम तौर. पर कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता की विचारधारा को स्वीकार 
करते हैं । सभी जानते हैं कि कुछ कांग्रेस-जन ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के लिए उतने उत्सुक नहीं हैं 
` और लगातार उसे मद्धिम करना चाहते हैं। असली जांच:कामो से और रोज-ब-रोज की कारं- 

` वाइयों से होती है । र रे 
। मैं नहीं कह सकता कि स्वतंत्रता की जो मेरी विचारधारा है, कांग्रेस उससे कहां तक 
प्रभावित होती है । लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस-व्यवस्था में यह काफ़ी प्रचलित है । मैं मानता 
हूं कि यह उस राजनीतिक स्वतंत्रता से अलग है, जिसका बखान उदार दलवाले और सहानुभूति- 
वादी करते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी का यह उदार और सहानुभूतिवादी विचार यद्यपि भारत 
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में ब्रिटिश नियंत्रण का विरोधी है, मुझे लगता है कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के घेरे में ही 
चक्कर काटता है । इसलिए, उसे नापसंद करते हुए और उससे छुटकारा पाना चाहते हुए भी 
दरअसल चे उसकी मदद करते हैं और उसे मज़बूत बनाते हुँ । वे अक्सर उसके साथ सहयोग करते 
न और उसे नैतिक समर्थन देते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता-आंदोलन के लिए नुकसानदेह है। उनमें 
से बहुत-से लोग इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हिंदुस्तान पर ब्रिटेन का फौजी कव्जा बना रहे । यह 


एक ऐसा खयाल है जो मुझे पूरी तरह नागवार जान पड़ता है । औपनिवेशिक स्वंतंत्रता का पूरा ` 


विचार ही मुझे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताने-बाने को स्वीकार करना जान पड़ता है। यह 

विचार मुझे स्वीकार करने लायक़ नहीं लगता। ज़ाहिर है कि साम्राज्यवाद के वारे में हमारे 

` विचार, कि वह क्या है और किस पर फलता-फूलता है, बुनियादी तौर पर अलग-अलग हैं। 

इसलिए अगर अलग जगहों पर खड़े होकर हम अलग नतीजे निकालें तो इसमें अचरज की कोई 
बात नहीं है । >> | » 

गुजरे वक्त में उदार दलवालों और सहानुभूतिवादियों ने बरतानवी.सरकार के मातहत 

बार-बार ऊंचे ओहदे मंजूर किये--कार्यपालिका के पार्षद के, मंत्री के और इसी तरह के दीगर 

ओहदे । इसके पीछे वजह चाहे जो भी हो, “मुझे इस बात में शक नहीं है कि इसका लाजिमी 

नतीजा साम्राज्यवादी व्यवस्था के साथ सहयोग और उसका समर्थन होता है । इसका मतलब है 

. स्वतंवता के आंदोलन के दमन में सहयोग देना । गुजरे वक्त में हमने यह सब बार-बार देखा है । 

अगर मुझे ठीक याद है तो श्री एन० सी० केलकर ने एक बार अपने दल के एक सदस्य को, कार्य- 


पालिका का सदस्य नियुक्त होने पर, बधाई.दी थी ।' अगर नये ऐक्ट के तहत कांग्रेस ने पद-ग्रहण । 


स्वीकार किया तो मुझे पूरा यक्नीन है कि उस हद तक वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहयोग 
करेगी औरं उसे मजबूत बनायेगी । तब वह'किसी हद तक उस नागरिक स्वतंत्रता के दमन और 
दवाग्ने जाने के लिए भी जिम्मेदार होगी, जो बाद में मिल सकती हे । हटा 

उदार दलवालों और सहानुभूतिवादियों नें बार-बार दमन और नागरिक स्वतंत्रता के 
नकार की निदा की है । लेकिन फिर भी मुझे लगा है कि अक्सर उसमें निदा का परिमाण तो रहा 


है, गुण नहीं रहा । यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि दमन के सरकारी दृष्टिकोण को काफ़ी हद | 


_ तक मान लिया गया था । मुझे याद है कि श्री एन० सी० केलकर ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 
के सदस्यों को जेल से छोड़ने के लिए सरकार पर दबाव डाला था। दलील यह पेश की गई थी कि 
) हालत काफ़ी सुधर गई है और ऐसा करने की इजाज़त दी जा सकती है, और हर हालत में अगर 
` वे बदसलूकी करें तो, उन्हें फिर जेल भेजा जा सकता है । इस दलील से मेरे सोचने के ढंग को ठेस 
: लगी, क्योंकि यह सरकार की आम पॉलिसी और उसकी पिछली कारंवाइयों का आवश्यक 
ओ। नागरिक स्वतंत्रता के बारे में मेरी गती चिट्ठी का जो जवाब मुझे श्री शिवस्वामी अय्यर 
. और सर तेजबहादुर सप्रू से मिला था, फिर उसकी बात लें। मैं इस बात की शिकायत नहीं करता 
कि उन्होने प्रस्तावित संगठन में शामिल होने से इन्कार कर दिया । उन लोगों ने जो ख़ास कारण 


` ३. १९२५ में जब एस० बी० तांबे की नियुक्ति मध्य प्रदेश के एग्जीक्यूटिव कॉंसिलर के पद पर हुई तो उसके 
 ल्िएकेलकरनेबधाईदीथी। ८25 है 
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दिये थे, वैसा किये विना और लोगों ने भी इन्कार किया था । वे कारण जरूरी और अहम थे, ` 
और मेरे खयाल से, यह ज़ाहिर करते थे कि नागरिक स्वतंत्रता के दमन के बारे में वे लोग सर- 
कार के दृष्टिकोण को स्वीकार करते थे, गो कि इसमें शक नहीं कि उनका मानना था कि जितना 
वाजिव था, सरकार उससे कहीं आगे बढ़ गई थी। - 

यह सब मुझे साम्राज्यवाद की विचारधारा की स्वीकृति और दमन की नीति का ज़ोर- 
दार समर्थन जान पड़ता है। सारे मुल्क में जव खरुवार दमन चल रहा. हो तो दूसरी अनगितत 
कार्रंवाइयां--राजनीतिक, अर्धं-राजनीतिक और सामाजिक--इस नैतिक समर्थन को और 
बढ़ाता है । जो लोग गहराई से. मुल्क की मुसीबत का और अध्यादेशों तथा दमन के अपमान का 
अनुभव करते हैं, उनका उन्हीं लोगों के साथं लगातार घुलना-मिलना जो इस दमन के जिम्मेदार 
हैं, उनके साथ दावतें उड़ाना, उन्हें पार्टियां देना वाजिब नहीं जान पड़ता । यह असहयोग के साथ 
सहानुभूति रखने की बात नहीं थी, यह उस सरकार से सहानुभूति न रखने की बात थी जो 
हिंदुस्तान के हौसले को कुचल देने की कोशिश कर रही है। यह लगभग सामान्य भद्रता का 
प्रशत था । ॒ 
यही मेरे विचार की पीठिका है और मैं चांहता हूं कि श्री केलकर इसे समझें, भले ही वे 
मुझसे पुरी तरह असहमत हों । और अगर इस विचार में कुछ सार है तो मेरे निष्कर्ष इसी से 
निकले हैं। अगर हम एक-दूसरे को ग्रलती करनेवाला कहते रहेँ या एक-दूसरे पर बुरे इरादों का 
इल्ज्ञाम लगायें तो बातों की सफ़ाई देने से काम नहीं बनता । 

मैं प्रमुख सहानुभूतिवा दियों और उदार दलवालों के भाषणों और लेखों से ऐसे बहुतेरे 
उद्धरण दे सकता हूं जिनसे मेरे इस मत का समर्थन होगा कि उनमें साम्राज्यवाद-विरोधी 
दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन यह: लेख काफ़ी बड़ा हो चुका है, फिर भी दो-एंक उदाहरणों का 
हवाला दूंगा। . | अ 

श्री एम० आर० जयकर ने अपने देशवासियों से अपील की थी (मेरा खयाल है कि 
सितंबर १६३५ के आरंभ में यह एक मुलाक़ात की बातचीत के तौर पर “टाइम्स ऑफ़ इंडिया 
में छपी थी) कि वे समझौते की भावना से नये ऐक्ट पर अमल करें, गवर्नर के साथ इस बात का 
करार करें कि वे किसी भी तरह उनका विरोध न करेंगे और इसके ज़रिये खास अख्तियारों पर 
अमंल न होने दें। अगर यह उस तथाकथित सुधार की, और उस पूरी साम्राज्यवादी व्यवस्था 
की जो उसके साथ है, स्वीकृति नहीं है तो मैं नहीं जानता कि यह क्या हैं। श्री जयकर की इस 
घोषणा की जो आलोचना 'द सर्वेन्ट ऑफ़ इंडिया! (५ सितंबर, १६३५) में छपी थी, में उससे 
' आगे नहीं बढ़ सकता । - 
पिछले दिनों डॉ० मुंजे ने बार-बार ब्रिटिश गवर्नमेट से सहयोग करने की अपील की थी 
` और वे काफ़ी खुशक्रिस्मत थे कि कलकत्ता के स्टेट्समैन' ने इसके लिए उन्हें बधाई दी थी । 


४. अखबार ने जयकर की गवर्नर से करार करने की सलाह को नामंजूर कर दिया था और इसे “सीघा-सादा ` | 
| दिखनेवाला लेकिन सारी जरूरते पूरी करनेवाला .नुस्ख्रा बताया था--“हमें एक-दूसरे की राह में नहीं 


आना चाहिए ।' 
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कहा जाता है कि उनके सैनिक स्कूल ने,' जिसे कमांडर-इन-चीफ़ और लाडे विलिगडन का आशी- 
वाद प्राप्त था, यह उम्मीद जाहिर की थी कि यह स्कूल वफ़ादारी के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की 
सेवा करेगा । ज्ञाती तौर पर ब्रिटिश गवनंमेंट की सेवा करने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, और 
न मुझे उन लोगों से कोई हमददी है जिन्हें इसकी चाह है। लेकिन चाहे जो भी हो, . उन लोगों 


को कोई भी साम्राज्यवादियों का विरोधी नहीं कह सकता जो ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करना 
और उसे मज़बूत बनाना चाहते हैं । 


५, मुंजे ने पूना में भोंसले मिलिटरी स्कूल को स्थापना “अपने उन बच्चों को आरंभिक शारीरिक ओर सैनिक 
शिक्षा देने के लिए” की थी, “जो इन ब्रिटिश अफ़सरों की जगह लेने को इच्छा रखते थे, यद्यपि इसका 
सामान्य और व्यापक उद्देश्य है हिंदुओं का सैनिक पुननंवीकरण ।' 


६. सयद महमद को' _ 
मसूरी 
१७.६.२६ 
प्रिय महमूद, 
मैं समझता हूं कि लंदन के मेरे प्रकाशकों से तुम्हें मेरी 'आत्मकथा' की प्रति मिल गई 
होगी । मैं जातना चाहता हूं कि क्या तुम्हें उसे पढ़ने का वक्त मिला या तुमने उसे पढ़ना चाहा । 
तुम अक्सर मुझसे सवाल पूछा करते हो और देर तक बातें करना पसंद करते हो । लेकिन अगर 


तुम किसी आदमी को जानना चाहते हो तो उसकी किताब के ज़रिये ज्यादा आसानी से जान सकते . 


हो । जव तुमने मुझे बताया था कि तुमने मेरी किताब “विश्व इतिहास की झलक' पूरी नहीं पढ़ी 


है तो मुझे अफ़सोस हुआ था। उससे तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान सके होते । उससे तुम्हें . 


सोचने का काफ़ी मसाला मिलता और शायद उन सवालों के जवाब भी मिलते, जो तुम्हें परेशान 
किया करते हैं। लेकिन मैं देखता हुं कि हिंदुस्तान में लोगों को पढ़ने या सोचने की आदत नहीं 
है। हम उथलेपन से, सतहपर, या शायद लीकों में रहते हैं। यह अचंभे में डालनेवाला मुल्क है । 

मैं यहां दस दिनों के लिए आया हुं--शांति का थोड़ा-सा वक्त गुज्ञारने के लिए। यह 
आराम करना नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ लिखना और दीगर काम करने हैं, जिनमें मैं उलझा 
रहुंगा । मैं २३ को नीचे जाऊंगा और उसके बाद सख्त भीड़ और महीनों के लिए बड़ा दिलचस्प 
काम होगा। - $ 

रणजीत की सेहत को लेकर हम लोगों को कुछ परेशानी है। उनसे कहा गया है कि यह 


_ ऊंचाई उनको माफ़िक नहीं पड़ती । इस वजह से वह भी जल्दी ही नीचे जायेंगे । 


१, सैयद महमूद के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । > 
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# ८७०१०७७ ts + 


साथ में सरवर के लिए एक खत भेज रहा हूं । 
तुम्हारा ही 


जवाहर - 


७. लॉडर' के संपादक को' _ 
| मसूरी 
| २२ जून, १९३६ 
महोदय, 

मैं आपके बंबई के संवाददाता का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेहरबानी करके मेरे 
“अहमकाना झूठो" की फ़ेहरिस्त मुझे भेजी है। मेरे दोस्तों और दीगर लोगों ने मुझको मेरी 
बहुत सारी कमज़ोरियां बताई हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है, उनमें झूठ बोलना शामिल नहीं 
रहा । अपने थोथे घमंड में मैंने भी अक्सर सोचा है कि मैं कोई खास अहमक़ नहीं हुं, लेकिन वैशक | 
यह अपनी-अपनी राय का मामला है और इस वारे में अपनी तरफ़दारी की वजह से अपने बारे में 
कोई राय क़ायम करने का हक़ मुझे नहीं है। इसीलिए आपके संवाददाता को, मदद से अपनी इन 
जायद और अफ़सोसनाक कमज़ोरियों की खासतौर से तलाश करने में मेरी दिलचस्पी है। अफ़- 
सोस है कि आपके संवाददाता न तो मुझको यक़ीन दिला सके हैं, न मेरे तौर-तरीक़े ही सुधार 
सके हैं । है | ह 

मेरी उम्मीद है कि अपने वारे में दुवारा कुछ लिखने के लिए आप मुझे माफ़ करेंगे । 
इसमें मेरी दिलचस्पी भी नहीं है । लेकिन बहस-मुबाहिसे में उलझ जाने की वजह से आपके 
संवाददाता के मुख्तलिफ़ बयानों का जिक्र मुझे करना पड़ रहा'है। मेरे सामने एक दिक्क्रत और _ 
. है। मुझे लगता है कि सियासत से कहीं ज्यादा दिमागी और दिली तौर पर मैं और आपके संवाद- 
दाता बिलकुल अलग-अलग दुनिया में रहते हैं, अलग ढंग से सोचते हैं और अलग जबानें बोलते 
हैं। इसलिए ज़रूरी तौर पर हम एक-दूसरे को समझने में कामयाब नहीं होते। वह न तो मुझे 
` यक्रीन दिला सके हैं और न अपना मुरीद ही वना सके हैं; और ऐसी कोशिश करने पर 'शायद 
'मैं भी उतना ही -नाकामयाव रहूंगा। बुनियादी तौर पर यह मनोविज्ञान का संवाल है ओर 
पिछले दिनों मैंने जो कई लेख लिखे हैं उनमें इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है, ती तौर 
से अपने लेख 'एक लेखक का जवाब? में और उस खत में जिसे मैंने 'द सट ऑफ इंडिया' को 
भेजा था। उसमें मैने जो-कुछ लिखा था, उसे मैं यहां नहीं दुहराऊंगा, लेकिन सिफ़ कुछ वाकयात 
और “हक़ीकतों”” का ज़िक्र करूंगा, जिनका हवाला आपके संवाददाता ने दिया है। 


१. 'द लीडर', २७ जून, १६३६ । | 
२. देखिए पिछला शीर्षक १ । संवाददाता ने २१ जून, १९२९ के 'द लीडर' में यह्‌ जवाब दिया था.। _ 
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(१) पूना में मुझसे श्री डी० वी० गोखले' और श्री एस० जी० वझे' ने जो कई “बेढंगे” 
सवाल पूछे थे, उनका बार-बार हवाला दिया गया है। जाती तौर प्र न तो तब मुझे ऐसा लगा 
था, न अब ही लगता है कि वे सवाल बेढंगे थे । मुझे बताया गया है कि 'द सर्वेट ऑफ़ इंडिया ने 
नागरिक स्वतंत्रता के सवाल पर पहले भी कड़ा रुख़ अख्तियार किया था । मैंने कहा कि जेल में 
रहने की वजह से मैं इस साप्ताहिक को नहीं देख सका था। अगर मुझे मालूम होता कि 'द सट 
ऑफ इंडिया' में क्या कुछ लिखा जा रहा है तो बहुत मुमकिन था कि मैं इस बात का जिक्र करता 
कि उदार खयालवालों के एक ख़ास गुट का खास तरह का नज़रिया है। लेकिन उससे उदार 


दल की नीति और उसके दृष्टिकोण के बारे में मेरी सामान्य आलोचना में कोई फर्के न पड़ता ।. 


ज्यादा-से-ज्यादा तीबे जबानी विरोधों से भी बेजान निष्क्रियता को सक्रियता में नहीं बदला जा 
सकता। लेकिन यों भी, मैं अभी तक यह नहीं जान पाया हूं कि 'द सवन्ट ऑफ़ इंडिया' पूरे 
उदार दल की नुमाइंदगी करता है । 


उदार दलवालों के लिए नागरिक स्वतंत्रता संघ में शरीक होना सही होगा या नहीं, 


यह तो उनको सोचना है। राजनीति में मैंने यही सीखा है कि जन-कार्यो में अहमियत सिद्धांतों 


' और नीतियों को मिलनी चाहिए, न कि व्यक्तियों को शायद उदार ढंग की राजनीति ज्यादा 
` ` जाती तौर की होती है। 


मैं ऐसा- मानता हूं कि गुजरे वक्त में उदार दल की नीति बुनियादी तौर पर ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से सहयोग की रही है, गो कि अक्सर वे उसकी नुक्ताचीनी और जबानी विरोध 
करते हैं' और मुसीबत के वक्त उन्होंने हमेशा उसे अपना नैतिक समर्थेन दिया है। इसी से मैं उसे 
प्रतिक्रियावादी और देश के हितों का विरोधी मानता हूं। मैं समझता. हूं कि उदारवादी ऐसा 


, मानते हैं कि कांग्रेस की नीति देश के हितों को नुकसान पहुंचानेवाली है दोनों का नजरिया 


एकदम अलग है। उदारवादियों की नीति की कड़ी आलोचना करते हुए भी मैं उन्हें झूठा कहने 
का सपना भी नहीं देखंगा। लेकिन ज़ाहिर है किं आपके संवाददाता की दलीलों के स्तर और 
तरीक़े दूसरी तरह के हैं । 

(२) इस मौक़े पर 'टाइम्स ऑफ इंडिया" ने मेरे बारे में क्या लिखा है, उसे मैंने पहली 
बार देखा है।' मुझको लगता है कि हो सकता है कि दूसरे अखबारों ने एक निजी बैठक में क्या 
बातें हुई, इसके बारे में गलत बयान छापा हो। फिर भी आपके संवाददाता ने जो नतीजे निकाले. 


३. पूना के एक कांग्रेसी, जो बाद में रेस्पॉन्सिविस्ट पार्टी में शामिल हो गये थे; 'केसरी' के संपादक, 
१ ६३ १-४६ | ॥ ४ १३ . - 


. ४, वझे ने यह दलील पेश की थी कि जब जवाहरलाल ने अपनी 'आत्मकथा? में लिवरलों और रेस्पॉन्सिविस्टों 


के बारे में यह शुबहा जाहिर किया था कि वे सरकार के हिमायती हैं तो नागरिक स्वतंत्रता संघ में शामिल 

. होने के लिए उन्हे बुलावा देना उनके लिए वाजिव नहीं था । 

५. संवाददाता ने २३ मई, १६३६ के “द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' में प्रकाशित जवाहरलाल के उस वयान पर 
एतराज़ किया था जिसमें कहा गया था कि “उदार दल के कुछ लोगों ने समाजवाद के विरोध की आड़ में 
कांग्रेस के सिद्धांतों और नीतियों पर हमला किया था” और कहा था कि “श्री नेहरू अच्छी तरह जानते हैं 

(कि समाजवाद की काफी आलोचना कांग्रेसवालों की ओर से ही हुई है। फिर उदार दलवालों को ही 
- अलग करके उन पर ढोंग करने की तोहमत क्यों लगाई जाता है ?” 
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हैं, वे निराले हैं। मैंने वंबई में इस व दीगर मौक़ों पर भी .२१ के घोषणा-पत्नं की चर्चा की थी। 


मैंने कहा था कि उद्योग के इन सरदारों में से बहुतों ने (इस सिलसिले में मैंने उदारवादियों का . 


ज़िक नहीं किया था) राष्ट्रीय आंदोलन का ज्ञोरदार विरोध किया था(गो कि सिविल नाफ़र्माती 
आंदोलन का नहीं) । मैंने जो उदाहरण दिये थे उनमें मोदी-लीज़ क़रार और बंबई तथा 
लेजिस्लेटिव असेम्बली के कई वाकयात थे ।* मैंने यह भी कहा था कि समाजवाद पर चोट करने 
की ओट में वे दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन पर चोट कर रहे थे । उदारवादियों का शायद ही इससे 
कोई संबंध था, सिवा इसके किं उन २१ में कुछ उदारवादी भी थे । इस बारे में उदारवादियों से 
खास तौर से कुछ कहना तो दूर, उस रूप में शायद ही मैंने उनकी चर्चा की थी। 

` ग्रह बिलकुल सच है कि अक्सर मैंने कहा कि सियासी सतह पर सहयोग की पहली शतं 
होनी चाहिए आज़ादी की मंजूरी और साम्राज्य-विरोधी दृष्टिकोण ।” मेरा खयाल है, बहुत-से 
उदारवादी नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस के साथ उनके सहयोग की सबसे पहली शतं होगी स्वतंत्रता 
और सिविल नाफ़र्मानी की नामंजूरी । हभमें से कौन झूठा हे? ज़ाहिर है कि हममें बुनियादी तौर 
पर मतभेद है। स्वतंत्रता और साम्राज्यवाद की मुखालफ़त के सिवा मेरे लिए राष्ट्रीय आंदोलन 
कोई मायने नहीं रखता। न तो मैं, न कांग्रेस ही उस नींव से हिल सकते हैं, जिस पर हम खड़े 
हैं। लेकिन मैंने अक्सर यह कहा है कि हम दूसरे दलों के साथ ख़ास-ख़ास मुद्दों पर जैसे नागरिक 
स्वतंत्रता के वारे में; सहयोग करने को बिलकुल तैयार हैं। बहुत सारे बड़े मुद्दों पर मतभेद होने 
के वावजूद क्या हमने साइमन कमीशन के वहिष्कार में सहयोग नहीं किया ? 

(३) किसी एक भी आम या ख़ास भाषण सें मैंने २१ के घोषणा-पत्र को उदार दल का 
घोषणा-पत्र नहीं कहा है ।* लेकिन आपके संवाददाता के प्रति. इंसाफ़ करने के खयाल से मैं यह 
ज़रूर कहूंगा कि बाद में मैंने बम्बई के एक अख़बार में इस आशय की एक बड़ी सुर्खी देखी थी । 
बह मुझे बड़ा अहमकाना लगा और मैंने उसको जवाब देने के लायक़् भी नहीं समझा । मेरे लिए 
ऐसा कहना वाहियात होता, लेकिन अगर मैंने ऐसा कहा होता तो भी वह उदार दल को शिकायत 
न होती, क्योंकि उसका यह मतलब होता कि बम्वई के बड़े रोज़गार पर इस दल का काफ़ी 
असर है । । 


'आत्मकथा' के बारे में मैंने दूसरी जगह लिखा है, इसलिए इस खत में मैं और कुछ नहीं . 


लिखना चाहता। हां, यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि जब मैं उदार दल के नज़रिये की बात 

* करता हूं तो मेरा मतलब उदार दल से कहीं बड़ी किसी चीज़ से होता हे । इसमें मैं कुछ कांग्रेस- 
' वालों औरं दीगर लोगों को भी शामिल मानता हूं। लेकिन हमारी सियासत में उस नज़रिये की 
नुमाइंदगी उदार दल ही करता है। हे 


६. देखिए अगला अनुभाग ४, शीर्षक २४ । 

७, २० मई, १६३६ के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी थी कि जवाहरलाल ने साम्राज्यवाद का 
विरोध और स्वतंत्रता का समर्थन करनेवाले सभी दलों का एक मिला-जुला मोर्चा बनाने की मांग की थो, 
लेकिन उन्होंने इस पर जोर दिया थां कि उन सबको कांग्रेस को नीति से सहमत होना चाहिए । दु 

८. संवाददाता ने यह बताया था कि २१ के घोषणा-पत्न पर दस्तखत करनेवाले सभी लोग उदार दल के 


नहीं थे । ट्ट “: El 


- आत्मकथा पर प्रतिक्रियाएं ८ १४३ - 
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>. हि 


आपके संवाददाता गुस्से में लिखते हैं और वैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुँ, जो सियासी 
मुबाहसो में भी आम नहीं हैं। झूठा कहा जाना खुशगवार नहीं होता । लेकिन अगर आपके 
संवाददाता को अपने मन की भड़ास निकालनी है तो वैसा करने के लिए उनका स्वागत है। जो 
भी हो, जो बात हमारे लिए कहीं ज्यादा ज़रूरी है वह यह है कि ऊंचाई-पर उठकर सिद्धांतों और 
नीतियों पर विचार करें और उनकी आलोचना करें,न कि किसी खास आदमी के बारे में । अपनी 
'आत्मकथा' में या दूसरी जगहों पर मैंने जो-कुछ लिखा है, उसकी इस तरह की आलोचना का 
“ मैं स्वागत करूंगा और हो सकता है कि उससे आम लोगों को भी फ़ायदा हो । 


जवाहरलाल नेहरू 


८. उदार दलवालों द्वारा अपनी आलोचना के बारे में' 


सवाल : श्री एन० सी० केलकर ने आपके जवाब का जो जवाब दिया था, उसके बारे 
में आपके क्या खयाल हैं ? 

जवाहरलाल नेहरू: गो जबान हम एक बोलते हैं, लेकिन हमारे मतलब अलग-अलग 
होते हँ । ठीक उन्हीं बातों से वे साम्राज्यवाद की हिमायत करते हैं, जिनके बारे में, हो सकता 
है, वे ऐसा समझते हों कि साम्राज्यवाद की मुखालफ़त कर रहे हैं । ८ 

मेरा यह मतलब बिलकुल नहीं था कि वे ईमानदार नहीं हैं। वे ईमानदारी के साथ ऐंसा 
समझते हैं कि वे सही काम कर रहे हैं। दोनों दलों के लोग ईमानदार हो सकते हैं और फिर भी 
एक-दूसरे की आलोचना कर सकते हैं। अपने जवाब में मैंने श्री केलकर को बताया था कि ऐसा 
लगता हे कि हम अलग-अलग खांचों में घूम रहे हैं और इसलिए एक-दूसरे को समझने में हमें 
दिक्क्रत हो रही है। उनके दुसरे जवाब से यह बात बिलकुल साफ़ हो जाती है, क्‍योंकि वे ऐसे 
बयानों और इल्ज्ञामो को मेरे मत्ये मढ़ते हैं, जिनका इस्तेमाल मैंने उनके या उनके दल के लिए 
नहीं किया। अपने जवाब में मैंने कहीं-कहीं उदार दलवालों का जिक्र किया है और कभी-कभी 
सहानुभूतिवादियों का भी मगर श्री केलकर का जिक्र तो सिर्फ़ एक वार, आखीर में ही आया है । 

मुझे पूरा यक्तीन है कि श्री केलकर और उनके दल के ज़्यादातर लोग भारत में ब्रिटिश ' 
साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी हैं और उससे छुटकारा "पाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे 


__ > कहना पड़ता है कि वे जिस नीति की वकालत करते हैं, वह साम्राज्यवाद के ताने-बाने को पूरी 


र 


१. 'द वाम्बे क्रॉनिकल' को भेंट, ३ जुलाई, १९३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकलः, ४ जलाई, १६३६ । 
२. जवाहरलाल के बयान 'एक लेखक का जवाब' का २८ जून, १९३६ को जवाब देते हुए केलकर ने उदरा 


दलवालों पर लगाये गये इल्जामों को रह करते हुए खुद उन पर और दीगर उदार दलवालों पर छींटाकशी 
करने के लिए जवाहरलाल की आलोचना की थी । 


न 
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तरह से कमज़ोर नहीं बना सकती । लेकिन यह अपनी-अपनी राय की बात है, किसी भी दल की 
नेकनीयती का सवाल बिलकुल नहीं है। मैंने उदार दलवालों और सहानुभूतिवादियों के वारे में 
जो-कुछ कहा था, उसका उन्होंने किसी क़दर घाल-मेल बना लिया है। 

इस तरह, मैंने उदार दलवालों के वारे में यह ज़िक्र किया था कि उनमें से कुछ लोग 
चाहते थे कि हिंदुस्तान में ब्रिटेन का फौजी कब्जा बना रहे । उदार दलवालों के बारे में ही मैंने 
औपनिवेशिक स्थिति के खयाल का ज़िक्र किया था। 

नागरिक स्वतंत्रता संघ में शामिल न होने की वजह से मैंने कोई शिकायत नहीं पाली 
थी। लेकिन उदार दल के दो-तीन लोगों ने इसके लिए जो वजह पेश की थी, उससे निश्चय ही 
वह मनोवृत्ति जाहिर होती है जो, मेरे खयाल से नागरिक स्वतंत्रताओं की धारणा के ही 
खिलाफ़ है। फिर, जहां तक जिन्दगी में सामाजिक कामों में हिस्सा लेने का सवाल है, मैं खास 
तौर से श्री केलकर और उनकी पार्टी की नहीं, बल्कि सिविल नाफ़र्मानी के और कई दलों के कुछ 
लोगों की वात कर रहा था। 

मेरा यक्रीन है कि मौजूदा इंतजाम के तहत कोई ओहदा मंजूर करना पूरी तरह साञ्राज्य- 
वाद के साथ सहयोग करना है। श्री केलकर की और मेरी राय अलग-अलग है । इसके वारे में 
इसके सिवा और ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि साम्राज्यवाद क्या है इसके वारे में हमारी धारणा 
के साथ ही शायद मतभेद आ जाता है। मेरे लिए साम्राज्यवाद एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर 
सिर्फ़ कव्जा ही नहीं है, वल्कि वह एक धोखेवाज़, उलझा हुआ, आथिक, वित्तीय और राजनेतिक 
इंतजाम है, जो पिछले कुछ वरसों में धीरे-धीरे उभरा है। इसकी ठीक तफ़सील बताने में आधा 
पन्ना रंग जायेगा। लेकिन, मुख्तसर में आम तौर पर इसका इस्तेमाल आथिक साम्राज्यवाद के 
मायने में होता हे । 

मेरी समझ में नहीं आता कि अगर ब्रिटिश सरकार के ऊंचे ओहदे पर बहाली होने के 
लिए किसी को ज्ञाती तौर पर दी गई बधाई उस ओहदे का ढिंढोरा पीटने के सिवा और क्या हो 
सकता है । इसलिए इससे मौजूदा सरकार को मदद मिलती है और यह बात मैं किसी तरह नहीं 
समझ पाता कि मेरे पिताजी के स्कीन कमेटी का मेम्बर होने से इसका क्या ताल्लुक है । 

मौजूदा पालियामेंटरी बोर्ड और पुरानी स्वराज पार्टी के बीच क्या फर्के है ! 

ज० ने० : पुरानी स्वराज पार्टी और मौजूदा पालियामेंटरी बोर्ड के बीच फ़क यह हे कि 
पुरानी स्वराज पार्टी कांग्रेस से आज़ाद थी, हालांकि आगे चलकर वह कांग्रेस पार्टी बन गई । 

मौजदा कांग्रेस पालियामेंटरी बोर्ड नीति के मामले में वकिंग कमेटी की देख-रेख में और 
जहां तक तफ़सील का ताल्लूक है, उसे किसी हद तक आज़ादी मिली हुई हे । 

स० : क्या चुनाव घोषणा-पत्र का मसौदा तैयार हो गया है ? 

ज० ने० : घोषणा-पत्न का मसौदा तैयार होने की बात तो दर किनार, अभी वह लिखा _ 
भी नहीं गया है । दरअसल लिखने का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ । 

स०४ उत्तर भारत के अपने दौरे से आप पर क्या असर पड़ा है? 

ज० ने० : वह अजीब दिन था, जब मैं लाहौर पहुंचा था । वह शहीदगंज के फैसले" के 


३. फैसला २५ मई को हुआ था, जिसमें शहीदगंज मस्जिद पर मुसलमानों के दावे को खारिज कर दिया गया था। | 
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बाद का पहला शुक्रवार था और आम तौर पर लोग किसी गड़बड़ी की उम्मीद में थे। पंजाब में 
अपने क्रयाम के दौरान मैंने बड़ी-बड़ी सभाओं में भाषण दिये-थे और मैं समझता हूं कि मेरे भाषण 
और मेरे विचार बहुत पसंद किये गये थे। 


बेहद दिलचस्पी और तैश के बावजूद लोगों को मेरा यह कहना बहुत पसन्द आया कि 


शहीदगंज और साम्प्रदायिक फैसला वाहियात और मामूली बातें हैं। मैंने कहा कि अगर माली 

र जोर दिया: जाये और लोगों को माली नज़रिये से सोचने को मजबूर किया 
जाये तो साम्प्रदायिक समस्या धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जायेगी । 

स० : पिछले दिनों जब आप वर्धा गये थे तो महात्मा गांधी से आपकी क्या बातें हुई ? 

ज० ने० : वर्धा के मगनवाड़ी में अपने क़याम के दौरान गांधीजी से कई तरह के सवालों 
पर मैंने बातें कीं--जिनमें कुछ सियासी थे और कुछ रौर-सियासी--और कमला नेहरू फ़ंड-जेसे 
क र | क्या बात थी कि दो दिनों तक कार्य-समिति की बैठक होने के बावजूद अखबारों में 
सिर्फ़ दो-तीन प्रस्ताव आये, जिनका ताल्लुक्र संवैधानिक परिवतंनों, शोक-प्रस्तावो और फ़िलस्तीन 
वगरह से था ? 

ज० ने० : इसकी तफ़सील बहुत लम्बी हो जायेगी । कार्य-समिति ने बहुत सारी बातों 


पर विचार किया । मसलन बहुत-सा वक्‍त तो इस पर लग गया कि अ० भा० कां० क० के चुनाव : 


'मेंबरों की नयी सूची के मुताबिक़ हों या पुरानी के । 


४. जवाहरलाल २९ जून से १ जुलाई, १९३६ तक वर्धा में रहे थे । 


९. एन० सी० केलकर को' 


इलाहाबाद 
७ जुलाई, १९३६ 

प्रिय श्री केलकर, - - 
- जब मैं बम्बई से गुज़र रहा था तो अखबारों के कुछ संवाददाताओं ने मुझसे पूछा कि 
क्या अपने बयान के वारे में आपका जवाब' मैंने देखा है? तब तक उसका जहां-तहां का हिस्सा 


१. 'द मराठा, १२ जुलाई, १६३६ । । 

२. २८ जून के अपने जवाब में श्री केलकर ने जवाहरलाल की उस आलोचना पर तीखा एतराज़ किया था, 
जिसमें उन्होंने कहा था कि केलकर को “राजनीतिक विचारधारा , एक ऐसे आदमी की विचारधारा है 
जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हिमायती और उसे मज़बूत बनानेवाला है।'” 


व .Mumu व्हीट जवाहरुलाल नेहरू-वाहूमय by eGangotri 


ही मेरे देखने में आया था और उस वक्‍त मुझसे जो सवाल पूछे गये, मैंने थोड़े में उनका जवाब दे 
दिया । यहां आकर मैंने आपका पूरा लेख पढ़ा । किसी ऐसे मुबाहसे में उलझना मुझे बेहद नापसन्द 
है, जिसका ताल्लुक़ किसी खास आदमी से हो । अपना पिछला लेख 'एक लेखक का जवाब? भी 
मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के वाद ही लिखा था। यह मुबाहसा चूंकि अव ज्यादा-से-ज्यादा जाती 
बनता जा रहा है, इसमें कुछ और जोड़ने की मेरी विलकुल ही ख्वाहिश नहीं है और इसलिए 
मैंने तय किया है कि मैं कोई आम वयान नहीं दूंगा। मुझे इस बात का यक्नीन हो गया है कि हमारे 
सोचने का ढंग बिलकुल अलग है और इसीलिए लाज़िमी तौर पर हम अलग-अलग नतीजे 
निकालते हँ--कभी-कभी तो एक ही हक़ीकत के वारे में। एक-दूसरे को क्रायल करने की हर 
कोशिश से सिफ़ ग्रलतफ़हमी और झूंझलाहट ही बढ़ती है। 
लेकिन मैं जाती तौर पर आपको इसलिए लिख रहा हैं, क्योंकि यह जानकर मुझे बहुत 
परेशानी हुई है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है और आपको ऐसा लगा है कि मैं आपके 
साथ नाशाइस्तगी से पेश आया हूं। मैं ऐसा नहीं मानता कि जाती तौर से मेरे यक्तीन दिलाने से 
आपकी तसल्ली हो जायेगी, फिर भी इसे मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं। सचमुच मैं यह नहीं समझता 
. कि किसी आलोचना या किसी नीति और काम के रवैये की निन्दा को उस आदमी पर जाती 
हमला कैसे समझा जा सकता है जो उसका हामी हो अखलाकी और ज़ेहनी तौर से सबसे अच्छा 
आदमी भी, दूसरों की राय में, बिलकुल ग़लत और नुकसानदेह नीतियों पर अमल कर सकता 
है। दूसरे दलों की नीतियों और विचारों की मुखालफ़त करने के अलावा अलग-अलग राजनीतिक 
दल आखिर क्यों बनते हैं ? अब तक किसी ने महात्मा गांधी के महान्‌ चरित्र, पूरी सचाई, गहरी 
जे हनियत और शानदार हिम्मत पर शुवहा नहीं किया है, फिर भी आपके दल के कुछ लोग, और 
दीगर लोग भी, कड़े-से-कड़े लफ्जो में उनकी नीतियों की आलोचना करने से बाज नहीं आये हैँ ।' 
हममें से ज़्यादातर लोगों ने, जिन्होंने माली और सियासी सवालों पर सोच-विचार 
किया है और जो उसकी गहराई में पेठे हैं, उन्होंने कुछ नतीजे निकाले हैं, गो कि उनमें फेर-बदल 
की गुंजाइश भी हो सकती है । इसी तरह मैंने भी कुछ नतीजे निकाले हैं और मेरे इस दिमागी 
सफ़र का कुछ बयान मेरी किताव में आया है। दीगर लोगों की तरह मैंने भी आधुनिक साम्राज्य- 
वाद और उसके काम करने के ढंग के वारे में एक खयाल क़ायम किया है और मुझे यक्रीन है कि 
कुछ लोग और कुछ दल अपनी नीतियों और तरीकों से साम्राज्यवादी ढांचे को मज़बूत बनाते 
हैं, भले ही वे .उससे छुटकारा पाना चाहते हों। यह कोई जाती मामला नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण 
-नीति का है और इससे किसी आदमी की अच्छाई या बुराई का कोई वास्ता नहीं है। हमारे इस 
मुबाहसे में भी इसकी कोई अहमियत नहीं है कि कौन सही है या कौत ग़लत है । 
आपके जवाब से मैं साफ़ तौर से यह समझ गया हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण और 
. साम्राज्यवाद की धारणा में हमारे बीच कितना मतभेद है । डॉ० मुंजे के जिस बयान का हवाला 


३. ४ जून, १६३६ के 'द सवट ऑफ़ इंडिया' में राज्यों के वारे में गांधीजी की नीति को “सिफ्रं एक भूरी 
सरकार” चाहनेवाली नीति कहा गया था “चाहे वह एकतंत्रीय हो या धनिकतंत्रीय ।” | 
४. स्वतंत्रता और साम्राज्यवाद-सम्बन्धी अपनी धारणा के बारे में मुंजे ने २४ जून, १६३६ के 'द वाम्बे 
क्रॉनिकल' में छपे अपने बयान में कहा था कि वह यह नहीं चाहते कि हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य से. 
अलग हो जाये, जिसके लिए हिंदुस्तानियों ने अपना “खून और पैसा पानी की तरह बहाया था।” 
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आपने भी दिया है, उसे समझ सकना मेरे लिए नामुमकिन है । | 

मेरी वजह से आपको जो तकलीफ़ और परेशानी हुई हो उसके लिए जाती तौर पर 
अफ़सोस जाहिर करने के लिए ही मैं यह खत लिख रहा हुं। अगर मेरी मनोवृत्ति विकृत है तो 
यह मेरी बदक्रिस्मती है, लेकिन वह विकृत मनोवृत्ति भी आपके प्रति गुस्ताख होने की बात नहीं 


सोच सकती । जे 
यह खत बिलकुल जाती है । लेकिन अगर आप इसे छपवाना चाहें तो बेशक इसे जिस 

सकते हैं । 
“४ सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१०. चाल्स देवेलियन को' 
१५ जुलाई, १९२६ 
प्रिय सर चाल्सं,' 
आपका छोटा-सा खत पाकर सचमुच मुझे बड़ी ख्‌शी हुई । यह जानकर और खुशी हुई 
कि हैरो के रिश्ते के अलावा हमारे बीच एक और नज़दीकी ताल्लुक़् है ।' आपने अपनी जो छोटी- 
सी किताब भेजी है, उसके लिए शुक्रिया । मैं इसे खू शी के साथ पढ़गा। अगर मैं इंग्लंड आया 
तो आपसे मिलकर मुझे खुशी होगी । लेकिन आज की दुनिया में, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान 
में, बहुत आगे के मन्सूबे नहीं बांधे जा सकते । मुझे पता नहीं कि कब तक मैं वहां आ सकूगा। 
अभी तो मैं यहां के अपने काम में उलझा हुआ हूं । जब तक मैं आज़ाद हूं, चाहता हूँ कि जो-कुछ 
कर सक्‌, कर ल्‌ । 
शुभकामनाओं सहित, 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. जवाहरलाल नेहरू पत्त-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. (१८७०-१६५८) ; मञ्ज दूर मंत्निमंडलों के सदस्य, १६२४ और १९२९-३१ । 

३, १२ जून, १६३६ के अपने खत में ट्रेवलियन ने लिखा था कि भारत में दमन तथा गरीबी ने और (यूरोप 
में) लड़ाई और गन्दी बस्तियों ने, जवाहरलाल को और स्वयं उन्हें पद-दलितों का हामी बना दिया है । 


® 
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११. अन्स्ट टोलर को' 


१० अगस्त, १९३६ 
प्रिय टोलर, 


आपका खत पाकर और आपका व आपकी बीवी का हाल जानकर अच्छा लगा । यह 
जानकर खुशी हुई कि आपको मेरी 'आत्मकथा' पसन्द आई है । मेरा खयाल है कि यह सत्र है 
कि जो लोग जेल में रहे हैं और उस मुसीबत से आखिरी तौर पर टुटे नहीं हैं, उनके बीच एक 
तरह की समान विचारधारा होती है और एक बन्धन होता है जो उन्हें अदृश्य रूप से एक कर 
देता है ।' मैंने आपकी खूबसूरत किताब 'लेटसं फ्रॉम प्रिज़न' (जेल की चिट्टियां) को फिर से 
पढ़ा और फिर उनमें मेरी तब की मनोदशाओं और विचारों की तस्वीर उभर आई, जब मैं जेल 
में था और आपकी किताब गाहे-ब-गाहे मेरी ज्ञात का आईना बन गई । 

मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपके नाटकों में अभिनय करने में आपकी पत्नी 
को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है । यह बड़ी शानदार ख़बर है और मेरा जी चाहता है कि मैं वहां 
होता और उन्हें देखता । [ 

मुझे खुशी है कि आप अमेरिका जा रहे हैं। नया माहौल आपका हौसला बढ़ायेगा और 
आपको नयी ताक़त देगा । 

मुझे इस वात से खुशी हुई कि मैंने फ़िलस्तीन के मसले के वारे में जो-कुछ कहा था, 
उससे आप सहमत हैं ।' वेशक, मैंने जो कहा था, वह बहुत सतही था। लेकिन यह गैरमामूली 
बात है कि हमारा हर मसला एक बड़े मसले से जुड़ जाता है। उसे अलग नहीं किया जा सकता । 
सैं सोचता हुं कि कबांयह हल आयेगा और इसके आने से पहले कितनी खोफ़नाक बाते हो जायेगी । 
रोज़-व-रोज्ञ मैं स्पेन में बढ़ते हंगामों पर तकलीफ़देह परेशानी के साथ निगाह रखता हूं। 

मैं इन्दिरा को लिंखूंगा कि वह आप लोगों से मिले । मुझे यक्नीन है कि वह मिसेज टोलर 
से मिलकर ख श होगी । वह अगले कुछ महीने इंग्लैंड में ही बितानेवाली है। 

आपके और आपकी पत्नी के लिए शुभकामनाओं सहित, ३ 


आपका ही 
जवाहरलाल नेहरू 


~ 


. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु०। , 

२. 'आत्मकथा' पढ़कर टोलर ने लिखा था कि उसने अक्सर यह सोचा था कि जो लोग जेल में रहे हैँ उनके 
बीच तकलीफ़ों की बुनियाद पर एक न दीखनेवाला भाई-चारा क्रायम होता है और दिल की एक अजीम 
कल्पना-शक्ति उभरती है, जिसे जेलख़ाना विकसित करता है । ब 

३. देखिए अगला अनुभाग १०, शीर्षक ५ । 
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१२. ओ० अक्सं को' 
३/९ 
प्रिय डॉ० अक्स, 
२७ अगस्त का आपका खत मुझे मिला । [ 
यह सच है कि जिंदगी और सियासत के बारे में नात्सी नज़रिये से मैं असहमत हू । बद- 
क्रिस्मती से मैं ज्यादा जर्मन नहीं जानता, लेकिन इस वारे में मैने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। मैंने. 
अंग्रेजी में 'मेरा संघर्ष? के बहुत-से हिस्से भी पढ़े हैं । बेशक, मैं महसूस करता हू कि बहुत-से 
काबिल जर्मनो ने नात्सी नज़रियें को मंजूर किया है और उनमें से काफ़ी तादाद में लोग इसके 
बारे में बहुत उत्साह और गहरा लगाव रखते हैं। मैं यह भी समझता हूं कि विश्व-युद्ध के बाद 
जर्मनी ने जो मुसीबतें झेलीं और उसके साथ जो नाजायज्ञ सलूक हुआ, वह भी इसी का नतीजा 
था। लेकिन खत में नात्सी-दशंन की व्यापक राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने की बातें करने 
से मैं कोई फ़ायदा नहीं देखता । 
मेरा खयाल है कि कोष्ठक के अन्दर लिखी एक छोटी-सी इबारत को 'खिल्ली.उड़ाना' 
कहकर आपने मेरे, और अपने साथ भी, नाइन्साफी की है। यक्रीनन खिल्ली उड़ाने का कोई 
इरादा नहीं था, गो कि विस्मयसूचक चिह्न से उसे तानेजनी की थोड़ी छूत लग गई है। इबारत 
बिलकुल सही है। उस विस्मयसूचक चिल्ल के बाद भी उसमें इशारा सिफ़ इतना ही है कि 
नात्सियो ने 'आर्यंन' के मायने को ज़रूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। यह बात बहस-तलब हो 
सकती है, लेकिन इसमें खिल्ली उड़ाने या बदनाम करने जैसी कोई बात नहीं है। 
गुज़रे वक्त में जमनी और भारत के बीच जो सांस्कृतिक. संबंध रहे हैँ, उनकी मैंने बहुत 
कद्र की है और मुझे यक्रीन है कि वे आगे भी बने रहेंगे । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू) (२) (खंड २)/ १६३६, पृ० ४ ६६-५००, ने० स्मा० 
सं० पु० । | 
२. कुछ दिनों तक बम्बई में ठह्रे हुए एक जमंन । 
३. हिटलर के 'मी कंम्फ़' का अनुवाद । 
४. अपनी 'आत्मकथा' (१९३६), पृष्ठ ३० पर जवाहरलाल ने हिन्दुस्तानी नामों के बाद जोड़े जानेवाले 
आदरसूचक शब्द 'जी' को मूल का खुलासा करते हुए लिखा था : “यह संस्कृत के 'आर्य' शब्द से निकला 
है, जिसका मतलव भला आदमी या खानदानी होता है (आर्यन का नात्सी मतलब नहीं ! ) ।” 
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१३. ए० सी० फर्नांडिस को' 


३/९ 
प्रिय महोदय, 

२५ अगस्त का आपका खत मुझे कल मिला । 

आपने मेरी किताब के जिस हिस्से का हवाला दिया है, उसमें भारत में गांधीजी की हेरत- 
अंगेज इज्जत और असर का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जान-वूझकर या अनजाने उनकी 
` जो वेक़द्री हुई, उससे हम लोगों को तकलीफ़ हुई । गांधीजी का रोम जाने और पोप के ज़रिये 
उनसे मिलने से इन्कार करने का ज़िक्र तो उदाहरण के तौर पर आया है--यह दिखाने के लिए 
कि हम लोगों के मन पर उसका क्या असर पड़ा। मैंने साफ़ तौर से कहा है कि शायद अनादर का 
कोई इरादा न रहा होगा, लेकिन इरादा रहा हो या न रहा हो, हम लोगों को वह बुरा लगा । 
पिछले दिनों मुझे बताया गया कि उस दिन इतवार होने की वजह से पोप ने मुलाक़ात की मंजूरी 
नहीं दी, क्योंकि क़ायदे के मुताबिक इतवार मुलाक़ात का दिन नहीं होता । मैंने जब अपनी 
किताब लिखी थी तब मुझे यह जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि जानकारी होने पर 
भी उस ख़बर को सुनकर मेरी प्रतिक्रिया में कोई खास फर्क पड़ता। मैंने यही सोचा होता कि 
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा औपचारिकताओं का निर्वाह किया जाये । ऐसे ख़ास मौक़ होते हैं जब 
उनमें ढील दी जा सकती है और दी जाती है। हो सकता है कि इतवार को मुलाक़ांत न करने के : 
क़ायदे की कडाई के साथ पाबन्दी की जाती हो । 

कॅथोलिक चर्च सन्तों और महात्माओं को पसन्द नहीं करता, इससे ताल्लुक रखनेवाला 
मेरा वयान मेरे अपने खयाल की नुमाइन्दगी करता है । इस विषय की बहुत-सी किताबें पढ़ने के 
वाद उस चर्च के आम रुख के वारे में मेरा यह खयाल बना था । उससे गांधीजी के रोम जाने 
का कोई सीधा ताल्लूक़ नहीं था । बेशक, मेरा खयाल ग़लत हो सकता है और अगर मेरी गलती 
सुधार दी जाये तो मुझे खुशी होगी । लेकिन वह सही हो या ग़लत, मेरी समझ में नहीं आता कि 
इसकी वजह से नाराजी क्यों होनी चाहिए। उससे किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। 
जाती तौर पर गो कि मैं उस रवैये से इत्तिफ़ाक नहीं करता, फिर भी मैं उसकी कद्र करता हूं। 

आपकी मर्जी के मुताबिक मैं आपका ख़त गांधीजी को भेज रहा हूं। लेकिन मेरी समझ 
में नहीं आता कि इस मामले पर वे और क्रया रोशनी डाल सकेंगे । मेरा खयाल है कि वह इतना 
ही कह सकते हैं कि मैंने मिलना चाहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि यह मुमकिन नहीं है । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० कां०क० फाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू)(२) (खंड २)/ १९३६, पु० ५०३-५०४, ने० स्मा० सं० 
पु० । शल न्न 
२. सेंट जेवियसं कॉलेज, वम्बई में अथंशास्त्र और राजनीति के प्रोफ़ेसर । 
| क्र 
आत्मकथा पर प्रतिक्रियाएं ए १५१ 
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१४. गोविन्दबिहारी लाल को' 


इलाहाबाद 
३ सितम्बर, १९३६ 
प्रिय श्री गोविन्दबिहारी लाल, 

२० जुलाई के आपके पत्न के लिए धन्यवाद । यह सुनना अच्छा लगता है कि किसी की 

पुस्तक का स्वागत हुआ है और किसी हृद तक उसने दूसरे लोगो को प्रभावित किया है । 
आपने देश-निकाला पाये हुए आदमी की जिन्दगी के वारे में जो कहा है, वह ठीक है ।' 
उसमें कुछ फ़ायदे भी हैँ। लेकिन देश-निकाला पाये हुए बहुत-से लोग विपरीत परिस्थितियों 
के चलते वे फ़ायदे नहीं उठा पाते । और यह तो लगभग तय-सा है कि लम्बे असँ के लिए देश- 

निकाली पाये हुए आदमी का लगाव अपने मुल्क से न रह जाये । 
धनगोपाल मुकर्जी की मौत से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है । पिछले दस वरसोंसे मैं उन्हे 
बहुत क़रीव से जानता था । 

सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. इन्टर नेशनल न्यूज़ सविस के विज्ञान-संपादक । १६३७ के पुलित्ञ्चर पुरस्कार-विजेता । 

३, उन्होंने जवाहरलाल की “आत्मकथा' में देश-निकाला पाये हुए आदमी के जिक्र का हवाला देते हुए 
लिखा था कि “किसो प्रगतिशील, अधिक स्वतंत्र और स्व-संघटित सभ्यता में रहने के अपने फ़ायदे 
भी हैं।” 


१५. बुओना बान्से को' 


२२ सितम्बर, १९३६ 
प्रिय श्रीमती बान्सँ,' 

७ सितम्बर के आपके खत की पहुंच देने में जो देर हुई उसके लिए आप माफ़ करेंगी ।' 
मैं इलाहाबाद से बाहर था और लौटने के बाद मुझे ढेर सारे काम का सुक़ाबला करना पड़ा । 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. फ़ासिज्म के रोमन कंथोलिक भाष्यकार और भारत में रायटर के संवाददाता जे० एस० वान्सं की पत्नी । 

३. श्रीमती वान्सं ने जवाहरलाल की ज़िन्दगी को “रूहानी तौर से खाली, वेमानी ज़िन्दगी” बताया था, 
“जिसको किसी चीज़ के बारे में क्यों और क्या की जानकारी नहीं है ।” उन्होंने दावा किया था कि 
कंथोलिक चर्च ही “दुनिया के अकेले सच्चे धर्मे का अकेला सच्चा चर्च है ।” 


१५२ ए जवाहरलाल नेहरू-वाहुमय 
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भरि SSR PE ERS EOS SS ना कालका. 


जिस मंनोभाव से आपने मुझे खत लिखा है और जिस खरेपन से अपना निजी यक़ीन मेरे 
सामने पेश किया है, मैं उसकी 'क्रद्व करता हूं। फिर भी आपके खत का जवाब देना मेरे लिए 
मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खत में ऐसी बातों पर शायद ही सोच-विचार किया जा सकता है । 
या तो हम उन्हें महसूस करते हैं या नहीं करते ।. हम उन पर यक़ीन करते हैं या उन्हें टाल जाते 
हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपनी “आत्मकथा” में अपने वारे में सीधे तौर से और घुमा- 
फिराकर बहुत-कुछ लिखा है। मैं नहीं समझता कि उसमें मैं काम की और कोई बात जोड़ सकता 
हं । यह बिलकुल मुमकिन हो सकता है कि रूहानी तौरसे मैं बिलकुल खाली होऊं गो कि कभी ऐसा 
एहसास मुझे नहीं हुआ । यह सब आपने एक उत्साही रोमन कॅथोलिक की हैसियत से लिखा है । 
यूरोप के इतिहास या संस्कृति से मैं पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं हूं । शायद मैंने ज्यादातर पढ़े-लिखे 
यूरोपियनों की बनिस्वत इस बारे में ज़्यादा पढ़ा है। फिर भी, जैसा कि आप कहती हैं, यह 
विलकुल मुमकिन है कि मैंने उसका असली मतलब न समझा हो । अगर ऐसी बात हे तो यह मेरी 
बदक्रिस्मती है। मज़हब और जिन्दगी के बारे में मैं कैथोलिक राय को कबूल नहीं कर सकता, 
और मैं समझता हूं कि इतिहास से मैं आपको ऐसे बहुत-से उदाहरण दे सकता हूं, जो उस नजरिये 
की अहमियत को कम कर देता है । हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ़ कमजोरियां हैं, फिर भी जिन्दगी के 
बारे में उसका दृष्टिकोण बुनियादी तौर पर धार्मिक है । इसलिए किसी हिन्दुस्तानी के लिए 
दूसरों के धामिक दृष्टिकोण की कद्र करना उतना मुश्किल नहीं है । आपको याद होगा कि अपनी 
'आत्मकथा' में किसी जगह मैंने कहा है कि अपने सीमित अर्थ में पच्छिम में कंथोलिक धर्म ही 
सच्चा धर्म है। 

' उस धार्मिक दृष्टिकोण से मेरे मन का मेल नहीं बैठता चाहे. उसकी नुमाइन्दगी हिंदुस्तान 
में होती हो या रोम में, और मैं समझता हूं कि आज की दुनिया से भी उसका मेल नहीं वेठता । 
लेकिन ये ऐसे विषय हैं, जिन पर मुबाहिसे से ज्यादा फ़ायदा नहीं होता और ज्यादातर लोग अपने 
यकीन पर ही चलते हैं। कम-से-कम इतना मैं कहना चाहूंगा कि मैंने बड़ी ईमानदारी से कंथोलिक 
धर्म को समझने की कोशिश की है और इसमें मेरे बहुत-से दोस्तों ने मेरी मदद की है। लेकिन 
जो समझ मैं पा सका हुं, उससे उसके लिए प्रशंसा का भाव मुझमें नहीं उभर सका । | 

मेरा यह खत किसी क़दर वेतरतीब हो गया है। इसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगी । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
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१६. ए० डब्ल्यू० ब्रियोलिन को | 
इ २९ अक्तूबर, १६३६ 
प्रिय कमांडर ब्रियोलिन,' 
आपके २२ सितंबर के ख़त के लिए शुक्रिया। शायद यह कहने की ज़रूरत नहीं कि 
अपनी किताब के वारे में एक ऐसे आदमी की राय जानकर खुशी हुई, जिसके खयाल मुझसे जुदा 
हैं और आपकी शुभकामनाओं को मैं बहुत कद्र करता हूं। बेशक, जीत उसी की होनी चाहिए, 
` जो सबसे अच्छा है। लेकिन उसके बारे में मैं अंग्रेज या हिन्दुस्तानी के तौर पर नहीं सोचता। 
दोनों तरफ़ जो अच्छाइयां हैं, जीत उनकी क्यों न हो, जो आज की दुनिया में, कभी खत्म न होने 
बाली दहशत को खत्म कर सके? 
मैं आपके बच्चों की उम्र नहीं जानता । अगर आपका कोई बच्चा १० या १२ साल का 
हो तो उसके लिए मैं अपनी एक किताब भेजना चाहुंगा । यह किताब मैंने अपनी बेटी के लिए 
लिखी थी जब वह दस साल की थी। कुछ और किताबें भी हैं, जो उसी के लिए लिखी गई थीं, 
' जब वह कुछ बड़ी हो गई थी । लेकिन वे बड़ी हैं, भारी भी हैं। 
पता नहीं, मैंने आपके नाम के हिज्जे सही तौर पर लिखे हैं या नहीं, लेकिन उसके लिए 
किसी हद तक आप जिम्मेदार हैं । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. एक रिटायडं नौ-सेना अधिकारी और टोरी व्यवसायी । 


१७. सातण्ड उपाध्याय को' 


इलाहाबाद 

` - २६ अक्तूबर, १९३६ 
प्रिय मातंण्डजी, द : 

मेरी कहानी को जो प्रति मुझे मिली है, उसके लिए धन्यवाद । यह जानकर खुशी हुई 

कि इसका पहला संस्करण खत्म हो गयाः है। पुस्तक का गेटअप अच्छा है, हालांकि कुछ तस्वीरों 

को छपाई अच्छी नहीं है। मुझे अफ़सोस है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं पुरी किताव पढ़ 


१, सस्ता साहित्यं मंडल के कागजात (माइक्रोफिल्म), ने० स्मा० सं० पु० । कुछ अंश । 


२. (जन्म १९०८); १९२८ से सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली से सम्बद्ध और बाद भें उसके मंत्री; बच्चों 
के सिए कई किताबें लिखी हैं । 
३. “आत्मकथा” का हिन्दी अनुवाद । | ४ 
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सक । फिर भी मैंने जहां-तहां इसे देखा है और एक-आध गलतियां पाई हैं। एक ऐसी ग़लती का 
जिक्र कर रहा हूं। ५४८ वें पन्ने पर भाषाओं के बारे में आंकड़े दिये गये हैं। आपने 'मिलियन' 
का अनुवाद 'लाख' किया है, जिससे आंकड़ा बिलकुल ग़लत हो गया है। अंकों को बदलकर इसका 
सुधार कर देना चाहिए । शीषंक भी आप वैसा ही दे सकते हैं, जैसा अंग्रेज़ी में है । 

“बेसिक इंग्लिश” एक तकनीकी शब्द है, जिसका अनुवाद 'मूल अंग्रेज़ी नहीं हो सकता । 
इसलिए हिन्दी में भी 'बेसिक' शब्द ही रहने देना चाहिए। इसका दुहरा मतलब है--एक तो 
जाहिर है और दूसरा ब्रिटिश, अमेरिकन, साइंटिफ़िक, इंडस्ट्रियल, कर्माशयल; इन शब्दों के 
अंग्रेजी के पहले अक्षरों को देखें, जिनको जोड़ने से 'बेसिक' शब्द बन जाता हे ।'*" 

सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१८. ए० जी० सेयसे को' 


२० नवम्बर, १९२६ 
प्रिय श्री सेयसं ,' 

२६ अक्तूबर के आपके ख़त के लिए शुक्रिया ।' ऐसी शुभकामनाएं पाना और यह एह- 
सास करना कि इस पागल दुनिया में भी सब ओर समझदार लोग फॅले हुए हैं, अच्छा लगता है। 
मै हिन्दुस्तान के और रंगभेद को छोड़कर दुनिया के दीगर मसलों पर सोचने की कोशिश करता हूं, 
क्योंकि रंगभेद का मसला अक्सर हमारी नजर को रंग देता है। मैं चाहता हूं कि कभी वह वक्त 
आये, जव अंग्रेज और हिन्दुस्तानी आम तौर पर एक-दूसरे से मिल सके और जड़ जमाये हुए उन 
तअस्सुबों के विना, जिनकी गिरफ्त में लगभग सभी लोग हैं, उन मसलों पर सोच-विचार कर सके 
जिनसे उनका ताल्लूक़ है। मेरा खयाल है कि अब हर जगह अलग-अलग लोग इन तअस्सुबों से 
ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन यह सिलसिला बेहद धीमा है और इस बीच हम एक खन्दक की ओर 
भागे जा रहें हैं । 

यह ख़त मैं आपके क्लब के पते पर भेज रहा हूं, क्योंकि मैं आपके घर का पता ठीक- . 
ठीक याद नहीं कर पा रहा । 

शुभकामनाओं सहित, | 

सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने०.के काग्रज्ञात, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक एक अंग्रेज । हट शिक 

३. २६ अक्तवर, १९३६ के अपने खत में सेयर्स ने जवाहरलाल की दो किताबों “आत्मकथा और “इंडिया ऐंड 
द वल्ड' की तारीफ़ की थी, और लिखा था कि पूंजीवादी अखबारों के मुखालिफ रुख़ के बावजूद वह 
भारत के वारे में सही ख़बरें फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं । 
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१. ऐसोसिएटेड प्रेस को भेंट 


यूरोप की हालत इतनी पेचीदा है कि एक छोटी-सी मुलाकात के दौरान उसके बारे में 
कोई राय ज़ाहिर करना वेमानी और नामुमकिन है। अमीरों की--जिनके पास उपनिवेश और 
कच्चा माल है उन ताक़तों की--कोशिश है कि जो-कुछ उनके कब्जे में है, उसे वे वरक़रार रखें, 
जब कि ग्ररीव ताक़तें उनके मुनाफै में हिस्सा बंटाना चाहती हैं। उपनिवेशवादी ताक़्तों और 
गरीब ताक्रतो के बीच कच्चे माल के बंटवारे से इस सवाल को हल नहीं किया जा सकता । 

हिंदुस्तान की सियासी-हालत पर अभी कोई राय जाहिर करना मुझे बेवक्त की बात 
लगती है । 


१. इलाहाबाद, १४ मार्च १६३६ । 'द ट्रिब्यून', १५ मार्च, १९३६ । 


२. नोजवातों का कार्य 

मुझसे एक संदेश मांगा गया है । हिंदुस्तान में संदेशों और इस तरह की चीज़ों की जैसी 
मांग है, उसे देखकर मैं हैरत में पड़ जाता हूं। यह मांग कहां से आती है? यह मांग क्‍यों बनी 
रहती है, जबकि इफरात पाक ख़यालात बार-बार ज़ाहिर किये जा चुके हैं ! 

अपने काम की तारीफ़ या भविष्य के लिए नसीहत चाहना शायद कुदरती बात है । कुछ 
लमहों का ऐसा एहसास हमें मौजूदा तसल्ली.और काहिली व बेअसर ज़िदगी की मुसीबतों से मुंह 
चुराने का मौक़ा देता है । यह सोचकर कि बड़े-बड़े कामों में किसी-न-किसी तरह हम भी शामिल 
हैं, हम अपने-आपको भुलावे में रखना शुरू कर देते हैं । 

लेकिन यह उस उम्र का तकाज़ा है जब खून ठंडा पड़ जाता है और जिस्म व दिमाग़ 
` पथराने लगते हैं। छात्रों और नौजवान औरत-मर्दों के वारे में क्या कहा जाये ? क्या उन्हें काम 
की इस बेअसर एवजी से तस्कीन है? बदलाव की तपिश से घड़कते हुए अपने आसपास को 
दुनिया को देखिए । इसे जांचिये, समझिये, इसके मुताबिक अपने को ढालिये और इसमें हाथ 
बंटाइये--या फिर संदेश इकट्ठे कीजिए और उनके पुलिन्दे बनाते रहिये । 


१. लखनऊ यूनिवर्सिटो यूनियन जनंल के सालाना अंक के लिए संदेश, १५ मार्च, १९३६ । 'द हिंदुस्तान 
टाइम्स', २१ मार्च, १६३६ । | 


लखनऊ कांग्रेस १५६ 
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३. कमला नेहरू को मृत्यु के बारे में 

मैं अपने उन बेशुमार दोस्तों और साथियों का तहेदिल से. शुक्रगुज्ञार हूं, जिन्होंने इस 
दुःख में हिस्सा बंटाया है और मुझे सहानुभूति और स्नेह के संदेशे भेजे हें । ऐसे हज़ारों संदेशे 
दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, रौर-मुल्को के मेरे दोस्तों और अपने वतन से दूर बसे हिंदुस्तानियों 
ने मुझे भेजे हैं । ये संदेशे हमारे बहुत बड़े मुल्क के हर कोने से, सार्वजनिक संस्थाओं और संगठनों 
ने, कांग्रेस कमेटियों ने, तिजारती और व्यावसायिक समितियों ने, मजदूरों और किसानों ने और 
बहुत बड़ी तादाद में ज्ञाती तौर पर लोगों ने मेरे पास भेजे हैं। एक बहादुर साथी हमारा साथ 
छोड़कर चला गया है और उसके बिना मैं अपने को अकेला और बेसहारा महसूस करता हूं । 
लेकिन अपने देशवासियों की सहानुभूति और बेहद स्नेह से मैं शरावोर हो गया हूं और इससे मुझे 
ताक़त और हिम्मत हासिल हुई है। इस छलकते प्यार और मेहरबानी के आगे मैं झुक गया हूं 
और माथा नवाता हूं । इसका शुक्रिया कैसे अदा किया जा सकता है ! 


१. अखबारों को बयान, इलाहाबाद, १७ मार्च, १९३६ । “द ट्रिब्यून', १८ मार्च, १९३६ | 


४. अनुशासन को ज़रूरत 


स्वयंसेवक साथियो, 

आज आपसे मिलकर मैं बहुत खूश हूं। स्वयंसेवक-आंदोलन में मेरी बड़ी दिलचस्पी 
रही है और मैंने दस-वारह बरसों तक हिंदुस्तानी सेवा दल में डॉ० हाडीकर के साथ काम किया 
है। आपमें से भी काफ़ी लोगों ने उसमें तालीम पाई होगी। मेरा खयाल है कि स्वयंसेवकों के 
लिए तालीम बहुत जरूरी है। आज आप कांग्रेस के अधिवेशन में काम करने आये हैं । तालीम के 
बिना पूरी तरह से इंतज़ामात नहीं किये जा सकते। | 
मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तानी सेवा दल का काम लगातार चलता रहे, ताकि तालीम पाये 


हुए लोग अपने शहरों और गांवों में जाकर दूसरों को तालीम दे सकें और इस तरह सारे मुल्क में ` 


एक संगठन क्रायम कर सकें । पिछले दस-बारह बरसों में सेवा दल की काफ़ी तरक्की हुई है । 
फिर भी दूसरे मुल्को के मुकाबले हमारे यहां का संगठन न-कुछ के बराबर है । किसी दीगर मुल्क 
भें लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वे क़तार में खड़े हों या क्रतार में चलें । लेकिन 
हमारे यहां तो ऐसे लोग भी एक-दूसरे को हिदायतें देते रहते हैं, जो अपने को स्वयंसेवक कहते 
हैं और जुलसों में हिस्सा लेते हैं। हमारे मुल्क में अनुशासन की कमी है । गुलामी के दौरान ऐसा 
होना लाजिमी है, क्योंकि आम लोग दबे हुए रहते हैं । 


१. स्वयंसेवक प्रशिक्षण कॅप के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण, लखनऊ, १८ माचे, 
१६३६ । 'आज', २१ माचे, १६३६ । मूल हिंदी । 
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आज हमारे मुल्क ने नयी ताक़त हासिल की है। इसका अंदाज़ इसी वात से लगाया जा 
सकता है कि हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी जोर-जबदंस्ती का इस्तेमाल किया गया है और किया जा रहा 
है । जैसे-जैसे किसी मुल्क की ताकत बढ़ती है, उस पर जोर-जुल्म भी उसी क़दर बढ़ता जाता है । 
आपको याद होगा कि पिछले आंदोलन में हम पर कैसे जुल्म ढाये गये थे और कोई आंदोलन न 
होने के वावजूद, आज भी सरकार की तरफ से जुल्म जारी है। हिंदुस्तानी सेवादल या खुदाई 
खिदमतगार-जैसे संगठनों को गँर-क्रानूनी करार दे दिया गया है। अख़वारों पर कड़ी पाबंदियां 
लगा दी गई हैं । इसी से हम अपने संगठन की ताक़त का और सरकार की दहशत का अंदाज कर 
सकते हैं। | 
दुश्मन से लड़ने के वजाय हम आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसके नतीजे भी सिफ़ हमें ही 
भूगतने होंगे । काफ़ी दिनों तक मैं मुल्क से बाहर रहा था । विदेश में रहकर मैं यहां के हालात का 
सही जायजा नहीं ले पाता था । आज मैं हिंदुस्तानी सेवादल के मेंबरों से बातें कर रहा हूं । हमारा 
काम रुक नहीं सकता । जहां तक हमारी तालीम का सवाल है, हमारे सामने कई तरह की कठि- 
नाइयां हैं और रहेगी । लेकिन हमें अपना काम करते रहना होगा । अगर बड़े नहीं तो छोटे कॅप 
ही हमें क्रायम करने होंगें । आपको अपने अफ़सरों का हुक्म मानना होगा। लेकिन आप आंखें 
मूंदनेवाले सिपाही न बनें और विना सोचे-समझे काम न करें, क्योंकि मैं कठपुतले नहीं चाहता । 
आपको तमाम मसलों पर गौर करना चाहिए और मुल्क के सामने जो सवाल हुँ, उन पर अपनी 
राय जाहिर करनी चाहिए। 
यह समझना कि गांधीजी कोई अवतार हैं और वह अकेले ही सव-कुछ कर लेंगे, उनके 
प्रति नाइन्साफी है। मैं आप लोगों को देखकर वहुत खुश हूं, मगर साथ ही गुजरे कुछ बरसों की 
याद से थोड़ी मायूसी भी महसूस करता हूं। लेकिन हम चाहे खूश हों या मायूस, काम चलता 
रहना चाहिए । आज के इस.दूसरे कँप का उद्घाटन डॉ० हार्डीकर करना चाहते थे, लेकिन बीच 
में मैं टपक पड़ा और मैंने सव गड़बड़ कर दिया। डॉ० हार्डीकर एक सिपाही हैँ। किसी कॅप का 
उद्घाटन करने से वह झिझकते हैं । लेकिन यह उन्हीं की कामयाबी है और सिफ़ उन्हें ही इसके 
उद्घाटन का हक़ है। | 


५. रवीन्द्रनाथ ठाकुर कोः 
१-४-१९३६ 
प्रिय गुरुदेव, ब 
कमला के वारे में आपके जज्बात* का अंग्रेज़ी तर्जुमा आज मैंने 'विश्‍वभारती न्यूज़ में 
पढ़ा । अञ्जहद सुकून-भरे आपके अल्फ़ाज़ का मेरे दिल पर गहरा असर हुआ है और अगर आप 


१. जवाहरलाल नेहरू पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. ८ मार्च, १६३६ को रवींद्रनाथ ठाकुर ने कहा था : “जहां तक कमला का संबंध है'"' उसकी महत्ता ने अपने 
आप लोगों के हूदयों में घर कर लिया था।"'"उसने अपने श्रेष्ठ जीवन के उतार-चढ़ाव म जा मौन 


गरिमा बनाये रखी, आज वह मूर्खारत होकर अपने सत्य से हमें अभिभूत कर रही है ।'” 
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इजाजत दें तो मैं कहूं कि आपके आशीर्वादों से और इस खयाल से मुझको कितनी ताक़त मिली 
है कि ग़लती करनेवाले हम लोगों को सही राह दिखाने के लिए आप हमारे बीच मौजूद हैं। . 
दिल्ली स्टेशन पर आपसे मिलकर मुझे बडी खुशी हुई थी। मगर सुलाक़ात के लिए 
रेलगाड़ी कोई वाजिब जगह नहीं है और उससे मुझे तसल्ली नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि जल्दी 
ही मुझे आपसे मिलने का बेहतर मौक़ा हासिल होगा । 
के मझे इस बात की बडी खुशी है कि दिल्ली में आपको विश्वभारती के लिए अच्छी-खासी 
रकम मिली । उम्मीद है कि इस दौरे के वाद आप थोड़ा आराम करेंगे। - ० 
आपके प्रोग्राम की ठीक जानकारी न होने की वजह से यह ख़त मैं शान्तिनिकेतन के पते 
पर्‌ भेज रहा हुं। |. [ 
प्यार और आदर के साथ, 
सप्रेम आपका 


जवाहरलाल नेहरू 


६. आंनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में' 
प्रस्ताव को मतदान के लिए पेश करने से पहले अल्पसंख्यकों की हिफ़ाजत के खयाल से 
मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं । गो कि हमारे सामने जो मसला है वह छोटा-सा ही है, मगर उससे 
एक बड़े सिद्धांत का लगाव है। अगर किंसी अल्पसंख्यक वर्ग को 'बग्रावत के लिए मजबूर नहीं 
करना है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के ज़रिये उसके हक़ों की हिफ़ाजत होनी चाहिए। बहर- 
हाल यह बात ग़लत है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समाजवादियों को छांट देने के इरादे से रद्दो- 
बदल करना चाहती है । लेकिन अगर उस दलवालों का ऐसा खयाल है तो यह हमारी ज़िम्मेदारी 
है कि हम उन्हें ऐसा महसूस न होने दें । आपको याद रखना चाहिए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व , 
का. सिद्धांत पिछले १५ बरसों से संविधान में है। दूसरों के मुकाबले मैं शायद ज्यादा समाजवादी 
हूं । मैं नहीं समझता कि सरकार या कांग्रेस ऐसा कुछ कर सकती है, जिससे समाजवादियों का 
दमन हो । मेरा सुझाव है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अल्प- 
संख्यक ऐसी सुरक्षा को ज़रूरी समझते हैं।' 


१. कांग्रेस-संविधान में संशोधन के लिए विषय-समिति की बैठक की वहस में, लखनऊ, १० अप्रैल, १९३६ । 
'द हिंदुस्तान टाइम्स, ११ अप्रैल, १६३६ । 

२. जवाहरलाल के बीच-वचाव के बावजूद अ० भा० कां० क० में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को रद्द करने का 
प्रस्ताव थोड़े बहुमत से पास हो गया । पक्ष में ३४ और विपक्ष में ३२ वोट पड़े। 
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७. पद-ग्रहण के बारे सें' 


मेरे लिए यह बहुत रैर-मुनासिव है कि मैं इस तरह समिति का वक्‍त जाया करूं, लेकिन 
चूंकि मेरा हवाला आया है, लिहाजा मेरे लिए चुप्पी तोड़ना ज़रूरी हो गया है। कल खले अधि- 
वेशन में मेरा सभापति-पद का भाषण आप सुनेंगे, लेकिन विषय-समिति में आपको इसका फैसला 
करना होगा, और इस कठिनाई के वावजूद मेरे लिए यह वाजिव होगा कि इसके वारे में अपना 
खयाल मैं आपके सामने रख दूं। मेरी हैसियत कुछ अजीव-सी है । आम तौर पर कार्य-समिति के 
सदस्यों के लिए कार्य-समिति के किसी प्रस्ताव के खिलाफ कुछ कहना सही और वाजिब नहीं है, 
लेकिन आप जानते हैं कि यह समिति अपने-आप ख़त्म हो चुकी है और एक नयी समिति इंसकी 
जगह लेनेवाली है। सवाल यह नहीं है कि समिति में वे ही लोग होंगे जो इसमें हैं या नहीं। 

कल मुझे सदारत करनी है, सिफ इसी वजह से कुछ कहना मेरे लिए लाज़िम हो जाता 
है। सवाल इसका नहीं है कि फ़ौरन कोई फ़ैसला हो जायेगा या वात मुल्तवी कर दी जायेगी। 
मैं देखता हूं कि हममें नज़रिये का एक ख़ास तफ़र्का है। अपने मुबाहसों के बीच हमें शख्सियतों 
को नहीं लाना चाहिए। आपस में एक-दूसरे पर ग़लत इरादों या बुजदिली का इल्ज्ञाम लगाने से 
हमारी इज्जत घटती है । हमें मान लेना चाहिए कि इसके दो पहलू हैं, अगर सीधे मुख्तलिफ़ नहीं 
तो भी मुख्तलिफ़ खयाल के दो पहलू हैं, जिन पर ईमानदारी से यक्कीन किया जाता है। सबसे 
अच्छी वात यह होगी कि हम एक-दूसरे को अपने नज़ रिये की सचाई समझाने की.कोशिश करें। 
इस मसले पर मुखालफ़त बहुत अहम बात होगी और हमें दोनों नज़रियों की अहमियत को सम- 
झना चाहिए । 

हो सकता है कि कुछ सदस्य वाद में अपनी राय बदल दें । लेकिन मुझे यक्रीन है कि जो 
लोग विषय-समिति की इस बैठक में मौजूद हैं, उनके फैसले पक्के हैं और शायद एक हफ्ते तक 
बहस करने के वाद भी उनके नजरिये में कोई बुनियादी फ्रक नहीं आयेगा। काफ़ी असं से यह 
सवाल मल्क के सामने रहा है और सभी सदस्य इधर या उधर वोट देने का खास खयाल लेकर 
यहां आये हँ । दोनों ही नज़रियों से वोट देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा; लेकिन जब मेरा हवाला 
दिया जाता है और मैं चुप रहता हूं और लोग समझते हैं कि मेरा खयाल उससे कुछ अलग है, 
जो सचमुच मेरा खयाल है तो मुझे बेचैनी महसूस होती है। 

इस मसले के वारे में मैं समझता हूं कि तफ़र्का दो नजरियो के बीच है--एक सुधारवादी 
और दूसरा इन्कलाबी । अगर हम मुल्क को आज़ादी की ओर ले जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते 
हैं कि मुल्क मुग्रालते में न पड़े तो हमें ऐसा कोई क़दम उठाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा, 
जिससे सुधारवादी मनोवृत्ति को बढ़ावा मिले । कोई ओहदा मंजूर करने का खयाल हमें सुधार- 
वाद की ओर ले जाता है । श्री डी'वेलेरा की नजीर बेमानी है । यहां वे हालात मौजूद नहीं हैं । 


१. विषय-समिति की बैठक में दिया गया भाषण, लखनऊ, ११ अप्रैल, १९३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स', 
१२ अप्रैल, १९३६ । 


२. पद-ग्रहण की हिमायत करते हुए श्री सत्यमूर्ति ने डी वेलेरा का उदाहरण दिया था, जिसने पद-ग्रहण के 


बाद आयरिश संविधान से संघर्ष किया था और फिर उसमें से राजा के प्रति राजभक्ति की शपथ को 
हटा दिया था । 
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- बेशक मैं यह महसूस करता हूं कि जो लोग ओहदा मंजूर करने की हिमायत करते हैं, वे ईमान- 


दारी से अपनी रुझान की ताईद करते हैं, लेकिन सुधारवाद की ओर जाना इसका लाज़िमी 
नतीजा होगा । 

मैं यह भी सोचता हूं कि सुधारवाद के हक़ में फैसला करने के बदले इस मसले को 

मुल्तवी कर देना कहीं अच्छा होगा । मगर साथ ही इसके खतरे भी हैं। इससे सुधारवादी मनो- 

वृत्तियां क्रायम रहेंगी, सुधारवादी उम्मीदें बरकरार रहेंगी और उन उम्मीदों को जमींदोज कर 

देना जरूरी है । क्या हम एक इन्कलाव की बात सोच रहे हैं या कि हम सुधारवाद की ताईद करने 

और कांग्रेस के झंडे के टकडे-टुकडे करके और स्कूली लड़कों और लड़कियों से अपने गीत गवाने 


जा रहे हैं? क्या इससे मुल्क को आज़ादी मिलनेवाली है! इस सवाल को मुल्तवी करने का . 


मतलब है हिचकिचाहट और किसी फ़ैसले पर न पहुंच पाने की लाचारी, लिहाजा, हमें इसका 
अच्छे-से-अच्छा फ़ैसला कर ही लेना होगा । | 
और इसके बाद हमारे सामने एक और सवाल आ खड़ा होगा कि कांग्रेस किस तरह मिल- 

जुलकर आगे बढ़ेगी । अगर हमें बेहद ताक़तवर दुश्मन का मुकाबला करना है तो हम टुकड़ों में 
बंटने और आपसी झगडों में अपनी ताक़त बरबाद करने का खतरा नहीं झेल सकते । जहां तक ' 
मेरा सवाल है, कांग्रेस का फैसला चाहे जो हो, मैं मिलकर चलने की कोशिश करूंगा । हमें इस 
सवाल को एक ख़ास मनोवृत्ति के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए--और वह मनोवृत्ति “ 
यह है कि हम अपने को आपस में बांटना और कांग्रेस को तोड़ना गवारा नहीं कर सकते। आगे 

` चलकर हममें इत्तिफ़ाक हो जाये और हम मिल-जुलकर काम करें तो अभी हम नाइत्तिफ़ाकी कर 
सकते हैं । बाज़ वक्‍त हम अलग-अलग तरीकों पर चल सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से मैं ज़रूर 
इस तरह काम करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे इस मनोवृत्ति को और कांग्रेस में मिल- 
जुलकर काम करने को बढ़ावा मिले । ` 


८. आजादी का मतलब' 


लाहौर के प्रस्ताव का ऐसा मतलब निकालना ग़लत, बेमेल और फ़िजूल है। मैं उस 
प्रस्ताव का मतलब समझता हूं ब्रिटेन से रिश्ता तोड़ लेना और अपनी तक़रीरों में मैंने यह बात 
साफ़ कर दी है कि उसका सिर्फ़ यही मतलब है। मेरा यह खयाल अब भी ज्यों-का-त्यों है और 
उसके और सभी मतलब ग़लत होंगे । कांग्रेस के पहलेवाले प्रस्ताव का मतलब साफ़ करने के लिए 
कोई प्रस्ताव लाना बेआबरूई होगी । 


१. लखनऊ, १२ अप्रैल, १६३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', १३ अप्रैल, १९३६ । यह समाजवादियों के उस फैसले 
के बारे में कहा गया था कि वे “मुकम्मल आज़ादी” के बारे में एक प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, क्यों किं 
कुछ नेता इसका मतलब “मोटे तोर पर आज़ादी” लगा रहे थे । , 
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~ 


९. राष्ट्रीय झंडा फहराने के बारे सें' 


यह झंडा हमारी आजादी, हमारे आदर्शो, हमारी तमन्नाओं और हमारी मुसीवतों को 
निशानी है। इसको लहराता देखकर और इसके नीचे खड़े होकर हमने झंडा-गीत गाया है, हमने 
इसके काम आने का और हर क़ीमत पर इसकी इज्जत और शान बचाने का अहद किया हे । 

यह इसी तरह लहराता रहे, ताकि इसकी शान और ऊंची उठे। हम इसे नीचे न गिरने 
दें और अपने मुल्क और उसके निशान से गद्दारी न करें। 


१. लखनऊ, १२ अप्रैल, १९३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', १३ अप्रैल, १६३६ । 


१०. सभापति का भाषण' 


साथियो, ; 

बहुत वरसों के वाद, एक वार फिर मैं इस मंच पर आपके सामने हूं--जद्दो-जहद और 
बेचैनी और आम मुसीवतों की थकान से भरे कितने ही बरसों के बाद यह अच्छा है कि हम एक 
वार फिर मिले हैं, यह मेरे लिए अच्छा है कि पुराने दोस्तों और साथियों की इतनी बड़ी जमात 
यहां जुटी है। ये दोस्त और साथी ऐसे रिश्तों से बंधे हैं, जो टूट नहीं सकते। उस पुरानी दिलेरी 
के जज़्बात को एक वार फिर महसूस करना अच्छा है। एक ऐसे इन्सान के लिए आपकी बेपनाह 
मेहरबानी और खँ रख्वाही अच्छी लगती है, जिसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती यह रही है कि 
वह आज़ादी की ज़वदंस्त लड़ाई में आपके साथ एक साथी और सिपाही रहा है। आपने मेरी 
हिम्मत बढ़ाई है और मुझे ताक़तवर बनाया है, गो कि इस इतनी बड़ी जमात में भी मैं किसी 
क़दर अकेलापन महसूस करता हूं । बहुत-से प्यारे साथी और दोस्त जद्दो-ज्ञहद की सख्तियों और 
तनावों से चूर होकर, दुनिया में आम तौर पर अपनी पुरी ज़िदगी गुज़ारने के पहले ही हमें छोड़ 
गये हैं । हमारे दिलों में एक खालीपन और दिमाग्रों में सुस्ती-भरी तकलीफ़ छोड़कर एक के बाद 
एक वे चले जाते हैं। इस हैरानी-परेशानी से छटकर शायद उन्हें सुकून मिलता हे और यह ठीक 
भी है, क्योंकि वे इसके हक़्दार थे । अपनी मेहनत के वाद वे आराम करते हैं । 

लेकिन हम क्या करें जो ज्यादा बोझ ढोने के लिए पीछे छूट जाते है? हम लोगों को या 
जेलों और नज़रबंदी कैपों में घुल रहें लोगों को आराम नहीं है । हम आराम नहीं कर सकते, क्यों 
कि आराम करना उन लोगों के साथ धोखा करता होगा, जो चले गये हँ या आज़ादी को मशाल 
हमारे हाथों में देकर जा रहे हैं कि वह जलती रहे; जो काम हमने उठा रखा है और जो सौगंध 
हमने ले रखी है, यह उसके साथ धोखा करना होगा और यह उन लाखों लोगों के साथ भी धोखा 


करना होगा, जो कभी आराम नहीं क रते । 


१. लखनऊ, १२ अप्रैल, १६३६। द बाम्वे क्रॉनिकल', १३ अप्रैल १९३६ । 'इंडिया ऐंड द वल्डे' (लंदन, 
१६३६) में दुबारा छपा, पू० ६४-१०७ । 
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मैं थका हुआ हूं और उस थके-मांदे बच्चे की तरह वापस आया हूं, जो हमं सबकी मां-- 


. भारतमाता--की गोद में सुकून पाने की ललक लेकर आता है । वह सुकून मुझे मिला भी है, हद 


से ज्यादा मिला है--प्यार और हमदर्दी से भरे हज़ारों हाथ मेरी ओर बढ़े हैं; लाखों खामोश 
आवाज़ों ने अपनी मुहब्बत का पैग़ाम मेरे दिल तक पहुंचाया है। हिंदुस्तान के मर्दों ओर औरतों 
का शुक्रिया मैं किस तरह अदा करू? मैं उन जउबात को अल्फाज में कैसे ज़ाहिर करूं, जो इतने 
गहरे हैं कि जवान पर नहीं आ पाते? 

` कई बरसों से मैं दूर-दराज के एक तमाशवीन की तरह हिंदुस्तान का यह दृश्य देखता 
रहा हूं, जिसका किसी वक्त मैं खुद भी एक अभिनेता था; और इस बीच वहुत सारी ऐसी बातें 
हुई हैं, जिन्होंने मुझे ददं और तकलीफ़ से भर दिया है। हाल में वीते वक्त की बातों का जायजा 
मैं नहीं लेना चाहता; वे अभी आपकी याद में ताजी होंगी और अपने पीछे वे अफ़सोसनाक निशान 
और कितनी ही गांठें छोड़ गई होंगी, जिन्हें सुलझाना आसान नहीं है। लेकिन हम उनकी अन- 
देखी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसी गुज़रे और मौजूदा वक्त पर हमें अपने भविष्य का निर्माण 


करना है। हम ऊंचे आदर्शों के पीछे चले हैं ओर हमें इस बात का फ़ख रहा है कि हमारे साधन | 


उन आदशों के लायक रहे हैं। अपने पुराने और शिकस्ताहाल मुल्क में हमने वहुत-सी करामाते 
देखी हैं और फिर भी हमारी कामयावियों के पीछे नाकामयाबियां रही हैं और हमारे मुगालते 
टटते रहे हैं । अगर हमारे इरादे ऊंचे हों और हमारी लड़ाई जरूरी तौर से लंबी चलनेवाली हो 
तो इन वक्ती नाकामयाबियों.की ज्यादा अहमियत नहीं होती । इससे आगे की अपनी कोशिशों 
के लिए हमें बढ़ावा मिलता है । अक्सर आसानी से मिली जीत की वनिस्वत यह हमें कुछ ज्यादा 
सिखाती है और एक वड़ी कामयाबी की भूमिका बन जाती है। लेंकिन इससे फ़ायदा हमें तभी 
होता है, जब हम इससे सवक़ सीखते हैं और अपने अंदर उस नाकामयावी की वजह ढंढ़ते हूँ । 
सिर्फ अपने-आपसे लगातार जाती और क्रौमी सवालात पूछते रहकर हम सही रास्ते पर्‌ बने रह 
सकते हैं। आसानी से और बिना सोचे-समझे किया गया भरोसा लगभग उतना ही बुरा होता है; 
जितना बेबस उदासी के आगे लाचारी से झुक जाना । असल नाकामयावी तव होती है, जब हम 
अपने आदर्शों, लक्ष्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं और उस रास्ते से भटक जाते हूँ, जिस पर 
चलकर हम उन्हें पा सकते हैं । ह | 
लिहाज़ा, आइये, हम सब अपने अन्दर झांककर देखें और बिना किसी रू-रियायत या 
पूर्वाग्रह के इस बात की जांच करें कि हमने क्या किया है और दूसरों ने हमारे साथ क्या किया छ 
साथ ही यह जानने की कोशिश करें कि आज हम किस हालत में हँ। दूसरों की नाराजी के डर 
से हमें अपने-आपको भुलावा नहीं देना है और न असल मुद्दों से नंजरें ही चुरानी हैं--भले ही 
उन दूसरो' में कुछ लोग हमारे साथी ही क्यों न हों, जिनकी हम इज्जत करते हैं। वह रास्ता 
अपने को धोखा देने का रास्ता है और जो लोग बडी और अहम तब्दीलियां चाहते हैँ, वे विना 


' खतरा मोल लिये उस रास्ते पर नहीं जा सकते । 


सोलह साल पहले हमने अपने नेता की प्रेरणा से एक नया और लंबा क़दम बढ़ाया था । 
उस वक्त यह कांग्रेस एक बे-असर मजलिस थी, जो हल्के-फुल्के ढंग से बड़े तबको के बीच काम 


. करती थी । हमने इसे मज़बूत प्रजातांत्रिक संगठन वनाया, जिसकी जड़ें हिंदुस्तान में उसमें रहने- 


वाले बेशुमार लोगों से जुड़ी थीं। हमारे कुछ पुराने दोस्तों. ने हमारा साथ छोड़ दिया। किसी 
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कक पका 


वक्त उनका भी जमाना और एक तबक़ा था, जिसकी वे नुमाइंदगी करते थे। इस प्रजातांत्रिक 
उथल-पुथल से उन्हें डर लगा । जिन अहम ताक़तों ने मुल्क को झकझोर दिया था और जो 
. उसकी आज़ादी के लिए जद्दो-जहद कर रही थीं, उनका साथ देने के बदले उन लोगों ने ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद की पनाह और हिफ़ाजत को तरजीह दी। तवारीखी तौर पर वे गुज़रे हुए वक्त मे 
चले गये । लेकिन हमने उनकी गड़गड़ाहट सुनी और वक्ती तौर पर हम उनके साथ हो गये और 
हमने चालू तवारीख में वाजिब काम किया । लेकिन हमने अवाम के छुटकारे के नये जज्बात को 
भांपा, लंबी गुलामी के अकड़न-भरेअसर से दिमागी तौर पर निकास को महसूस किया और जिस 
दिमागी वेड़ी ने हमें जकड़ रखा था, उसको तोड़ने का फ़खु हासिल किया। और चूंकि हमारे 
दिमाग़ आज़ाद हो गये, हमने महसूस- किया कि सियासी आज़ादी दूर नहीं हो सकती; क्योंकि 
अक्सर जिस्मानी वंधनों और लोहे व फ़ौलाद की जंजीरों को तोड़ने की वनिस्वत जज्वाती बंधनों 
को तोड़ना मुश्किल होता है। हमने वक्त के जज्वात की नुमाइंदगी की और हम अपने मुल्क के 
बेशुमार लोगों और बाहरवालों के साथ क़दम-से-क़दम मिलाकर चले । हमें इस वात की खुशी 
हासिल हुई कि हम अवाम के और दुनिया की ताकतों के साथ हैं। हमने महसूस किया कि हम 
तवारीख की तक़दीर के एजेंट हुँ । 

हम लोग अपनी क़ौमी लड़ाई में लगे हुए थे और उसने जो मोड़ लिया उस पर हमारे. 
महान्‌ नेता और हमारे क्रौमी जज्बात की गहरी छाप पड़ी । उस वक्त शायद ही हमें इस वात का 
एहसास था कि बाहर क्या-कुछ हो रहा है। फिर भी हमारी लड़ाई आज़ादी को एक बहुत 
बड़ी लड़ाई का हिस्सा थी और जो ताक्गतें हमें आगे बढ़ा रही थीं, वही दुनिया के लाखों लोगों 
को बढ़ा रही थीं और उनसे काम करा रही थीं। सारा एशिया जाग उठा था--भुमध्य से लेकर 
दूर पूर्ज तक, इस्लामी पच्छिम से लेकर बौद्ध पूरव तक; अफ्रीका ने भी नये जज्बात का साथ 
दिया; लड़ाई से टूटा हुआ यूरोप एक नया संतुलन पाने के लिए छटपटा रहा था। और यूरोप 
व एशिया के विशाल भू-भाग के ठीक उस पार, सोवियत इलाक्रो में, मानव-स्वतंत्रता और . 
सामाजिक एकता का एक नया विचार दुश्मनों की भीड़ के साथ जी-जान से लड़ रहा था । सारी 
दुनिया में आज्ञादी की लड़ाई के बहुत-से पहलुओं को लेकर बड़ा मतभेद है। हम उनके चलते 
गुमराह हो गये थे और सार्वजनिक पृष्ठभूमि नहीं देख पाते थे। फिर भी अगर हमें इन बदलती 
हुई घटनाओं को समझना है और अपनी क्रौमी लड़ाई के लिए उनसे कोई सबक़ सीखना है तो हमें 
पूरी तस्वीर को देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो 
उनके बीच के बुनियादी रिश्ते को पहचानने में चूक नहीं कर सकते, जो बदलते हालात के दरमि- 
यान भी बने रहते हैं । अगर हम इस बुनियादी रिश्ते को समझ लें तो दुनिया की हालत को 
समझना आसान हो जाता है और हमारे क्रौमी मसलों को उस बड़ी तस्वीर में अपनी सही जगह 
मिल.जाती है । तब हम समझेंगे कि हिंदुस्तान को या हिंदुस्तानी मसले को बाक़ी दुनिया से अलग 
नहीं किया जा सकता । ऐसा करना उन ताक़तों की ओर से मुंह फेरना होगा, जो हालत को गढ़ 
रही हैं, और उनसे जो जानदार ताक़त उमड़ रही है, उससे अपने-आपको अलग कर है होगा। 
ऐसा करने से हम अपने मसलों को समझ नहीं सकेंगे और अगर हम इसे समझेंगे ही नहीं तो हल 
कैसे करेंगे ? हममें अपने को सांप्रदायिक मसलों-जैसे मामूली झगड़ों और छोटे-मोटे सवालों में 
उलझाये रखने और बड़े मसलों को भूल जाने का माहा है और पहले हम ऐसा कर भी चुके हैं । 
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हममें क़ानून के दोमानी मतलब और संविधान के सवालों पर बहस-सुबाहिसा करके अपनी ताक़त 
बरबाद करने का माहा है (जैसा कि हमारे नरम दलवाले दोस्त करते हैं) । 
विश्व-युद्ध के तकलीफ़देह नतीजों के दौरान यूरोप और एशिया में इन्कलाबी बदलाव 
आये । यूरोप में सामाजिक आज़ादी की लड़ाई में तेज़ी आई और एशिया के मुल्को में एक नयी 
और ज़बदंस्त राष्ट्रीयता उभरी । इसमें ऊंच-नीच आया औरकभी-कभी ऐसा लगा कि इन्कलावी 
ताक़तें चुक गई हैं और सब कुछ तय होता जा रहा है। लेकिन माली और सियासी हालात ऐसे 
थे कि कोई फ़ैसला नहीं हो सकता था, नयी परिस्थितियों को संभालना मौजूदा ढांचे के लिए 
मुमकिन नहीं रह गया था और ऐसा करने की उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थीं। हर 
जगह संघर्ष उठ खड़े हुए, एक जबदंस्त मंदी ने दुनिया को झकझोर दिया और सब जगह बढ़ती 
हुई गिरावट दीखने लगी । सिर्फ़ दूर-दराज़ के सोवियत रूस के इलाक़ों में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 
दुनिया के वाक़ी हिस्सों के विपरीत वहां सब दिशाओं में अचरज-भरी उन्नति हुईं। दो मुखालिफ़ 
माली और सियासी प्रणालियां दुनिया में एक-दूसरे के मुक़ाबले में आ खडी हुई। गो कि उन्होंने 
एक-दूसरे को कुछ वक्त तक बर्दाश्त किया, लेकिन उनके बीच क्रुदरती मुखालफ़त थी और उनमें 


' दुनिया के मंच पर कब्जा करने की होड़ लग गई। उनमें से एक पृजीवादी व्यवस्था है, जिसने 


लाज़िमी तौर पर बहुत बड़े साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार कर ली । औपनिवेशिक दुनिया 
को निगलने के बाद अब वह एक-दूसरे को खा जाने पर आमादा है। वे अब भी ताक़तवर हैं, 
लेकिन लडाई से डरते हैं, क्योंकि उससे उनकी कव्ज्ञेदारी ख़तरे में पड़ सकती है, फिर भी वे एक- 
दूसरे से टकराते हैं ओर जोर-शोर से लड़ाई की तैयारियां करने लगते हैं। उन्हें जिन मसलों से 
खतरा है, उन्हें सुलझाना उनके बस की बात नहीं है और लाचारी से वे अपने-आपको तबाही के 
लिए छोड़ देते हूं । दूसरी व्यवस्था सोवियत रूस की समाजवादी व्यवस्था है, जो दिन-दूनी रात- 
चोगुनी तरवकी कर रही है, गो कि कभी-कभी इसके लिए उसे जबदंस्त क्रीमत चुकानी पड़ती है, 
लेकिन पूंजीवादी दुनिया के मसलों का वहां नाम-निशान भी नहीं है । 
मुसीबत में पड़कर पूंजीवाद ने खुल्लमखुल्ला तमाम वहशियाना दमनों के साथ फ़ासिज्म 
का चोला पहन लिया, क्योंकि पच्छिमी सभ्यता उसकी हिमायती है। उसके साम्राज्यवादी हिस्से 
मातहत उपनिवेशों में जो-कुछ कर रहे थे, थोड़े-से मुल्क वह सब अपने ही यहां करने लगे। इस 
तरह फासिज्म और साम्राज्यवाद उस पूंजीवाद के दो पहलू हो गये, जो अव छीनता जा रहा हैं, 
और गो कि राष्ट्रीय विशेषताओं और माली हालात की वजह से अलग-अलग मुल्कों में उनकी 
शक्ल सें कुछ फ़क है, वे प्रतिक्रिया की उन्हीं ताक़तों की नुमाइंदगी करती हैं और एक-दूसरे की 
ताईद करती हैं, लेकिन साथ ही एक-दूसरे से टकराती भी हैं, क्योंकि ऐसी टकराहट उनके 
स्वभाव का अंग हे । पच्छिम का समाजवाद और पुरबी व दीगर मातहत मुल्को की बढ़ती हुई 
राष्ट्रीयता, फासिज्म और साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। याद रखना चाहिए कि पूरव की 
राष्ट्रीयता, फ़ासिस्ट मुल्कों की नयी और बेहद तंग राष्ट्रीयता से ज़रूरी तौर पर अलग हे । पहली 
राष्ट्रीयता आजादी के लिए तवारीखी उभार है और दुसरी, प्रतिक्रिया की आखिरी पनाह। 
इस तरह, आज हम दुनिया को दो बड़ी जमातों में बंटा हुआ देखते हैं--एक जमात 
2 साम्राज्यवादियों ओर फासिस्टो की है और दूसरी समाजवादी और राष्ट्रवादियों की । ये दोनों 
इधर-उधर फेलती-बढ्ती भी रहती हैँ और इनके वीच लकीर खींचना मुश्किल है, क्योंकि 
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फ़ासिस्ट और साम्राज्यवादी ताक़तों में आपसी टकराव बना रहता है और गुलाम मुल्कों की 
राष्ट्रीयता का झुकाव कभी-कभी फ़ासिज्म की ओर भी हो जाता है । लेकिन असली बंटवारा बना 
रहता है, और अगर हम इसका खयाल रखें तो दुनिया की हालत समझने में और उसमें अपनी 
जगह की पहचान करने में हमें आसानी होगी । 

तो हम कहां हैं--हम, जो आजाद हिंदुस्तान के लिए मेहूनत-मशक्कत कर रहे हँ ? 
लाज़िमी तौर पर हम दुनिया की प्रगतिशील ताक़तों के साथ हैं, जिन्होंने फ़ासिज्म और साम्राज्य 
वाद के खिलाफ़ एक मोर्चा वना लिया है। हमें एक खास साम्राज्यवाद से निवटना है। वह सव 
से पुराना है और आज की दुनिया में दूर-दराज़ तक फैला हुआ है। लेकिन ताक़तवर होने के 
बावजूद वह दुनिया के साम्राज्यवाद का सिर्फ एक पहलू है। और हिंदुस्तान की आज़ादी और 
ब्रिटिश साम्राज्य के साथ अपने ताल्लुक्कात तोड़ लेने के लिए यही आखिरी दलील है। ऐसी 
कोई जगह नहीं हो सकती, जहां हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता, हिंदुस्तान की आज़ादी और वर- 
तानवी साम्राज्यवाद साथ-साथ रह सकं, और अगर हम साम्राज्यवादी गुट बने रहे तो हमारा 
` नाम और ओहुदा चाहे जो भी हो, सियासी ताक़त का बाहरी ढांचा हमें जो भी मिले, हम पूंजी- 
वादी दुनिया की प्रतिक्रियावादी ताक़्तों और वड़े आथिक निहित-स्वार्थो से घिरे रहेंगे, उनकी 
गिरफ्त में रहेंगे, उनका साथ देंगे और हम पर उनका दबदबा वना रहेगा । हमारी जनता का 
शोषण होता रहेगा और हमारे सामने जो अहम सव्राल हैं, वे विना सुलझे पड़े रहेंगे। यहां तक 
कि असली सियासी आज़ादी भी हमारी पहुंच के वाहर रहेगी और बुनियादी सामाजिक परि- 
वर्तन तो और भी दूर की चीज़ हो जायेंगे । 

सारी दुनिया में इस लड़ाई के बढ़ने के साथ-साथ हमने कितने ही पूंजीवादी-सा म्राज्य- 
वादी मुल्कों का लगातार बढ़ता ह्लास और फासिज्म या नात्सीवाद या तथाकथित “राष्ट्रीय 
सरकारों के तहत प्रतिक्रियावादी ताक़्तों को आपस में मिलने की कोशिश करते देखा है । पिछले 
बरसों में ठीक यही रवैया हमें हिंदुस्तान में देखने को मिला है। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा 
है, हमारे साम्राज्यवादी शासकों ने हमारी क़तार को तोड़ने और मुल्क के प्रतिक्रियावादी तत्वों 
को अपने झंडे के नीचे इकट्ठा करने की कोशिश को है। गोलमेज्ज परिषदे इसी तरह की कोशिशें 
थीं और गो कि उनसे हमारे शासकों को थोड़ा-बहुत फ़ायदा हुआ; उन्होंने मुल्क के साम्राज्यवादी 
और साम्राज्य-विरोधी ताक़तों को साफ़-साफ़ अलग करके दिखाने का भी उपयोगी काम किया । 
अफ़सोस है कि इस सवक़ से हमने पूरा फ़ायदा नहीं उठाया और हम अब भी सोचते हैं कि इनमें 
_ से कुछ साम्राज्यवादी गुटों को हम भारतीय स्वतंत्रता और साम्राज्य-विरोधी ताकतों की ओर 
मोड सकते हैं और ऐसा करने की नाकाम कोशिश में हम अपने आदर्शो को दबाते हैं, अपने लक्ष्यों 
के लिए शमिन्दा होते और अपने कार्य-कलाप की गति धीमी कर देते हैं । 

इस बीच हिंदुस्तान में वरतानवी साम्राज्यवाद का छीजना पहले से भी ज्यादा उजागर 
होता जा रहा है । इसका स्वभाव ही ऐसा है कि यह हमारे माली मसले हल नहीं कर सकता 
और बहुत हृद तक खद इसने ही जिस खतरनाक ग़रीबी को पैदा किया है, उससे हमें छुटकारा 
नहीं दिला सकता। यह निहायत वहशियाना दमन और न सिफ़ नागरिक, बल्कि, व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता के भी नकार पर टिका हुआ है। इसने हमें जासूसों के एक बड़े जाल से घेर रखा है 


और ख़बरें पहुंचानेवालों और गुस्सा भड़कानेवालों के एजेन्टो और ऐसे ही दीगरलोगों पर | | 
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इसकी हुकूमत टिकी हुई है । इसके सेवा-विभाग अपनी गिरावट और अयोग्यता की भरपाई के 
लिए लगातार एक-दूसरे को खुशामद के गीत गाते रहते हैं । दलील कौ जगह पुलिस की लाठीया 
सिपाही की संगीन या जेल या नज़रबंदी कैंप ले लेते हैं और हमारे ग़र-मामूली खचाँको भी डरा- 
धमकाकर सही साबित किया जाता है । यह देखकर अचरज होता है कि हमारे हुक्मरानों व. पास 
जो-कुछ है, उसको बनाये रखने के लिए वे गंदगी की किस नीची सतह तक उतर सकते हैं, और 
यह बहुत अफ़सोसनाक गो कि शायद लाज़िमी बात है कि हमारे कुछ देशवासी, जो बरतानवी 
लोगों की बनिस्बत बरतानवी साम्राज्यवाद में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इस शर्मनाक खेल में 
बाजी मार ले जाते हैं। उनमें मानसिक संतुलन की इतनी कमी है और राष्ट्रीय आंदोलन और 
उसकी नुमाइंदगी करनेवाली कांग्रेस का खौफ उन पर इस तरह सवार है कि उनकी ख्वाहिशे 
उनके खयाल, उनके ख़याल नतीजे और उनके नतीजे असलियत बन जाते हैं और सरकारी काग- 
ज्ञात में सचाई के साथ उनका बयान छपता है और उसी पर हिंदुस्तान में बरतानवी सरकार का 
दबदवा टिका हुआ है और बिना इल्ज़ाम लगाये या मुकदमा चलाये लोगों को जेलों या नज़रबंदी 
कैपों में डाल दिया जाता है । मनोविज्ञान में दिलचस्पी होने को वजह से मैने नैतिक और बौद्धिक 
ह्लास की इस प्रक्रिया की निगरानी की है और पहले की वनिस्वत ज्यादा महसूस किया है कि 
निरंकुश सत्ता किस तरह भ्रष्टाचार, गिरावट और गंदगी फैलाती है । कभी-कभी मैंने हाल की 
असेम्बली रिपोर्ट पढ़ी हैं और उसकी और दस साल पहले की असेम्बली के बीच लहजे और बातों 
का जो बहुत वड़ा फ़क है, उस पर ध्यात दिया है। तिलक स्वराज फ़ंड का हवाला देकर कांग्रेस 
को बदनाम करने की जबदेस्ती की कोशिश पर मैंने ध्यान दिया है,क्योंकि कई बरसों तक कांग्रेस 
का सेक्रेटरी रहने की वजह से उससे मेरा ताल्लुक़ रहा है । मैं तो इससे ज्यादा के लिए भी तैयार 
था, फिर भी हमारे निहायत अजीज अध्यक्ष राजेंद्र बाबू पर जो छिपी तोहमतें लगाई गई और 
बिहार रिलीफ़ फंड के ख़िलाफ़ जो इल्ज्ञाम लगाये-गये, उनसे मुझे अचरज हुआ । बिहार के 
भूकंप' के तुरंत वाद सरकारी असमर्थता की मैंने जो हल्की-सी आलोचना की थी, उसका तीखा 
विरोध किया गया, क्योंकि शायद सरकारं ने उसकी सचाई महसूस की थी। बाद के एक भूकंप 
के सरकारी इंतज्ामात की जिन अखवारों ने नुक्ताचीनी की थी, उन पर कड़ी पावन्दियां लगाई 
गईं या उन्हें दवा दिया गया । सरकार की नाजूक चमड़ी को हर तरह की आलोचना से तक- 
लीफ़ होती है और उसकी प्रतिक्रिया तात्कालिक और दूरगामी होती है। उसका निकम्मापन 
ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, वह उसकी बाबत सुनना उतना ही कम पसंद करती है। लेकिन इससे 
. दूसरों पर बेधडक इल्ज़ांम लगाने में उसे कोई रुकावट नहीं होती । 
| हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासकों के आक्रामक स्पष्टीकरणों से भी अधिक मुझे ये मनोवेज्ञा- 
निक पहलू आकर्षित करते हैं, क्योंकि जो-कुछ हुआ है उसे यह बहुत स्पष्ट कर देता है। इससे 
पता चलता है कि किस तरह हमारे शासकों में स्पष्ट और निश्चित रूप से फ़ासिस्ट मनोवृत्ति 


२. ९ मार्च, १६३६ को लेजिस्लेटिव असेम्बली में कहा गया था कि कांग्रेस ने अपना हिसाब प्री तरह से नहीं 


पेश किया था और खर्चो का वाजिब इंतजाम नहीं किया था । तिलक स्वराज फ़ंड और विहार रिलीफ़ 
फंड के वारे में ऐसा कहा गया था । 


३. देखिए जवाहरलाल नेहरू-वाड्मय', खंड ६, पृष्ठ १६१-१९३ । 
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विकसित हुई है और फ़ासिज्म से साम्राज्यवाद का कितना नज़दीकी रिश्ता है । पिछले दिनों इस 
फ़ासिस्ट मनोवृत्ति ने किस तरह काम किया है और आज भी कर रही है, इसकी वात मैं अभी 
नहीं करूंगा । पिछले बरसों की जिस भयानकता और खौफ्रनाक सपनों से हम सभी ने अनुभव 
किया था, उससे आप लोग भली-भांति परिचित हैं । हम आसानी से इसे नहीं भूलेंगे और अगर 
कुछ ऐसे लोग हैं, जो इससे डर गये हैं तो ऐसे बहुत-से लोग हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान से इस बद- . 
नामी को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपने को फ़ौलादी बना लिया है । 

लेकिन एक बात के बारे में मैं ज़रूर कुछ शब्द कहूंगा, क्‍योंकि मैं जिन चीज़ों को सबसे 
ज़्यादा अहमियत देता हूं, यह उन्हीं में से एक वात है। वह वात है हिन्दुस्तान में नागरिक 
स्वतंत्रता का घोर अपहरण । जिस सरकार को क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट और इसी तरह के 
क्रानूनों पर निरभर.रहना पड़ता है, जो अखवारों को और साहित्य को अपने शिकजे में रखती हैं, 
सैकड़ों संस्थाओं पर रोक लगाती है, बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेलों में बंद रखती है और 
जो ऐसे और भी बहुत सारे काम करती है, जो आज हिंदुस्तान में हो रहे हैँ, उसने अपने बने 
रहने का हक़ पूरी तरह से खो दिया है । मैं कभी इन हालात से अपना मेल नहीं बैठा सकता; में 
इन्हें बर्दाश्त करने के क्राविल नहीं मानता । लेकिन अपने ही कुछ देशवासियों को मैं इन वातों से 
संतुष्ट देखता हूं, कुछ तो इनका समर्थन तक करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी ललित कला 
का तमाशा देखने की आदत डाल ली है और जब ऐसे सवालों पर सोच-विचार होता है तो वे 
तटस्थ हो जाते हैं । और मुझे अचरज होता है कि उनके और मेरे और मेरी तरह सोचनेवालों 
के बीच समानता क्या है । हम लोग जो कांग्रेस में हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी में हर तरह के सह- 
योग का स्वागत करते हैं; हमारे दरवाज़े उन सवके लिए हमेशा खुले है, जो उस आज़ादी का 
समर्थन करते हैं और साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। लेकिन वे दरवाज़े साम्राज्यवाद के दोस्तों और 
. दमन का समर्थन करनेवालों के लिए या उनके लिए, जो नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण करने 
में वरतानवी सरकार का साथ देते हैं, नहीं खुले हैं । हम मुख़ालिफ़ खेमों के लोग हैं । 

आप जानते हैं कि अभी-अभी हमने इसका एक ठेठ नमूना देखा है कि हिंदुस्तान में सरकार 
किस तरह काम करती है । हमारे एक अजीज और अहमियत रखनेवाले साथी सुभाषचंद्र बोस को 
चेतावनी दी गई है । उन्हें जाननेवाले हम लोगों को यह भी मालूम है कि उन पर जो इल्जाम 
लगाये गये हैं, वे कितने लचर हैं। लेकिन अगर उनमें कुछ दम भी होता तब भी उनके साथ जो 
सलूक किया गया है, उसे हम अपनी मर्जी से कभी मंजूर न करते । उन्होंने मेरी सलाह पुछकर 
मुझे इज्जत बख्शी ओर मैं उलझन में पड़ गया, क्योंकि ऐसे मामलों में किसी को सलाह देना 
आसान नहीं होता, ख़ास तौर से तब, जब उस सलाह का मतलब होता है जेल । अपनी सेहत की 
बजह से सुभाष बोस बहुत तकलीफ़ें उठा चुके हँ । क्या यह वाजिब था कि उनकी दिमागी और 
जिस्मानी तकलीफ़ों में मैं और बढ़ोतरी करूं ? मैं हिचकिचाया और पहले मैंने उन्हें सलाह दी 
कि वे अपनी रवानगी मुल्तवी कर दें। लेकिन इस सलाह से मैं दुःखी हो गया, मैंने कुछ और 
दोस्तों से सलोह ली और फिर उन्हें दूसरी तरह की सलाह दी ।* मैंने सुझाव दिया कि जितनी 


४. सरकार ने ८ अप्रैल को बोस को इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि उनसे “देश की शांति को खतरा" 
था । बोस के साथ जवाहरलाल के पत्न-व्यवहार के लिए देखिए अगला अनुभाग ६, शीषंक १ और ३। 
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जल्दी हो सके वह अपने देश लौट आयें। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी सलाह उन तक पहुंचे, 
उससे पहले ही वह हिन्दुस्तान के लिए रवाना हो चुके थे । 
यह वाकया हमें एक बड़े मसले पर सोचने की राह दिखाता है कि सियासी कारंवाइयों 
को कुचलने और बंगाल के खूबसूरत सूबे को जिस्मानी और दिमागी तौर पर अपाहिज बना देने 
के लिए सरकार आतंकवाद के हौवे का किस तरह से इस्तेमाल करती है। आप जानते हैं कि 
अब आतंकवाद-जैसी कोई चीज़ बंगाल या हिंदुस्तान के और किसी हिस्से में नहीं रह गई है। 
आतंकवाद हमेशा लोगों की सियासी नावालिगी का निशान होता है, ठीक वैसे ही जैसे तथा- 
कथित संविधानवाद बुढ़भस का निशान होता है, जिसमें जनतांत्रिक संविधान होता ही नहीं । 
हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन उस नाबालिगी के दौर से बहुत आगे बढ़ चुका हे ओर जो इक्के-दुक्के 
लोग पहले आतंकवाद की कारंवाइयों में लगे हुए थे, अब उन्होंने भी साफ़ तौर से उस बदकिस्मत 
और वेकार फ़लसफ़े से क्रिनाराकशी कर ली है। कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और प्रभावशाली कार्यक्रम 
-पर जोर देकर मुल्क के नौजवानों को अपनी ओर खींचा है और आतंकवादी कारंवाइ्यों के तमाम . 
निशान बहुत पहले ही मिट चुके हैं, लेकिन यह सरकार की नीति है कि वह उसकी जड़ को 
सींचती है, जिससे बेवस आतंकवाद पैदा होता है। लेकिन आतंकवाद हो या न हो, जो सरकार 
ऐसे तरीक़ अपनाती है जो बंगाल के मिदनापुर और दीगर जगहों में एक असे तक जारी रहे, वह 
खुद-व-खुद निकम्मी हो जाती है। यही तरीके सरहदी सूबे में भी एक ज़माने तक जारी रहे, 
गो कि वहां आतंकवादी कारंवाइयों का कोई संकेत तक नहीं था और वह लाखों के प्यारे, खरे 
इन्सान, खान अब्दुल गफ्फार खां अब भी जेल में पड़े हैं। बहाने अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन 
इसकी असली वजह हमारे शासकों की लगातार बढ़ रही फासिस्ट मनोवृत्ति है । 
यह तो तस्वीर का एक रुख़ है। लेकिन हमारा क्या हाल है? मैंने अलगाव की एक 
भावना सारे मुल्क में फैलती देखी है,एक अजीब-सी बेचैनी है,पुराने साथियों में छोटी-छोटी बातों 
को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी तमाम कारंबाइयों में खलल पड़ता 
है। वक्ती तौर पर हम अपने बड़े आदर्शों को भूल गये हैं और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ रहे 
हैं। अवाम से बहुत हृद तक हमारा ताल्लुक़ ट्ट गया है और उनके ज़रिये ज़िंदा रखनेवाली जो 
ताक़त मिलती है, उससे हम महरूम हो गये हैं। हम सूख गये हैं और कमज़ोर हो गये हैं और 
हमारे संगठन को जो ताक़त हासिल थी, वह जाती रही है और संगठन पीछे हट गया है । महत्व- 
पूर्ण बातों पर हमेशा पहले ध्यान दिया जाना चाहिए, और चूंकि हम इस बात को भूल गये हैं 
और दोयम दर्ज़ की बातों पर बहसें करते और झगडते हैं, इसलिए इस बात का खतरा पैदा हो 
गया है कि हम कहीं अपनी मंजिल भूल न जायें । | 
के हेर्‌ बडी लडाई में उतार-चढ़ाव आते हैं और वक्ती नाकामयाबियां भी होती हैं। जब भी 
ऐसी रुकावट आती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, जब भी क्रौमी ताक़त का खज़ाना खाली हो 
जाता है तो उसमें दुबारा ताक़त भरनी पड़ती है। ऐसा बार-बार होता रहता है, लेकिन फिर भी 
जो कुछ हुआ है, यह उसकी काफ़ी कैफ़ियत नहीं है। सीधी कार्रवाई की हमारी पिछली लड़ाइयां 
जनता के आधार पर हुई थीं, खास तौर से. किसानों के, लेकिन ताक़त और नेतत्व उसे मध्यम 
. वगंसे मिला था, और जैसे हालात थे, उनमें यह लाज़िमी था । मध्यम वर्ग एक अस्पष्ट गुट या 
_____ कई गुटों का मेल है । उसके ऊपरी तबक़े के थोडे-से लोग बरतानवी साम्राज्यवाद के साथ 
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नजदीकी रिश्ता रखते हैं; सबसे निचले तबक़े में वे या वैसे ही लोग हैं, जिनके कब्जे में कुछ नहीं 
हे और जो माली हालात से ज्यादा-से-ज्यादा तवाह होते रहे हैं, और इसी तबक़े से प्रगतिशील 
राजनैतिक कार्यकर्ता और क्रान्तिकारी निकलते हैं; इन दोनों के बीच केन्द्रीय गुट है, जिसमें 
अक्सर प्रगतिशील तत्वों का साथ देने का झुकाव होता है, मगर जो ऊपरी तबके के साथ भी 
सांठ-गांठ रखता है और इस उम्मीद में रहता है कि ऊंचे तबक़े में शामिल हा सकेगा । इस तरह 
मध्यम वर्ग का नेतृत्व प्रायः बंटा हुआ नेतृत्व है, जो एक ही समय में दो तरफ़ नज़र रखता है । 
संकट और संघषं के समय, जबकि उद्देश्य की एकता और कारंवाई जरूरी होती है, यह दोमुंहां 
नेतृत्व निश्चित रूप से काम को नुकसान पहुंचायेगा और जब आगे बढ़ना ज़रूरी होगा तो पीछे 
रह जायेगा ! जायदाद और दुनियवी चीज़ों से बेतरह बंधा होने की वजह से इसे उनको खो देने 
का डर वना रहता है और उस पर जोर डालना और उसको कमज़ोर बना देना आसान होता है । 
और यह विरोधाभास ही है कि मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों से ही क्रान्तिकारी नेतृत्व मिलता है 
और हिंदुस्तान के हम लोग जानते हैं कि हमारे सबसे वहादुर और सबसे साहसी साथी मध्यम 
वर्ग से ही आते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई की प्रकृति ही ऐसी है कि हमारे सबसे अच्छे नेता हमसे 
अलग कर दिये जाते हैं और दूसरे जो लोग उनकी जगह लेते हैं, वे थक जाते हैं और अपने वर्ग के 
अचल तत्वों से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। हमारी पिछली लड़ाई के वक्त यह वात बहुत 
साफ़ हो गई थी, जब धनी वर्ग के लोगों पर उनके धन और जायदाद की कुर्की और ज़ब्ती की 
सरकारी नीति के ज़रिये उन पर गहरी चोट पड़ी और लड़ाई बन्द करने का दबाव डालने के 
. लिए उन्हें बहकाया गया । । 

तो यह मसला कैसे हल हो? लाजिमी तौर पर मध्यम वर्ग का नेतृत्व हमें स्वीकार 
करना पड़ेगा, लेकिन इसे ज्यादा-से-ज्यादा जन-साधारण की ओर मुखातिव होना पड़ेगा और 
उससे ताक़त और प्रेरणा लेनी होगी । कांग्रेस को न सिर्फ़ जन-सा धारण 'के लिए' होना चाहिए, 
जैसा कि उसका दावा है, बल्कि उसे जन-साधारण का होना चाहिए, और तभी वह सचमुच जन- 
साधारण के लिए हो सकेगी । मुझे लगता है कि पहले की बनिस्बत आज की हमारी कमजोरी 
की वजह हमारे मध्यमवर्गीय तत्वों की गिरावट और व्यापक रूप से जनता से हमारा संबंध तोड़ 
लेना है। हमारी आवादी के ज़्यादातर लोगों को जरूरतों का खयाल रखकर हमारी नीतियां 
और हमारे खयाल नहीं बनते, बल्कि वह मध्यम वरे के दृष्टिकोण से परिचालित होते हैं। जो 
मसले हमें परेशान करते हैं, बुनियादी तौर पर वे मध्यम वर्ग के मसले हैं, जैसे कि सांप्रदायिक 
मसला, जिसका जन-साधारण के लिए कोई महत्व नहीं है । 

मेरा खयाल है कि इसकी कुछ वजह तो यह है कि पिछले पंद्रह बरसों में तवारीख का 
जो खास उभार हुआ, हम उसे अपनाने में कामयाव नहीं हो सके--और वह था माली मसलों का 
बढ़ता हुआ तकाज़ा, जिसका अवाम पर असर पड़ता था और बढ़ती हुई सामूहिक चेतना, जिसको 
कांग्रेस के ज़रिये काफ़ी निकास नहीं मिला । १६२० और उसके बाद ऐसी बात नहीं थी, जब 
जन-साधारण और कांग्रेस के.वीच संगठित संबंध था और उनकी अस्पष्ट आवश्यकताएं और 
इच्छाएं कांग्रेस में अभिव्यक्त होती थीं । लेकिन वे आवश्यकताएं और इच्छाएं जब अधिक स्पष्ट 
रूप धारण करने लगीं तो कांग्रेस के अन्य तत्वों के लिए वे उतनी वांछनीय नहीं रहीं और वह 
हादिक संबंध ख़त्म हो गया । दुःखद होने पर भी यह असल में विकास का चिल्लं हे और इसका 
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मातम मनाने के बदलें हमें एक नये आधार पर नये लगाव और नये ताल्लुक्र की तलाश करनी 
चाहिए, जिसमें कांग्रेस के अन्दर सामूहिक चेतना के विकास की गुंजाइश हो। १६२० में जन- 
साधारण का प्रतिनिधित्व करने के मध्यम वर्ग के दांवे में कुछ औचित्य था; आज वह बहुत ही कम 
है, यद्यपि जन-साधारण के साथ बहुत-सी बातों में निम्न-मध्यम वर्ग की समानता है । 
जन-साधारण से हमारे अलगाव की कुछ वजह कांग्रेस-संविधान की कुछ संकीणता भी 
है । पंद्रह साल पहले इसमें जो बुनियादी हेर-फेर किये गये थे, उनकी वजह से यह उस वक्‍त के 
मौजदा हालात के अनुकूल बन गया था। इसने ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को आकर्षित किया और 
राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक प्रभावशाली माध्यम बन गया। यद्यपि मूलतः इस पर अधिकार मध्यम 
वर्ग का और शहरों का था और वही इसकी पृष्ठभूमि थे, फिर भी कांग्रेस दूर-दराज के गांवों 
तक पहुंची और उसने राजनैतिक और आथिक चेतना जन-साधारण तक पहुंचाई । जैसे शहरों 
में वैसे ही गांवों में भी राष्ट्रीय समस्याओं पर बड़े पैमाने पर विचार-विमर्श हुए। हमारे इस 
विशाल देश में उस वक्‍त जो नयी ज़िंदगी धड़क रही थी, उसे कोई भी महसूस कर सकता था 
और हम चूंकि उसके साथ थे, हमने उससे ताक़त पाई । बाद के बरसों में सरकार के जोरदार 
दमन ने गांवों के साथ हमारे बहुत-से भौतिक और बाहरी वंधन तोड़ डाले । लेकिन इतना ही 
नहीं, कुछ और भी हुआ । पहले की अस्पष्ट आवश्यकताएं अब काफ़ी नहीं रही और जो नयी 
आथिक समस्याएं उठ खड़ी हुई थीं, हम उसके वारे में कोई निश्चित राय देने में हिचकिचा रहे 
थे। भौतिक संबंधों के टटने से भी अधिक बुरा था मध्यम वर्ग और जन-साधारण के बीच का 
मानसिक अलगाव । हमारा'संविधान बदलती स्थितियों से मेल नहीं खा रहा था, जमीन से इसकी 
जड उखड गई थी और इसने छोटी-छोटी कमेटियों की शक्ल ले ली थी जो हवा में काम कर रही 
थीं। इसके पीछे अब भी कांग्रेस के नाम की जबर्दस्त प्रतिष्ठा थी और वह्‌ उसे बहुत आगे भी ले 
गई, लेकिन उसमें जनतंत्रवादी जीवंतता नहीं रह गई थी । यह सत्तावाद का शिकार हो गया और 
अधिकार के लिए विरोधी गुटों की लड़ाई का अखाड़ा बन गया और इसके लिए वह बहुत नीचे 
उतर आया और बेहद नाजायज़ हथकंडों से काम लेने लगा । आदर्शवाद लापता हो गया और 
अवसरवाद तथा भ्रष्टाचार ने उसकी जगह ले ली । कांग्रेस के संबैधानिक ढांचे में नयी परि- 
स्थितियों का मुक्राबला करने की क्षमता नहीं थी और मुट्टी-भर सिद्धांतहीन लोग उसे कहीं भी 
झकझोर दे सकते थे। केवल एक व्यापक जनतांत्रिक आधार ही इसकी रक्षा कर सकता था और 
इसी का अभाव था | 
इनमें से कुछ बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए पिछले साल संविधान में सुधार करने की 
कोशिश की गई थी ।* इसका फैसला मैं नहीं कर सकता कि वह कोशिश कहां तक कामयाव हुई 
या नहीं हुई । शायद उसने संगठन को ज्यादा क्राविल बनाया, लेकिन क़ाबिलियत के पीछे अगर 
ताक़त न हो तो वह किसी काम की नहीं होती और यह ताक़त हमें सिर्फ़ अवाम से मिल सकती 
 है। मौजूदा संविधान संगठन के सत्ता-मक्ष पर ज़्यादा जोर देता है और देहाती प्रतिनिधित्व पर 
ज्यादा जोर देने के बावजूद अवाम से ताल्लुक्र क़ायम करने का पुरअसर मौक़ा नहीं देता। 
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हमारी असली समस्या यह है कि अपनी आज़ादी की लडाई में हम तमाम साम्राज्य- 
वाद-विरोधी ताक़तों को कैसे इकट्ठा करः सकते हैं, कैसे हम अवाम के साथ आज़ादी की हिमा- 
यत करनेवाली मध्यम वर्ग की उस वहुत वड़ी तादाद को इकट्ठा करके एक व्यापक मोर्चा वना 
सकते हैं। एक मिले-जुले मोर्चे की चर्चा सुनने में आई थी, लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं, 
इसका ताल्लुक्र ऊपरी तवक्रेवालो में किसी तरह के गठबंधन से है, जिसमें शायद जन-साधारण 
की कोई जगह नहीं है । कांग्रेस का ऐसा विचार कभी नहीं हो सकता और वह अगर इसकी हिमा- 
यत करती है तो यह जिनहितों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है उन्हें धोखा देती और उसके 
अस्तित्व का कोई कारण ही नहीं रह जाता । किसी मिले-जुले लोकप्रिय मोचे के लिए जरूरी 
है कि वह साम्राज्यवाद का अटल विरोधी हो जिसकी शक्ति का स्रोत हो किसानों और मजदूरों 
की क्रियात्मक भागीदारी । | 22 

शायद आपको अचरज हो कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों की पृष्ठभूमि की तो 
थोड़े विस्तार से चर्चा की, लेकिन उन तात्कालिक समस्याओं का जिक्र भी नहीं किया, जो आपके 
मन में घुमड़ रही हैं । आप शायद अधीर हो रहे हों। लेकिन मेरा विश्वास है कि अपनी समस्याओं 
को देखने का एकमात्र सही तरीक़ा यह है कि हम उन्हें विश्व-व्यवस्था में उनकी उचित जगह पर 
देखें मुझे विश्वास है कि दुनिया की घटनाओं का आपस में गहरा संबंध है और हमारी समस्याएं 
दुनिया के पूंजीवादी साम्राज्यवाद की समस्याओं का ही एक हिस्सा हैं। यदि प्रत्येक घटना को 
दूसरी घटनाओं से अलग करके और उनके आपसी .संवंधों को समझे बिना देखा जाये तो उनके 
वारे में अस्थिर और भ्रमात्मक विचार ही वन सकेंगे । आज विश्व में जो परिवर्तेन हो रहें हैं, 
उनके विराट परिदृश्य को देखिए, जहां ज़बर्दस्त ताकतें आपस में गुंथी हुई हैं ओर खतरनाक 
लड़ाइयां क्षितिज को अंधेरे से भर रही हैं; गुलाम जनता आज़ादी के लिए छटपटा रही हे और 
साम्राज्यवाद उसे कुचल रहा है; शोषित वर्ग अपने शोषकों का मुक़ावला कर रहा है और 
आज़ादी और बराबरी का दर्जा चाहता है । इतालवी साम्राज्यवाद बहादुर इथियोपियनों पर वम~ 
बरसा रहा है और उनकी हत्या कर रहा है; उत्तरी चीन और मंगोलिया पर जापानी साम्राज्य- 
वाद के हमले जारी हैं; ब्रिटिश साम्राज्यवाद धार्मिक भाव से दूसरे मुल्कों के दुव्यंबहार पर आपत्ति 
करता है, लेकिन खुद भारत में और सरहदी सूबे में वहुत-कुछ वैसी ही कारवाई करता है; और 
इन सबके पीछे एक चरमराती हुई आथिक व्यवस्था है, जो इसे और तेज़ कर रही है। इन सारी 
घटनाओं में हम क्या एक सुसंगठित संबंध नहीं देख सकते ? हम अपनी ऐतिहासिक समझ विक- 
सित करें, ताकि हम वर्तमान घटनाओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देख सकें और उनका असली महत्व " 
समझ सके । सिफ़ं तभी हमइतिहास कीगति को समझसकेंगे और उसकेसाथ क़दम मिला सकेंगे। 

मैं मानता हूं कि इस भाषण में मैं कांग्रेस-अध्यक्ष के बंधे-बंधाये ढरे से कुछ अलग हो रहा 
हं । मैं नहीं चाहता कि आप मुझे झूठे दावे करनेवाला समझें और हमें एक-दूसरे साथ पूरी साफ़- 
गोई से पेश आना चाहिए । आफैँ से ज्यादातर लोग सामाजिक और आथिक विषयों पर मेरे 
विचार जानते हैं, क्योंकि अक्सर मैं उन्हें प्रकट करता रहता हूं । फिर भी आपने मुझे अध्यक्ष चुना 
है । आपके इस चुनाव का मैं यह मतलब नहीं समझता कि आप लोग, या आपमें से ज़्यादातर _ 
लोग, उन विचारों का समर्थन करते हैं; लेकिन मैं यह मानता हूं कि इसका यह मतलब ज़रूर | 
है कि वे विचार हिंदुस्तान में फैल रहे हैं और आपमें से ज्यादातर लोग इतने मेहरवान होंगे कि ; 
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मेरा विश्वास है कि विश्व-समस्याओं को और हिंदुस्तान की समस्याओं को हल करने 
की कंजी समाजवाद के पास है और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं तो अस्पष्ट मानवता- 
वादी रूप से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आथिक रूप से करता हूं। जो भी हो, समाजवाद आथिक 
सिद्धांत से भी कुछ वडी बात है, यह एक जीवन-दशंन है और इस रूप में मुझे प्रभावित करता 
है। समाजवाद के सिवा गरीबी, व्यापक बेकारी, अधःपतन और भारतीय जनता की गुलामी 
को खत्म करने का दूसरा कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता | इसके लिए हमारे राजनैतिक और 
सामाजिक ढांचे में बहुत बड़े और क्रांतिकारी,परिवर्तेन की, जमीन और उद्योग-धंधों में निहित- 
स्वार्थी और भारतीय रजवाड़ों की सामन्ती और स्वेच्छाचारी व्यवस्था को ख़त्म करना ज़रूरी 
है । इसका मतलब है सीमित अर्थ में व्यक्तिगत संपत्ति का खात्मा और वर्तमान लाभ-प्रणाली 
को सहयोग-सेवा के ऊंचे आदर्श में बदलना । इसका आखिरी मतलब होगा हमारी मूल वृत्तियों, 
आदतों और इच्छाओं में परिवर्तन । संक्षेप में, इसका मतलब होगा एक नयी सभ्यता, जो मौजूदा 


` पूंजीवादी व्यवस्था से बुनियादी तौर पर अलग होगी । इस नयी सभ्यता की कुछ झांको हमें 


सोवियत रूस के इलाक़ों में मिल सकती है। वहां बहुत-कुछ ऐसा हुआ है जिससे मुझे बेहद तक- 
लीफ़ हुई है और जिससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरी नजर उस महान्‌ और लुभावनी नयी 
व्यवस्था और नयी सभ्यता पर है; जो हमारे निराशापूर्ण युग के लिए अत्यन्त आशाप्रद लक्षण 
हैं। अगर भविष्य आशा से भरा है तो यह बहुत-कुछ सोवियत रूस और उसने जो-कुछ किया है 
उसकी वजह से है और मुझे विश्वास है कि यंदि कोई विश्व-संकट नहीं आ पड़ा तो यह नयी 
सभ्यता दूसरे देशों में भी फैलेगी और लड़ाइयों तथा संघर्षों का अन्त कर देगी, जिसे पूंजीवाद से . 
खराक मिलती है । 


मैं नहीं जानता कि कब और कैसे यह नयी व्यवस्था हिंदुस्तान में आयेगी मेरा खयाल 
है कि हर मुल्क इसे अपने ढंग से तरतीब देगा और इसे अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल बना 
लेगा । लेकिन उस व्यवस्था को, लाजिमी तौर से, विश्व-व्यवस्था की एक कडी बनना और बने 
रहना होगा, जो वर्तमान अव्यवस्था में से उभरेगी । | 

इस तरह, समाज मेरे लिए सिफ़ एक ऐसा आथिक सिद्धांत ही नहीं जिसे मैं पसंद करता 
हूं, बल्कि यह एक धर्म है जिस पर मैं दिल और दिमाग से विशवास करता हूं । मैं हिंदुस्तान की 
आज़ादी के लिए काम करता हूं, क्योंकि मेरी राष्ट्र-चेतना विदेशी प्रभुत्व को नहीं सह सकती; 


` इसके लिए मैं इस वजह से और ज्यादा कामं करता हूं कि मैं इसे सामाजिक और आथिक परि- 
` वर्तन का अनिवार्यं अंग मानता हूं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस एक समाजवादी संस्था बन जाये और 


दुनिया की जो ताक़तें इस नयी सभ्यता के लिए काम कर रही हैं, उनका साथ दे। लेकिन मैं 
जानता हूं कि अभी कांग्रेस जिस रूप में गठित है, उसमें से ज्यादातर लोग इतना आगे जाने के 
लिए तयार न होगे । हमारी संस्था राष्ट्रीय है और हम राष्ट्रीय स्तर पर ही सोचते और काम 
करते हुँ । अब यह बात काफ़ी साफ़ हो गई है कि राजनैतिक स्वतंत्रता के सीमित उद्देश्य के लिए 
भी यह अत्यंत संकीर्ण मार्ग है और इसलिए हम जन-साधारण की और उनकी आवश्यकताओं 
की बातें करते हैं। लेकिन फिर भी, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के कारण, हममें से बहुत-से लोग कोई ऐसा 


कृदम उठाने से हिचकिचाते हैं, जो निहित-स्वार्थ के कुछ लोगों में डर पैदा कर दे । उनमें से 
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अधिकांश स्वार्थ पहले से ही हमारे खिलाफ़ मोर्चा बनाकर खडे हैं ओर अपनी सियासी लड़ाई में 
भी हम उत्तसे मुखालफत के सिवा और किसी बात की उम्मीद नहीं कर सकते । 

मे इस मुल्क में समाजवाद की चाहे जितनी उन्नति चाहता होऊं,मैं उसे कांग्रेस पर थोप- 
` कर आज़ादी की अपनी लड़ाई में कठिनाइयां नहीं पैदा करना चाहता । मैं खशी से और अपनी 
पूरी ताक़त के साथ उन लोगों का साथ दंगा, जो आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, भले ही वे 


समाजवादी समाधान से सहमत न हों। लेकिन मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए और इस | 


उम्मीद के साथ ऐसा करूंगा कि समय आने पर मैं कांग्रेस को और मुल्क को इसकी ओर मोड़ 
सक्‌ंगा, क्योंकि आज़ादी हासिल करने का यही रास्ता मुझे नज़र आता है। हम सबके लिए, जो 
आज़ादी में यक़ीन रखते हैं, यह मुमकिन होना चाहिए कि वे मिल-जुलकर एक कतार बना लें, 
भले ही सामाजिक मसलों पर उनका मतभेद हो कांग्रेस पहले एक बड़ा मोर्चा थी, जिसमें मुख्त- 
लिफ़ खयालात के लोग एक आम रिश्ते से बंधकर जूटे हुए थे। ख़यालात की मुखालफ़त के 
. ज्यादा साफ़ हो जाने के वावजूद इसे वेसा ही बने रहना चाहिए 

कांग्रेस की विचारधारा के साथ समाजवाद का तालमेल कैसे बैठता है ? मैं समझता हुं 
कि नहीं बैठता मैं तेजी से देश के औद्योगीकरण में विश्वास रखता हूं और मेरा खयाल है कि 
इसी तरह सही मायने में लोगों का स्तर ऊंचा उठेगा और ग़रीबी दूर की जा सकेगी। फिर भी 
गुजरे वक्त में मैंने खादी के कार्यक्रम में तहेदिल से साथ दिया है और आगे भी ऐसा ही करने की 
उम्मीद रखता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमारी मौजूदा अर्थ-नीति में खादी और ग्रामोद्योगों 


` की ख़ास अहमियत है । उनका सामाजिक, राजनैतिक और आथिक महत्व है, जिसे मापना तो 
मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने उनके असर को परखा है, उनके लिए स्पष्ट है । लेकिन मैं उन्हें | 


अपनी महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के बजाय बदलाव के दौर का अस्थायी साधन ही मानता 
हुं । बदलाव का यह दौर लंवा हो सकता है, और हिंदुस्तान-जैसे मुल्क में, औद्योगिक विकास के 
बाद भी, ग्रामोद्योगो की महत्वपुर्ण, गो कि दोयम दर्जे की, भूमिका बनी रहेगी, लेकिन ग्रामोद्योगों 
के काम में सहयोग देने के बावजूद, कांग्रेस के उन बहुत-से लोगों के साथ मेरी विचारधारा में 
काफ़ी फर्के है, जो औद्योगीकरण और समाजवाद के विरोधी हैं । 

छआछत और हरिजनों के मसले को भी दूसरे ढंग से सुलझाना चाहिए । किसी समाज- 
वादी के लिए इसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि समाजवाद में इस तरह के भेद-भाव या सताने 


की कारंवाई नहीं हो सकती । अगर आथिक दृष्टि से कहें तो हरिजन, भूमिहीन सर्वहारा वर्ग केह 


और आथिक समाधान से वह सामाजिक बाड़ ट्ट जाती है, जिसे रीति-रिवाजो और परम्पराओं 
ने खड़ा कर रखा हं। 


अब मैं एक ऐसे सवाल की वात करना चाहता हूं, जो शायद आप सबके दिमाग में भरा _ 


होगा । वह सवाल है श्रिटिश पालियामेंट के ज़रिये पास किया गया-नया क़ानून और उसके बारे 
में हमारी नीति । कांग्रेस के पिछले अधिवेशन के बाद यह क़ानन वना था, लेकिन उस वक्त भी 
हम लोगों को श्वेत-पत्न के रूप में उसका कुछ अंदाज़ लग गया था और मुझसे पहले के कांग्रेसे- 


अध्यक्ष ने उसकी धाराओं की जैसी वारीक छान-बीन की थी, उससे अच्छी उसकी परख नही. 


६. २६ अक्तूबर, १६३४ को बंबई में राजेन्द्रप्रसाद ने श्वेत-पत्न का विस्तृत विश्लेषण किया था । 
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हो सकती थी । कांग्रेस ने उस प्रस्तावित संविधान को नामंजूर कर दिया था और तय किया था 
कि उसे उससे कुछ लेना-देना नहीं है। सभी जानते हैँ कि यह नया क़ानून हमें और भी पीछे ले 
' जाने का उपाय है और हमारे राजनीतिज्ञों में जो सबसे नरम और सावधान लोग हैं, उन्होंने भी 
इसकी निंदा की है। अगर हमने श्वेत-पत्न को नामंजूर कर दिया था तो हमें गुलामी के इस नये 
पट्टे का क्या करना है, जो साम्राज्यवादी हुकूमत के वंधन को मज़बूत करता है और हमारी 
जनता के शोषण को और तीखा बनाता है ? और अगर थोड़ी देर के लिए इसके अंदर जो बातें 
हैं, उनको हम भुला भी दें, तब भी क्या इसके साथ मिलनेवाले अपमान और अन्याय को भुलाया 
जा सकता है- यानी हमारी इच्छाओं की तिरस्कारपूर्ण अवहेलना और नागरिक अधिकारों को 
छीनने और उस व्यापक दमन को, जो हमारी आम हालत बन गई है ? अगर उन लोगों ने इन 
सारी चीज़ों के और बेइज्जती के साथ हमें स्वगं का राज्य भी दिया होता तो क्या हम उसे 
अपने राष्ट्रीय सम्मान-स्वाभिमान के प्रतिकूल मानकर ठूकरा न देते? फिर, इसके लिए क्या 
कहा जाये ? | » 
गुलामों के लिए गुलामी का पट्टा क़ानून नहीं हुआ करता, लेकिन अगर थोड़ी देर के 
लिए हमें ज़बद॑स्ती इसके सामने और आडिनेन्सो और तरह की दीगर चीज़ों के सामने झुका भी 
दिया जाये तो उस जबर्दस्ती के झूकने में ही उसके खिलाफ बगावत करने और उसे मिटा देने का 
हक़ भी छिपा होता है। . ME ॒ 
हमारे वकीलों ने इस नये संविधान की जांच की हे और इसे रद्द कर दिया है । लेकिन 
संविधान सिफ़ कानूनी दस्तावेज नहीं हुआ करते, उससे कुछ और बड़ी चीज़ होते हैं। फॉडिनैंड 
लासले ने कहा था कि “असली सं विधान में सत्ता के वास्तविक संबंध” होते हैं, और उस सत्ता 
के काम करने का तरीक़ा हम आज भी देख रहे हैं, जबकि संविधान मंजूर हो चुका है यही वह 
संविधान है, जिसका हमें सामना करना है, उन नफ़ीस मुहावरों का नहीं, जिन्हें कभी-कभी हमारे 
सामने पेश किया जाता है, और हम अपने मुल्क के लोगों से पैदा होनेवाली ताक़त और मजबूती 
' के ज़रिये ही इससे निवट सकते हैं। . | | - 
इस क़ानून के प्रति हमारा रुख अडिग विरोध और इसे खत्म कर देने की लगातार 
'कोशिशों का ही हो सकता है । हम यह काम कैसे कर सकते हैं ? 
युरोप की अपनी यात्रा के बाद से मुझे कार्यकारिणी समिति के अपने साथियों के साथ 
खुलकर और पूरी तरह से बातचीत करने का मौक़ा मिला है। हम सभी इस वात परं सहमत 
हुए हैं कि इस क़ानून को नामंजूर कर देना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन इसे 
' किस तरह किया जाये, इसके बारे में हम सबकी राय एक नहीं बन सकी । पहले भी हमने मिल- 
जुलकर काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन पुरअसर 
तरीक़ से ऐसा करने के लिए हमें यह जान लेना चाहिए कि हम लोगों के दृष्टिकोण में स्पष्ट 
अंतर है । ये बाते लिखते समय मैं यह नहीं जानता कि कार्यकारिणी समिति का आखिरी फैसला 
क्या होगा। इसलिए, इस विषय पर मैं अपने व्यक्तिगत विचार ही आपके सामने रख सकता हूं, 
गो कि यह्‌ नहीं जानता कि उनसे'कांग्रेसजनों के विचार कहां तक मेल खाते हैं। बहरहाल, कार्य- 


७. (१८२५-१८६४); जमन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक और मजदूर-आंदोलन के-नेता । 
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कारिणी समिति के अपने साथियों के प्रति न्याय करने की दृष्टि से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता 
हु कि जो विचार मैं प्रकट करने जा रहा हूं उनसे, उनमें से ज़्यादातर लोग सहमत नहीं हैं । 
लेकिन हम सहमत हों या न हों, या कि हम मतभेद रखने पर ही सहमत हों, हम सबकी यह 
प्रबल इच्छा है कि हम आपसी सहयोग जारी रखें और अपने मतभेदों के बदले उन मुद्दों पर जोर _ 
दें, जिन पर हम सहमत हैं। हम लोगों के लिए यही सही रास्ता है, और जनतांत्रिक संगठन के | 
रूप में, यही एक रास्ता हमारे लिए. खला हुआ है । 
अगर विधान-सभाओं के चुनाव हुए तो मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में चुनाव 

लड़ने के अलावा हमारे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है । हमें विस्तृत राजनैतिक और आथिक 
कार्यक्रमों के आधार पंर चुनाव लड़ना चाहिए और उसके साथ-सवसे पहले एक संविधान-सभा 
की मांग करनी चाहिए । मेरा विश्वास है कि हमारी राजनैतिक और सांप्रदायिक समस्याओं का 
हल ऐसी ही विधान-सभा के ज़रिये होगा, बशते कि चुनाव वयस्क मताधिकार और जनसाधारण 
के आधार पर हों । ऐसी विधान-सभा तव तक क़ायम नहीं हो सकती, जब तक कि इस मुल्क में 
कम-से-कम अधं-क्रांतिकारी स्थितियां न पैदा हो जायें और काग्रज्जी संविधानो के अलावा, सत्ता : 
का यथार्थ संबंध ऐसा हो कि हिन्दुस्तान की ख्वाहिशें महसूस की जा सकें । मैं नहीं कह सकता 
कि ऐसा कव होगा, लेकिन दुनिया आज ऐसी तेज़-रफ्तार ताक़तों के चंगुल में है कि हिंदुस्तान 
की या और कहीं. की भी हालत को वहुत दिनों तक स्थिर नहीं रखा जा सकता। इस तरह, हमें 
` इस मसले का सामना उससे पहले ही करना पड़ सकता है, जब हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं । 
लेकिन ज़ाहिर है कि नये क़ानून या विधान-सभाओं के जरिये संविधान-सभा नहीं बनाई जा 
सकती । फिर भी हमें इस मांग पर ज्ञोर देना चाहिए और इसे अपने मुल्क और दुनिया के सामने 
रखना चाहिए, ताकि जब वक्त आये तो हम उसके लिए तैयार रह सुके । 


अपना संविधान बनाने के लिए संविधान-सभा ही एकमात्र उचित और जनतांत्रिक | 
प्रणाली है, जिसके बाद उसके सदस्य बरतानवी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ समझौते की 
वातचीत कर सकते हैं । लेकिन हम खाली दिमाग़ लेकर इस उम्मीद के साथ उसमें शामिल नहीं | 
हो सकते कि उससे कुछ-त-कुछ भला तो होगा ही । ऐसी सभा को लाभदायक बनाने के लिए 
ज़रूरी है कि उसके बारे में सोच-समझ लिया जाये और एक संगठित दल के ज़रिये उसमें एक 
निश्चित योजना पेश की जाये । इस तरह की तफ़सीलं कि सभा कंसे संयोजित की जायेगी, उस 
वक्त के हालात पर मुनहसिर होंगी, उनके लिए अभी परेशान होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कांग्रेस 
की ओर से हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि हम चाहते क्या हैं, जरूरी है कि हम उसे स्पष्ट 
और निश्चित रूप.से संविधान-सभा के सामने रखें और इसको मंजूरी पर जोर दें। 

चुनाव में हमारे खड़े होने की एक खास वजह यह होगी कि हम लाखों मतदाताओं और. 
करोड़ों ऐसे लोगों तक कांग्रेस का सन्देश पहुंचायें, जिन्हें मतदान का हक़ हासिल नहीं. है; कि हम 
उन्हें भविष्य के अपने कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी दें; कि हम अवाम को यह महसूस 
करायें कि हम न सिर्फ़ उनकी नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि उन्हीं के हैं और उनके सामाजिक और 
. आशिक बोझों को दूर करने में उनकी सहायता करना चाहते हैं। हमारी दरख्वास्त और हमारा 
संदेश सिफ . मतदाताओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि करोड़ों 
' लोग ऐसे हैं, जिन्हें मंत देने का हक़ हार्सिल नहीं है और उन्हे ही हमारी मदद की सबसे ज़्यादा' 
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जरूरत है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर वे ही सबसे नीचे हैं और शोषण के सबसे ह 
हैं। गुजरे वक्त में हम लोग चुनावों में बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेप देख चुके हैं; हमें उसका 
मुक़ाबला करना पड़ेगा और उसके साथ ही प्रतिक्रियावादियों के घने और पंसेवाले तबके का 
भी | लेकिन अगर हम हिचकिचानेवाले गुटों और लोगों को खुश करने के लिए अपने कार्यक्रमों 
और नीतियों में ढिलाई बरतें तो वही हमारा सबसे बडा खतरा होगा । यदि हम सिद्धांतों. के 
रारे में समझौता करेंगे तो हमारी हालत सांप-छछूदर की-सी हो डन और र के लायक़ 
होंगे । एकमात्र उचित और सुरक्षित मार्ग यह है कि हम अपने कार्थक्रमों पर अटल और ऐसे 
लोगों से कोई समझौता न करें; जिन्होंने गुज़रे वक्त में आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का 


विरोध किया हो या जो किसी भी रूप में बरतानवी साम्राज्यवाद का समर्थन कर रहे हों । 


चुनाव में. सफल होने के वाद हम क्या करेंगे ! ओहदे मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे ? शायद 
यह दोयम दजे का मामला है, मगर इसके पीछे सिद्धांतों के गहरे सवाल और दृष्टिकोण के प्रबल 
मतभेद हैं और हम चाहे. जो भी फैसला करें, उसके दूरगामी परिणाम होंगे । इसके पीछे, वेशक 
किसी हद तक छिपा हुआ, सवाल खुद आज़ादी का है और इसका भी कि क्या हम हिदुस्तान में 


क्रांतिकारी परिवतेन चाहते हैं या कि हम बरतानवी साम्राज्यवाद के संरक्षण में छोटे-मोटे सुधारों 


के लिए काम कर रहे हैं। हमें एक वार फिर उन विचार-संघर्षो की याद आती है, जो १९२० में 
कांग्रेस में आथे परिवतंनों के पहले हुए थे। तब हमने समझ-वूझकर और पक्के इरादे के साथ 
एक चुनाव किया था और सुधारवाद के पुराने और बांझ सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया था । 
इन तमाम बरसों की बहादुराना कोशिशों के बाद वया हमें फिर उसी अंधी और दम घोटनेवाली 
गली में लौट जाना है और जो-कुछ हमने किया है, पाया है और सहा है, उसकी याद को मिटा 
देना है? यही मसला है और इस पर जब हमें फैसला देना पड़े तो हममें से कोई इस बात को न 


' भूले। समूल और मौलिक परिवतंनों के लिए जोर-शोर से चीख़नेवाले इस हिंदुस्तान में, और 


क्रांतिकारी तथा गतिशील संभावनाओं से भरे इस विश्व में, क्या हमें अपना उद्देश्य और ऐति- 
हासिक भवितव्य भूल जाना है और अचल निरर्थकता में वापस लौट जाना है? और अगर हममें 
से कुछ लोग थकावट महसूस करते हैं और आराम तथा शांति के भूखे हैं तो क्या हम ऐसी कल्पना 


करते हैं कि भारत की जनता हमारे नेतृत्व के पीछे चलेगी, जबकि प्राकृतिक शक्तियां और 


आथिक आवश्यकताएं उन्हें उनके अटल लक्ष्य की ओर खीचे लिये जा रही हैं ? अगर हम लोग 


धारा के विपरीत चले गये तो दूसरे लोग हमारी जगह ले लेंगे और बहती धारा के सीने पर, 
` सवार होकर आगे निकल जायेंगे और ऊंची-से-ऊंची लहरों पर चढ़ने का साहस करेंगे । 


'यह्‌ सवाल उठा कैसे है? अगर हम इस क़ानून के प्रति विरोध प्रकट करें और पूरी योजना 
को ही अस्वीकार कर दें, तो क्या इसका यह तर्कसंगत नतीजा नहीं निकलता कि इसकी गति- 
विधि से हमारा कोई सरोकार नहीं है और जहां तक हो सकेगा हम इसको चालू न होने देंगे ? 
इस क़ानून के तहत ओहदे और मंत्रि-पद स्वीकार करने का मतलब होगा अपने अस्वीकार को 
नकारना और अपने-आपको अपराधी “बनाना । राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान इस स्थिति 
को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा साम्राज्यवाद के दमनकारी उपकरण 


का किसी हृद तक सहायक होना और हम अपनी जनता के दमन और शोषण में हिस्सेदार बन 


जायेंगे । बेशक हम जनता के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे और दमन का विरोध 
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ना 


करेंगे, लेकिन इस कानन के तहत मंत्री बनकर हम थोड़ी ही राहत पहुंचा सकेंगे और साम्राज्यवादी 


उपकरणों के ज़रिये प्रशासन की, घाटे के बजटो की और मज़दूरों तथा श्रमिकों के शोषण की 


जिम्मेदारी के भागीदार होंगे । जनतांत्िक देशों में भी ताक़त के विना ज़िम्मेदारी संभालना बहुत 


खतरनाक होता है, इस अजनतांत्रिक संविधान के तहत तो यह और भी बुरा होगा, जो सुरक्षा 
के उपायों, सुरक्षित अधिकारों और बंधक कोषों के बाड़े से घिरा हुआ है और जहां हमें अपने 
विरोधियों के बनाये क्रायदे-क्रानूनों पर चलना पड़ेगा। साम्राज्यवाद कभी-कभी सहयोग की 
बातें करता है, लेकिन वह जो सहयोग चाहता है, उसे आमतौर पर आत्म-समपंण कहते हैं और 
. जो लोग मंत्रियों के रूप में पद-ग्रहण करेंगे, वे सावंजनिक जीवन में जिन बहुत-सी बातों का 
समर्थन करते हैं, उनसे बाज़ आने की कीमत पर उन्हें ऐसा करना पड़ेगा । यह ऐसी अपमानजनक 
स्थिति है, जिसे स्वीकार करने से किसी का भी आत्म-सम्मान उसे रोकेगा । हमारा महान्‌ 
राष्ट्रीय संगठन उसमें शिरकत करे,इसका तो यही मतलब होगा कि वह अपने वजूद की बुनियाद 
और पृष्ठभूमि को ही नकार दे । 
आत्म-सम्मान की बात छोड़ भी दें तो सामान्य ज्ञान से ही यंह ज़ाहिर होता है कि इस 
कानून की शर्तों के मुताबिक़ ओहदे मंजूर करके हम जो पायेंगे, उससे बहुत ज्यादा हमको खोना 
पड़ेगा । इसके ज़रिये हमें कुछ ज्यादा मिलनेवाला नहीं हैया फिर इस कानून की हम जो नुक्ता- 
चीनी करते हैं, वह खुद ही गलत है और हम जानते हैं कि वह ग़लत नहीं है। जिन बड़ी बातो 
क्री हम हिमायत करते हैं, वे ओट में छिप जायेंगी और छोटी-छोटी वातें हमारा ध्यान खींच 
लेंगी, हम समझौतों और साम्प्रदायिक उलझनों में फंस जायेंगे और हमारे वारे में सारे मुल्क का 
मुग्रालता दूर हो जायेगा । हां अगर हम बहुमत में आ जायें, तभी पद-ग्रहण का प्रश्‍न उठ सकता 
है । तव हम ऐसी स्थिति में होंगे कि परिस्थितियों को प्रभावित कर सकें और इस तरह हम प्रति- 
क्रियावादियों और साम्राज्यवादियों को उससे फ़ायदा उठाने से रोक सकेंगे । पद से हमारी असली 
ताक़त में कुछ बढ़ोतरी न होगी; जिन चीज़ों को हम निहायत नापसंद करते हैं, उनके लिए हमें 
ज़िम्मेदार ठहराकर यह हमें सिर्फ कमजोर ही वनायेगा । 
और अगर हम अल्प मत में रहे, तो पद-ग्रहण का प्रश्‍न ही नहीं उठत्ता। यह भी हो 
सकता है कि हम बहुमत के नजदीक हों और स्वतंत्र सदस्यों या गुटों के साथ मिलकर पद-ग्रहण 
करें । अगर हम नागरिक स्वतंत्रता या आथिक या ऐसे ही अन्य ख़ास मुद्दों की मांगों को लेकर 
दसरों के साथ मिलकर काम करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बशत कि हम सिद्धान्तो के बारे 
में समझौता न करें । लेकिन मैं कुछ और बातों की कल्पना भी कर सकता हूं, जो दूसरों की मौन 
सम्मति के साथ पद-ग्रहण से भी ज्यादा खतरनाक और हमें नुकसान पहुंचानेवाली हैं । 
| कहा जाता है कि अगर हम यह घोषणा कर दें कि हम ओहदे और मंत्रि-पद स्वीकार 
करने को तैयार हैं तो चुनाव में हमारी संभावनाएं बढ़ जायेंगी । हो सकता है कि यह बात ठीक 
' हो, क्योंकि वैसी हालत में तरह-तरह के लोग, जो पद से मिलनेवाले फ़ायदों और संरक्षणों के 
लिए उत्सुक होंगे, हमारे साथ मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे। क्या कोई कांग्रेसी ऐसा सोचे सकता है 


कि यह वांछतीय है या इससे हमारी ताक़त बढ़ेगी ? यह भी कहा जाता है कि अगर मतदाताओं . 


को पता चलेगा कि हम लोग मंत्रि-मंडल बनानेवाले हैँ, तो अधिक मतदाता हमें अपना मत देंगे । 


कानन के अंदर रहकर हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में झूठे वायदे करके 
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अगर हम उन्हें धोखा दें तो ऐसा हो सकता है; और अगर हम अपने वायदे पूरे न कर सकेंगे तो 
जल्दी ही हमें उसका फल भी मिल जायेगा और वायदे अगर उचित हुए तो उनका पूरा न हो 
सकना अनिवायं है। 
हमारे.लिए सीधा रास्ता यही है कि हम अपना कार्यक्रम लेकर जनता के पास जायें और 
उनसे साफ़-साफ़ कहें कि मौजूदा हालात में हम इनमें से बड़े मुद्दों पर अमल नहीं कर सकते 
और इसलिए इस कार्यक्रम पर ज्ञोर देने के लिए संविधान-सभाओं के मंच का उपयोग करते हुए 
भी हम इन साम्राज्यवादी संस्थाओं को मिटा देना चाहते हैं। जब कभी हमें मोक़ा मिलेगा, हम 
उनके काम में अङंगा डालकर ऐसां करेंगे । ये अड़ंगे हम इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर डालेंगे, ताकि 
लोग जान सके कि ये संविधान-सभाएं उनके लिए कितनी निक्कमी हैं । 
एक तथ्य अक्सर भूला दिया जाता है और वह है कई प्रांतों में दूसरे सदन की व्यवस्था । 
ये सदन प्रतिक्रियावादी होंगे और विधान-सभाओं में अग्रगामी रुझान को दबाने के लिए गवनंर 
इनका अनुचित उप्रयोग कर सकेंगे । प्रगतिशीलता की इच्छा रखनेवाले मंत्री की स्थिति वे और 
कठिन तथा अवांछनीय बना देंगे। : 


कुछ लोगों ने सुझाव दिया है, यद्यपि अव उनकी आवाज़ दवा दी गई है, कि पद-ग्रहण के ` 
_ प्रश्न पर प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाये और हरएक प्रांत की कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार 


दे दिया जाये कि वह अपने प्रांत के बारे में स्वयं निर्णय करे। अपने साम्राज्यवादी शासकों के 
हाथों का कठपुतला बनने का यह्‌'एक आश्चर्यजनक और घातक सुझाव है । हम लोगों ने भारत 
की एकता के लिए मेहनत की है। हम ऐसे किसी प्रस्ताव में शामिल नहीं हो सकते, जिससे वह 


' एकता कम होती हो। वह सर्वनाश का रास्ता है और आजादी के लिए काम करनेवाली ताक़तों 


में दरार डालनेवाला है। अगर हम इस पर सहमत हो सकते हैं तो प्रांतीयता के आधार पर 
सांप्रदायिक समस्याओं को, या ऐसी ही अन्य समस्याओं को सुलझाने पर क्यों नहीं सहमत हो 

` सकते, जिनके वारे में अलग-अलग प्रांतों के विचार अलग तरह के हो सकते हैं ?प्राथमिक समस्याएं 
पीछे रह जायेंगी, खुद आज़ादी भी ओझल हो जायेगी और -नितांतः संकीणं प्रान्तीयता अपनी 
कुरूपता के साथ उठ खड़ी होगी । पूरे हिन्दुस्तान -के लिए हमारी नीति एक-जँसी होनी चाहिए 
और उसमें प्राथमिक वातों को प्राथमिकता देनी चाहिए और आज़ादी सबसे प्राथमिक बात है । 
इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए पद-ग्रहण का समर्थन करना या इस मामले में 


ह्चिकिचाना या डगमगाना बहुत बड़ी भूल होगी । यह एक ऐसा गड़हा होगा, जिसमें सें निकलना . 


हमारे लिए मुश्किल होगा। व्यावहारिक राजनीतिज्ञता के साथ ही कांग्रेस की परंपरा और हमने 

' जो विचार विकसित किये हैं, ये सभी इसके ख़िलाफ़ हैं । मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे किसी काम के 
भयानक परिणाम हो सकते हैं। यदि हम क्रांतिकारी परिवतंनों के हिमायती हैं, और बेशक हैं, 
.तो हमें अपनी जनता भें क्रांतिकारी मनोवृत्ति उपजानी चाहिए,-इसके खिलाफ जो-कुछ होगा, 
वह हमारे काम के लिए नुकसानदेह होगा । 

> इसका मनोवैज्ञानिक पहलू महत्वपूर्ण है । हमें यह न भूलना चाहिए, न जनता को यह्‌ 
सोचने के धोबे में पड़ने देना चाहिए कि विधान-सभाओं मेंकाम करने के ज़रिये हम असली ताक़त 
याअसली आजादी पा सकेंगे । वेशक,अपने काम को कुछ आगे बढ़ाने के लिए हमउनका इस्तेमाल 
कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का भार'जन-साधारण पर ही पड़ना चाहिए 
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और इसलिए, हमारा सबसे पहला काम. है विधान-सभाओं से बाहर रहकर काम करना । 
ताक़त जन-साधारण से मिलेगी, उनके बीच काम करने से और उनका संगठन करने से 
मिलेगी । 

विधान-सभाओं में काम करने का महत्व यद्यपि दोयम दर्ज का है, लेकिन उसके प्रति 
लापरवाही वरतकर हम उसको अपने काम में बाधक नहीं बनने दे सकते । अतः कांग्रेस के लिए 
यह ज़रूरी है कि वह अपनी कार्यकारिणी के द्वारा चुनावों पर, मुल्क के सामने रखे जानेवाले 
कार्यक्रमों पर विधान-सभा की कारंवाइयों पर पूरा नियंत्रण रखे। लाज़मी तौरपर ऐसा नियं- 
त्रण इस काम के लिए बनाई गई कमेटियो और वोडों के ज़रिये रखा जा सकता है । लेकिन अर्धे- 
स्वशासी पालियामेंटरी बोर्डी का लगातार बने रहना उचित जान नहीं पड़ता । समय-समय पर 
इन कारंवाइयों की जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि सामान्य रूप से कांग्रेस के लोगों 
का और देश का संपक इनसे बना रहे और वे उन्हें प्रभावित कर सकें । 

हमने प्रांतीय चुनावों के बारे में विचार किया। कहा जाता है कि ये चुनाव अगले साल. 
के आरंभ. में हो सकते हैं । अभी उसमें देर है। यह असंभव नहीं है कि चुनाव और देर से हों ग्रा 
फिर हों ही नहीं और नये क़ानून को गताल खाते में डाल दिया जाये, जो उसकी सही जगह हे । 
अगले साल के अन्दर बहुत सारी बातें हो सकंती हैं, और लड़ाई के आसार भी नजर आ रहे हैं, 
जिससे हमारे शासकों की योजनाएं और कायंक्रम उलट-पुलट हो सकते हैं। लेकिन, इस पर हम 
दाव नहीं लगा सकते और हमें आकस्मिक घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा । यह फैसला बाद 
में भी किया जा सकता था, लेकिन खतरनाक और समझौता-परस्त प्रवृत्तियां कांग्रेस की नीति 
को प्रभावित करना चाहती हैं, और जब यह सवाल उठाया गया है और कांग्रेस का पूरा भविष्य 
अनिश्चित है तो वह चुप नहीं रह सकती । 

प्रांतीय विधान-सभाएं तो बन सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़े ही लोगों को इस 
अपवित्र ढांचे के संघीय हिस्से के बनने का भरोसा होगा । जहां तक हमारा ताल्लुक्र है, हम लोग 
अपनी पूरी ताक़त से इसका विरोध करेंगे और प्रांतों में गतिरोध उत्पन्न करने और नये क़ानून 
को अमल में लानेमें कठिनाइयां पैदा करने का हमारा पहला उद्देश्य होगा संघ को खत्म कर देना | | 
संघ की मौत के साथ ही नये क़ानून के प्रांतीय उद्देश्य भी नष्ट हो जायेंगे और राज्यों को इतना 
साफ़ छोड जायेंगे कि हिंदुस्तान की जनता उसपर नयी लिखावट लिख सके । वह लिखावट चाहे 
जो भी हो,. वह हिंदुस्तान के रजवाड़ों को सामन्तवादी और निरंकुश राजतंत्र जारी रखने को 
इजाज़त नहीं देगी | विदेशी ताक़त के सहारे वे अपना समय पूरा करने के बाद भी लंबे अस से 
टिके हुए हैं और बदलती हुई दुनिया की बेहद अजीव विसंगति बन गये हैं । भविष्य में सामंतवाद ' 
या निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है । आज़ाद हिंदुस्तान अपने बहुतेरे बच्चों की गुलामी और 
मानव-अधिकारों से उनका वंचित किया जाना बर्दाशत नहीं कर सकता, न वह अपने शरीर को 
: चीर-फाड और अपने अंगों का काट दिया जाना स्वीकार कर सकता है। अगर हम अपनें लिए 
किसी मानवीय, राजनैतिक, सामाजिक और आथिक अधिकार की हिमायत करते हैं तो हम ठीक 
उन्हीं अधिकारों की हिमायत रजवाड़ों की जनता के लिए भी करते हैं। हज 

मैंने हिंदुस्तान में बरतानवी सरकार के ज़रिये नागरिक अधिकारों के छीने जाने का जिक्र 
किया है । लेकिन रजवाड़ों में हालत और भी बुरी है। यद्यपि हम जानते हैं कि रजवाड़ों के . 
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पीछे असली ताक़त बरतानवी साम्राज्यवाद की है, फिर भी अपने ही देशवासियों के द्वारा अपने 
उन भाइयों का दारुण दमन अत्यंत दुःखद है । हिंदुस्तानी राजाओं और उनके मंत्रियों ने मंजूर- 
शुदा फासिस्ट तरीक़ों से बढ़-चढ़कर बातें और कार्रवाइयां की हैं और पिछले कुछ दिनों का 
उनका रिकार्ड खासतौर से हमारी राष्ट्रीय मांगों की मुखालफ़त का रहा है। जिन राज्यों को 
प्रगतिशील समझा जाता है, वे कांग्रेस संगठन पर रोक लगाते हैं, हमारे राष्ट्रीय झंडे का 
अपमान करते हैं और अखबारों पर पाबंदी लगाने के लिए नये क़ानून बनाते हैं । जो पिछड़े 
हुए और पुराने ढर के रजवाड़े हैं, उनकै बारे में क्या कहा जा सकता है ! | 
. संविधान क़ानून का एक और मामला है, जिसको लेकर बहुत बहस-मुबाहसे हुए हैं। 
यह है सांप्रदायिक निर्णय। बहुत-से लोगों ने इसकी जोरदार, और मेरे ख़याल से सही, निदा 
की है; कुछ लोगों ने इसके बारे में अच्छी बातें भी कही हैं। बहरहाल, मेरा नज़रिया और लोगों से 
थोड़ा अलग हैं। मुझे इस वात से ज़्यादा सरोकार नहीं है कि यह्‌ इस या उस गुट को क्या देता 
है; बल्कि उसके पीछे जो बुनियादी विचार है, ज्यादा सरोकार उससे है । यह हिंदुस्तान को अन- 
गिनत अलग-अलग ख़ानों में, खासतौर पर धामिक आधार पर, बांटना और इस तरह जनतंत्र 
और आथिक नीति के विकास को बहुत मुश्किल बनाना चाहता है । बेशक, सांप्रदायिक निर्णय 
' और जनतंत्न कभी साथ-साथ नहीं चल सकते । हमको यह मान लेना चाहिए कि मौजूदा हालात 
में, और जब तक हमारी नीतियां मध्यम वर्ग के तत्वों से प्रभावित रहती हैं, हमें सांप्रदायिकता 
से प्री तरह छुटकारा नहीं मिल सकता । लेकिन हमारे मुसलंमान या सिंख मित्रों के हक़ में 
कुछ ज़रूरी सुविधाएं देना एक बात है, और इस बुरे सिद्धांत को दूसरे अनगिनत गुटों में फैलाना 
और इस तरह चुनाव की मशीनरी को और विधान-सभाओं को बहुत-से खानों में बांट देना कहीं 
ज्यादा खतरनाक बात है । अगर हम जनतांत्रिक ढंग से काम करना चाहते हैं तो प्रस्तावित 


सांप्रदायिक प्रबंध को खत्म करना होगा और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि यह ख़त्म होकर रहेगा । ' 


लेकिन घह उस तरीक्रे से-ख़त्म नहीं होगा, जिसे. इसके प्रबल विरोधी अपना रहे हैं। उनके 
तरीके से यह लाजिमी तौर से चिरस्थायी बन जायेगा, क्योंकि वे एक ऐसी स्थिति बनांये रखते 
हँ, जो पुनविचार पर रोक लगाती है। 

सांप्रदायिक सवाल पर कांग्रेस की पुरानी नीति और सुलह-समझौतों की उसकी: कोशिशों 
से मैं खश नहीं रहा हूं। फिर भी मैं समझता हूं कि वह मूलतः गहरी वृत्ति पर आधारित 
“थी । सबसे पहली वात तो यह कि कांग्रेस ने आज्ञादी को सबसे पहले रखा, और दूसरे सवालों 
को, जिनमें सांप्रदायिक सवाल भी शामिल था, दूसरी जगह; और उन दूसरे सवालों को कभी 
` आगे आने की इजाजत नहीं दी । दूसरे, इसने दलील पेश की कि सांप्रदायिक समस्या कुछ परि- 
स्थिति-समूहों की उपज है, जिसने तीसरे गुट को वाक्री दोनों का शोषण करने का मौक्रा दिया । 
इसको हल करने के लिए या तो हमें तीसरे-गुट से छुटकारा पाना होगा (जिसका मतलब है 
आज़ादी), या उन परिस्थिति-समूहों से छुटकारा पाना होगा, जिसका मतलब है दोनों गुटों का 
मित्र भाव से मिलकर उस दुर्भाव“और डर को कम करना, जो उनके मन में भरा हुआ है । तीसरे, 
बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को अल्पसंख्यकों के मन के डर और संदेह को, भले ही वह नाजायज हो, 


८. मसूर राज्य में राष्ट्रीय झंडा फहराने पर रोक लगा दी गई थी । 
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कम करने के लिए उदारता से काम लेना चाहिए । 

मैं समझता हूं कि यह विश्लेषण विलकुल सही है। मैं यह भी कहुंगा कि मेरी समझ से 
इस मसले का असली हल तभी निकलेगा, जव तमाम धामिक गुटों पर असर डालनेवाले और 
' सांप्रदायिक घेराबंदियों को तोड़नेवाले आथिक मसले उठ खड़े होंगे। उच्च-भध्यम वर्ग के उन 
लोगों को छोड़कर, जो ओहदे और संरक्षण पाने की उम्मीद में रहते हैं, जन-साधारण और निम्न 
मध्यम वर्गवालों को एक ही जैसे राजनैतिक और आथिक मसलों का सामना करना पड़ेगा। 
यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी गुट की तमाम मांगों का, जिनके बारे में 
बहुत-कुछ सुना जाता है, जन-साधारण या निम्न-मध्यम वर्ग के इन मसलों से कोई सरोकार 
नहीं है । । 

यह भी महत्वपूर्ण है कि संभी प्रधान सांप्रदायिक नेता--वे चाहे हिदू हों, या मुसलमान 
हों या और कोई हों--सांप्रदायिक सवाल से विलकुल अलग राजनैतिक प्रतिक्रियावादी हैं । यह 
सोचकर बड़ा अफ़सोस होता है कि किस तरह उन लोगों ने महत्वपूर्ण विषयों में वरतानवी सरकार 
का साथ दिया है; - किस तरह उन लोगों ने नागरिक अधिकार छीनने का समथंन किया हे; 
यातनाओं से भरे इन बरसों में किस तरह उन लोगों ने आज़ादी के बड़े उद्देश्य को भुलाकर 
अपने गुट के लिए छोटे-मोटे फ़ायदे चाहे हैं। उन लोगों के साथ किसी तरह का सहयोग नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसका मतलब होगा प्रतिक्रिया के साथ सहयोग करना । लेकिन मुझे विश्वास 
है कि विशाल जन-साधारण के और मध्यम वर्गवालों के साथ, जो थोड़े समय के लिए अपने 
सांप्रदायिक नेताओं के लंबे-चौड़े दावों के भूलावों में भले ही आ गये हों, पुरा-पुरा सहयोग होना 
चाहिए और उसी सहयोग से इस मसले का वेहतर हल निकल सकेगा । 

` मैं स्वीकार करता हूं कि थोड़े समय के लिए सांप्रदायिक समस्या चाहे जितनी महत्वपूर्ण 

हो, मैं इसके चलते आवेश में नहीं आ सकता । आख़िर यह एक छोटा सवाल है और बड़ी-बड़ी 
बातों के बीच इसका कोई महत्व नहीं है । जो लोग इसे महत्वपूर्ण मसला सोचते हैं, वे इस मुल्क 
में बरतानवी सरकार के हमेशा बने रहने की बात ध्यान में रखकर ऐसा करते हैँ । विचार के उस 


` आधार के बिना वे इसकी एक लाजिमी टहनी को इतना महत्व नहीं दे सकते | मुझे उस तरह का | 


कोई डर नहीं है और इसलिए भावी भारत के बारे में मेरी दृष्टि में न तो साम्राज्यवाद है, न 
सांप्रदायिकता । कन ८ 


फिर भी मौजूदा कठिनाई बनी रहती है और उसका सामना करना होगा । ख़ास तौर से 


हमें बंगाल से सहानुभूति होनी चाहिए, जिसने इसं सांप्रदायिक निर्णय से और साथ ही सरकार 
के तकलीफ़देह हाथों सें भी 'सबसे ज्यादा तकलीफ़ उठाई है । जब कभी दोस्ताना ढंग से उनकी 
हालत सुधारने का मौक़ा मिले, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे कामों की पृष्ठ- 
भूमि हमेशा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन और जन-साधारण के लिए सामाजिक स्वतंत्रता 
होनी चाहिए । ६ 
पहले मैंने अपने संगठन और जन-साधारण के बीच बढ़ती हुई खाई का जिक्र किया है । 
हममें से कितने ही लोगों का अब भी जनता पर प्रभाव है और हमारी बातों का उन पर असर 
पड़ता है, और हमारे नेता गांधीजी के प्रति करोड़ों लोगों के प्रेम और आदर की माप कंसे हो 
सकती है? फिर भी संगठन के रूप में जन-साधारण के साथ हमारा जो गहरा लगाव था, वह 
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टट गया है । खादी, ग्रामोद्योग और हरिजन-संगठनों के समाज-सुधार पाड न 
वहुत-से साथियों के ताल्लुक़ जन-साधारण से बने रहते हैं और वे फ़ायदमद 
“राजनैतिक संस्थाएं नहीं हैं और इसलिए राजनैतिक रूप से हमारे ताल्लुक्तात नी ड 

हैं । इसके बहुत-से कारण हैं, और कुछ तो हमारे वश के बाहर के हैं। मुझ लगता है कि कांग्रेस 


का हमारा मौजूदा संविधान इन संबंधों को बढ़ाने में या अपनी प्राथमिक कमेटियों में जनतांत्रिक 


- भरने में बहत सहायक नहीं है। ये कमेटियां दरअसल मतदाताओं की सूचियां हैं, जो 
तिना क वका पन हैं और विचार-विनिमय या नीतियों के निर्माण में भाग 
| र्ट स के वारे में बैन्स की नयी किताव के विशाल और प्रभावशाली दस्तावेज में यह 
पढना बड़ा दिलचस्प है कि सोवियत का पूरा ढांचा किस व एक व्यापक और जीवंत ज 
बुनियाद पर खड़ा हुआ है। रूस को पच्छिमी ढांचे का जनतांत्रिक देश नहीं माजा जाता, न 
हम देखते हैं कि वहां की जनता में जनतंत्र के मूल तत्व किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा हैं कै । वहां 
के छह लाख गांवों और नगरों में विशाल जनतांत्रिक संगठन है । हर एक का अपना-अपना 
सोवियत है । वे नीतियों के निर्धारण और बडी कमेटियों के लिए अजी चुनाव में मदद 
करने के लिए लगातार विचार करते, तर्क-वितकं करते और | | करते रहते हैं। 
यह संगठन १८ साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को नागरिक मानते हैं 3 वहां एक दूसरा बड़ा 
संगठन उत्पादकों का है और तीसरा उतना ही बड़ा संगठन उपभोक्ताओं का । और इस तरह, 
लाखों-लाख औरत और मर्द सार्वजनिक. कामों के वारे में लगातार विचार करते हैं और देश 


के प्रशासन में सचमुच हाथ बंटाते हैं। इतिहास में जनतांत्रिक प्रणाली का ऐसा उपयोग र | 


हुआ था। हती क डर 
बेशक, यह सब हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि हम उस तरह का प्रयोग कर स 


इसके पहले राजनैतिक और आथिक ढांचे तथा और भी बहुत-सी बातों में परिवर्तन की ज़रूरत 
है। लेकिन फिर भी हम इस मिसाल से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने सीमित तरीक्रे से कांग्रेस 
के सबसे निचले सिरेसे जनतंत्र को विकसित कर सकते और अपनी प्राथमिक कमेटियों में जान 
डाल सकते हैं। | | 

` जनःसाधारण से अपने ताल्लुक्रात बढ़ाने का एक और तरीक़ा हमारे लिए यह है कि हम 


उत्पादकों के रूप में उनका संगठन करें और फिर उन संगठनों को कांग्रेस के साथ संबद्ध कर द ' 


या इन दोनों के बीच पूरा सहयोग कायम करें। मौजूदा वक्त में उत्पादकों, के जो संगठन हैं, जैसे 
व्यापार संघ या कृषक संघ या साम्राज्यवाद-विरोधी दूसरे संगठन, उनको भी लोगों की भलाई 
` और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए आपसी सहयोग के क्षेत्र में ले आना चाहिए। इस तरह 
कांग्रेस के व्यक्तिगत सदस्यों के साथ ही संस्थाएं भी सदस्य बन सकेगी और कांग्रेस अपनी अलग 
पहचान रखते हुए, अन्य सार्वजनिक तत्वों को प्रभावित कर सकेगी और स्वयं भी उनसे प्रभावित 
हो सकेगी । Fo 

` - मैंने जिन परिवतंनों का इशारा किया है, वे बड़े परिवतंन हैं और मैं नहीं जानता कि 
इन्हें कैसे लाया जा सकता है। मैं यह भी नहीं जानता कि निकट भविष्य में उस दिशा में आगे 


ह र . बढ़ना संभव भी होगा या नहीं; फिर भी अगर हमें अपनी जड़ भारत की भूमि में जमानी है” 
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और भारत के लाखों-करोड़ों निवासियों से जिदगी और ताक़त पानी है तो कम-से-कम थोड़ी दूर... 
भी हमें आगे बढ़ना ही चाहिए । यह विषय लुभावना तो है, लेकिन उलझा हुआ है। इस पर 
विशेषज्ञों की समिति ही विचार कर सकती है और मेरा विश्वास है कि कांग्रेस के ज़रिये ऐसी 
' समिति बनाई जायेगी । उस समिति की रिपोर्ट पर खुलकर विचार होना चाहिए, ताकि उसे 
ज्यादा-से-ज्यादा समर्थन मिल सके । | 

यह सब होते-हवाते अगली कांग्रेस का वक्त आ जायेगा । इस बीच विसंगतियों को दूर 
करने और कठिनाइयों से वचने के लिए शायद हमें अपने संविधान में कुछ संशोधन करने की 
ज़रूरत पड़ेगी । अपनी ग़रहाज्िरी की वजह से नये संविधान की कायं-पद्धति के बारे में मेरी 
जानकारी बहुत थोड़ी है, लिहाज़ा मैं कोई ठोस सुझाव नहीं दे सकता। यदि प्राथमिक और 
माध्यमिक कांग्रेस कमेटियों की क्रियाशीलता की विस्तृत पृष्ठभूमि हो तो प्रतिनिधियों' और 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की संख्या घटाना कुछ हृद तक वांछनीय है । इसके 
' विना जनमत के प्रति हमारी संवेदनशीलता और कम हो जाती है और इसलिए इस संख्या में 
बढ़ोतरी करना उचित जान पड़ता है। लेकिन इसका असली हल है निचली कमेटियों की दिलं- 
चस्पी और रोज़-ब-रोज़ की क्रियाशीलता बढ़ाना । 

मुझे बताया गया है कि शारीरिक श्रम से मतदान ” के अधिकार की प्रणाली को सफलता 
' नहीं मिली, उससे बच निकलने की प्रवृत्ति को ही बढ़ावा मिला है । अगर ऐसा है तो उसमें 
परिवतंन होना अपेक्षित है, क्योंकि संविधान को ऐसा होना चाहिए कि बिना हीले-हवाले के उसे 
आसानी से काम में लाया जा सके । 

कांग्रेस सबको शामिल करनेवाली संस्था है और बहुतेरे हितों का प्रतिनिधित्व करती 
` है, लेकिन मूलतः यह एक राजनैतिक संगठन है, जिससे कताई-समिति और ग्रामोद्योग-समिति 
जैसे संगठन संवद्ध है ।" ये संबद्ध संगठन आथिक क्षेत्र में काम करते हँ, जमीन की मिल्कियत के . 
मौजूदा तरीक़े के तहत प्रकट रूप से किसानों का बोझ हल्का करने का काम नहीं करते । अपनी 
मौजूदा हालत में कांग्रेस भी पूरी तरह से किसान-संगठन के रूप में काम नहीं कर सकती, यद्यपि 
कई प्रांतों में इसने किसानों. का काम हाथ में लिया है और उन्हें काफी राहत पहुंचाई है । मुझे 
यह ज़रूरी जान पड़ता है कि कांग्रेस कृषक संघों और श्रमिक संघों की स्थापना को प्रोत्साहन दे 
और ऐसी जो संस्थाएं पहले से मौजूद हों, उनसे सहयोग करे ताकि जन-साधारण को आथिक 
मांगों और दीगर तकलींफ़ों की बिना पर उनका संघर्ष बराबर चलता रह सके । जन-साधारण 
के आर्थिक संघषं के साथ कांग्रेस की यह पहचान, किसी और चीज़ से ज्यादा हमें उनके नज़दीक 
और आज़ादी के नज़दीक ले जायेगी । आज़ादी के अपने राष्ट्रीय संघर्ष के ढांचे के अंदर मैं 


६. कांग्रेस के वंबई-अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या ६,००० से घटाकर २,००० कर दी गई थी । 
| कांग्रेस के संविधान की एक शतं यह थी कि किसी पद पर चुनाव को योग्यता उसी व्यक्ति को प्राप्त हो 


सकती थी जो कांग्रेस की ओर से कुछ शारीरिक श्रम करे। यह श्रम सूत कातनेया इसी तरह के अन्य 


कामों के ज़रिये किया जा सकता था । 
कांग्रेस के बंबई-अधिवेशन में, २७ अवतूवर, १९३४ को अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई 


थी । इसका उद्देश्य था ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करना और प्रोत्साहन देना तथा ग्रामवासियों का नैतिक « 
और शारीरिक विकास करना । । ; 


११. 
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दूसरे खास हितों--जैसे नारी-हितों-के संगठनों का भौ: स्वागत करूंगा। कांग्रेस इस स्थिति 
में होगी कि इन तमाम महत्वपूर्ण कारंवाइयों के साथ ताल-मेल बैठा सके और इसः तरह ज्यादा-से- 


'ज्यादा सावंजनिक बुनियाद पर टिक सके । 


इधर जुझारु कार्यक्रम ओर जुझारू कारेवाई की भी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। मैं 
नहीं जानता कि इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है, लेकिन अगर इसका मतलव राष्ट्रीय स्तर पर 
सीधी कार्रवाई या सिविल नाफर्मानी है तो मैं कहुंगा कि निकट भविष्य में मुझे उनकी कोई 
संभावना नहीं दीखती । जब तक हम बड़े कामों के लिए तैयार न हों, हमें बढ़-चढ़कर बातें नहीं 
करनी चाहिए। आज हमारा काम है अपने धर को संभालना, कुछ लोगों की निराशावादी मनो- 
वत्ति को झाड़ फेंकना और जन-साधारण को संबद्ध करके और उनके बीच काम करके अपने 
संगठन को मज़बूत बनाना । ऐसा समग्र आ सकता है, और शायद हमारी उम्मीद से पहले ही आ 
सकता है, जव हमें कसौटी पर कसा जाये । हमें उस जांच के लिए तैयार रहना चाहिए । सिविल 
नाफर्मानी और इस तरह की चीज़ों ऐसी नहीं हैं, जिन्हें जब मर्जी हो, हम शुरू कर दें और ख़त्म 
कर दें। यह वहुत-सी वातों पर निर्भर होता है, जिनमें से कुछ हमारे बश से वाहर की हैं, लेकिन 
क्रांतिकारी परिवर्ततों और दुनिया में लगातार आनेवाली मुसीवतों के. इन दिनों में घटनाएं 
हमारी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। हमें मौक़ों की कमी नहीं होगी । 
हिंदुस्तान की आज की मुख्य समस्या जमीन की है--गांवो की गरीबी और बेकारी और 
बेहद पुरानी भूमि-प्रणाली की है। घटनाओं के विचित्र सम्मिश्रण ने कई पुश्तो से हिंदुस्तान को 


पीछे रोक रखा है और जो राजनैतिक और आर्थिक पोशाक इसने पहन रखी है, वह इसे अंट नहीं - 


रही है; साथ ही वह फट भी गई है और उसकी चिदियां उड़ गई हैं। फ्रांस की महान्‌ क्रांति के 
पहले, जिसे डेढ़ सौ बरस हो चुके हैं, वहां ज़मीन की मिल्कियत की जो हालत थी, कुछ मायनों 
में हमारी हालत उससे जुदा नहीं है । ये हालात ज़्यादा दिनों तक बने नहीं रह सकते । साथ ही, 
हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के हिस्से बन चुके हैं और नष्ट होती हुई यह प्रणाली जो मुसोबत 
ढाती है, हम उसका दर्द और उसकी तकलीफ़ बर्दाशत करते हैं। इन प्राकृतिक प्रेरणाओं और 


' विश्व-शक्तियों के टकराव के परिणामस्वरूप हिंदुस्तान में क्या स्थिति उत्पन्न होगी, यह कोई 


नहीं कह सकता । . लेकिन इतना हम विश्वासपूर्वेक कह सकते हैं कि वर्तमान व्यवस्था की शाम 
आ पहुंची है और यह हमारा काम है कि हम इसे जैसा बनाना चाहते हैं, उस रूप में ढालें । 


लड़ाई की अफ़वाहें और आतंक दुनिया-भर में फैला हुआ है। अभी पिछले दिनों कई 


महीनों तक अबीसीनिया में खूनी और बेरहम लड़ाई हो चुकी है,'' और हमने एक बार फिर 


देखा हे कि औपनिवेशिक क्षेत्रों की अपनी पागल तलाश में भूखा और लुटेरा साम्राज्यवाद क॑सा 


आचरण करता है । हमने भारी मुसीवतों के मुक़ाबले अपनी आज़ादी के लिएं इथियोपियनों की 
बहादुराना लड़ाई भी देखी है! मुझे विश्वास है कि आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं आपकी ओर से 
उनक. अभिनन्दन करूं और उनके लिए गहरी सहानुभूति प्रकट करूं। उनकी लड़ाई किसी 


» मुक्रामी लड़ाई से बड़ी चीज़ है। यह बढ़ते साम्राज्यवाद के मार्ग में अफ्रीका के लोगों के .द्वारा 


पहली प्रभावशाली रुकावट है और इसके परिणाम दूरगामी हुए हैँ । 
१२. ३ अक्तूबर, १६३५ को इटली ने इथियोपिया पर इमला किया था । 
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सुदूर पूर्व में भी क्षितिज पर युद्ध मंडरा रहा है और हम एक पुरवी साम्राज्यवाद को बड़े 
` क्रायदे से और बेरहमी से पुराने चीन की ओर बढ़ते देख रहे हैं जो विश्व-साम्राज्य के सपने देख 
रहा है । पच्छिम हो या पुरव, जहां भी मौक्रा मिलता है, साम्राज्यवाद अपने-पंजे फैला देता है। 

यूरोप में तो हमले के लिए आमादा फ़ासिस्टवाद या नात्सीवाद लगातार लड़ाई के कगार 
पर आ खड़ा होता है और दूर-दराज़ तक फैले. हथियारबंद कॅप इस तैयारी में उठ खडे होते हैं, 
जैसे वे लाज़िमी तौर पर इस सबका खात्मा कर देंगे। कुछ मुल्क आपस में मिलकर दूसरे मुल्को 
से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हर मुल्क की तरक्कीपसंद ताक़तें फासिस्ट धमकियों का 
मुक्रावला करने के लिए आपस में मिल जाती हैं । 

इस डरावने खेल में हमारी जगह कहां है? आनेवाली इस त्रासदी में हम क्या भूमिका 
` निभायेंगे ? इसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन हमें अपने को साम्राज्यवादी हितों के लिए 
शोषित होने का निकम्मा औजार नहीं वनने देना चाहिए। यह हक़ हमें होना ही चाहिए कि हम 
लड़ाई में शामिल होने या न होने का अपना इरादा ज़ाहिर कर सकें और विना हमारी मंजूरी के 
हमारी ओर से किसी तरह का सहयोग न होना चाहिए । जब: मौक़ा आयेगा तो हमारी बात का 
कोई वजन न रहेगा, अतः कांग्रेस के लिए यह ज़रूरी है कि वह अभी से साफ़-साफ़ एलान कर दे 
कि किसी तरह की साम्राज्यवादी लड़ाई में हिस्सा लेने से हिंदुस्तान इन्कार करता है और 
साम्राज्यवादी ताक़तों के ज़रिये की जानेवाली हर लड़ाई साम्राज्यवादी लड़ाई होगी, चाहे उसके 
लिए जो भी बहाने पेश किये जायें । इसलिए हमें इससे अलग रहना चाहिए और हिंदुस्तानी 
जिदगियों और हिंदुस्तानी दौलत की कुर्बानी नहीं होने देनी चाहिए । 

दुनिया की प्रगतिशील ताक़तों को और उनको, जो मानव-स्वतंत्रता और राजनैतिक 
तथा सामाजिक बंधनो को तोड़ने के हामी हैं, साम्राज्यवाद और फासिस्ट प्रतिक्रिया के ख़िलाफ़ ' 
उनकी लड़ाई में हम पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि 'हम महसूस करते हैं कि हमारी और उनकी 
लड़ाई एक है। किसी खास जाति या देश से हमारी कोई शिकायत नहीं है, और हम. जानते हैं कि 
हमारा गला घोटनेवाले साम्राज्यवादी इंग्लैंड में भी बहुत-से ऐसे लोग हैं, जो साम्राज्यवाद को 
पसंद नहीं करते और जो आजादी के हिमायती हैं । 

कठिनाई और आंधी-तूफ़ान और तनाव के इस दौर में, लाज़िमी तौर से हमें अपने महान्‌ 
नेता का ध्यान आता है, जिन्होंने इन तमाम बरसों में, अपने शक्तिशाली व्यबितत्व के द्वारा हमारा 
मार्ग-प्रदर्शन किया है और हमें प्रेरणा दी है। सेहत अच्छी न होने की वजह से इस वक्‍त सार्व 
जनिक कामों में प्री तरह हाथ बंटा सकना उनके लिए मुमकिन नहीं है। हमारी शुभकामना है ' 
कि वह जल्दी और पूरी तरह चंगे हो जायें और इस कामना के साथ ही यह स्वार्थपुणं इच्छा भी 
है कि हम फिर उन्हें अपने बीच पा सकें । वहुत-सी बातों में पहले भी उनके साथ हमारा मतभेद 
रहा है और आगे भी रहेगा और यह उचित भी है कि हममें से हरएक व्यक्ति अपने विश्वासों के 
अनुसार काम करे । लेकिन हमारे मतभेदों की बनिस्वत वे बंधन ज्यादा मज़बूत और जिंदा हैं, 
जिन्होंने हमें एकसाथ वांध रखा है, और हमने साथ-साथ जो प्रतिज्ञाएं की हैं, वे आज भी हमारे 


१३. महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उसकी कारंवाइयों में भाग नहीं लिया 
था । 
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कानों में गूंज रही हैं। हममें से कितने लोगों के दिलों में आज़ादी की और गरीबी की मार से 
मरे जा रहे अवाम को उससे छुटकारा दिलाने की वैसी तड़प-भरी ख्वाहिश है? हम लोगों को 
उन्होंने बहुत-सी बातें सिखाई--अब तो लगता है कि उसको बहुत असा हो गया--और वे थीं 
निर्भयता और अनुशासन और बड़े कामों के लिए आत्म-बलिदान । वह सीख धृंधली भले ही हो 
गई हो, हम उसे भूले नहीं हैं। हम उन्हें भी कभी नहीं भूल सकेंगे, जिन्होंने हमें वह बनाया है, 
जो आज हम हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान को गड़हे से एक वार फिर बाहर निकाला है। हम लोगों 
ने साथ मिलकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह अब भी पूरी नहीं हुई है और हम प्रतीक्षा में हैं कि वह 
अपने बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्शो से फिर हमारा मार्ग-दर्श न करें । 
लेकिन कोई भी नेता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, अकेला यह बोझ नहीं उठा 
सकता । हम सबको अपनी पूरी योग्यता के साथ उसमें हाथ वंटाना है और असहाय भाव से दूसरों 
पर भरोसा नहीं करना है कि वह चमत्कार कर दिखाये । नेता आते हैं और चले जाते हैं; हमारे 
` बहुत-से बेहद प्यारे सेनापतिः और साथी बहुत जल्दी हमसे विछड़ गये, लेकिन हिंदुस्तान और 


हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि अब भी हममें से बहुत- ' 


से लोगों को तकलीफ़ें झेलनी पड़ें और अपनी जान गंवानी पड़े, ताकि हिंदुस्तान जिंदा रहे. और 
आज़ाद हो सके । हो सकता है कि हमारे सपनों का देश अभी हमसे बहुत दूर हो और हमें थकावट 


' के साथ बियावानों से होकर आगे बढ़ना पड़े; लेकिन हमसे वह कभी ने मरनेवाली आशा कौन 


छीन सकता है, जो फांसी के तख्ते और वेइंतहा तकलीफ़ों और दुःखों के बावजूद बच रही है; 
हिंदुस्तान के हौसले को कुचलने की हिम्मत कौन कर सकता है, जो जाने कितनी बार सूली पर 
चढ़ने के बाद भी बार-बार पैदा होता रहा है? 


११. अ० भा० कां० क० में समापन टिप्पणी' 


विषय-समिति और अ० भा० कां० क० के सलाह-मशविरों में आप लोगों ने कामयाबी 
के साथ अध्यक्ष की जो मदद की, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूं । 


ओ- मुझे खुशी हैं कि कई बरसों के बाद मैं अपने साथियों के साथ कांग्रेस के कामों में सक्रिय . 
_ रूप से हाथ बंटा रहा हूं । 


मेरी कमज़ोरियां मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता । मैं जानता हूं कि आपने मेरी 
टोक-टाक को बर्दाशत किया है और धीरज के साथ मेरी बातें सुनी हैं। उस दिन जब मैं झुझला 
पड़ा था तो श्री सत्यमूति ने मुझे रोक दिया था । मैंने फ़ौरन अपनी ग्रलती. महसूस की थी और 
अफ़सोस ज़ाहिरः किया था। मैं जानता हूं कि मुझसे और भी जो छोटी-मोटी गलतियां हुई थीं, 


_ उन पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। आपने मेरा साथ निभाया, इसके लिए मैं आपको | 


धन्यवाद देता हूं । आप लोग शायद नहीं जानते कि मैं बातों को बहुत ज्यादा और बड़े तीखेपन 
के साथ महसूस करता हूं । ः 
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१२. | ओद्योगीकरण के बारे में' 


मैं काम में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि प्रदशंनी को ठीक तौर पर देखने का वक्‍त 
नहीं निकाल सका । यह प्रदर्शनी वे रास्ते दिखाती है, जिनके ज़रिये गांवों में छोटे-मोटे उद्योग-. 
धन्धे बढ़ाये जा सकते हैं । उद्योग-धन्धों के बढ़ने से गांवों की माली हालत सुधरेगी और बेकारी 
दूर होगी, जो लोगों की रीढ़ तोड़ रही है। मैं बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करने पर यक़ीन 
रखता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और छोटे पैमाने पर गांवों के उद्योग 
साथ-साथ चल सकते हैं। हिंदुस्तान का असली मसला उसके लाखों-लाख आदमियों की हालत 
सुधारने का मसला है। यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक मौजूदा कानूनों को रद्द नहीं कर 
दिया जाता और शोषण का अन्त नहीं हो जाता । सामाजिक और पूंजीवादी, दोनों ही ढांचों को 
बदलना जरूरी है। लखनऊ में आप तालुक़ेदारों के महल देख सकते हैं, जव कि इसी शहर में 
ऐसे मकान भी हैं, जिन्हें एक ठोकर में गिराया जा सकता है । शोषण की वर्तमान प्रणाली के 
अन्तर्गत गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं और धनी तथा आलसी लोग और धनी होते जा रहे 
' हैं। आम लोग करों का भारी वोझ नहीं सह सकते; उदाहरण के लिए नमक-कर और दूसरे कर | 
लोगों पर बहुत बोझ डालते हैं, जबकि वे छोटे-से-छोटा बोझ भी वर्दाशत नहीं कर सकते । 


` १. लखनऊ की कांग्रेस प्रदर्शनी में भाषण, १४ अप्रैल, १६३६ । 'द वाम्व क्रॉनिकल', १५ अप्रैल, १९३६ । ' 


१३. कांग्रेस-अधिवेशन में समापन टिप्पणी' 


यह एक रिवाज-सा है कि जब सारा काम-धंधा ख़त्म हो जाये तो कोई उसके अंतिम 
संस्कार के समय भाषण दे। कांग्रेस के बारे में और उस कांग्रेस-अध्यक्ष के बारे में, जो पिछले 
तीन दिनों तक ऊंची गद्दी पर बैठा था और अव फिर भूला दिया जायेगा, भाषण करने के लिए 
श्रीमती सरोजनी नायडू बिना बुलाये ही आ पहुंची हैं । । 


१. लखनऊ, १५ अप्रैल, १९३६ । 'द वाम्वे क्रॉनिकल', १६ अप्रैल, १ ९३६ । 
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१४. नयो कार्यकारिणी के चनाव के बारे में' 


नये संविधान के मुताबिक्र चुनाव की जिम्मेदारी अध्यक्ष पर डाल दी गई है । जाती तौर 
पर इस व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूं।' कार्य पालिका के रूप में, कायंकारिणी-समिति को, कांग्रेस 
के द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को अमल में लाना पड़ता है । मेरी राय है कि इसे एक सुसंगठित ढांचा 
होना चाहिए, जिसमें निश्चित रूप से सामूहिक भावना हो । मुझे लगता हू कि इस सिलसिले में 
जल्दी-से-जल्दी इस धारा के बारे में फिर से विचार करने की ज़रूरत है। 
अभी तक मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है कि नयी कार्यकारिणी-समिति में 
कौन लोग शामिल होंगे, क्योंकि मैं यह जानने को उत्सुक था कि जिन अनेक विषयों पर मतभेद 
और विचारों का संघर्ष था, उनके बारे में कांग्रेस क्या फैसला करनेवाली है । मुझे लगता हे कि 
मतभेद होने के वावजूद, हम आपसी समझदारी के साथ मिल-जुलकर काम करना मुमकिन बना 
सकते हैं | कार्यकारिणी-समिति कांग्रेस की सबसे बडी कार्यपालिका है और पूरे साल की भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कारंवाइयों के लिए ज़िम्मेदार है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि 
छोटी कमेटियां बड़े मसलों का फैसला करें और ऐसे मसले .निश्चित रूप से कार्यकारिणी-समिति 
के सामने आयेंगे। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी साल-भर में सिफ - चार-पाँच बार 
मिलती है, और इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को और ज्यादा वार मिलना चाहिए 
और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों तथा चारः आनेवाले प्राथमिक सदस्यों से लगातार संपर्क बनाये 
रखना चाहिए, जो अ० भा० कां० क० को प्राथमिक सदस्यों की भावनाओं के झुकाव की जान- 
कारी दे सकेंगे । न | 
हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विचारों का संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन 
उससे हमारी शक्ति कम न होने पाये । हम नये विचारों का स्वागत करते हैं और चूंकि कांग्रेस 
एक जानदार संगठन है, इसलिए अगर उसमें विचारों का संघर्ष और मतभेद हो तो निराशा की 
कोई वात नहीं है ।..सच तो यह है कि यह प्रगति का एक जरूरी हिस्सा है । -हिदुस्तान का हर 
प्रांत अपने-आपमें एक मुल्क है और उसे अपने मसले और अपने सवाल हल. करने हैं और इस- 
लिए अगर उनमें विचारों और मतों का संघर्ष हो तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। इन 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि अक्सर विचार-विनिमय होता रहे और उनसे 
फ़ायदा उठाया जाये । . | 
हमारे सामने कितने ही काम हैं, जिन्हे.हमें पुरा करना है । यह हमारा कत्तंव्य हे कि हम 
साफ़तौर से जानें कि लोगों की मांगें क्या हैं और उन्हें कैसे प्रा किया जा सकता है। कांग्रेस- 


१. कांग्रेस-अधिवेशन के बाद अ० भा० कां० क० में दिया गया भाषण, लखनऊ, १५ अप्रैल, १९३६ । 'द 
` हिंदू', १६ अप्रैल, १६३६ । ˆ 
२. २८ अक्तूबर, १६३४ को कांग्रेस के बंबई-अधिवेशन में संविधान में जो संशोधन हुआ था, उसमें उसकी 
१२ वीं धारा में इस बात पर जोर दिया गया था कि “वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष अपने कार्थ-काल के 
लिए अपनी कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए अ० भा० कां० क० के सदस्यों में से १४ सदस्य चुन 
लेंगे, जिनमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरियो में से तीन से अधिक ओर कोषाध्यक्षों में से दो से अधिक नहीं 
होंगे |” 
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अधिवेशन में विचारों के संघर्षं आपके सामने आये थे । मैं काफ़ी दिनों तक इस मुल्क से बाहर 

रहा था । जब पहली वार मुझे विचारों के संघर्ष का पता चला, मुझे विलकुल अचरज नहीं हुआ, 
क्योंकि मैंने समझा कि यह प्रगति का एक ज़रूरी हिस्सा है। इन विचार-संघर्षों का बढ़ना 
निश्चित है। कांग्रेस के सामने आये कई मामलों पर मैंने अपनी राय दी थी । मुझमें और कांग्रेस 
में निविवाद सहमति नहीं थी और इसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है । अलगाव हमें कमजोर 
बना देगा । अंग्रेज़ी में कहावत है : “लेट्‌ अस हैंग टुगेदर, ऑर वी हैंग सेपरेटली' (हम लोग 
मिल-जुलकर रहें, नहीं तो अलग-अलग फांसी पर लटक जायें) । 

जहां तक कार्यकारिणी समिति बनाने का सवाल है, यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। संवि- 
धान के मुताबिक़ सदस्यों को अध्यक्ष के साथ पूरी तरह सहमत होना चाहिए। कार्यकारिणी 
समिति कांग्रेस की कार्यपालिका है और कांग्रेस के निदेश के अनुसार इसे काम करना होता है । 
इसे मिल-जुलकर काम करना चाहिए । हो सकता है कि मैं एक ऐसी कमेटी वना सक्‌, जिसके 
सदस्य मेरे साथ सहमत हो सकें । लेकिन वे मुझसे असहमत भी हो सकते हैं । 

कोई अध्यक्ष ऐसी कार्यकारिणी पसंद नहीं करेगा, जो उसके साथ पुरी तरह एकमत न हो। 

इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं अ० भा० कां] क० को अपने साथ ले ल्‌ और नयी कार्यकारिणी 
समिति बनाने की जिम्मेदारी में उसे भी शामिल कर ल्‌; लेकिन इससे अ० भा० कां० कं० को 
अचरज होगा और यह उचित भी नहीं होगा, क्योंकि उसके कुछ सदस्य चले जा चुके हैं। हम 
देर-सबेर फिर मिलेंगे। नयी कार्यकारिणी समिति का मामला मैंने आपके सामने पेश किया 
होता, लेकिन चूंकि इसके लिए मुझे समय नहीं मिल सका, मैं जल्दी ही कार्यकारिणी समिति का 
एलान कर दूंगा । 

मैं समिति को अपने पूरे सहयोग का भरोसा दिलाता हूं और चाहता हूं कि आप अपनी 
शिकायतें मेरे सामने रखे । मैं अ० भा० कां० क० के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि ज्यों ही आप 
अपनी-अपनी जगहों पर पहुंचें, आप उन प्रस्तावों को अमल में लाने की कार्रवाई शुरू कर दें, 
जिन्हें कांग्रेस ने मंजूर किया हे । आपको चाहिए कि आप संविधान की संशोधित व्यवस्थाओं को 
तुरत काम में ले आयें। मैं सदस्यों से ज्ञाती तौर पर अपील करूंगा कि वे भूमि-समस्या पर 
विचार करें और अ० भा० कां० क० की गश्ती चिट्ठी का इंतज़ार किये बिना प्रांतीय, जिला और 
तालुका कांग्रेस कमेटियों से संपर्क करें और इस तरह सामग्री तैयार रखें । 


१५. नयी कार्यकारिणी के बारे में बयान' 
कांग्रेस के संविधान के अनुसार अध्यक्ष को अपनी अध्यक्षता की अवधि के लिए कार्य- 
कारिणी के सदस्यों के चुनाव का अधिकार है। इस तरह यह कत्तंव्य ओर भार मुझ पर आ पड़ा 


१. लखनऊ, १६ अप्रैल, १९३६ । 'कांग्रेस बुलेटिन', २० अप्रैल, १९३६ । कुछ अंश । 'एट्रीन मन्थ्स इन इंडिया', 
(इलाहाबाद, १६३५) में दुबारा छापा गया, पू० ६-७। 
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है और इस पर मैंने बड़ी सावधानी और गंभीरता के साथ विचार किया है। लाज़िमी तौर पर 
मैने कई साथियों से सलाह-मशविरा किया है और इसके बारे में उनका मार्ग-दर्शन चाहा है। यह 
मेरे लिए और ज्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं किसी क़दर अजीब-सी हालत में डाल दिया 
गया था । अध्यक्ष के रूप में मुझे कांग्रेस का मुख्य कार्यकारी और इस महान्‌ संगठन का प्रतिनिधि 
माना जाता है। लेकिन नीति के कुछ बड़े मुद्दों पर मैं बहुमत की विचारधारा का प्रतिनिधित्व 
नहीं करता, जिसे लखनऊ कांग्रेस के प्रस्तावों में जाहिर किया गया है । इस तरह कार्यकारिणी 
` समिति भी उन मामलों पर मेरे और बहुमत के विचारों का एकसाथ प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकती । मुझे लगा कि ऐसी हालत में अपने विचारों के अनुकूल कार्यकारिणी समिति का चुनाव 
कर लेना मेरे लिए उचित न होगा, बल्कि कांग्रेस के खुले अधिवेशन में कांग्रेसजनों के बहुमत ने 
जो विचार प्रकट किये थे, उन्हें ही प्रधानता मिलनी चाहिए। पहले मैंने चुनाव का बोझ अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी पर डाल देना चाहा था, ताकि वह इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए 
ऐसे लोगों को चुने, जिन्हें वह कमेटी योग्य और उचित समझती हो । लेकिन बहुत सोच-विचार 
के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह तरीक़ा अख्तियार करना वाजिब न होगा और मुझ पर 
जो ज़िम्मेदारी डाली गई है, उससे मुझे बचना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने एक ऐसी समिति 
बनाने की कोशिश की, जिसमें ज़्यादातर बहुमत विचारधारा के प्रतिनिधि हों और कुछ अल्प- 
मत के भी ।' इस तरह के चुनाव में खामियां भी होती हैं। बहरहाल, मैंने इसे एक ऐसी समिति 
वनाने की कोशिश की है जो, मुझे उम्मीद है, साम्राज्यवाद के खिलाफ मिल-जुलकर लड़ेगी और 
इस महान्‌ युद्ध में योग्यतापूवंक कांग्रेस और देश की सेवा करेगी । मुझे यक्नीन हे कि अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेरे साथी और सामान्यतः सभी कांग्रेसजन इस समिति को वफ़ादारी 
के साथ अपना सहयोग और समर्थन देंगे और हमारे सामने जो वडा.काम है, उसके लिए इसके 
हाथ मज़बत बनायेंगे, ताकि हम एक ऐसा मिला-जुला मोर्चा क्रायम कर सकें, जिसे तोड़ना 
. मुमकिन न हो। 

संविधान के मुताबिक़, समिति में अध्यक्ष को शामिल करके कुल पंद्रह सदस्य हैं। में 
जिन लोगों को इसमें शामिल करना पसंद करता, उन सबको इसमें लेना मुमकिन नहीं हे । मुझे 
इसका खास अफ़सोस है कि कुछ पुराने और सुयोग्य सदस्य, जिन्होंने पिछले बरसों कार्यकारिणी 
समिति में काम किया है, इसमें नहीं लिये जा सके हैं। वहरहाल, मेरी उम्मीद है कि हमें उनका 
पुरा सहयोग मिलता रहेगा और हमें उनकी सलाह बराबर मिलती रहेगी । | 


२. तेरह सदस्यों में कुल तीन, नरेंद्रदेव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन, समाजवादी थे । 


१६. सावजनिक कारवाई के बारे में' 


सवाल : प्रान्तीय संविधान-सभाओं में कांग्रेस कें बहुमत की क्या संभावनाएं हँ? 
जवाहरलाल नेहरू : मुकम्मल आज़ादी पाने की ओर बढ़ने की राह में चुनावों को 
१, समाचार.पल्नों को भेंट, इलाहाबाद, १६ अप्रैल, १६३६ । 'द हिन्दू', २१ अप्रैल, १९३६ । 
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सफलता कोई निर्णायक क़दम नहीं है। असली क़दम विधान-सभाओं से वाहर की कारंवाइयों पर 
. मुनहसिर होना चाहिए; लेकिन चुनावों और उसके वाद विधान-सभाओं के अन्दर होनेवाली 
कारंवाइयों का बाहर की कार्रवाइयों से ताल-मेल वैठाया जा सकता है, जिससे दोनों एक-दूसरे 
को मज़बूत वना सक । । 

स० : समाजवादी आधार पर भारतीय समाज का पुनर्निर्माण मुकम्मल आजादी के 
पहले होगा या दोनों एकसाथ होंगे ? 

ज० ने० : आम तौर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पहले सामाजिक पुननिर्माण होगा, लेकिन 
यह भी हो सकता है कि थोड़ा आगे-पीछे इनमें से कोई एक-दूसरे के बाद हो, या फिर दोनों 
लगभग साथ-साथ ही हों। यह बहुत-सी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बातों पर मुनहसिर है, ख़ास 
तौर से उस आथिक स्थिति पर, जो देश में मौजूद है । इस समय हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जरूरत 
: आथिक परिवर्तन की है, यानी राजनीतिक और आर्थिक आन्दोलनों के लिए बुनियाद की । जो 
राजनीतिक परिवतंन देश की आथिक समस्याओं को हल करने. में मदद नहीं देता, उसकी 
बुनियाद पक्की नहीं हो सकती । 

यह सच है कि राजनीतिक परिवतंन में तीसरे दल को हटा देना शामिल है। यह तीसरा 
दल विदेशी साम्राज्यवाद है । इसके हट जाने से हिंदुस्तान में प्रतिक्रियावादी तत्व लाज़िमी तौर 
पर कमजोर पड़ जायेंगे । इनमें से बहुतेरे साम्राज्यवाद के आवश्यक अंग हैं और वे उसी के साथ 
उभरेंगे या गिरेंगे। बेशक, कुछ का अलग अस्तित्व है और वे राजनीतिक स्वाधीनता के वाद 
भी कुछ समय तक टिके रहेंगे । 
ं स० : मुकम्मल आज्ञादी पाने के लिए क्या आखिर हिंदुस्तान को सिविल नाफ़र्मानी 
और जव भी मुमकिन हो, टैक्स न देने का रास्ता अपनाना पड़ेगा या आप कोई दूसरा तरीक़ा 
सुझाते हैं ? 

ज० ने० : राजनीतिक या सामाजिक स्थिति में बुनियादी. परिवर्तन लाने के लिए जो 
कोशिश हों, उन्हें ज़रूरी तौर पर सावंजनिक आंदोलनों के आधार पर होना चाहिए। सिविल 
नाफ़र्मानी इस सावंजनिक आंदोलन की एक क्रिस्म थी जो बहुत हद तक मौजूदा हालात ओर 
हिंदुस्तानी स्वभाव के अनुकूल थी । हो सकता है कि उसकी पृष्ठभूमि वनी रहे। इस तरह के 
सार्वजनिक आंदोलनों में छिपी-ढकी-जैसी कोई बात नहीं होती। वैसे काम सिर्फ़ छोटे-मोटे गुट 
ही करते हैं और प्रभावहीन ढंग से करते हैँ । 

स० : भारत के राजनीतिक और आथिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में कोई विश्व-युद्ध 
कैसे सहायक होगा ? | 

ज० ने> : विश्वयुद्ध भारत के संघर्ष में सहायक भी हो सकता है और. उसमें बाधा भी 
पहुंचा सकता है । यह कहना नामुमकिन है कि ऐसी लड़ाई का नतीजा क्या होगा और हिंदुस्तान 
पर उसका कैसा असर पड़ेगा। हमें इस उम्मीद में किसी ऐसे उथल-पुथल का इंतज़ार नहीं 
करना चाहिए कि उससे ज़रूरी तौर पर हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा, और जहां तक आथिक 
संकट की कोई बहुत बड़ी लड़ाई दुनिया के मौजूदा आथिक ढांचे के बिखराव का लक्षण है, यह 
आशाजनक है, लेकिन ज़रूरी तौर से इसका यह नतीजा नहीं निकलता कि ऐसे विश्व-युद्ध के 
चलते किसी ऊंचे दजे की आथिक व्यवस्था क्रायम हो जायेगी । आमतौर पर नतीजा यही होना 
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चाहिए, लेकिन लड़ाई की वजह से होनेवाली बेहद बरवादी और तबाही की वजह से इस नतीजे 
में देर भी हो सकती है । अतः हमारे लिए यह ज़रूरी है कि आज जो ताक़तें साम्राज्यवाद और 
लडाई का मुक़ाबला कर रही हैं, हम उन्हें मज़बूत बनायें और साथ-ही-साथ उस वक्त की वाजिब 
कारवाई के लिए अपने को तैयार करें, जंब कोई संकट आ पडे । कर 

लखनऊ कांग्रेस में लड़ाई के खतरे के बारे में जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें इसके बारे 
में साफ़ हिंदायतें हैं।' ये हिदायतें बौद्धिक नहीं, व्यावहारिक हैं और हमें भरसक यह कोशिश 
करनी चाहिए कि मुल्क इसे समझे और मौक़ा आने पर इसके मुताबिक काम करे। 2 

स० : कांग्रेस के तात्कालिक कार्यक्रम को लेकर क्या आपको जल्दी ही अपने 'कैबिनेट' 
में संकट की आशंका है ? स 

ज० ने० : संकट पहले से चेतावनी देकर नहीं आया करते । मेरी राय में ऐसी कोई 
वजह नहीं है कि जब सभी सदस्य भारत के हित में मिल-जुलकर काम करने को उत्सुक हैं तो 
किसी तरह का संकट उठ खड़ा हो । 

स० : लखनऊ कांग्रेस में हुई कारंवाइयों के बारे में आपकी क्या राय है? 

ज० ने० : एक छोटी-सी मुलाक़ात में अपनी राय ज़ाहिर करना मुझे पसंद नहीं । मैं 
इस पर विचार कर सकता हूं और पिछले अधिवेशन में कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में बयना 
जारी कर सकता हूं । . | 

स० : क्या यह जरूरी नहीं है कि जल्दी ही अ० भा० कां० क० की मीटिंग बुलाकर 
पद-ग्रहण के सवाल का निबटारा कर लिया जाये ? ख़ास तौर से इसलिए कि अगले चुनाव कराने 
की गवनॅमेंट की स्कीम लगभग तैयारी पर है और अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ना हे तो अ० 
भा० कां० क० को मतदाता-सूची वगैरह की तैयारी में हिस्सा लेना होगा । 

ज० ने० : अ० भा० कां० क० की मीटिंग बुलाने के लिए घटनाओं पर ज़रूर ध्यान 
रखा जायेगा, लेकिन अभी उसकी तारीख का कोई निश्चय नहीं है । 

स० : लॉड लिनलिथगो ने अपने बयान में कहा है कि वह विभिन्न दलों के बहुतेरे 
नेताओं से संपकं रखने की कोशिश करेंगे ।' इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है ? 


ज० ने० : मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि यह किसी क़दर 
वक्‍त से पहले की बात है। 


` 


~ 


२. कांग्रेस ने किसी "साम्राज्यवादी युद्ध” में भारत के भाग लेने के “विरोध” की घोषणा की थी । 
३. १८ अप्रेल, १६३६ के अपने व्राङकास्ट में वाइसराय ने कहा था कि प्रतिनिधि सरकार के सफल काय- 
संचालन के लिए यह जरूरी है कि वह सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के संपक में रहें । 
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१७. प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को गश्ती चिट्ठी' 
| इलाहावाद 
२२ अप्रेल, १९३६ 
प्रिय साथी, | 
` कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हो चुका है । अब मैं आपसे बातें करना और कांग्रेस के कुछ 
खास प्रस्तावों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ये प्रस्ताव हम सब पर एक ज़िम्मेदारी 
डालते हैं और जहां तक हम कर सकें, हमें उनको अमल में लाने का इंतजाम करना है । मेरा 
विश्वास है कि आप अपनी ज़िला और मुकामी कमेटियों को इसके वारे में तुरंत लिखेंगे और उन 
से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस के प्रस्तावों का पूरी तरह से प्रचार करने और उनके मुताबिक आगे 
के लिए अपना कार्यक्रम बनाने के लिए वे अपनी कमेटियों की मीटिंग बुलायेंगे और सार्वजनिक 
सभाएं करेंगे । 
कांग्रेस के संविधान में जो संशोधन हुए हैं, उनके बारे में हमारे दफ्तर से पहले ही आपको 
ख़बर दी जा चूकी है । परिवर्तित संविधान और कांग्रेस-प्रस्तावों की प्रतियां आपके पास अलग 
से भेजी जा रही हैं। कृपया आप इस संविधान को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके संशोधनों तथा 
अस्थायी व्यवस्था को जल्दी-से-जल्दी अमल में लाने के लिए कारंवाई करें । इसके लिए शायद 
आपको अपनी कमेटी का आकार बढ़ाने और अ० भा० कां०क० के अपने मेंबरों की तादाद बढ़ाने 
की ज़रूरत पड़ेगी । ऊपरी ढांचे में इस परिवर्तन के साथ प्राथमिक कमेटियों में भी जान डालनी 
चाहिए ताकि हमारे प्राथमिक मेंबर भी हमारी रोजाना की कार्रवाइयों में ज्यादा दिलचस्पी और 
हिस्सा ले सकें। यह सब करने और कांग्रेस की सार्वजनिक बुनियाद को बढ़ाने के खयाल से एक 
कमेटी क़ायम की गई है।' यह कमेटी आपके पास एक प्रश्नावली भेजना चाहती है, जिससे कि 
उसे आपके अनुभव और परामर्शं का लाभ मिल सके । 
नागरिक अधिकारों को छीने जाने से संबंध रखनेवाला लम्बा और व्यापक प्रस्ताव ऐसा 
है, जिसका पूरा प्रचार होना चाहिए और इसे सार्वजनिक सभाओं में पढ़ा जाना चाहिए । श्री 
सुभाषचंद्र बोस जब कांग्रेस में शामिल होने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गिरफ्तारी 
और नज्ञ रबंदी के हवाले से इस प्रस्ताव को खास अहमियत दी गई है। सुझाव दिया गया था कि 
अपनी नाराजी ज़ाहिर करने के लिए किसी ख़ास दिन सारे मुल्क में प्रदर्शन किया जाये और 
अपने साथी सुभाष बोस को वधाई भेजी जाये । यह सुझाव मैं आपको भेजता हूं और उम्मीद 
करता हूं कि रविवार, १०मई को ज्यादा-से-ज्यादा तादाद में ऐसी सभाएं की जायें। इन सभाओं 
में सुभाष बाबूवाले खास प्रस्ताव के अलावा नागरिक अधिकार-हननवाला कांग्रेस-प्रस्ताव भी 
दुह्राया जाना चाहिए । 


१. राजेंद्रप्रसाद के कागजात, राष्ट्रीय अभिलेखागार । 

२. इस कमेटी में राजेंद्रप्रसाद, जयरामदास दौलतराम और जयप्रकाश नारायण थे । 

३, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में नागरिक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के व्यापक और अत्यधिक 
हनन की ओर जनता का ध्यान खींचा था । 
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कांग्रेस के जिस दूसरे प्रस्ताव का प्रचार होना चाहिए,.वह लड़ाई के ख़तरे से संबंधित व 
इसकी अहमियत और जरूरत पर ज़ोर देना चाहिए और लोगों को इसका भीतरी मतलव सम- 
झाना चाहिए । यह हक़ीकत साफ़-साफ़ ज़ाहिर कर देनी चाहिए कि यह सिफ़ सैद्धान्तिक डे 
नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और व्यक्तिगत रूप से हमें प्रभावित करनेवाला है और जिसके दूरगार्म 

संभावना हं । - 

7 के वारे में जो प्रस्ताव है, वह कितने महत्व का है इसे सभी कांग्रेस 
जन समझेंगे । अभी यह प्रस्ताव अधूरा है । खाली जगहों को भरने और इसे मुकम्मंल बनाने के 
लिए प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों, उनकी प्राथमिक कमेटियों ओर किसान सभाओं का सहयोग जरूरी 
है । मेरा सुझाव है कि आप फ़ौरन अपनी मुक़ामी कमेटियों से कहें कि वे इस मसले पर गोर करें 
और अपनी प्राथमिक कमेटियों से सलाह-मशविरा करें ताकि इस निहायत ज़रूरी मसले पर 
ज़्यादा-से-ज्यादा सोच-विचार हो सके । इसके वाद हर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी सिफ़ारिश 

कार्यकारिणी समिति के पास भेजनी चाहिए । । 
जैसा आप जानते हैं, कांग्रेस में जिस प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा वहस हुई, वह नया 'गवने- 

मेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट' था । इसके वारे में मतभेद चाहे जो भी रहे हों, एक बात विलकुल साफ़ 
` है: इस ऐक्ट की मुखालफत करनी चाहिए और इसे नामंजूर कर देना चाहिए । इस मुद्दे पर सब 
की एक राय है और इस पर ज़ोर दिया जाना चाहिए तथा इसे अपने साम्राज्य-विरोधी कार्यक्रम 
की एक मद बनाना चाहिए। कांग्रेस मज़बूती के साथ आज़ादी और साम्राज्यवाद-विरोध की 
हिमायत करती है और इसी आधार पर हम किसी भी सवाल पर विचार कर सकते हैं । हमारी 
' नामंजूरी का रचनात्मक पक्ष संविधान सभा है, सावंजनिक सभाओं में इसका पूरा प्रचार किया 
जाना चाहिए। संविधान सभा के नारे को ज़रूरी तौर से लोक प्रिय बनाना चाहिए ओर आम 
जनता को उसका मतलब समझाना चाहिए। | 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


४. काँग्रेस ने यह निश्चय किया कि किसानों की अजहद गरीबी “जमीन-की दमनकारी पट्टे दारी की वजह से 
है, जो पिछले बरसों में भावों में बड़ी गिरावट से और तीखी हो गई थी” और कांग्रेस ने प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटियों से कहा था कि:वे इसके बारे में मुनासिव सिफ़ारिशें भेजे । 


१८. रेल-कमंचारियों से भट! 


सवाल : कार्यकारिणी समिति के पुराने सदस्यों के सहयोग से आपको किस लाभ की 
आशा है ! 


१. नागपुर, २५ अप्रेल, १६३६ । 'द हिंदुस्तान, टाइम्स', २७ अप्रैल, १६३६ । 
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क 
न 


जवाहरलाल नेहरू: मैं मुल्क की तमाम ताक़तों का और मुल्क़ की सुदृढ़ राष्ट्रीय 
भावनाओं का इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूं । 

स० : प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की अंदरूनी तू तू-मैं मैं के बारे में आपको क्या कहना है ? 

ज० ने०: हो सकता है कि कांग्रेस सभी प्रांतों में ठीक ढंग से काम न कर सके, लेकिन 
हक़ीकतों की जानकारी के वाद यह जांच-पड़ताल का मामला हे । 

स० : राज्य पर अधिकार किये विना क्या कोई समाजवादी संगठन बनाया जा 
सकता है ? | 

ज० ने० : दोनों ही साथ-साथ हो सकते हैं,गो कि सियासी ताक़त पाये विना यह मुश्किल 
है। लेकिन सही समाजवादी विचारधारा के प्रसार और प्रचार के बिना किसी तरह की ताकत 
हासिल नहीं की जा सकती । 


१९. सुभाष बोस ओर विदेशी प्रचार' 


१४ अप्रैल को लखनऊ में विषय-समिति की बैठक के दौरान एक सदस्य ने श्री सुभाष- 
चन्द्र.बोस के एक सार्वजनिक वक्तव्य के प्रति मेरा ध्यान आकर्षित किया था । वह वक्तव्य उन्होंने 
अपनी गिरफ्तारी के पहले दिया था । वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि कार्यसमिति ने उन्हें कांग्रेस 
की ओर से, उसके प्रतिनिधि की हैसियत से विदेशों में काम करने का अधिकार देना अस्वीकार 
कर दिया है।' मुझसे पूछा गया कि क्या अ० भा० कां० क० के तत्कालीन अध्यक्ष अथवा कार्य- 
समिति को ऐसा कोई पत्र मिला था, जिसमें इस प्रकार के अधिकार की मांग की गई थी और 
क्या उस पत्र पर कमेटी ने विचार किया था? 

चूंकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने राजेंद्र बाबू से पूछा और उन्होंने 
कहा कि जब तक वह अध्यक्ष रहे, यानी लखनऊ कांग्रेस के पहले के डेढ़ बरसों में, इस विषय पर 
उन्हें श्री सुभाष बोस का कोई पत्न नहीं मिला था और इसलिए उस पर कार्यसमिति द्वारा 
` विचार करने का सवाल ही नहीं उठा । | | 

अब मुझे यह बताया गया है कि जुलाई १६३५ में श्री सुभाष बोस ने इस विषय में एक 
बयान अखबारों में छपवाया था और कई समाचार-समितियों और अखबारों ने, यह मानकर कि 


१. समाचार-पत्नों को दिया गया बयान, वर्धा, २८ अप्रैल, १९३६ । 'द इंडियन एनुअल रजिस्टर”) जनवरी- 
जून १६३६, भाग १, पु० २५६-२५७। जवाहरलाल ने इससे पहले, १४ अप्रैल, १९३६ को लखनऊ में इस 
विषय पर एक छोटा वयान दिया था । उक्त बयान दुबारा नहीं छपा । 

२. सुभाष बोस ने यूनाइटेड प्रेस को लिखे एक पत्र में कहा था कि उन्हें लगता है कि “यूरोप में रहते हुए 
बह अपने उद्देश्य की कोई ठोस सेवा नही कर सकेंगे”, क्योंकि “कांग्रेस की कार्य-समिति ने मुझे किसी 
तरह की प्रातिनिधिक, हैसियत देना अस्वीकार कर दिया है। मुझे लगा कि मैं जो कुछ कर सका हूं, वह 
उससे बहुत कम है जो मैं कर सका होता “"ऐसी हालत में मेरी जगह अपने देश में देशवासियों के बीच 


ही है || ऱ्य 
"पर लखनऊ कांग्रेस अर्ग १६६ “०7 
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कार्य-समिति इस विषय पर विचार करेगी, अगस्त १९२३५ में इसके वारे में भविष्यवाणियां की थीं 
ओर टिप्पणियां छापी थीं। 
मैं यह बताना चाहता हूं कि कार्य-समिति की कार्यवाहियों के बारे में ये भविष्यवाणियां 
और अनधिङ्गत टिप्पणियां सवंथा अविश्वसनीय हैं। हमारी कमेटी की बैठको में.जिन बातों की 
चर्चा तक नहीं हुई थी, पिछज़े महीने उनके बारे में अखबारों में पढ़कर मुझे अचरज हुआ था । 
जाहिर है कि अगस्त १६३४ में श्री सुभाष बोस की जिस चिट्टी पर कांग्रेस कार्य-समिति के विचार 
के हवाले अख़बारों में दिये गये थे, वे बे-चुनियाद थे। ऐसी कोई चिट्टी न तो राजेन्द्र बाबू को न ही 
अ० भा० कां० क० के दफ़्तर को मिली थी, हमारे दफ़्तर की फ़ाइलों में ऐसी कोई चिट्टी नहीं है 
और कार्य-समिति की कार्यवाहियो के विस्तृत ब्योरे में ऐसे किसी पत्र पर विचार करने का 
हवाला नहीं है। न तो उस समय के अध्यक्ष, न मंत्री को ही ऐसे किसी ज्ञाती खत तक का खयाल 
हे । अब उन लोगों के लिए यह याद करना मुश्किल है कि क्या उस वक्त अखबारों में ऐसा कोई 
बयान उन्होंने पढ़ा था, लेकिन जो भी हो, कार्य-समिति आमतौर पर अखबारों में छपे बयानों के 
आधार पर कोई काम नहीं करती, क्योंकि वे ग़लत भी हो सकते हैं । 
श्री सुभाष बोस के किसी भी बयान में किसी खत का साफ़ हवाला मुझे नहीं मिला । 
मुमकिन है कि लोगों के मन में श्री सुभाष बोस के पत्न के उस हिस्से की वजह से ऐसा भ्रम पैदा 
हुआ हो, जो इस तरह लिखा गया है कि उससे किसी खत के हवाले का आभास मिलता है। यह, 
भी हो सकता है कि उन्होंने खत लिखा हो, लेकिन सरकार ने उसे वीच ही में रोक लिया हो । 
विदेशों में प्रचार के बड़े सवाल पर मैं इस बयान में कुछ नहीं कहना चाहता । एक अर्से 
से मैं इस बात का हामी रहा हूं कि हमारे विदेशी संपक बढ़ने चाहिए और एक विश्व-दृष्टि 
विकसित होनी चाहिए । लेकिन जब हम वैसा करने के तरीक़े पर विचार करते हैं तो यह विषय 
कठिनाइयों से भरा जान पड़ता है । मुझे इस बात में सन्देह है कि यूरोप और भारत की मौजूदा 
हालत में विदेशों में कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधियों की कोई उपयोगिता हो सकती है । यह बाद 
में हो सकता है । मेरा खयाल है कि जाने-माने कांग्रेस-जन किसी खास अधिकार के बिना भी 
विदेशों में अच्छा काम कर सकते हैं। विदेश जाने पर जाती तौर पर मैं ऐसा ही कांग्रेसी होना 
पसंद करूगा--ऐसा नहीं, जिसे हर शब्द इस तरह तोलकर बोलना पड़े कि कहीं कांग्रेस पर 
पाबंदी न आ पड़े । पिछली बार जव मैं यूरोप में था तो अपने भाषणों के पहले ही यह कह दिया 
करता था कि मैं कांग्रेस के नाम पर किसी पदाधिकार से नहीं बोल रहा, और मैं उस पर कोई 
पाबंदी नहीं डाल सकता। लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के वाद भी मैंने ऐसा ही 
किया था ।' 
यह हमारी बदक्रिस्मती है कि सुभाष वावू अभी हमसे अलग कर दिये गये हैं। अगर 


वह हमसे मिल पाते तो मुझे यक्नीन है कि कुछ लोगों में जो भ्रम फैल गया है, वह दूर कर दिया 
जाता । 


३. देखिए पिछला अनुभाग १, शीर्षक ४६ । 
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१. कांग्रेस ओर आज्ञादी के लिए वोट दे 


पिछली बार १९२९ में जब मैं नागपुर आया था, तब से देश के राजनैतिक इतिहास में 
बहुत वड़े परिवर्तन हो चुके हैं। इन तमाम बरसों में हम लोगों ने एक बड़ी ताकतवर सरकार के 
साथ वहादुराना लड़ाई लड़ी है। हम अपना उद्देश्य भले ही पूरा न कर सके हों, लेकिन देश की 
चेतना को जगाने में हमें सफलता मिली है। ताक़त की सिफ़ इसी तरह की आजमाइशों से 
सफलता पाई जा सकती है। ज़िंदगी में ऊंच-नीच लगे ही रहते हैं, लेकिन अगर हम लडाई में 
हिम्मत हार जायेंगे तो अड़चनें बढ़ जायेंगी । हमारे दिल में आज्ञादी का खयाल सबसे ऊपर होना 
चाहिए और दीगर तमाम मसलों की दोयम जगह होनी चाहिए । 

अपनी नीति के मुताविक्र असली मसले की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए 
सरकार ने सांप्रदायिक समझौते का मामला पेश किया है। आज्ञादी और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 
साथ-साथ नहीं चल सकते और कोई भी कांग्रेसी सांप्रदायिक समझौते का समर्थन नहीं करेगा । 

मैं नहीं कह सकता कि नये संविधान के मुताविक चुनाव कव होंगे, लेकिन जब भी चुनाव 
का वक्त आयेगा, कुकरमुत्तों की तरह नये दल उठ खड़े होंगे, जिनमें से कुछ“ का तो कभी नाम 
तक नहीं सुना गया होगा, और वे आपका समर्थन मांगेंगे। उन दलों का रंग चाहे जो भी हो, 
आम तौर पर वे सरकार का समर्थन करेंगे। अगर आप आज़ादी के लिए वोट नहीं देना चाहते 
` तो मैं आपसे एक भी वोट कांग्रेस को देने को नहीं कहूंगा। लेकिन आपको कांग्रेस के विरोधियों 
के झूठे वायदों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसा लगता है कि हिंदू और मुसलमान अपनी 
राजभक्ति दिखलाने की होड़ में लगे हुए हैं। मुसलमानों ने तो सरकार की खुशामद को लगभग 
अपना धंधा ही बना लिया है और अब, सरकार की मेहरबान नज़रों में आने के लिए, हिंदू भी 
उनकी नकल कर रहे हैं । 

मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि अगर अचानक लड़ाई छिड़ जाये तो उससे 
हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा या नहीं, लेकिन मुल्क को इस मसले पर सोच-विचार करना चाहिए 
और लड़ाई में हिस्सा लेने के वारे में कोई फैसला लेने के लिए तयार रहना चाहिए। लड़ाई में 
हिस्सा लेने का फ़ैसला वाइसराय या स्टेट सेक्रेटरी की मर्जी पर नहीं, मुल्क की मर्जी पर मुनह- 
सिर है। 

कांग्रेस के भूमि-संबंधी कार्यक्रम को चलाने के लिए किसानों, को उनके रोज्ञमर्रा के संघर्षो 
के आधार पर संगठित करना, हर गांव में उनकी कमेटियां बनाना और उन्हें कांग्रेस के साथ जोड 
. देना चाहिए। तब वे सचमुच ताक़तवर संगठन वन जायेंगे। प्राथमिक कमेटियों को अपने प्रस्ताव 
और अपनी मांगें प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों की मार्फत अ० भा० कां० क० के पास पहुंचानी 
चाहिए। इस तरह ताक़त नीचे से ऊपर की ओर पहुंचनी चाहिए। 


१. नागपुर में भाषण, २५ अप्रैल, १९३६ । 'द हिंदू, २७ अप्रेल, १९३६ । 
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सरकार ने नागरिकों के नागरिक अधिकारों पर जो कई रोके लगाई हैं, उनके विरोध में 
प्रदर्शन किये जाने चाहिए, ताकि उन पर और पाबंदियां न लगाई जायें। मेरी राय में सुभाषचंद्र 
बोस के बारे में सरकार का रुख बदला लेने का है। यह भाग्य की विडंबना ही है कि जो आदमी 
इतने बरसों के बाद स्वदेश लौटा हो, उसे क़ैद कर लिया जाये । 


२. कांग्रेस में मतभेदों के बारे सें' 


मैं शुरू में ही इस बात का जिक्र कर देना चाहता हु कि देश के अख़बारों में कांग्रेस के 
अंदर मतभेद की रिपोटे छप रही हैं। उनमें से कुछ सही भी हैं, लेकिन इस सबके बावजूद हम 
लोग मिल-जुलकर काम करते रहे हँ और मेरा खयाल है कि आगे भी ऐसा ही करेंगे। हमारे 
मतभेद सिद्धांतों के हैं, व्यक्तियों के नहीं और हम लोगों में एक-दूसरे से सहयोग करने की 
ज़बदेस्त ख्वाहिश है । ढी 

कांग्रेस में लखनऊ कांग्रेस एक और महत्वपूर्ण घटना है और सिद्धांतों से 
संबंधित अपने वहस-मुबाहसों के लिए उसे हमेशा याद किया जायेगा । यह प्रगति का चिह्न है। 

अगले साल की शुरुआत में प्रांतीय विधान-सभाओं का जो चुनाव होनेवाला है, उसके 
वारे में मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि वे क्या करने जा रहे हें । इस सिलसिले में तैयारियां शुरू 
हो चुकी हैं और ज़मींदार तथा तालुकेदार-जैसे निहित-स्वार्थो के लोग उस मौके के लिए संगठित 
हो रहे हैं । जो लोग यहां मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो कोई उनके पास अपने निजी गुणों या 
किसी दल के टिकट के आधार पर वोट मांगने आये उसके बारे में वे इस बात की जांच कर ले 
कि वह अपने या अपने दल के सिद्धांतों के प्रति वफ़ादार और ईमानदार है या नहीं, कि उसके 
हाथों देश का हित सुरक्षित है या नहीं और, कि वह कहीं आपके विश्वास को धोखा तो नहीं देगा। 
उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह आज के सबसे बड़े मसलों--अज़हद गरीबी, 
बेकारी और इस तरह की दीगर बातों--को किस तरह हल करनेवाला है और मुल्क की 
आज़ादी की लडाई के प्रति उसका क्या रुख है । 

कांग्रेस ने साफ़ तौर से यह जाहिर कर दिया है कि नये संविधान के बारे में उसका क्या 

खयाल है और विधान-सभा में वह किस तरह काम करना चाहती है। इसमें शक की गुंजाइश 
` नहीं है कि कांग्रेस का सबसे पहला क़दम इस संविधान को खत्म करना होगा । अगर कांग्रेस चुनाव 
लड़ेगी तो उसके उम्मीदवार कांग्रेस घोषणा-पत्न के आधार पर आपका वोट पाना चाहेंगे और 
उस घोषणा-पत्न के मुताबिक काम करेंगे। 

मेरी उम्मीद है कि आप जानते हैं कि १० मई को कांग्रेस ने सुभाष-दिवस मनाने का 
निश्चय किया है। नागरिक स्वतंत्रता के बारे में मुल्क ख़तरे में है और सरकार बेरहमी के साथ 


अखबारों, साहित्य और मुल्क के सैकड़ों संगठनों का दमन कर रही है। बंगाल और उत्तर-पश्चिमी 


१. लखनऊ में भाषण, ४ मई, १६३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स', ५ मई, १९३६ । 
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सरहद-जसे प्रांतों में माशंल-लॉ जैसी स्थिति बनी हुईं है। मैं हर तरह का विचार रखनेवाले 
एक-एक आदमी से अपील करता हूं कि वे एक हो जायें और नागरिक अधिकारों के ऐसे दमन के 
ख़िलाफ़ अपनी आवाज बुलंद करें। आप जानते हैं कि रौलट ऐक्ट के खिलाफ मुल्क में एक 
आंदोलन चलाया गया था । मौजूदा क़ानून उससे भी मज़बूत और दमनकारी है । मौजूदा क्ातूनों 
के मुक़ाबले रौलट ऐक्ट मुझे आज़ादी का अधिकार-पत्न-जैसा लगता है। मैं उस मनोवृत्ति की ' 
निदा करता हूं, जिससे लोग सब तरह का दमन चूपचाप सह लेते हैं । मेरी उम्मीद हे कि 
नागरिक स्वतंत्रता के दमन के खिलाफ अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए आप सब लोग, 
बहुत बड़ी तादाद में, सुभाष-दिवस कीं सभा में आयेंगे । 
मैं चाहूंगा कि भावी युद्धों के वारे में कांग्रेस के प्रस्ताव का महत्व आप अवाम को 

समझायेंगे, आप उन्हें यहं वतलायेंगे कि वे अपने-आपको शोषण का निष्क्रिय औजार न बनने 
देंगे, वे अपने-आपको इससे अलग रखेंगे और दीगर मुल्कों के लोगों को गुलाम बनाने के लिए 
हिंदुस्तान की जिदगियों और दौलत की क्नुर्वानी की इजाजत नहीं देंगे । 

मुझे समाजवाद में विश्वास है और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के मसलों को हल करने की 
सिफ़ यही एक कुंजी है । हिंदुस्तान के लोगों की ग़रीबी, बेकारी, गिरावट और गुलामी का अन्त 
समाजवाद के ज़रिये ही हो सकता है। मैं मानता हूं कि अभी कांग्रेस के अंदर उन लोगों का 
बहुमत है, जो मेरे विचारों के विरोधी हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है कि जल्दी ही वे समाजवाद 
को उसके सही मायने में समझेंगे और उसके मुरीद बन जायेंगे। सरकार न सिर्फ़ राजनीतिक, 
बल्कि आथिक रूप से भी हमारे मुल्क का दमन करने में लगी हुई है। मुल्क का आथिक शोषण 
बडी खतरनाक बात है और नया गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट, और कड़ाई के साथ लोगों को 
आथिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, सरकार के हाथ मजबूत करता है । इसलिए मैं आप लोगों 
से अनुरोध करता हूं कि आप और गहराई से इसका जायजा ले । 


३. सेयद महमद को' 
इलाहाबाद 
५.५.२६ 
प्रिय महमूद, ) क म 
तुमने मुझे जो खत दिया था, उसे मैंने तुम्हारे जाने के वाद ध्यान देकर पढ़ा और अब' 
उसे फिर पढ़ा है।' मैं जल्दी ही तुम्हें जवाब देना चाहता था, लेकिन काम की भीड़ और सफ़र 


में रहने की वजह से वेसा नहीं कर सका । 


१. सैयद महमूद के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । है 
२. महमूद ने लिखा था कि कुछ शुबहे दूर करने के लिए वह जवाहरलाल से बातें करना चाहते हैं । उन्होंने 
जवाहरलाल को लिखा था कि वह सरकार को नुक्ताचीनी करने से बाज आयें ताकि आजाद रहें और 


कांग्रेस का अपना काम कर सक । 


चुनाव-अभियान १ ८ २०५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अपना नजरिया तुम्हारे सामने पेश करने में मुझे:दिक्कत हो रही है। तुम्हारा खयाल है .. 


कि शायद तुमसे एक बार और बातें करने के वाद उन मसलों को सुलझाने में मैं तुम्हारी. कुछ 
मदद कर पाता, जिन्होंने तुम्हें परेशान कर रखा है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछले बारह- 
तेरह वरसों में हमने काफी वाते की हैं और साथ मिलकर काम किया है ? यह सच है जो पिछले 
चार-पांच बरसों में या तो मैं जेल में या विदेश में रहा हूं और हमें ज्यादा मौक़े नहीं मिले । 
लेकिन बीच-बीच में जव कभी मैं जेल से बाहर रहा और तुम मुझसे मिलने आये तो तुम्हारी 
तरफ़ से मैंने इस वात की कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं देखी कि तुम किसी ज़रूरी मसले पर मुझसे 
बातें करना चाहते हो। और इस बार लौटने के बाद मैंने थोड़े अफ़सोस के साथ महसूस किया कि 
हमारे और तुम्हारे ख़यालों के बीच कितना फ़ासला आ गया है। कार्य-समिति की बैठको में मैं 
बिलकुल अकेला पड़ गया था और एक भी ऐसा मेंबर नहीं था, जो मेरी ताईद करता । लखनऊ 
की मेरी तक़रीर से तुम्हें चोट पहुंची थी, लेकिन इस विषय पर मैंने बहुत-कुछ कहा ओर लिखा 
है । क्या तुमने उस सवको पढ़ने की ज़हमत उठाई थी ? क्या सचमुच तुमने यह महसूस किया था 
कि तुम्हें इन विषयों को पढ़ने और मेरे नज़रिये को समझने की कोशिश करनी चाहिए ? पिछले 
वारह-तेरह साल मेरे लिए कड़ी और लगातार मेहनत के साल थे--अपनी जानकारी बढ़ाने के, 
पढ़ने के और सोचने के साल। बहुत-से और लोगों के लिए भी वे पढ़ने और मानसिक विकास के 
साल थे। लेकिन कुछ दूसरे लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने सोचने या पढ़ने की जहमत नहीं उठाई 
और वे जहां थे, अनिश्चित रूप से वहीं वने रहे । लेकिन दुनिया बदलती रहती है। 
` जब तुम यहां थे तो मैने एक घंटे तक तुमसे बातें की थीं । मैने तुम्हें अपने विचारों की 
पृष्ठभूमि बताई थी । मुझे उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है । उसके बाद तुम्हें पूछताछ करनी 
और सवाल करने चाहिए थे। लेकिन तुम चुप रहे और तुमने उम्मीद की कि मैं तुम्हारे दिमाग़ 
की खोज-ढंढ़ करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता । खास तौर से इसलिए कि दूसरे लोग और दीगर 
मामले लगातार मेरा ध्यान वंटाते रहते हैं । 
आज हम एक मुसीबत की हालत का सामना कर रहे हैं--सरकार की वजह से नहीं, बल्कि 
खुद अपनी वजह से । हिंदुस्तान में बेहद दिमागी टकराव है। जब ऐसा होता है तो शस्सियतों की 
कोई खास वकत नहीं रहती, गो कि वेशक उन्हें भी अपना काम अंजाम देना होता है । मुझे 
लगता है कि सियासत तुम्हारे लिए शस्सियतों का एक खेल है । जेल जाने या न जाने की कोई 
अहमियत नहीं है। जेल कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े अहम हैं और 
यह ऐसा वक्‍त है, जब हमें उन्हीं के वारे में ज्यादा सोचना चाहिए) | 
जव भी चाहो, तुम यहां आ जाओ । तुम हमेशा सिर-आंखों पर हो । लेकिन यह उम्मीद 
रखना कि मैं तुमसे हवाई बातें करूंगा । अगर तुम किसी विषय पर मुझसे वाते करना चाहोगे 
_तो मैं बड़ी खुशी से वेसा करूंगा। लेकिन न्योता तुम्हारी तरफ़ से आना चाहिए । 
मैं चौदह तारीख को एक हफ्ते के लिए बंबई जा रहा हूं । 
प्यार, | 


सस्नेह तुम्हारा 
जवाहर 
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४, भड़ोंच में मेहतरों की हड़ताल के बारे में' 


६ मई, १६३६ 

प्रिय साथी, 
भड़ौंच में झाडू दारों की हड़ताल के वारे में मुझे बहुत-से खत मिले हैं। ऐसा लगता है कि 
यह हड़ताल कई हफ्तों से चल रही है ।' इस मामले की सारी बातें मैं नहीं जानता और इसलिए 
आपसे यह जानने की छट ले रहा हूं कि हालत क्या है । मेहतर राजनैतिक दृष्टि से और उतनी 
ही महत्वपूर्ण दलित वर्ग को ऊंचा उठाने के अपने दृष्टिकोण से, अनिवार्यतः हमारी सहानुभूति 
समाज के इस सवसे निचले तबक़े के साथ होनी चाहिए । अतः मेरा विश्वास है कि उस क्षेत्र की 
आपकी स्थानीय कांग्रेस कमेटी इस मामले में दिलचस्पी लेगी और हड़ताली झाड़दारों की जो 
वाजिव शिकायतें होंगी उन्हें दूर कराने की कोशिश क॑रेगी । 
x आपका विश्वासी 
जवाहरलाल नेहरू 


१. गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री के नाम । अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० एल-८/१६३५, पृष्ठ 
४१, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. भड़ौंच के मेहतरों ने काम करने की बेहतर स्थितियों और अधिक वेतन की मांग की थी और पंच-फँसले 
से असन्तुष्ट होकर हड़ताल कर दी थी । 


५. बस्बई प्रा० कां० कमेटी के मंत्री को' 


६ मई, १९३६ 
प्रिय साथी, 
मैंने कुछ अखबारों में देखा है कि विक्टोरिया टमिनस पर मेरे विशेष स्वागत का प्रस्ताव 
किया गया है, जिसमें रेलगाड़ी के उस डब्बे को अलग करने की बात भी शामिल है, जिसमें मैं 
यात्रा कर रहा होऊं। इससे मुझे घबराहट हुई है । इस प्रस्ताव में जो कृपा-भाव निहित है, उसकी 
जहां मैं कद्र करता हूं, वहीं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि रेलगाड़ी के डब्बे को अलग करने के 
मामले में आप अपना वक्त, पैसा और ताक़त बरबाद न करें। मैं नहीं जानता कि अंसल में इसका 
मतलब क्या है। लेकिन अनिवार्यतः यह भावुकतापूर्ण बात जान पड़ती है और ऐसी भावुकता 
मुझे पसंद नहीं है । 
मैं आपको पहले ही खबर दे चुका हूं कि मैं १५ तारीख को सवेरे डाकगाड़ी से बम्बई 
पहुंचूंगा । & 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-३८/१६३६, पृ० ३४३, ने० स्मा० सं० पु०। 
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६. एस० ए० अंसारी को श्रद्धांजलि! 

हिंदुस्तान अपने एक प्यारे और महान्‌ बेटे के लिए फिर अफ़सोस कर रहा है।' यह 
हमारी बदक्रिस्मती है और यद्यपि हमें शोक और दुःखों का अभ्यास हो गया है, इसकी पीड़ा कम | 
तीखी नहीं है, इसका कड़वा ददं बना हुआ है । मुख्तार अहमद अंसारी गुजर गये हैं। वह हमारे 
मुल्क के एक जगमगाते हुए रत्न और लंबे असे तक हमारे आंदोलन के एक स्तंभ और रहनुमा 
थे । ये दोनों ही आज सूनापन और थरथराहट महसूस कर रहे हैं। उनमें जो शानदार न्यामते थीं, 
उन्होंने मुल्क की जो खिदमत की थी और आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी थीं, उनकी याद 
फिर ताज़ा हो गई है। हम लोगों की बहुत बड़ी तादाद एक प्यारे और सहानुभूतिपूर्ण दोस्त को 
बड़ी तकलीफ़ के साथ याद करती है, जिसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जो अब नहीं : 
है। लगभग ३१ साल पहले, जो अभी क्ल की-सी बात जान पड़ती है, मैं पहली बार' उनसे 
मिला था और कड़ी मेहनत और आम तकलीफ़ो के इन लंबे बरसों में उनकी दोस्ती का मेरे लिए 
क्या मतलब था, यह मैं कहकर नहीं बता सकता । | | 

इस खबर के फेलते ही लोगों ने खुदबख्‌द आज के लिए सभाएं और हड़ताल करने का 
निश्चय किया है, ऐसी ख़बरें मुझे मिल रही हें । किन्तु उचित यह होगा कि हम अपने प्यारे नेता 
और वडे. दिलवाले साथी की याद के सम्मान में इस बहुत बड़े मुल्क के सारे हिस्सों में एक ख़ास 
दिन मनायें । मैं इसके लिए अगले रविवार, १७ मई का दिन मुकरंर करता हूं । मेरा विश्वास है 
कि उस दिन सारे हिंदुस्तान में उनकी मृत्यु पर अपना दुःख और शोक प्रकट करने और उनकी 
जीवन-संगिनी के प्रति, जिन्हें इस सबसे बड़े दुःख का सामना करना है, अपनी आदरपूर्ण सहानु- 
भूति व्यक्त करने के लिए सभाएं की जायेंगी । 


१. समाचार-पत्रों को वक्तव्य, इलाहाबाद, १० मई, १९३६ । 'द लीडर', १२ मई, १९३६ । 

२. १० मई, १९३६ को अंसारी की मृत्यु हुई थी । 

३. जवाहरलाल नेहरू अंसारी से पहली बार मई १९०५ में लन्दन में मिले थे। उस समय अंसारी वहां के 
एक अस्पताल में 'हाउस सर्जन! थे । 


७. स्टीमर-कमंचारियों की हड़ताल के बारे में' 


साथी शिवनाथ बनर्जी' मेरे पास आये थे और उन्होंने मुझ पर दबाव डाला था कि मैं 
कलकत्ता जाकर स्टीमर-सेवा के उन कर्मचारियों से मिलं, जो लंबे असे से हड़ताल पर हैं। 
उन्होने मुझे बताया है कि इन हड़तालियों की मांगें कितनी मामली थीं और उन्हें किस तरह ना- 
मंजूर कर दिया गया और किस तरह मालिकों ने किसी समझौते की तमाम कोशिशों को नाकाम 


१. समाचार-त्रों को वक्तव्य, इलाहाबाद, १२ मई, १९३६ । 'द लीडर', १६ मई १९३६। 
२. मेरठ पड्यंत्र केस के एक अभियुक्त; कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक-सदस्य; बाद में हिंद मजदूर 
सभा के एक प्रमुख नेता; अब एक सर्वोदय कार्यकर्ता । 
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: कर दिया । मुझे बड़ा अफ़सोस है कि अपने कई ज़रूरी कामों में खलल डाले बिना इस वक्‍त हड़- 
` तालियों के पास जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है । मैं जानता हूं कि उनसे मिलने के बावजूद मैं 


उनकी कोई ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनकी मुसीवत में अपनी सहानुभूति 
जताने और उनकी मामूली मांगों के साथ अपनी सहमति प्रकट करने के लिए 'थोड़ी देर उनके 
पास होना मैंने पसंद किया होता। मेरा विश्वास है कि मेरे न आ सकने के लिए वे मुझे माफ़ 
करेंगे। ः 

यह हड़ताल एक तरह की खासियत रखती है, जिससे पता चलता है कि कर्मचारियों को 
कैसे हालात में मशक्कत करनी पड़ती है। उनके काम की स्थितियां कठिन हैँ और उन्हें जो 
मुआवजा मिलता है, वह कम-से-कम है । और जब वे कुछ और मांगते हैं और उसके लिए दबाव 
डालते हैं तो उन्हें गुलामी के इकरारनामे पर दस्तखत करने को कहा जाता है और जिनकी मेह- 
नत-मशक्कत से कंपनी ने धन जमा किया है, उन्हें ही वह धनी और ताक़तवर कंपनी काम से हटा 
देती और भूखों मारती है। कई साल पहले, कराची के कांग्रेस अधिवेशन में यह निश्चय किया 
गया था कि ज़मीन और नदियों के ज़रिये होनेवाली यातायात-सेवा का राष्ट्रीयकरण कर देना 
चाहिए, जव हम. ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं को ताक़तवर प्राइवेट हितों के कब्जे में देखते हैं और उन्हें 
अपने निजी फ़ायदे के लिए अपने कर्मचारियों का शोषण करते देखते हैं तो वह मांग ओर ज़ोर 
पकड़ती है । इस मसले का हल वही है, जिसे कांग्रेस के कराची अधिवेशन ने प्रस्तावित किया 
था। लेकिन आज हम उस हल को लागू नहीं कर सकते और कर्मचारियों को निहायत प्रतिकूल 
परिस्थितियों में, ताक्रतवर निहित-स्वार्थो के खिलाफ अपनी बेहतरी की लडाई जारी रखनी है। | 
उन्हें बहुत तकलीफ़ उठानी होगी और अक्सर उन्हें हारना भी होगा, लेकिन मुझे इसमें कोई शक प 
नहीं कि आखिर उनके उद्देश्यो की जीत होगी । 

हड़ताल को शुरू हुए ९० दिन गुज़र चुके हैं । तीन महीनों में कर्मचारियों को बहुत मुसीबतें 
झेलनी पड़ी हैं। और यही हक़ीकत कि वे इतने लंबे अस तक डटे रहे हैं, इस बात का पेमाना है 
कि जिन हालात में उनको काम करना पड़ रहा है, उससे वे नाराज़ हैं। यह जानते हुए भी कि 
इससे कोई खास फायदा नहीं है, मैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और उम्मीद 
करता हूं कि वे वकती असफलताओं से निराश न होंगे । जिस उद्देश्य के लिए वे लड़ रहे हैं, वह 
हिंदुस्तान के और दीगर जगहों के बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है । यदि वे इसे याद रखेंगे तो 
हिम्मत नहीं हारेंगे । 


८. सास्राज्यवाद-विरोधो संयुक्त मोचे के बारे में' ह 
मैं पांच बरसों के बाद इस शहर में आया हूं । जब कभी मैं बंबई आता हूं, मुझे बड़ी खुशी रि 
होती है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में बंबई ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है । यह सारे मुल्क से 


१. बम्बई, १५ मई, १९३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल, १६ मई, १९३६ । 
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अलग एक ऐसी हस्ती बन गया है, जिसने अपने लिए एक खास जगह बना ली है। मैं समझता हूं 
कि बंबई एक तरह से भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यहां पूंजीपति हैं, धनी लोग हैं, और 
साथ-ही-साथ यहां मजदूर और बेकार भी हैँ--हजारों की तादाद में शोषित लोग । बंबई आकर 
हिंदुस्तान और उसके हालात के बारे में अच्छी-खासी जानकारी पाई जा सकती है । 

आपने आज सवेरे और इस सभा में मेरा जो स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको 
धन्यवाद देता हुं और जन-साधारण ने जो उत्साह दिखलाया है, उससे मुझे बेहद खुशी हुई है । 
लेकिन इस खुशी और प्रसन्नता के भीतर, भारत के सबसे बड़े देशभक्तो और नेताओं में से एक 
डॉ० एम० ए० अंसारी की अचानक मौत की वजह से, अफ़सोस की एक धारा भी छिपी हुई है। 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछले लखनऊ अधिवेशन के बाद, लगभग डेढ़ महीने से मैं 
कितनी ही जगहों पर छोटी और बड़ी सभाओं में भाषण करता रहा हूं और देश की हालत पर 
अपने विचार प्रकट करता रहा हूं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन संघों से भरा हुआ था, प्रत्येक 
पक्ष अपनी ज्ञोर-आजमाइश कर रहा था। लखंनऊ में ही मैंने अपने विचार सामने रखे थे। मैं 
समझता हुं कि यह ज़रूरी और लाज़िमी है कि बातों की सही जानकारी के बाद ही काम को आगे 
बढ़ाया जाये, खास तौर से जब वह एक बड़े आंदोलन को चलाने की बात हो। कांग्रेस के कार्य- 
कर्ताओं का यह कत्तंव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि कोई एक-दूसरे को धोखा न दे सके । 
यही वजह है कि कांप्रेस का अध्यक्ष चूने जाने के बावजूद, मैंने अपने सोचने के तरीक़े की बात 
लोगों को बतला दी । मैंने उनसे कहा कि मेरा झुकाव किस बात की ओर.है ताकि मुल्क को आज 
जिन सवालों का सामना करना पड़ रहा है, उनके वारे में सभी कांग्रेसवालों को मेरे विचार 
मालूम हो जायें । मुल्क के सामने जब बड़े मसले हैं तो हमें छोटा नहीं वनना है । अगर कोई छोटा 
और तंग-दिल होना चाहे और अपने साथियों से कुछ छिपा रखना चाहे तो अच्छी प्रगति की 
उम्मीद नहीं की जा सकती । 

मुल्क के सामने जो खास और बड़े मुद्दे हैं, उनकी ओर से आंखें मूंदकर जो छोटे और 
मामूली लड़ाई-झगड़े और दीगर वाते हो रही हैं, उनसे कई वार मेरा हौसला टूटने लगता है। 
अलग-अलग मुद्दों के बारे में पक्की राय रखना और उन पर बहस-मुबाहसा करना सेहतमंदी की 
निशानी है । ऐसे वहस-मुबाहसे ज़रूरी हैं। इससे कांग्रेस-कार्यकर्ताओ और दूसरे सदस्यों को हालत 
की जानकारी पाने और इस विषय पर अलग-अलग रायें जानने में मदद मिलेगी। यह संचमुच 
एक अच्छी वात होगी कि कार्यकर्ता काम शुरू करने के पहले इस बात की सही जानकारी पा लें 
कि वे क्या करने जा रहे हैं। कांग्रेस को लाखों-लाख ऐसे हिंदुस्तानियों की ज़रूरत है, जो मौक़ा 
आने पर आज़ादी की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार रहें सचमुच यह बड़ी बदक्रिस्मती की बात 


है कि मुल्क में जो नये हालात पैदा हो रहे हैं, उनसे बहुत-से लोगों का हौसला टूटता-सा लगता . 


है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे कार्यकर्ताओं को एक मौक़ा मिलता है कि वे दोनों पक्षों से इस 
पूरे सवाल पर सोचें और गौर करें और किसी नतीजे पर पहुंचें। किसी नतीजे पर पहुंच जाने के 
बाद काम करना आसान हो जाता है। आजादी के लिए कांग्रेस की लड़ाई ऐसी है,जिसमें शुरुआत 
में ही आंदोलन के नेता जेलों में डाल दिये जाते हैं और तब बाहर काम को ज़ारी रखने की ज़िम्मे- 
दारी कार्यकर्ताओं और अनुयायियो पर आ पड़ती है, लेकिन वे अपनी ज़िम्मेदारी तभी निभा 
_ सकते हैं, जब उन्हें मालूम हो कि असल में यह है क्या । 
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लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन मे मैंने देश की परिस्थिति पर अपने विचार पेश किये थे । 
कांग्रेस में जिन ख़ास सवालों पर विचार किया गया था,उनमें एक था गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट 


के प्रति कांग्रेस का रुख । विधान-सभाओं में जाने का सवाल भी था। ये ऐसे सवाल हैं, जिनके . 


बारे में कार्यकर्ताओं को भी अपने विचार रखने का अधिकार है। कुछ महीने पहले, जब मैं इंग्लंड 
में था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हिंदुस्तान के लोग गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट के साथ 
क्या सलूक करेंगे । मैंने जवाव दिया था कि कांग्रेस विलकुल वही करेगी, जो उचित और ज़रूरी 


. होगा। मैंने उन लोगों से कहा : “आप हमसे अपने साथ सहयोग करने की वात कहते हैं, किन्तु 


जब तक आप दमन जारी रखे हुए हैं, हमसे सहस्रोग कंसे चाह सकते हुँ?” हरएक हिंदुस्तानी का 
पहला और सवसे वड़ा कत्तव्य यह है कि जिन जंजीरों ने उसे वांध रखा है, उसे वह तोड़ डाले । 
सवसे पहला सवाल है मुल्क के लिए आज़ादी हासिल करना । जिन छोटी-मोटी वातों ने लोगों को 
घेर रखा है, वहुत-से उनके आगे बड़े सवाल को भूल. जाते हैँ । 

दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई घटना होती है तो उसका असर दूसरे सभी हिस्सों 
पर पड़ता है। अगर कोई तस्वीर का एक खास हिस्सा समझना चाहता है तो बेहतर यह है कि वह 
प्री तस्वीर को देखे और उसकी परख करे । इसलिए यह ज़रूरी है कि लोग अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 
को समझें, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का एक हिस्सा है । यह भी जरूरी है कि हिंदुस्तान में जो खास 
हालात मौजूद हैं, उनकी वजह क्या है, इस पर सोच-विचार किया जाये और इसे समझा जाये । 
हिंदुस्तान में डेढ़ सौ बरसों का अंग्रेज़ी राज हज़ारों बरसों के इतिहास का सिफ़ं एक छोटा-सा 
हिस्सा है । हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच आज जो रिश्ता है, हमें उस पर विचार करना चाहिए 
और यह भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अवीसीनिया को इटली ने हडप लिया है ।' अवी- 
सीनिया और हिंदुस्तान में क्या कोई फ़क है ? वे अलग-अलग दीख सकते हैं, लेकिन दोनों एक 
ही तस्वीर के हिस्से हैं। इंग्लैंड के ज़रिये हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई, दूसरे मुल्क 
उसके पीछे चले और उन्होंने इंग्लंड की नक्कल की । इसलिए यह ज़रूरी है कि सभी लोग अंत- 
राष्ट्रीय स्थिति पर गहरी निगाह रखें और उसे समझें । | 

कुछ साल पहले कांग्रेस ने मुकम्मल आज़ादी हासिल करने का फैसला किया, क्योंकि आगे 
बढ़ने का वही एकमात्र और सही रास्ता था । हम कब अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, यह हमारी मज- 
बूती और उन ताक़तों पर मुनहसिर है, जो कांग्रेस का संचालन करती हैं। हालात को देखकर यह 
सोचा जा सकता है कि'हम किधर बहे जा रहे हैं ?' मैंने सुना है कि इस शहर के कुछ व्यापारी मेरे 
अध्यक्षीय भाषण से असंतुष्ट और घबराये हुए हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि मैं जो बातें सिखाता हूं, 
उससे उनको नुकसान होगा। मैं ठीक तौर से नहीं जानता कि उनकी शिकायतें क्या हैं और कोन- 
से भाषण दिये गये हैं । लेकिन अभी मैं कई दिनों तक बंबई में ठहरूगा और चाहुंगा कि सारी बातों 
को अच्छी तरह समझ सकूँ और उसके बाद मैं इसके वारे में कुछ कह सकंगा। मैंने जो-ऊुछ कहा 
था, शायद वे उसकी वजह से डर गये हैं, क्योंकि उन्होंने उसे दूसरी नज़र से देखा है । खास मुद्दा 
है मुल्क में मौजूद गरीबी को मिटाना। यह कंसे किया जा सकता है ? एक गुत्थी को दूसरी गुत्थी 
से छिपा देने से इसका हल नहीं निकल सकता । इसका हल होगा गुत्थी को सुलझाने से। इस 


२. ५ मई, १६३६ को इटली ने इथियोपिया पर कब्जा किया था । 
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सिलसिले में, जहां तक मुमकिन हो, किसी का नुकसान नहीं किया जाना चाहिए। गुत्थी को सुल- 
झाने का मतलब सिफ़ं हिंदुस्तान के लोगों को नहीं, बल्कि सारी दुनिया को फ़ायदा पहुंचाना 
होगा । सवाल गुत्थी को सुलझाने का है, न कि इसका कि इस सिलसिले में किसी का नुकसान 
तो नहीं होगा । यह एक बिलकुल दूसरा सवाल है। वाजिब तो यह है कि कोई हल निकालने के 
लिए निहित-स्वार्थोवाले लोग खुद ही पूरे सवाल पर विचार करें। लेकिन अगर वे मुल्क की 
मौजूदा गरीवी को हमेशा के लिए क्रायम रखना और शोषण की मौजूदा व्यवस्था को जारी 
रखना चाहते हैं तो समाजवादी हल आकर रहेगा । 
मसले का यही मेरा हल है । लेकिन अगर कोई किसी दूसरे तरीक़े का सुझाव दे, जिससे 
मसले का हल निकल सके तो मैं उस पर गौर करने को तैयार हूं । अगर मुझे इस बात का यक़ीन 
हो जाये कि वह तरीक़ा कारगर है तो बेशक मैं उसको पूरा करने में शामिल हो जाऊंगा । उथल- 
पुथल तो होकर रहेगी । जिस तरह जलजले को रोकना मुमकिन नहीं हे, उसी तरह उथल-पुथल 
को भी नहीं रोका जा सकता । बच्चा जव वड़ा हो जाता है तो पुराने कपड़े उसे नहीं अंटते । अगर 
उसे कपड़े पहनाने हैं तो नये सिलवाने होंगे। ज़बदंस्ती उसे पुराने कपड़े नहीं पहनाये जा सकते, 
क्योंकि या तो वह उन्हें फाड़ देगा या फिर वे उसे आयेंगे ही नहीं । उसी तरह समाज का मौजूदा 
ढांचा ऐसा है कि चीज़ों के पुराने तरीक़े काम के नहीं हो सकते, नहीं होंगे और यह ज़रूरी है कि 
जल्दी ही इसके लिए कुछ किया जाये । अगर भारत की सरकार ने मामलों को सुधारने की कुछ 
कोशिश की होती तो शायद हालात कुछ बेहतर होते, लेकिन वैसा नहीं किया गया | इस मसले 
को जन-साधारण को हल करना है। 
बेशक इस वात में कुछ सचाई है कि मैं ज़मींदारों और राजाओं को पसंद नहीं करता, 
लेकिन सवाल यह नहीं है कि कोई उन्हें पसंद करता है या नहीं, या कि वे अच्छे हैं या बुरे, बल्कि 
यह है कि ज़मींदार और राजा चीज़ों की मौजूदा व्यवस्था में कहीं अंटते नहीं हैं । यह किसी की 
पसंदगी या नापसन्दगी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मौजूदा मसले को हल किस तरह 
किया जाये। महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में अनिवार्य प्रगति को अगर कुछ लोग रोकने की 
कोशिश भी करें, तव भी उसे रोका नहीं जा सकता । ताक़तें ऐसी होंगी, जो रुकावट को तोड़ 
देंगी और आगे बढ़ जायेंगी । ( 
अगर लड़ाई छिड गई तो हिंदुस्तान सिफ़े यही कर सकता है कि वह ज़ाहिर कर दे कि 
ऐसी लड़ाई से उसे कोई मतलब नहीं है । 
कुछ दिनों के बाद कांग्रेस के लोग आपके पास आयेंगे और अपने लिए आपका वोट मांगेंगे। 
कांग्रेसवालों के अलावा और भी बहुत-से लोग आपके पास आयेंगे । जल्दी ही मुल्क के सामने 
कांग्रेस का प्रोग्राम पेश किया जायेगा, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उसमें क्या होगा। लेकिन 
एक वात मैं पक्की तरह से जानता हूं कि कांग्रेस के लोग विधान-सभाओं में संविधान को नाकाम 
बनाने के लिए जायेंगे। सांप्रदायिक पार्टियां या दीगर पार्टियां लोगों के वोट जाती तौर पर 
मांगेंगी, न कि ग़रीबों, बेकारों, कामगरों और किसानों की प्रतिनिधि के रूप में । अगर कोई 
हिंदुओं या मुसलमानों की ओर से पेश की गई मांग को देखेगा तो वह पायेगा कि जो मांग पेश 
की गई हे, उसमें न तो ग़रीब हिंदुओं का, न ग़रीब मुसलमानों का ही असली फ़ायदा है । वह 
सिफ़ थोड़ी-सी और सरकारी नौकरियों वगैरह की मांग होगी । या फिर वे उन थोड़े-से लोगों के 
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फ़ायदे के लिए विधान-सभाओं में जायेंगे, जो ऊपरी तवक्ने पर बैठे हुए हैं। वे गरीबों के फ़ायदे 
के लिए नहीं जायेंगे । वे किसी सिद्धांत या विचारधारा के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन 
कांग्रेस के लोग कांग्रेस-प्रोग्राम के आधार पर आपका वोट मांगेगे। वे कभी जाती तौर पर आपके 
पास नहीं आयेंगे । उनकी मांग उनके फ़ायदे के लिए नहीं है, वह सबके फ़ायदे के लिए है । अगर 
आप उनकी मांगों से सहमत हों तो आपको कांग्रेसवालों को अपना वोट देना चाहिए। 

जो लोग यह कहते हैं कि आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है, वे 
ग़लती पर हैं। यह सही नहीं है । विवादों या बहस-मुबाहसों से किसी को घबराना नहीं चाहिए । 
मैं समझता हूं कि यह ज़रूरी है कि मुल्क में जो भी साम्राज्य-विरोधी ताक़ते हैं, भले ही उनमें 
मतभेद हो, उन्हें एक होकर हिंदुस्तान की आज्ञादी के लिए एक मिला-जुला मोर्चा क्रायम करना 
चाहिए । कांग्रेस आज सबसे वडा साम्राज्यवाद-विरोधी संगठन है, लेकिन तमाम साम्राज्यवाद- 
विरोधी ताक्रतो को इकट्ठा करना ज़रूरी है । इसी से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जन-साधा- 
रण से निकट संपर्क बनाने के खयाल से एक प्रस्ताव पास किया गया था ।' 

यह ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के मुक्रावले में भारतीय स्थिति को देखा और समझा 
जाये । आज भारत में दमन का बोलबाला है और नागरिक अधिकार छीत्ने जा रहे हैं । १८५७ 
के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था । 

जहां तक सहयोग देने और बड़े सरकारी हुक्कामो को साथ मिलाने के लिए हाथ वढाने 
का प्रस्ताव है, कांग्रेस के पास न तो हाथ मिलाने का, न वातें करने का वक्त है। वह हिंदुस्तान 
पर पड़े बोझ को हटाने के काम में पूरी तरह से लगी हुई है। आगे बढ़े हाथों का जवाव पाने का 
एक ही रास्ता है और वह है उन मजवूरियों को हटा देना, जो कांग्रेसवालों को हाथ मिलाने से 
रोक रही हैं। 

` पद-ग्रहण के मामले में कांग्रेस में दो तरह की रायें हैं। कांग्रेस ने कोई फैसला करने को 

मुल्तवी रखने का फैसला किया है । लेकिन पद-ग्रहण करने या न करने के बारे में भले ही दो 
रायें हों, लेकिन सभी कांग्रेस-जन इस बात पर एकमत हैं कि संविधान को निकम्मा वना दिया 
जाये। बेशक, इस बारे में भी दो रायें हैं कि इस काम को अंज्ञाम किस तरह दिया जाये । 

जब से महात्मा गांधी कांग्रेस के मैदान में आये हैं, कांग्रेस के अंदर सिद्धांतों के सवाल 
पर ज्यादा संघर्ष नहीं हुए हैं । बेशक, रायों में मुखालफ़त रही है, लेकिन सिद्धांतों में अलगाव 
नहीं रहा, न विचारधारा ही भिन्‍न रही है। लेकिन कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सिद्धांतों 
और विचारधाराओं का अलगाव साफ़ तौर से देखा जा सकता था। जब मैंने प्रतिनिधियों और 
कार्यकर्ताओं को ध्यान देकर मतभेदों के बारे में वहस-मुबाहसों को सुनते और आपस में बहस- 
मुवाहसा करते देखा तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मतभेदों की ऐसी समझ मुल्क के लिए अच्छी 
होगी और कार्यकर्ताओं की सोचने की ताक़त बढ़ेगी । 

कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क थक गया है और वह किसी कारंवाई के लिए तैयार नहीं है। 


३. लखनऊ कांग्रेस ने जन-साधारण और कांग्रेस के वीच निकट संबंध बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया था 
“ताकि वे कांग्रेस की नीति निर्घारित करने में ओर उसकी कारंवाइयों में ज्यादा हिस्सा ले सकें और संग- 
ठन उनकी जरूरतों और इच्छाओं पर ज्यादा ध्यान दे सके ।? 
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मुझे शुबहा है कि वे आम लोगों के मन की नहीं, अपने ही मन की बात कहते हें । सत्याग्रह या 
सिविल नाफर्मानी का आंदोलन किसी जगह बैठकर एक बटन दबा देने और यह सोचने से नहीं 
शुरू हो जायेगा कि सारी बातें अपने-आप चालू हो जायेंगी । मुल्क कोई कारेवाई करने का फैसला 
करे, इससे पहले मुल्क की हालत और दूसरी बहुत-सी बातों पर गहराई से विचार करना होगा। 
यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे सिफ़ं थोड़े-से लोगों का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का ताल्लुक 
है। करोड़ों लोगों के ज़रिये पैदा की गई मजबूती और ताक़त से ही मुल्क आज़ादी के नज्ञदीक 
पहुंचेगा । 
गो कि मैंने अपने अध्यक्षीय भाषण में समाजवाद का ज़िक्र किया था, कांग्रेस के सामने 
मसला समाजवाद का नहीं है । लखनऊ कांग्रेस के सामने जो मसला था, वह सियासी मसला था । 
कांग्रेस के सामने यह मसला था कि मुल्क में संपूर्ण परिवर्तत की मनोवृत्ति बनानी चाहिए या 
नहीं । 

१६२४ में कौंसिल में जानेवालो और दीगर लोगों के बीच टकराव था और वे लोग 
कौंसिलों में जाने की निरर्थकता जानकर फिर मुल्क के पास लौट आये । इस सवाल पर गौर करते 
और अपनी राय क़ायम करते वक्त आपको सावधानी से काम लेना चाहिए। 

यूरोप से लौटने के तुरंत वाद बाबू सुभाषचंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया । इस 
कारण जो गुस्सा था, वह सरकार के ख़िलाफ़ न होकर हमारे अपने ख़िलाफ़ था, क्योंकि ऐसी 
बातों का होना रोकने के लिए हम लोग कुछ भी करने के क़ाबिल नहीं हैं । छह साल पहले हमने 
मुकम्मल आज़ादी की लड़ाई लड़ने की प्रतिज्ञा की थी। आइये, हम सभी आज्ञादी की लड़ाई को 
चालू रखें । 


&. समाचार-पत्रों को भट! 


सवाल : हिंदुस्तान में जमींदारी और पूंजीवादी प्रथा का भविष्य क्या है ? 

जवाहरलाल नेहरू : जमींदारी और पूंजीवादी प्रथा का पतन निश्चित है । ऐसा कब 
होगा, यह समय पर निर्भर है। 

स० : व्यक्तिगत संपत्ति की जन्ती के लिए क्या पूरा मुआवजा दिया जायेगा ? 

ज० ने० : समाजवादी सरकार और पूंजीपतियों और भुस्वामी-वर्गों में कोई आपसी 
समझौता हो सकता है। पूरा तो नहीं, लेकिन किसी हृद तक मुआवजा उन्हें दिया जा सकता है । 
मगर ऐसी उथल-पुथल तो होगी, जिसे इन्सानी ताक़त से रोका नहीं जा, सकता और मौजूदा 


- सामाजिक व्यवस्था उसी दिशा में जा रही हे । जब तयी व्यवस्था जन्म लेगी तो सव-कुछ को 


नये तरीक्के से सिलसिला देना पडेगा । समाजवाद मुकम्मल जनतंत्न का मूर्त रूप है और समाज- 
वादी शासन में किसी को किसी दूसरे के खिलाफ़ शिकायत नहीं रहेगी । 


१. बम्बई, १५ मई, १६३६ । ‹द वाम्बे क्रॉनिकल', १६ मई, १६३६ । 
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स० : क्या आप इस वात से सहमत हैं कि चं कि समाजवाद में जन-साधारण को अपनी 
सुरक्षा का भरोसा होगा, इसलिए निष्क्रियता और सुस्ती बढ़ेगी ? 
ज० ने० : नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सोवियत रूस की तरफ़ देखिए । समाजवाद 
और कम्युनिउम का उद्देश्य है मनुष्य की आदतों, सहज वृत्तियों, इच्छाओं और अंतःप्रेरणाओं में 
परिवर्तन लाना । उस दिशा में सारे वातावरण का परिवर्तन होना चाहिए । 
स० : निजी संपत्ति पर अधिकार करने के वारे में आपके क्या विचार हैं ? 
ज० ने ० : जिनके पास संपत्ति है, वे शोषण कर रहे हैं। अगर इस व्यवस्था का मतलब 
एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे का शोषण है, तो इसे पूरे का पूरा बदल देना चाहिए । अगर कोई धनी 
आदमी किसी दूसरे का शोषण नहीं करना चाहता तो ऐसे आदमी से मुझे कोई शिकायत नहीं 
होगी । 
इस दुनिया में धन-दौलत की कमी नहीं है और अगर एक वर्ग के लोग दूसरे का शोषण 
नहीं करते, तो समाजवाद की बहुत ज़रूरत ही नहीं रह जाती । 
स० : समाजवाद, साम्यवाद और माक्‍संवाद में क्या फक है ? 
ज० ने० : जहां तक अंतिम उद्देश्य का संवंध है, समाजवाद और साम्यवाद में ज्यादा 
फर्के नहीं है। साम्यवाद में जिसे जितनी जरूरत होती है, उतना लेता है, जबकि समाजवाद में 
व्यक्ति को उसके काम के मुताबिक मिलता है। 
वैज्ञानिक समाजवाद को माक्संवाद कहा जा सकता है। श्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी, जर्मन 
सोशल डेमोक्रैट्स और अन्य महादेशीय समाजवादी इस अथं में मार्क्सवादी हैं कि वे आशा करते 
हैं कि सारी बातें नियतिवादी प्रणाली से होंगी, जबकि वे सामाजिक पतन के निष्क्रिय दर्शक बने 
रहते हैं। दूसरी ओर, साम्यवादियों का विचार है कि पतन की ओर ऐसे बढाव को एक धक्का 
लगाना चाहिए । यह कहना मुश्किल है कि समाजवादी कौन है। ऐसा माना जाता है कि पूर्ण 
जनतंत्र कभी नहीं हासिल किया जा सकता। साम्यवादियों का विश्वास है कि जनतंत्र की 
असफलता का कारण स्वयं जनतंत्रवादी नहीं हैं, बल्कि उसका कारण है अ-जनतांत्रिक तरीक़ों 
से निहित-स्वार्थो के द्वारा उसका विरोध । जमंन सोशल डेमोक्रैट्स अपनी अजहद कमजोरी की 
वजह से नष्ट हो गये । आज के यूरोप में'सोशल डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है । 
स० : महात्मा गांधी अपने को समाजवादी कहते हैं, सर कावसजी जहांगीर भी समाज- 
वाद के पक्षपाती हैं और आप भी समाजवाद की हिमायत करते हैं। इनमें फर्के क्या है? 
ज० ने० : सर कावसजी का समाजवाद मेरे समाजवाद से बहुत दूर की चीज़ है । गांधीजी 
का समाजवाद किसी क़दर अस्पष्ट-सी चीज़ है । इसके बारे में अपनी 'आत्मकथा' में मैने लिखा 
है । गांधीजी के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद से ज्यादा मानवतावाद कहा जा सकता है। 
गांधीजी में हारे हुओं को फ़ायदा पहुंचाने की बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश है। सच तो यह हैं कि | 
गांधीजी में बड़ी रहमदिली के साथ जन-साधारण का हित-साधन करने की इच्छा है, लेकिन ` 
उनका समाजवाद अस्पष्ट जान पड़ता है। 
स० : समाजवादी कार्यक्रम के लिए कांग्रेस को सहमत बनाने की आपकी क्या 
योजना है ! न 
ज० ने० : मैं समाजवादी कार्यक्रम के लिए कांग्रेस और मुल्क को प्रभावित करता: 
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चाहताहुं । इसके लिए मैं किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहता। इससे एक मिले-जुले मोर्चे 
के तौर पर काम करने में कांग्रेस की राह में बहुत-सी दिक्कतें पेश आयेंगी । लेकिन हिंदुस्तान की 
आथिक समस्या समाजवाद के सिवा और किसी तरह से हल नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का 
सबसे बड़ा मसला ज़मीन का मसला है। लेकिन तव तक कोई भी मसला हल नहीं हो सकता, 
जब तक मुल्क के हाथों में राजनीतिक शक्ति न हो। 
स० : जो लोग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे, क्या आप समझते हैं कि उन्हें इस 
बात का डर है कि आप उनका शोषण करेंगे ? 
ज० ने० : राजनीतिक शक्ति के लिए मैं उन सव लोगों का सहयोग चाहता हूं, जो 
हिंदुस्तान के लिए राजनीतिक शक्ति की इच्छा रखते हैं। मेरे समाजवादी विचारों के विरोधी 
होने के बावजूद सभी साम्राज्य-विरोधी ताक़तों को सहयोग करना चाहिए । इस लड़ाई में जो 
लोग मेरा साथ देंगे, मैं उनका शोषण करूंगा या वे मेरा शोषण करेंगे, इसका कोई सवाल ही नहीं 
उठता । इस सवाल के वारे में छिपा-ढका कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि लखनऊ में मैंने 
अपने अध्यक्षीय भाषण में खुल्लम-खूल्ला अपने विचार प्रकट किये थे। राजनीतिक स्तर पर 
तो संघर्ष है, लेकिन समाजवादी स्तर पर नहीं है। मैं लोगों को साफ़ तौर से अपने विचार वता 
देना चाहता था। वैसा कर चुकने के बाद मैं मुल्क के सामने जो राजनीतिक मसले हैं, उन पर 
ध्यान देना चाहता छू । मैं संपूर्ण परिवर्तेन की मनोवृत्ति विकसित करने और कुछ हरकों में ग़लत 
मुद्दों पर जो जोर दिया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करने की ओर ध्यान देना चाहता हूं । 
राजनीतिक मुद्दों पर, जन-साधारण:को कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस को मज़बूत बनाने की 
ख्वाहिश लोगों में है और यह काम जन-साधारण की आथिक मांगों को हाथ में लेकर किया जा 
सकता है। . 
स० : वर्ग-संघषं के वारे में आपका क्या खयाल है ? 
ज० ने० : जब कोई समाजवादी इसकी बात करता है, तो वह एक ऐसी चीज़ के वारे में 
बात करता है, जिसका होना वह पसंद नहीं करता, लेकिन जो मौजूदा समाज-व्यवस्था में किसी- 
न-किसी रूप में मौजूद है। 
स० : क्या आप औद्योगीकरण का समर्थन करते हैं ? 
ज० ने० : औद्योगीकरण का समर्थन मैं उसके व्यापक सिद्धांतों के आधार पर करता हूं, 
लेकिन इसका यह मतलव नहीं है कि कोई उद्योगपति निजी तौर पर जो-कुछ करता है, मैं उसका 
भी समर्थक हूं । यद्यपि औद्योगीकरण अपने साथ बहुत-सी बुराइयां भी ले आया है, लेकिन 
समाजवादियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में इससे मदद मिलेगी । 
स० : क्या पद-ग्रहण के सवाल पर कांग्रेस में विभाजन की संभावना है ? 
ज० ने० : जो मतभेद दीखता है, वह पद-ग्रहण करने या न करने पर ज्यादा नहीं है । 


' यह्‌ बुनियादी दृष्टिकोण का भेद है। 


स० : हम लोग क्या संविधान को लागू करने की बात सोच रहे हैं या उसको नाकाम 
करने की ? 


ज ० ने० : इसके बारे में मेरा विचार बिलकुल साफ़ है-कांग्रेस को इसे लागू नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि वह वेसा नहीं कर सकती । 
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स० : आखिरकार अगर कांग्रेस ने पद-ग्रहण का फैसला किया तो आपकी स्थिति क्या 
होगी ? 

ज० ने ०: यह सवाल बेवुनियाद है। मैं परिस्थितियों के अनुसार काम करूंगा । 

स० : कांग्रेस समाजवाद को गांवों तक कंसे पहुंचायेगी ? 

ज० ने० : कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे इसे मुल्क की आथिक स्थिति के आधार 
पर गांववालों की मौजूदा आर्थिक स्थिति की बुनियाद बनायें । किसी ऐसे गांववाले से समाज- 
वाद की वात करना वाहियात है, जो यह भी समझ सकने की हालत में न हो कि इसका मतलब 
क्या है। उससे ज़मीन-संबंधी हालात के हवाले से बातें करनी चाहिए और उसी के ज़रिये वह 
समाजवाद को समझने लायक़ बन सकेगा । 

स० : राष्ट्रीय प्रतिभा का क्या मतलव है ? 

ज० ने० : किसी मसले के सिलसिले में समाजवादी और साम्यवादी लोग जिस भाषा 
का प्रयोग करते हैं, उसे आम आदमी नहीं समझ पाता । वे यूरोप के मुल्को की कुछ ऐतिहासिक 
शब्दावली ले लेते हैं और उसे यहां के लोगों पर दे मारते हैं। चाहिए यह कि हिंदुस्तानी मज़दूरों 
के पास जाकर उनकी जरूरतों और ख्वाहिशों को जाना जाये और उन्हें समझ में आने लायक 
ढंग से पेश किया जाये और इस तरह हर मुल्क में समाजवादी आदर्शों को पहुंचाया जाये। यह 
आंदोलन हर मुल्क में अलग-अलग ढंग से विकसित होता है, जैसे कि जमंनी और स्पेन में हुआहै। 

स० : अगर आखिरी फैसला पद-ग्रहण न करने का हुआ तो क्या कांग्रेस किसी खास 
प्रांत में फिर सीधी कारवाई शुरू करेगी? 

ज० ने० : प्रांत अलग से कोई काम नहीं करेंगे । सभी प्रांत मिल-जुलकर काम करेंगे । 
` कांग्रेस अगर पद-ग्रहण नहीं करती तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि टॅक्स-वंदी जेसी सीधी 
कारंवाइ्यां चलाई जायेगी । अभी तक इस वात पर जोर दिया गया है कि संसदीय कारवाई 
कांग्रेस-कायंक्रम का एक चरण होगी । अव उससे ज्यादा जोर आथिक और भूमि-संवंधी मसलों 
पर दिया जायेगा । 

स० : पंजाब के एक तथाकथित लिबरल ने एक वयान में नागरिक सुरक्षा संघ के 
गठन का विरोध किया है । उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है ?' 

ज० ने० : अमृतसर में दो संगठन हैं, जिन्होंने कुछ अखबारों के जरिये काफ़ी शोहरत 
पाई है, गो किं उनके मेंबरों की तादाद थोड़ी ही है। लेकिन पंजाब के लिवरल संगठन का 
लिबरल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है । ट 

. मेरी समझ में नहीं आता कि पूरी तरह से मुख्तलिफ़ ख़यालों के लोगों को भी संघ बनाने 

के लिए क्यों नहीं मिलना चाहिए। इंग्लैंड में, दो या तीन साल पहले, जब पार्लियामेंट में ब्रिटिश 
सिडीशन बिल पेश हुआ था तो ऐसे ही एक संघ के मेंबरों में अनुदार, उदार, मज़दूर, समाज- 
वादी और साम्यवादी दलों के लोग शामिल थे। ज़ाहिर है कि यह कोई ऐसा संघ नहीं है, जो 
अत्यंत संकरे अर्थ में, असंवैधानिक कार्यों में लिप्त हो सके। यह सामग्री इकट्टी करेगा और 
अखबारों को दे देगा। सिर्फ़ इसी वात से कि मैंने इसकी स्थापना के लिए लिबरलों को आमंत्रित 


२. पंजाब लिबरल लीग के सेक्रेटरी ने वक्तव्य प्रकाशित कराया था । 
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किया था, ज़ाहिर हो जाता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो उनके विचारों का विरोधी हो। 
यह केवल एक प्रचारक संस्था होगी । 
 स०: कुछ अख़बारों के ज़रिये तिलक स्वराज फंड को लेकर कांग्रेस को बदनाम करने 
का बाक़ायदा आंदोलन चलाया जा रहा है । इसके बारे में आपको क्या कहना है ! 
ज० ने० : यह कोई नयी बात नहीं हे। यह पंद्रह साल पुरानी बात है। १६२१ में 
लगभग एक करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये थे। दो साल बादपक्का हिसाब छपवाया गया था और 
उसकी प्रतियां अखबारों को भेज दी गई थीं । कोई भी अख़बार वह भारी-भरकम हिसाब नहीं 
छाप सकता था, इसलिए तीन साल बाद हिसाब के चुने हुए हिस्से अख़बारों को भेजे गये । 
जितनी राशि का संग्रह हुआ था, उसमें लगभग ३० से ४० प्रतिशत काराजी था। 
राशियां अलग-अलग संस्थाओं के लिए निर्धारित थीं और कागज पर दिखाये जाने के बावजूद धन 
वस्तुतः कांग्रेस संगठन के पास नहीं पहुंचा । उसे स्कूलों, अ० भा० चरखा संघ, अछूत-विरोधी 
संगठनों और मुल्क की ऐसी ही दीगर संस्थाओं को दे दिया गया। एक बड़ी तादाद में बंबई में 
ट्रस्टियों के पास गया, जिसका कुछ हिस्सा सरकार ने ज़ब्त कर लिया। 
कुल राशि का २५ प्रतिशत (लगभग साढ़े तेरह लाख रुपये ) अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के पास आया । शेष राशि प्रांतों, जिलों और गांवों में बांट दी गई। अगर लोग समझें 
कि सारे देश के हज़ारों संगठनों को यह राशि बांट दी गई तो वे समझ सकेंगे कि कितना थोड़ा 
हिस्सा इन संगठनों के पास बच रहा । उन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देश की विभिन्न 
संस्थाओं को अनुदान दिया करती थी । 
इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि राशि का कुछ हिस्सा ज्ञाया नहीं हुआ। सार्वजनिक 
धन की व्यवस्था का अनुभव होने के कारण मुझे अचरज होता है कि ये संस्थाएं इस धन से किस 
तरह साल-दर-साल अपना काम चलाती रहीं । 
इंग्लैंड में, चुनाव के छोटे-से असे में, लाखों-लाख पौंड ख़चं हो जते हैं। यहां तक कि _ 
ब्रिटिश लेबर पार्टी-जैसी गरीब पार्टियां भी चुनाव में दस लाख पौंड खचे कर देती हैं । दूसरी 
ओर, १६३२-३३ के सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन के २० महीनों के अन्दर संयुक्त प्रांत ने 
६३,००० रुपये से ज्यादा नहीं खर्चे किया । RE | 
लेजिस्लेटिव असेंबली में सर एन० एन० सरकार' ने जो-कुछ कहा था, उसे आप लोग 
जानते हैं। मै इसे एक बड़े अधिकारी का कमीनापन मानता हूं कि वह तथ्यों की जानकारी की 
फिक्र किये बिना फ़ंड के बारे में राय जाहिर करे। सर एन० एन० सरकार ने १६२१ में बंगाल 
में कांग्रेस की मुखालफ़त के लिए बहुत बड़ी धन-राशि इकट्टी की थी, लेकिन उस फ़ंड के हिसाब 
को दिन की रोशनी नसीब नहीं हुई । 
यह भी बदक्िस्मती की वात है कि मुल्क के सामने जब बड़े राजनीतिक मसले हों तो 
सर एन० एन० सरकार 'औरतों के राष्ट्रीयकरण' की बातें करें । 
स० : क्या आप यह समझते हैं कि. आपकी 'आत्मकथा' पर भारत में प्रतिबन्ध लगाया 


- जायेगा? 


३. नुपेन्द्रनाथ सरकार; बंगाल के एडवोकेट-जनरल, १९२९-३४; भारत सरकार के कानून मंत्री, १६३४-३९; 
तीसरी गोलमेज परिषद्‌ और ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी के सदस्य; १९४५ में मृत्यु । 
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५३३, 


ज० ने० : उसके बारे में ब्रिटिश अखबारों की राय इतनी प्रशंसापूणे हे--यहा तक कि 
अनुदार दल के अखवार भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैँ कि अब भारत सरकार का उस पर 
प्रतिवन्ध लगाना बहुत देर की बात होगी । 


१०. भारतोय प्रगतिशील दल में भाषण' 


में नहीं जानता कि मुझे किस विषय पर वोलना है, ख़ास तौर से ऐसी हालत में जबकि 
दल ने किसी विषय पर निश्चित रूप से अपना मत स्थिर नहीं किया है। वेशक चीज़ों का 
अध्ययन करना और उन्हें समझना अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि इसके अच्छे नतीजे 
निकलेंगे, गो कि यह बहुत देर में किया गया काम होगा । 

आज दुनिया में बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन लोगों को उनकी आदत पड़ गई है 
औरं उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता । आज जैसी वडी-बडी बातें हो रही हैं, वैसी 
अगर तीस साल पहले होतीं तो उन पर बड़ी गहराई से ध्यान दिया जाता। १९१४ के बाद के 
असं में जितने क्रांतिकारी परिवतंन हुए हैं, उतने उससे पहले कभी नहीं हुए थे | दुनिया के 
सामने जो मसले हैं, उन्हें हल करने के लिए कई विश्व-सम्मेलन हो चके हैं, जैसे कि विश्व आर्थिक 
सम्मेलन । यह सम्मेलन कई साल पहले हुआ था । इसमें सभी देशों के विशेषज्ञों ने मिल-जुलकर 
उन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की थी, जो आज दुनिया के सामने हैं । गो कि उन 
सबकी ख्वाहिश थी कि वे किसी नतीजे पर पहुंचें, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली । हर आदमी 
आथिक संकट की वातें कर रहा था, लेकिन उससे उबरने का रास्ता कोई नहीं सुझा सका । 

हिंदुस्तान दुनिया के ख़ास मसलों में से एक है। दूर को नजर से देखें तो आज से सौ 
बरस बाद के इतिहास-लेखक लिखेगे कि भारत और चीन दो मुख्य समस्याएं थीं। यूरोप के मौजूदा 
मसले के मुक्राबले ये दो मसले कहीं ज्यादा जरूरी हैं। अलग-अलग मसले तो सारी दुनिया में हैं, 
जैसे जातियों का मसला, धार्मिक मसला, आथिक मसला या किसी खास मुल्क का मसला। 
लेकिन किसी भी मसले के वारे में तब तक कुछ जाना-समझा नहीं जा सकता, जब तक सभी 
मसलों का और उनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन न किया जाये । हिलटर या मुसोलिनी या लेतिन 
` का अभ्युदय परिस्थितियों का परिणाम था, और मैं चाहता हूं कि आप इसकी पृष्ठभूमि और 
परिणामकारी ताकतों को समझने की कोशिश करें। लेकिन कार्ये-रहित अध्ययन व्यर्थ होता है । 

सवाल : कांग्रेस का उद्देश्य, लक्ष्य और नीति क्या है ? 

जवाहरलाल नेहरू : कांग्रेस का उद्देश्य और लक्ष्य है भारत को स्वतंत्र बनाना । कांग्रेस 
भारतवासियों के लिए आथिक और राजनीतिक स्वतंत्रता चाहती है। कांग्रेस राष्ट्रीय नीति का 
अनुगमन करती है। 


यूरोप में उन्नीसवीं शती में ही राष्ट्रीयता का जोर था। एशिया में यह बहुत बाद में 


१. बम्बई, १५ मई, १९३६ । 'द वाम्वे क्रॉतिकल', १६ मई, १६३६ । 
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आई। घोषित और आक्रामक रूप में यह अभी बीसवीं शती में ही विकसित हुई है, वल्कि महा- 
युद्ध के बाद । कोई किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता था । डड पश्‍चिम के लिए राष्ट्रीयता कुछ 
ज़्यादा चीज़ थी । पुराने वक्त में आर्थिक लालसाओं से मुल्को ने साम्राज्य खड़े किये। ब्रिटिश 
साम्राज्य इसी तरह बना। अंग्रेज हिंदुस्तान आये और ब्रिटेन के लाभ के लिए हिंदुस्तान का 
शोषण होने लगा। हालात दिनों-दिन बिगड़ते गये और विरोध की भावना सवसे पहले उच्च- 
मध्यम वर्ग में जागी, फिर मध्यम वग में और उसके बाद निम्न-मध्यम वर्ग में और धीरे-धीरे 
जन-साधारण तक जा पहुंची और फिर उसी ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। 
हिंदुस्तान के लिए आथिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद हमारे मुल्क 
के लिए विदेशी मुल्को से संबंध स्थापित करने में कोई रुकावट न रहेगी । कांग्रेस शांतिपूर्ण और 
वैध उपायों से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसके पीछे शक्ति अनन क का 
विचार निहित है, फ़ासिस्टों-जैसी शक्ति नहीं, बल्कि निहायत सभ्यतापूर्ण तरीक़े से सामूहिक 
कारवाई के द्वारा प्राप्त शक्ति । 
न स०: अगर भारत का मसला हल हो जाये तो क्या आपको सन्तोष होगा ? 
ज० ने० : कौन, मैं? मैं सारी दुनिया के एक समाजवादी राष्ट्रमंडल के लिए काम 
करूंगा । | 
स० : भारत में पूंजीवाद का क्या भविष्य है? डे 
ज० ने० : हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ा मसला भूमि-संबंधी मसला है। जब में कहता हूं 
कि पंजी वाद को नष्ट होना ही पड़ेगा तो यह पूरी तरह से एक पूंजीवादी विचार है! जा तक 
कि श्री मांटेग्यू नामंन' ने भी कहा है कि पूंजीवाद ने जो समस्याएं खड़ी की हैं, उन्होंने उनको 
चक्कर में डाल दिया है। पूंजीवाद ने आरंभ में काफ़ी लाभ पहुंचाया । लेकिन कुछ समय पहले 
जो चीज़ अच्छी थी, हालात बदल जाने पर अब भी वह अच्छी ही बनी रहे, यह ज़रूरी नहीं है। 
आज यूरोप में जो हालात हैं, उनसे ज़ाहिर होता है कि पूंजीवाद निकम्मा हो गया है! आपको 
सोचना चाहिए कि यह क्यों निकम्मा हो गया है और इस सड़न को रोकने के लिए रास्ते आर 
तरीक़े ढूंढ निकालने की कोशिश करनी चाहिए । 
स० : समाधान क्या है? 
ज० ने० : समाधान है समाजवाद । लेकिन दूसरों को कोई और समाधान चुनने की 
आज़ादी है । या तो हमें पूँजीवादी जमाने के पहले की हालत में लोट जाना होगा या फिर पूंजी- 
वाद की जंजीरों को तोड़कर इलाज के तौर पर समाजवाद का उपयोग करना पड़ेगा । ऐतिहासिक 
दृष्टि से, मुझे विश्वास है कि समाजवाद आकर रहेगा । 
 स०: आप जो नागरिक स्वतंत्रता संघ बनाना चाहते हैं, क्या उस पर कुछ प्रकाश 
डालेंगे ? 
ज० ने० : उसका मक़सद है नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना । ऐसा 
सवाल तभी उठता है जब व्यक्ति और राज्य में संघर्ष होता है । इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में 


' नागरिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों 


२. (१८७१-१६५०); बैंक ऑफ़ इंग्लड के गवर्नर, १६२०-४४। 
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को नागरिक स्वतंत्रता संघ में शामिल होना चाहिए। भले ही वे विरोधी ख़ेमों के लोग हों और 
दूसरे लोग जिन विचारों का प्रचार करते हैं. उन्हें नापसंद करते हों, यहां तक कि उनसे नफ़रत 
भी करते हों, फिर भी दूसरे लोग जो कहना चाहते हैं, उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे सकें, इसके लिए | 
उन्हें लड़ना चाहिए । 

आप प्रेस ऐक्ट, बंगाल में लगभग ३,००० नज़रबंदों की नज़रबंदी, नज्जरबंदों के मित्रो 
और रिश्तेदारों की निगरानी, क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट और दीगर सूबाई क़ानूनों के दमन- 
कारी तरीकों के बारे में जानते ही होंगे । आपको देश में प्रचलित इन स्थितियों और साधनों का 
अध्ययन करना चाहिए। 


११. समाजवाद सांप्रदायिकता को मिटा देगा 


` डॉ० अंसारी का सबसे वडा योगदान हिंदू-मुस्लिम सवाल के वारे में था। हमें देश के 

काम का ध्यान रखते हुए अपने छोटे-मोटे मतभेदों को भुला देना चाहिए । हम निहायत मामूली 
बातों पर आपस में झगड़ते रहते हैं और बड़ी तथा महत्वपूर्ण बातों की अनदेखी कर जाते हैं । 
फ़िलस्तीन, मित्र, सुमात्रा, जावा, इंडो-चीन और सीरिया में क्या-कुछ हो रहा है, इसे समझने के 
लिए हमें समकालीन इतिहास पढ़ना चाहिए। इन देशों की जनता के शोषण में सिफ़ मात्रा का 
फर्के है, गो कि कुछ मुल्कों के लोग उतने पराधीन नहीं बनाये गये हैं, जितने हिंदुस्तान में हम हे । 
लेकिन सव जगह वे लोग अपनी आज़ादी पाने के लिए मिले-जुले मोर्चे बना रहे हैं। विधान- 
सभाओं और पदों की सीटों के सवाल का कोई असर हिंदू और मुसलमान जनता पर नहीं पड़ता, 
जिनके हित एक-जैसे हैं । 

जो सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान और दुनिया के सामने खडा है, वह गरीबी और बेकारी 
का है और ये हिंदू और मुसलमान, दोनों के लिए एक-जैसी हैं। 

इसका एकमात्र इलाज समाजवादी व्यवस्था है। मामला चाहे हिंदू का हो या मुसलमान 
का, उसका समाधान अलग-अलग नहीं हो सकता। दुनिया के अनुभवों की रोशनी में, समाज- 
वाद में, हिंदुस्तान को अपना समाधान ढूंढ़ना चाहिए । अंग्रेज पूजीपतियों की जगह पर हिंदुस्तानी 
पंजीपतियो को बैठा देने से हिंदुस्तान की क्रिस्मत नहीं पलटेगी । 
| उचित रूप से गठित और जनतांत्रिक रूप से चुनी गई संविधान परिषद ही भारतीय 
संविधान का निर्माण कर सकती है । जव तक सफलता नहीं मिलेगी, कांग्रेस अपनी लड़ाई नहीं 
रोकेगी और हम तब तक संतोष करके नहीं बैठेंगे, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जायें। 


१. यंग मुस्लिम ब्रदरहुड, बंबई में भाषण, १७ मई, १६३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', १८ मई, १६३६ । 


न 


चूनाव-अभिय्रान १ 0 २२१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२. कांग्रेस में एकता की जरूरत' 


राजनीति के अखाड़े में हम बहुत-से मसलों का मुकाबला करते हैं। ऐसी कोशिशें की 
जा रही हैं और लखनऊ में भी की गई थीं कि कांग्रेस में दरार पड़ जाये । 

एक खास दृष्टि से दल के मतभेद स्वागत-योग्य हैं । स्वतंत्र चितन के कारण मतभेद 
उत्पन्न होते हैं। यह जानी हुई बात है कि इस तरह की तानाशाही ताक़तों का निर्माण भी एक 
प्रकार के विचारों के द्वारा होता है। 

ऐसी सूरत में, यह लाज़िमी है कि हम आथिक मंदी, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी- 


` जैसे मौजूदा मसलों से छुटकारा पाने की कोई राहे ढूंढ निकालें । सिर्फ़ आज़ादी ही कोई समाधान 


निकाल सकती है और वह समाधान समाजवाद की मार्फ़त आयेगा और देर-सबेर समाजवाद का 
आना लाजिमी है। 
भूखे पेटों की बढ़ती ताक़त को किसी भी सरकार या दुनिया की किसी भी ताक़त के 


` जरिये रोका नहीं जा सकता, जैसी आम तौर पर दलील दी जाती है । लगभग सारी दुनिया में 


आथिक संकट एक ही जैसा है। यह सारी दुनिया का सञ्जं है और सिफ वैज्ञानिक तरीक़े से ही 
इसका इलाज किया जा सकता है । इसका इलाज उपशामकों या सुधार की मनोवृत्तियों से कभी 
नहीं हो सकता । मजे को और उसके साथ की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए । 

नये संविधान का लक्ष्य है ताक़त का बंटवारा। वह कभी सफल नहीं हो सकता । इसके 
ज़रिये आगे नहीं बढ़ा जा सकता । मौजूदा मशीनरी मुल्क पर शासन करने के लिए है, उसकी 
सेवा करने के लिए नहीं, जैसी कि लोग उससे उम्मीद रखते हैं। सबसे बड़े अफसर से लेकर सबसे 
अदना पटेल तक की नौकरी का आदशं है शासन करना । 

कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ किसी तरह का ताल्लुक बर्दाश्त नहीं करेगी, 
क्योंकि वह कभी कोई समाधान नहीं हो सकता । 

कांग्रेस में थोड़े-से ऐसे लोग हैं, जो समाधान के रूप में समाजवाद का स्वागत नहीं करते। 
लेकिन उसे प्राप्त करने के अपने निश्चय पर मैं दृढ़ हूं। यह प्राकृतिक नियम है कि जब कभी 
कोई परिवतंन होता है तो स्वभावतः कुछ लोग या एक छोटा हिस्सा हमेशा असंतुष्ट रहता है 
और परिणामतः तकलीफ़ उठाता है । 

हमारे सामने जन-साधारण के मसलों को हल करने का सवाल है, वर्गों के नहीं और 
समाजवाद पर इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए । 

अपनी लड़ाई में हम मुसीवतें उठा सकते हैं, जूझ या गिर सकते हैं, लेकिन हमें हताश 
नहीं होना चाहिए। लड़ाई में साथियों को गिरता देखकर मैं नहीं घबराता, लेकिन यह देखकर 
बेशक मुझे पीड़ा होती है कि दमन का थोड़ा-सा संकेत देखते ही हमारे साथी दर्शक बनकर दूर 
जा खड़े होते हैं। हममें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई में मतभेदों को ज़मींदोज़ करके हमें 
एक हो जाना चाहिए । 

आज़ादी पाने के वाद सीटों को लेकर हम भले ही झगडे, लेकिन अभी आज़ादी की लड़ाई 


१. बांद्रा, बंबई में भाषण, १८ मई, १६३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', १९ मई, १९३६ । 
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के लिए हमें एक हो जाना चाहिए । 

क्षितिज पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। युद्ध की संभावना साम्राज्यवाद को झकझोर 
रही है और हमें इस मौक़े से लाभ उठाना चाहिए। स्वार्थी दल हमें काटकर अलग कर देने की 
कोशिश में हैं, लेकिन उसके बावजूद, आइये, हम कांग्रेस की लड़ाई में एक हो जायें । 


१३. व्यवसायियो के कत्तव्य के बारे में' 


अंग्रेज़ी के कुछ अख़बारों ने लिखा है कि अपने समाजवादी विचारों से मैंने व्यवसायियों. 


को बहुत नाराज़ कर दिया है। यह उनके कहने की वात है कि मैंने उन्हे खुश किया है या 
नाराज़ किया है। आज शाम आपने मुझे जो अभिनंदन-पत्न दिया है, उससे मुझे लगता है कि 
आपने उन अख़बारों को ठीक जवाब दिया है ।' मैं आशा करता हूं कि आज शाम व्यवसायियों 
ने जैसी स्पष्टता से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उसे वे समझेंगे । 

कहा गया है कि मैं लड़ाका हूं और लड़ाइयां पैदा करता रहता हूं। मैं स्वीकार करता हूं 
कि अभियोग बहुत हद तक सही है। जो गुलाम हैं, वे संतुष्ट होकर बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि तब 
तक वातावरण का विरोध करते जायेंगे, जब तक गुलाम बने रहेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते 
तो वे मरे हुए के समान हैं । 

यह बात मैं साफ़ कर देना चाहता हूं कि मैं समाजवादी हूं जो लोग मुल्क की आजादी 
हासिल करने में मदद देते हैं, वे इसके दोस्त हैं और जो लोग कोई हिस्सा नहीं लेते या विरोधी 
दल में शामिल होते हैँ, वे इसके दुश्मन है--वे चाहे विदेशी हों या हमारे अपने ही देश के हों । 
मुझे यकीन है कि आप राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करेंगे 

रोजगार की तरक्की तभी हो सकती है, जव लोगों में ख़रीदारी की ताक़त हो। इसके 
अभाव में अमेरिका में बहुत-से कारखाने बंद हो गये और उसके व्यापार में अस्सी प्रतिशत गिरा- 
वट आ गई ।' 

कोई मुल्क अपना सोना बाहर नहीं भेजना चाहता । वेशुमार दौलतवाले अमेरिका ने 
अपना सोना दबा रखा है, और फ्रांस ने, जिसके पास अमेरिका से ज्यादा स्वणे-भंडार है, सोने 
के निर्यात पर रोक लगा दी है। 


१. बंबई के स्वर्णकारों एवं दलालों द्वारा दिये गये अभिनंदन-पत्न का उत्तर, १८ मई, १६३६ । “द वाम्बे 
क्रॉनिकल', १६ मई, १६३६ । 
२, अपने अभिनंदन-पत्न में व्यापारियों ने जवाहरलाल को आश्वासन दिया था कि भारत के किसानों और 
कामगरों की दशा सुधारने के लिए वह जो भी करेंगे, उसमें वे पुरा सहयोग देंगे । 
३. १६२९-३२ की मंदी के कारण संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन में ४८ प्रतिशत की गिरावट आ गई और उसके 
परिणामस्वरूप अमेरिका में लगभग डेढ़ करोड़ कामगर बेरोजगार हो गये थे | | 
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लेकिन हिंदुस्तान का मामला अलग है। असेम्बली के और मुल्क के बड़े-बड़े व्यापारियों 
के विरोध के बावजूद सोने का निर्यात हो रहा है। और हमसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 
हित में ऐसा किया जा रहा है। सरकार की इस नीति का मुख्य कारण यह है कि ब्रिटिश सर- 
कार को सोने की बेहद ज़रूरत है । गोलमेज़ परिषद में जब यह कहा गया कि हिंदुस्तान के नाम 
पर जो कर्ज लिये गये हैं, उन्हें वह तव तक अदा नहीं करेगा, जब तक पूरी तरह से और वारीकी 
से किसी न्यायाधिकरण के ज़रिये इस हालत की जांच नहीं कराई जायेगी तो अंग्रेजों ने बड़ी 
चिल्ल-पों मचाई थी । जहां तक इंग्लैंड का अपना ताल्लुक़ है, उसने अमेरिका से जो धन कजे में 
लिया था." उसे अदा करने से इन्कार कर दिया है और अव तो वह उसका व्याज भी नहीं दे रहा 
है। मैं उम्मीद करता हूं कि सोने का विनिमय व्यापार देशभक्ति के साथ होता रहेगा । 


४. भारत से १६३१ से सोने का अभूतपूर्व निर्यात हुआ था, ओर १६३१ से १६३७ तक ३५०,४०,००० आंस 
सोना. जिसकी क्रीमत २६८ करोड़ रुपये थी, बाहर भेजा गया । १४६३ से एकत्रित सोने का यह १/५ से 


१/४ वां हिस्सा था । 
५, यरोप के अन्य देशों में से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने, पहले महायुद्ध के समय अमेरिका से लिये कजं की 


अदायगी १६३४ में रोक दी थी । 


१४. स्त्रियों को सभा से भाषण ' 


मुझे औरतों की ओर से कई शिकायतें मिली हैं कि कांग्रेस की कार्य-समिति में कोई 
ओरत सदस्य नहीं चुनी गई है। 

इन शिकायतों से मुझे तकलीफ़ नहीं हुई है। इसके ख़िलाफ़ अचरज मुझे इस बात से हुआ 
है कि शिकायतें इतनी कम हैं। अभी हिंदुस्तान की औरतों ने दिलेरी के साथ अपने हकों की मांग 
करना नहीं सीखा है। 

कांग्रेस की कार्य-समिति के कार्यकर्ता उस वर्ष के अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे 
चुनाव की ज़िम्मेदारी अध्यक्ष पर होती है। लेकिन अब तक सब लोगों को जान लेना चाहिए था 
कि परिस्थितियां क्या थीं और लखनऊ कांग्रेस के दौरान क्या-कुछ हुआ। मैंने एक बुनियादी 
परिवर्तन चाहनेवाला भाषण दिया और विभिन्न विषयों पर अपने विचार ज़ोरदार तरीक़े से 
पेश किये । लेकिन मैंने जिन बातों का प्रचार किया था उनमें से बहुत-सी को अमल में नहीँ ला 
सका । मैंने जित्न कई बातों की हिमायत की, उन्हें मंजूर नहीं किया गया । 

संभवतः मेरी स्थिति में किसी अधिक स्वाभिमानी व्यक्ति ने कांग्रेस-अध्यक्ष के पद से 
त्यागपत्र दे दिया होता । मैंने अपने विचारों की क़ीमत अदा की और शायद आगे भी मुझे ऐसा 


१, बम्बई, १८ मई, १६३६ । द बाम्वे क्रॉनिकल', १६ मई, १६३६। 
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ही करते रहना पड़ेगा। इसलिए, कार्य-समिति के सदस्यों का चुनाव इतना आसान काम 
नहीं है। 

अगर औरतों को कोई शिकायत करनी हो तो वे कर सकती हैं। उन्हें उसको छिपाना 
नहीं चाहिए। औरतों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए । शिकायत चाहे मर्दों के 
खिलाफ औरतों की हो या पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ कामगरों की हो, अगर वे चुप बैठे रहेंगे तो 
कुछ नहीं हो सकेगा। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए । 

वीस साल पहले इंग्लैंड की औरतों ने जोरदार संघर्ष चलाया था और किसी हद तक 
अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफलता पाई थी । ऐसा समझना ग़लत होगा कि अगर आप 
हाथ-पर-हाथ रखकर बैठी रहेंगी तो आपके अधिकार आपको दे दिये जायेगे या छप्पर फाड़कर 
टपक पड़ेंगे । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्दर चाहे बाहर, औरतों को अपने अधिकारों के लिए 
लड़ना सीखना चाहिए । सिर्फ़ अपनी मांगें पेश करने से कुछ नहीं होगा ।. आपको अपने-आपको 
संगठित करना होगा। लेकिन उस संगठन का काम सिफ़ चाय-पाटियों का आयोजन नहीं, बल्कि 
औरतों के अधिकारों के लिए लड़ना होना चाहिए। 

इंग्लैंड में मताधिकार-आंदोलन के सिलसिले में वहुत-सी औरतों को जेल जाना पड़ा था। 
एक लड़की डर्वी में घुइदौड़ के मैदान में चली गई, उसने एक दौड़ते हुए घोड़े को रोकने की 
कोशिश की और इस कोशिश में उसे जान से हाथ धोना पड़ा। वह जानती थी कि वह मारी 
जायेगी। गो कि यह एक वेमतलव का काम था, लेकिन सारे इंग्लंड में इसकी चर्चा होने लगी । 
औरतों के अधिकारों और उनकी मांगों पर लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार करना आरंभ किया । 

कराची में यह फैसला हुआ था कि मर्दों और औरतों को बरावर के हक़ मिलने चाहिए । 
लेकिन सिर्फ़ लिखने और प्रस्ताव पास करने से उन्हें नहीं पाया जा सकता । १९३० के सिविल 
नाफ़र्मानी आंदोलन में औरतों ने जो काम किया था, उसी की वजह से कराची में मर्दों ने चुप- 
चाप उस प्रस्ताव को पास हो जाने दिया था। उस समय हज़ारों औरतों ने संघर्ष में भाग लिया 
था और बहुत शानदार काम किया था । उन्होंने आश्चर्यजनक छाप छोड़ी थी । प्रस्ताव में जो 
बात कही गई थी, हो सकता है कि उसके पक्ष में चुपचाप वोट देनेवाले कितने ही लोगों का वेसा 
इरादा न रहा हो। हो सकता है कि कुछ बातें उन्होंने मन में ही रखी हों। यह सवाल लाजिमी 
तौर से फिर उठेगा । 

हिंदुस्तानी औरतों को आगे बढ़कर संघर्ष में भाग लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप 
अपने को संगठित करें और अपनी ताक़त वढ़ायें। अब भी इस मुल्क में बहुत-से ऐसे लोग हैं जो 
औरतों को आज़ादी देनेका विरोध करते हैं। आंध्र के एक पंडित ने एक वार कहा था कि हिंदुस्तानी 
औरतों को घर से बाहर लाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है । आंध्र के पंडित की शिकायत यह थी 


२. महात्मा गांधी को लिखे अपने एक पत्र में जवाहरलाल ने अपने भाषण की रिपोर्ट के इस हिस्से का खण्डन 
किया था । देखिए आगे का शीर्षक २८ । 

३. इंग्लैंड में स्त्रियों के मताधिकार का आंदोलन १६०३ में आरंभ हुआ था । पहले महायुद्ध के बाद ३० 
साल से अधिक उम्र की औरतों को मताधिकार मिला और १६२५ में उन्हें मतदान का पूरा अधिकार 
मिल गया । . 

४. एमिली डेबिसन ने १६१३ में सम्राट के घोड़े के सामने गिरकर जान दे दी थी। 
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कि कांग्रेस औरतों में आज़ादी की जो भावना भरने की कोशिश कर रही है, वह उन्हें नहीं दी 
जानी चाहिए। मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए 
आपको बहुतेरी कठिनाइयों का सामना करना पडेगा । का 
मैं चाहता हूं कि जब भी शिकायत का कोई मौक़ा हो, औरतें जरूर शिकायत करें, भले 
ही वह कांग्रेस-अध्यक्ष के खिलाफ़ हो या किसी और के । लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों 
से सावधान रहें जो ज़बानी सहानुभूति प्रकट करते हुए दरअसल आपके उद्देश्यों के खिलाफ काम 
करते हैं । 


१५. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भाषण 


इस प्रस्ताव में कई हिस्से हैं, जिनमें से एक में कांग्रेस की आलोचना की गई है। कांग्रेस- 
अध्यक्ष होने के नाते प्रस्ताव के इस या उस हिस्से के बारे में खास तौर से कुछ कहना वाजिव नहीं 
है । आम तौर पर मैं प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूं। गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट गुलामी की 
जंजीर को कसता है । श्री झाबवाला का यह कहना गलत है कि कांग्रेस ने यह तय नहीं किया है 
कि ऐक्ट के प्रति उसका रुख़ क्या होगा । कांग्रेस ने अपना रुख तय कर लिया है और असंदिग्ध 

रूप से ऐक्ट की निंदा की है। हां, यह सच है कि कांग्रेस ने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि 

उसे बेकार कैसे करना चाहिए । 

कुछ लोग पदःग्रहण के पक्ष में हैं, यद्यपि वे ऐकट को लागू करना असंभव वनाना चाहते 
हैं। इस मनोवृत्ति को मैं खतरनाक मानता हूं । मैं समझता हूं कि शुरू में सरकार के साथ थोड़ा 
सहयोग करने का आखिरी नतीज़ा उसके साथ पूरा सहयोग करना होगा । इसलिए यह ज़रूरी है 
कि जो भी निर्णय लिया जाये, वह तमाम खतरों के बारे में सावधानी से सोच-समझकर लिया 
जाये । 

ऐक्ट में दो हिस्से हैं--एक, अखिल भारतीय संघ और दूसरा, प्रांतीय स्वायत्त शासन । 
इस ऐक्ट के ज़रिये जिस संघ का संकल्प किया गया है, उसके वारे में नरम-से-तरम दल के किसी 
व्यक्ति को मैंने एक भी अच्छा शब्द कहते नहीं सुना । 

मुल्क में जैसा दमन चल रहा है, उसे आप जानते हैं, और जब शांति के समय यह हाल 
है तो अन्यथा स्थिति में यह कैसा होगा । मैं समझता हुं कि जो लोग आज़ादी को लड़ाई चालू 
रखने के खयाल से विधान-सभाओं में जाना चाहते हैं, वे पद-ग्रहण के ज़रिये कुछ भी हासिल न 
कर सकेंगे। मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूं कि देश की सरकार किस तरह की हो, 
इसका फैसला सिर्फ़ संविधान-सभा को ही करना चाहिए । 


१. बम्बई, १८ मई, १९३६ । द बाम्वे क्रॉनिकल', १९ मई, १६३६। 
२. जवाहरलाल एक प्रस्ताव के बारे में बोल रहे थे, जिसमें गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट की निदा और पद- 
ग्रहण के प्रश्‍न पर निर्णय को स्थगित रखने की आलोचना की गई थी । | 
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जो लोग विभिन्‍न संप्रदायो के नेता होने का दावा करते हैं, उनके द्वारा सांप्रदायिक 
समस्या का समाधान कभी नहीं होगा । सांप्रदायिक समस्या का फ़ैसला संविधान सभा ही कर 
सकती है । सांप्रदायिक समस्या इसलिए बनी हुई है कि विभिन्न संप्रदायो के मुट्ठी-भर लोग अपने 
फ़ायदे के लिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। जन-साधारण के लिए कोई सांप्रदायिक समस्या 
नहीं है । 
सांप्रदायिक निर्णय वाहियात और नाकाम है । लेकिन जव तक मुल्क की सियासी आजादी EF 
का बुनियादी सवाल नहीं सुलझाया जाता, इसे रह नहीं किया जा सकता । मैं सांप्रदायिक निण्य ७ 
को खतरनाक समझता हूं। यह आज़ादी को लड़ाई की प्रगति में रुकावट डालेगा। लेकिन मुल्क | 
की आज्ञादी का जो मुख्य सवाल है, हरएक आदमी को उसमें संजीदगी के साथ लग जाना चाहिए रि 
और तब सांप्रदायिक सवाल अपने-आप हल हो जायेगा । 
आपको गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट के ख़िलाफ़ संविधान सभा आयोजित करने के लिए 
प्रचार और आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि संविधान के ज़रिये ही मुल्क की सरकार के स्वरूप 
का निर्णय हो सकता है। | 


१६. समाजवाद के आलोचकों को चुनोती' 


खहूर ने काफ़ी हद तक मुल्क के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। जहां तक मुमकिन था, 
हमने इससे फ़ायदा उठाया है और आगे भी हमें ऐसा ही करना है। खादी को प्रोत्साहन मिले, 
इसका ध्यान रखना कांग्रेस-जनों का कत्तव्य है। लेकिन मैं यह वता देना चाहता हूं कि मुल्क की 
आधिक समस्या के अंतिम समाधान में खादी-आंदोलन का स्थान सीमित है। 

इस सभा में व्यापारी वर्ग के लोग काफ़ी तादाद में हैं। लखनऊ में मैंने अध्यक्ष-पद से जो 
भाषण दिया था उसे उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा । उस भाषण में मैंने अपना निजी विचार और राय 
जाहिर की थी । भारत का सबसे बड़ा मसला है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना । भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस इस उद्देश्य से बरसों से लड़ रही है और पिछले कुछ बरसों में उसने लड़ाई की 
रफ्तार बहुत तेज़ कर दी है। अपने अध्यक्षीय भाषण में मैंने कहा था कि इस राजनीतिक मसले 
के अलावा इतने ही ज़रूरी कुछ और मसले भी मुल्क के सामने हैं, जैसे गरीबी और बेकारी । 
मैंने समाजवाद के वारे में भी अपने विचार प्रकट किये थे। लेकिन लखनऊ कांग्रेस में समाज- 
वाद के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं आया और उस सवाल पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। 

मैं हिंदुस्तान के लोगों को समाजवाद के वारे में जानकारी देना चाहता हूं, उनमें इसका 


त्र 
4 
खयाल फैलाना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हुं कि यह किस बात की निशानी है । कुछ क 
समय बाद कांग्रेस में इसके बारे में सोच-विचार होगा और इस सवाल पर हिंदुस्तान के लोगों है 
का क्या रुख़ है, इसका पता लगाया जायेगा । सभी जानते हैं कि यह मामला कांग्रेस पर लाठी 


या किसी और तरीक़े से जबदंस्ती नहीं थोपा जायेगा। | 
१. बम्बई, १८ मई, १९३६ । 'द बाम्बे क्रॉनिकल', १९ मई, १९३६ । 


चुनाव-अभियान १ 7 २२७ 


इस वजह से, विना किसी भेद-भाव के मैं हर तबक़े और हर दर्ज के लोगों को इसकी 
जानकारी दुंगा और प्रचार के ज़रिये उनसे कहूंगा कि सारे मामलों का आखिरी हल समाजवाद 
हो होगा। | 
इस शहर के वाणिज्य मंडल के उपाध्यक्ष ने अध्यक्षीय भाषण पर अपनी राय जाहिर 
की थी और खौफ फैलाया था । उन्होंने यहां तक कहा था कि अब,से मुल्क के व्यापारी कांग्रेस से 
कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे ।' मैं उन्हें तुरंत जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने बंबई आने तक इंतज़ार 
किया । मैंने शहर के सभी तबक़ों के लोगों के विचारों की जानकारी हासिल की कि श्री श्राफ ने 
जो-कुछ कहा है, क्या उससे वे सहमत हैं और क्या वे सचमुच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुझसे 
असंतुष्ट हैं। मुझे पता चला कि श्री. श्राफ-जैसे विचार रखनेवाले लोग उंगलियों पर गिने जा 
सकते हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो-कुछ कहा था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा 
समाजवाद के लिए जो थोड़ा-बहुत काम मैं कर सका हूं, लोगों ने उससे सहमति जाहिर की है। 
| लेकिन श्री श्राफ के विचारों का और उनकी तरह सोचनेवाले लोगों का विशेष महत्व 
है और उसकी छान-बीन ज़रूरी है । 
हिंदुस्तान की राष्ट्रीय समस्या के प्रति श्री श्राफ का क्या मनोभाव है ? क्या वह वर्तमान 
साम्राज्यवादी व्यवस्था और सरकार की मौजूदा नीति को पसंद करते हैं ? 
इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने उस समय सरकार का साथ दिया था, जब मुल्क 
आजादी की लडाई लड़ रहा था । उस समय दुनिया की नज़रें उन पर लगी हुईं थीं। संकट के समय 
इन लोगों ने जन-साधारण को क्या सहायता दी थी ? अगर उन्होंने कांग्रेस की मदद नहीं की तो 
उन्हें कांग्रेस को धक्का पहुंचाये विना कम-से-कम तटस्थ रहना चाहिए था। राष्ट्रीय संघर्ष में 
उन्होंने वाजिव हिस्सा नहीं लिया, फिर वे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग इस बात की 
परवाह करें कि उनके विचार क्या हैं ? 
अभी सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन नहीं चल रहा है, इसके वावजूद मुल्क में जो दमन हो 
रहा है, उसे आज कोई भी देख सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले श्री सुभाषचंद्र बोस क्रेद कर 
लिये गये । खान अब्दुल गपफ़ार खां जेल में हैं। फौजी क़ानून से मिलता-जुलता शासन बंगाल 
के हिस्से में है और उत्तर-पच्छिमी सरहदी सूबे में दमन चल रहा है। 
अखबारों पर पाबंदी है और अनगिनत संस्थानों पर अब भी रोक लगी हुई है। ये लोग 
उस दमन के खिलाफ एक भी शब्द क्यों नहीं बोलते, जो आज मुल्क के मौजूदा शासन की एक 
आम वात बनी हुई है। आज जो क़ानून अमल में लाये जा रहे हैं, उनके मुक्राबले तो रौलट ऐक्ट 
भी कहीं ज्यादा उदार है। आपको उस आंदोलन की याद होगी, जो इस आंदोलन के खिलाफ 
१९१९ में चलाया गया था और जब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में, अपनी रोग-शय्या से 
वाइसराय को चुनौती दी थी कि अगर क़ानून वापस नहीं ले लिया जाता तो वह सिविल 
नाफर्मानी आंदोलन शुरू करेंगे। उस क़ानून के ख़िलाफ़ जो लड़ाई छिड़ी थी, उसमें उदार दल- 
वालों ने भी साथ दिया था। आज हालात कहीं ज़्यादा बदतर हैं। और यह अचरज की बात हैं 


२. २५ अप्रैल, १९३६ को ए० डी० श्राफ ने जवाहरलाल पर वर्ग-विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया था और 
कहा था कि निजी संपत्ति का उन्मूलन और द्रुत औद्योगीकरण परस्पर-विरोधी वाते हैं । 
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कि लोग यह कहकर शोर-गुल मचायें कि कांग्रेस वामपंथी होती जा रही है । मैं उनसे पूछता हूं 
कि मौजूदा हालत में वे क्या कर रहे हैं ? 

समाजवाद के नाम पर जिस खतरे का हल्ला मचाया जाता है, वह सिर्फ़ एक पर्दा है, 
जिसके पीछे, राष्ट्रीय संग्राम से भागकर, वे अपने को छिपाना चाहते हैं। मैं अख़वारों, प्रचार 
और पुस्तिकाओं के ज़रिये लोगों को अपने विचारों के अनुकूल वनाने की कोशिश करूगा। 
अगर काफ़ी तादाद के लोगों का देश के वहुसंख्यक वर्ग का मत परिवर्तन किया जा सका तो 
बेशक इस मुल्क में समाजवाद आ जायेगा। जो लोग मेरा विरोध करते हँ, वे अगर तयार हो 
तो आयें और इसके वारे में मुझसे वातचीत करें। वे अपने विचार मुल्क के सामने रखें और लोगों 
को उसे पसंद या नापसंद करने दें। मुल्क अगर समाजवाद के सिद्धांत को स्वीकार करेगा तो 
पुरी तरह उसकी छान-वीन करने और उसका ऊंच-नीच जांचने के वाद ही करेगा। 

सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस में दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले दो 
दल हैं । वे एक-दूसरे के विचारों के बारे में बहस-मुवाहसे करते हूँ, उनकी आलोचना करते हुँ 
और जन-साधारण की सम्मति जानने के लिए उसके पास जाते है । 

लेकिन श्री श्राफ के समान विचार रखनेवाले लोग क्या कर रहे हैं ? समाजवाद के होवे 
का पर्दा खड़ा करके एक ओर तो वे कांग्रेस से समझौता करना चाहते हैँ और दूसरी ओर सरकार 
से। लेकिन वे कांग्रेस के साथ कव रहे हैं? इस मामले में मैं अपनी ग़लती मानने को तैयार हूं, 
लेकिन अगर वे ऐसा समझते हैं कि मुझे अपनी वात से क़ायल नहीं कर सकते तो मेरे-जसा 
विचार रखनेवाले किसी एक आदमी को क़ायल कर दें । 

मैं उनसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वे हिंदुस्तान के लिए राजनीतिक 
स्वतंत्रता चाहते हैं ? 

अगर सचमुच वे यह चाहते हों कि भारत को स्वतंत्रता मिले तो वह एक ऐसा आधार हो 
सकता है, जिससे वे लोग और कांग्रेस किसी समझौते पर पहुंच सकें और एक हो सके । समाजवाद 
की वात को उठा रखा जा सकता है। हरएक हिंदुस्तानी का पहला कत्तेव्य है भारत के लिए 
स्वतंत्रता प्राप्त करना । 

कांग्रेस मुल्क के सभी लोगों और सभी विचारों की नुमाइंदगी करती है । इसे सभी दलों 
का एक ऐसा सम्मेलन कहा जा सकता है, जो लगातार जारी है। इसमें मतभेद हैं ओर संघषे हैं 
और इतने बड़े संगठन में यह सब होना अनिवार्य है । लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सवाल पर 
कांग्रेस के सव लोगों की एक राय है । दूसरे सवालों पर उनमें मतभेद हो सकते हैं । लेकिन एक 
वार जब यह वात तय हो गई कि उनमें सियासी सवाल पर एकता है तो हर कांग्रेसी का यह 
कत्तव्य है कि वह कांग्रेस को मज़बूत बनाये, न कि मतभेदों को बढ़ाकर उसे कमज़ोर करे। 

परिस्थिति यही है । मैं नहीं समझता कि समाजवाद का सवाल कसे पदा हो सकता है। : 

मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 
लिए पिछले १५ बरसों से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने ही सबसे पहले दुनिया का 
ध्यान भारत की ओर खींचा, जो तब तक अंधेरे में पड़ा हुआ था। दुनिया के दीगर मुल्को के लोग 
तव तक हिंदुस्तान को गुलामो के मुल्क के रूप में जानते थे । अगर हिंदुस्तान के लोग समुद्र-पार 


के देशों में जाते थे तो विदेश के हर मुल्क में उनके साथ जो सलूक किया जाता था, उससे शर्म से . _ हक 
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उनकी गर्देन झुक जाती थी । 

लेकिन यह कांग्रेस ही थी, जिसने मुल्क के लिए इज्जत पैदा की और दुनिया को दिखा . 
दिया कि हिंदुस्तानी एक ऐसी क्रौम है, जिसे विदेशियों के ज़रिये आदर मिलना चाहिए। 

यह कोई नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान को आज़ादी कब मिलेगी । कांग्रेस आज़ादी के 
लिए लड़ी है और बहादुरी के साथ लड़ी है। अगर कोई यह समझता है कि कांग्रेस ग़लत रास्ते 
पर जा रही है तो उसे उसकी गलती बतलानी चाहिए और उसकी आलोचना करनी चाहिए। 

लेकिन जब लाखों आदमी, लगभग ३ लाख लोग, जेलों में वंद हों तो किसी भी मुल्क के 
लोग अपने मतभेद भुलाकर एक हो जायेंगे । जब ऐसी उथल-पुथल मची हुई है तो वे अपने घरों 
में नहीं बैठेगे, थोथा और कमजोर विरोध नहीं करते रहेंगे, खास तौर से उस वक्‍त, जब उनके 
देश के लोग एक ताक़तवर सरकार के खिलाफ क़तार में खड़े हों। 

और ऐसे राष्ट्रीय संकट के मौक़े पर उन लोगों ने क्या किया है? 

श्री श्राफ से मैं तीन सवाल करूंगा और उनसे उनके जवाब चाहूंगा । समाजवाद के सवाल 
पर श्री श्राफ से बातें करने के लिए मैं तयार हूं । | 

इसके अलावा श्री श्राफ को साफ़ तौर पर बताना चाहिए कि : 

राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कांग्रेस की लड़ाई के बारे में उनका क्या विचार है? 
सरकार की मौजूदा व्यवस्था के बारे में उनका क्या विचार है? और, जब मुल्क पिछले सिविल 
नाफ़र्मानी आंदोलन-जैसे किसी दूसरे आंदोलन की ख़ौफ़नांक तकलीफ़ में पड़ेगा तो उनका कया 
करने का इरादा है? 

: भेरे दोस्तों में बहुत-से जमींदार, पूंजीपति और अंग्रेज हैं। लेकिन कोई ज़मींदार मेरा 
गहरा दोस्त है, इस वजह से जमींदारी प्रथा के प्रति मेरे विचार नहीं बदलते । कोई अंग्रेज मेरा 
दोस्त है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन करूं। 

इस सवाल पर सिद्धांतों के आधार पर विचार करना चाहिए । बड़े मुद्दे हैं लोगों की 
गरीबी और बेकारी । बंबई में लखपती लोग हैँ, लेकिन सारा हिंदुस्तान बंबई नहीं है। अगर 
आप गांवों में जायें, तो वहां के किसानों और मजदूरों में ददेनाक भुखमरी देखेंगे । वे गरीबी 
और मुसीबत में धीरे-धीरे पिसे जा रहे हैं व्यापारी लोग भी समझेंगे कि व्यापार में किस तरह 
गिरावट आ रही है। 

. ऐसे वक्त में जब कि फ्रांस और अमेरिका-जैसे ज्यादा खुशहाल मुल्को ने सोने के निर्यात 
पर रोक लगा दी है, हिंदुस्तान के सोने को बाहर भेजने से उन लोगों पर यह बात जाहिर हो 
जानी चाहिए कि हिंदुस्तान का प्रशासन किसके फ़ायदे के लिए हो रहा है, मुद्रा की व्यवस्था 

किसके फ़ायदे के लिए हो रही है? ओटावा पंक्ट\ एक दूसरी मिसाल है कि ब्रिटेन के लिए 
. हहदुस्तान के हितों की किस तरह कुर्बानी की जा रही है। | 


३, २० अगस्त, १६३२ को ओटावा में ब्रिटेन के साथ भारत का एक व्यापारिक क़रार हुआ था। उसके मुता- 
चिक ब्रिटिश आयात के लिए भारत में शाही प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें दूसरे देशों के माल के मुका- 
बले ७॥ से १० प्रतिशत अधिमान की गुंजाइश रखी गई थी । हिंदुस्तानी सामानों और कच्चे माल को 
 जोछूटदीगईथी, वह नगण्य और असंगत थी । 
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इन हालात में, जब कोई समाज की नयी व्यवस्था के बारे में सोचता है तो ये लोग जो 
ख़तरे का शोर मचाते हैं, खुद उन्होंने क्या किया है? 

एक और लडाई की संभावना दीख पड़ती है और लोगों को खुद ही यह तय करना है 
कि उन्हें क्या करना चाहिए, खास तौर से व्यापारियों को, जो ऐसे मौक़ों पर जारी किये जाने- 
वाले वड़े-बड़े कर्ज़ों में दिलचस्पी रखते हैं । 


१७. भ्राफ को प्रति-प्रत्युत्तर' 

पिछले चार दिनों में बंबई के लोगों ने मेरी वातें या अख़बारों के ज़रिये मेरे बारे में इतनी 
ज्यादा बातें सुनी हैं कि अब वे मुझे देखने या मेरी वातं सुनने से थक गये होंगे शाम के अखबारों 
में श्री श्राफ ने मेरे कल शामवाले भाषण का जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा है, उसे पूरी तरह 
पढ़ सकने का वक्त मुझे नहीं मिला है, फिर भी मैंने जो-कुछ पढ़ा है, उसका हवाला देना मैं ज़रूरी 
समझता हूं । 

लखनऊ कांग्रेस के मेरे अध्यक्षीय भाषण की आलोचना करते हुए कई दिन पहले श्री श्राफ 
ने एक भाषण दिया था । सोमवार को एक विशाल सभा में मैने श्री श्राफ को जवाब दिया था। 
श्री श्राफ ने फिर एक वयान दिया है। मैं इस विवाद से खुश हूं, क्योंकि इससे दोनों दृष्टिकोण 
जनता के सामने आ जाते हैं। इस वक्त मुल्क के सामने बड़े-बड़े मसले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा 
मसला है और जिसका तुरंत सामना करना है, वह भारत की स्वतंत्रता का सवाल है । मुल्क कैसे 
आज़ाद हो सकता है? यही वह सवाल है, जिसे सबसे पहले सुलझाना है। आज़ादी की लड़ाई 
वरसों से चल रही है। वह आगे भी चलेगी । इस लड़ाई में बम्बई ने बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा 
लिया है । कई हज़ार लोगों ने आंदोलन में भाग लिया और व्यापारियों ने भी आंदोलन की बड़ी 
मदद की । 
आज़ादी हासिल करने का मसला तो है ही, एक दूसरा मसला ग्ररीवी का है, जो दिनों- 
दिन तीखा होता जा रहा है । हमारे अपने प्रांत में किसानों का मसला है। वम्बई में कामगरो का 
मसला है, जिन्हें अपने रहन-सहन के बुरे असर का सामना करना पड़ता है। छोटे व्यापारियों 
और बेरोजगार लोगों का मसला है । लोगों को इस वात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना हे कि 
ये मसले कँसे हल किये जा सकते हैं, भूखे पेटों को कंसे भरा जा सकता है ? 

ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान जब तक विदेशी कब्जे में है, इनमें से कोई भी मसला हल नहीं 


किया जा सकता । फिर भी इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हिंदुस्तान की गरीबी कँसे दूर 


१, चौपाटी, बंबई में भाषण, १६ मई, १९३६ । “द वाम्बे क्रॉनिकल', २०, मई, १६३६ | 
२. श्राफ ने अपना यह विचार फिर दुहराया था कि समाजवाद भारत के लिए मुनासिब नहीं है और कहा 
था कि जवाहरलाल के इस दावे से कि सिर्फ़ कांग्रेस ही हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रही है, दूसरे 


दलों के प्रति “असहिष्णुता” जाहिर होती है । 
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की जा सकती है; और मैं समझता हूं कि ऐसा सिफ़े समाजवाद के ज़रिये ही किया सकता है। यह 
ज़रूरी है कि समाजवाद के बारे में सोचा जाये,और वातचीत की जाये । इसी बात का ध्यान रखते 
हुए मैंने लखनऊ के अपने भाषण में समाजवाद का हवाला दिया था। मेरा यक्नीन है कि समाज- 
वाद ही वह अकेला रास्ता है,जिस पर चलकर हिंदुस्तान के मसले हल किये जा सकते हैं और मुझे 
उम्मीद है कि किसी-न-किसी दिन कांग्रेस समाजवादी हो जायेगी । 
लेकिन यह जरूरी है कि हर कोई यह याद रखे कि तात्कालिक सवाल समाजवाद नहीं 
है और लखनऊ में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, उनमें से किसी में समाजवाद नहीं है। वे सारे प्रस्ताव 
राजनीतिक हैं । समाजवाद का बहुत हद तक हवाला मेरे अध्यक्षीय भाषण में ही पाया जा सकता 
है। समाजवाद को किसी मुल्क पर थोपा नहीं जा सकता । समाजवाद तभी आयेगा, जव बहु- 
संख्यक लोग चाहेंगे । और जब समाजवाद आयेगा तो उसके आने को कोई रोक नहीं सकेगा । 
लेकिन यह ज़रूरी है कि लोग सोच-विचार करें और जानें कि समाजवाद क्या है--वह अच्छा है 
या बुरा । यही वजह है कि अपने अध्यक्षीय भाषण में मैंने उस पर विचार किया है। 
जहां तक श्री श्राफ की आलोचना का सवाल है, हरएक आदमी को दूसरे के विचारों का 
बिरोध करने या उसकी आलोचना करने का अधिकार है । इस तरह के विरोध से लोग सवाल 
के दोनों पहलू समझ पाते हें । लेकिन मुझे भी अपने विचार रखने की इजाज़त होनी चाहिए । 
मैं सिर्फ़ जन-साधारण का फैसला मानूंगा और उसका अनुसरण भी करूंगा, और किसी का नहीं । 
यह जन-साधारण को कहना चाहिए कि यह इसे चाहता है या उसे । सिफ़ संविधान सभा ही 
देश की भावी सरकार का स्वरूप निर्धारण कर सकती है, और कोई नहीं । 
यदि श्री श्राफ इसे स्वीकार करते हैं, यदि वह जनतांत्रिक सिद्धांतों को मानते हैं तो मुझे 
और उन्हें, दोनों को ही, अपने-अपने विचार जनता के सामने रखने का अधिकार है । समाजवादी 
विचारों की हिमायत करने की वजह से मेरे जेल जाने की संभावना है, जबकि जहां तक श्री श्राफ 
का सवाल है, उनके लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है । 


श्री श्राफ ने जो बयान जारी किया है, उससे मुझे लगता है कि सोमवार की शाम को मैंने 
जो-कुछ कहा था, या तो श्री श्राफ ने उसे ग़लत समझा है, या फिर अखबारों में उसकी ग़लत 
रिर्पोट छपी है । मैने श्री श्राफ से यही पूछा था कि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के सिलसिले में 
उनकी क्या स्थिति थी । अगर वह कहें कि वह भी भारतीय स्वतंत्रता के हिमायती हैं तो इतना ही 
काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोग समाजवाद का विरोध करते हैं, वे भारतीय स्वतंत्रता 
के आंदोलन के प्रति अपने विरोध को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। यह जानी हुई बात है कि 
कांग्रेस ने और दूसरे नेताओं ने समाजवाद को स्वीकार नहीं किया है। अपनी असली मनोवृत्ति 
को छिपाने के लिए समाजवाद की आलोचना करना उचित नहीं है । 

बंबई के व्यापारियों ने कांग्रेस को जो सहायता दी है, श्री श्राफ ने उसका हवाला दिया 
है । मैं उसे जानता हुं । मुझे उनकी सहायता का पक्का भरोसा है । उन्होंने कांग्रेस की मदद की 
है और वे भविष्य में भी करते रहँगे । पिछले कई दिनों में मुझे खुद ही विदेशों से और शहर के 
व्यापार-मंडल से कांग्रेस के काम के लिए अभिनंदन-पत्र और थैलियां मिली हैं, फिर मैं उनके पास 


जाकर क्यों पूछ कि वे सहायता देंगे या नहीं ? 


जब लाखों की तादाद में औरत और मदं आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए थे, जेल जा रहें 
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थे, बेहद कुर्वानियां कर रहे थे, उस वक्त ये आलोचक क्या कर रहे थे ? ये गवनंमेंट की तरफ़दारी 
कर रहे थे। श्री श्राफकी आलोचना से मैं परेशान नहीं हुआ हूं। जब तक थक न जायें, वह 
आलोचना करते रह सकते हैं। लेकिन सिविल नाफ्रर्मानी आंदोलन के ज़माने में जब लोग जेलों 
में भेजे जा रहे थे और उन्हें तरह-तरह की तकलीफ़ों में डाला जा रहा था तो इन आलोचकों 
को गवनंमेंट की तरफदारी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, मगर फिर भी कहते हैं कि 
ये हिंदुस्तान की आज़ादी के हिमायती हैं। इस तरह तो सभी लोग कह सकते हैं कि वे हिंदुस्तान 
की आज़ादी के हिमायती हैं । 

लडाई के वक्‍त हर आदमी को एक पक्ष का चुनाव करना होता है । या तो वह उन लोगों 
के साथ होता है, जो मुल्क़ की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ होता है । बीच का 
कोई रास्ता नहीं होता। इस मुल्क में जो सरकार है, उसकी मदद से मुट्ठी-भर धनकुबेर और 
दीगर लोग हिंदुस्तान को फ़ासिज्म की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद और हिंदुस्तानी फ़ासिज्म में कोई फ़क नहीं है। सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन के ज़माने में 
_ इन लोगों के प्रतिनिधियों ने लेजिस्लेटिव असेम्बली में न सिर्फ़ गवनंमेंट के दमन की ताईद की 
थी, बल्कि और कड़े बर्ताव की सलाह दी थी । यह नहीं कि जो लोग अपनी मर्जी से जेल गये, 
उन्होंने यह उम्मीद की हो कि ये लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें छुड़ा लें या उनकी 
तकलीफ़ें कम करायें, लेकिन यह हक्कीकत वनी रहती है कि वे लोग दमन करनेवाली सरकार के 
पक्ष में हैं । 

सभी जानते हैं कि उस ज़माने में कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं, खास तौर से ब्रिटिश कपड़ों, 
के वहिष्कार का एलान किया था और हज़ारों हिंदुस्तानी इसी वजह से जेल गये थे। पूरे तौर से 
यह जानते हुए कि मुल्क में बहिष्कार आंदोलन चल रहा है और पूरे तौर से यह जानते हुए कि 
इसका मतलब है कि इस उद्देश्य से हज़ारों लोग अपनी मर्जी से तकलीफ झेल रहे हैँ, इसी शहर 
के कुछ मिल-मालिकों ने लंकाशायर के साथ एक क़रार किया था । उन्होंने पल-भर के लिए भी 
यह नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा । 

मैं बोलने की आज़ादी का विरोधी नहीं हूं । लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी मुझे 
वैसी ही आज़ादी दें। मैं मतभेदों के वारे में खुले विचार-विमशे का हिमायती हूं। मैं इस बात का 
विरोधी हूं कि पीठ-पीछे वहस-मुवाहसे किये जायें । समाजवाद का आना अनिवार्य है, लेकिन वह 
तभी आयेगा, जब देश के लोग उसके लिए तैयार होंगे । कोई ताक़त उसे रोक नहीं सकती । श्री 
श्राफ ने कहा है कि विवाद मैंने शुरू किया है । यह सही नहीं है। मैंने अपने विचार प्रकट किये 
थे। कांग्रेस में समाजवादी ढंग का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, क्योंकि यह ज़रूरी समझा गया 
था कि उस दिशा में कोई निश्चित क़दम उठाने के पहले लोगों को उसे समझ लेना चाहिए । 

जब से मैं यूरोप से लौटा हूं, मैं उन तमाम दलों के साथ कांग्रेस के सहयोग के लिए काम 
करता रहा हूं, जिनकी विचारधारा साम्राज्यवाद-विरोधी है । सभी दलों को हिंदुस्तान को मुक- 
म्मल आज़ादी की लड़ाई के लिए रज़ामंद होना चाहिए । इस संबंध में ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कांग्रेस 
के सहयोग की और एक मिला-जुला मोर्चा बनाने की बहुत संभावना है । किसान सभाओं के साथ 
भी सहयोग हो सकता है । मुझे यक़ीन है कि बहुसंख्यक व्यापारी कांग्रेस को सहयोग देंगे। उन्होने 
पहले भी सहयोग दिया था। कांग्रेस किसी भी साम्राज्यवाद-विरोधी के साथ सहयोग करने को 
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तैयार है। लेकिन वह उन लोगों से सहयोग करने के लिए कंसे हाथ बढ़ा सकती है, जो हिलना 
भी नहीं चाहते और जहां हैं, वहीं जमे रहना चाहते हैं ? दूसरों को पीछे छोड़कर कांग्रेस को 
आगे बढ़ जाना पड़ेगा। 
जो भी अन्दर आना चाहे, उसके लिए कांग्रेस के दरवाज़े खुले हैं; लेकिन अगर कोई 
खिड़की से वाते करना चाहता है, कांग्रेस तब भी उसका जवाब देने को तयार है। जो लोग यह 
शिकायत करते हैं कि उनके लिए कांग्रेस के दरवाज़े बंद हैं, वे लोग चाहते हैं कि अभी जो लोग 
अंदर हैं, यानी बहुसंख्यक गरीव लोग, उन्हें बाहर कर दिया जाये। मैं औरतों के लिए पढें का 
विरोधी हं, लेकिन जो मर्द पदे के पीछे रहना चाहते हैं, उनके लिए कोई क्या कर सकता है? 
लखनऊ में जो प्रस्ताव पास हुए थे, उनमें समाजवादी कुछ भी नहीं था। सहयोग की 
मनोवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन मैं पूछता हूं कि १७ साल की गहरी लड़ाई के बाद क्या हमें अपने 
पांव पीछे खींच लेने चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए ? यह देश की जनता का काम है कि वह 
सावधानी से इस प्रश्न पर विचार करे और किसी निर्णय पर पहुंचे । मुझे लगता है कि कुछ दोस्तों 
का झुकाव सहयोग की ओर है। मैं समझता हूं कि जहां तक स्वतंत्रता आंदोलन का सवाल है, 
ऐसी मनोवृत्ति खतरनाक है। १९२१ का असहयोग आंदोलन रौलट ऐक्ट का नतीजा था। 
लेकिन मौजूदा वक्त में जो दमन हो रहा है, उसके मुक़ावले रौलट ऐक्ट आजादी का फर्मान था। 
_ मैं इस शहर के वोटरों से अपील करता हूं कि आनेवाले चुनाव में वे कांग्रेस के उम्मीद- 
वारों को.वोट दें । 
जनता ही कांग्रेस है। जनता को सावधान रहना चाहिए और समझना चाहिए कि मुल्क . 
में और मुल्क के बाहर क्या हो रहा है। कांग्रेस जन-साधारण की संस्था है और जनता मुल्क की 
आज़ादी के लिए जहोजहद करती है और उसका ऊंच-तीच समझकर लड़ाई जारी रखती है। 


१८. समाजवाद का सवाल' 


_ समाजवाद के बारे में मैं अपने खयाल पेश करता हूं और चाहता हूं कि मुल्क उन पर 
ग्रोर करे । सच तो यह है कि पिछले दस बरसों से मैं ऐसा करता आ रहा हूं। मुझे खूशी है कि 
अब इसने बंबई के व्यापारियों का ध्यान खींचा है । 

ओ- लडाई के बाद की दुनिया में जो ताक़तें उभरीं, वे बहुत ताक़तवर हैं और उनके रेले को 
कोई नहीं रोक सकता । अगर मैं रेले को रुकने को कहूं तो वह नहीं रुकेगा; एक बार जब वे ताक्तें 
दुनिया में फैल जाती हैं तो उनके रेले को रोकना किसी के वश की बात नहीं होती । 

हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कोई पसंद करे या न करे, बड़े-बड़े मसले 


१- बंबई में छह वाणिज्य-संगठनों की ओर से दिये गये अभिनंदन-पत्न का उत्तर, १९ मई, १६३६ । 'द बाम्बे 
क्नॉनिकल', २० मई, १६३६ । 
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समाजवाद के ज़रिये ही हल हो सकते हैं। अगर इन मसलों को हल नहीं किया गया तो दुनिया में 


उथल-पुथल का खतरा पैदा हो जायेगा । अगर समाधान के तौर पर रुकावटे पैदा की जाती हैं तो 
आगे वढ्ने की रफ़्तार धीमी पड़ जायेगी, लेकिन आखिर मसलों के समाधान को कोई नहीं रोक 
सकेगा। 

यह परिवतंन अनिवार्य है । जहां तक मुमकिन हो इस परिवतंन को शांतिपूर्वक होने देना 
चाहिए । हमारे नेताओं ने शांतिपूणे और अहिसात्मक तरीक्रो पर जोर दिया है। जैसी शांतिपूर्ण 
और अहिसात्मक लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ी जा रही है, वैसी शायद इतिहास में दुसरी नहीं लड़ी 
गई । लेकिन जब किसी उथल-पुथल के दौर में बहुत बडी तादाद में लोग उठ खड़े होते हैं तो कौन 
कह सकता है कि क्या होगा ? 

मुझे खुशी है कि व्यापारी समाजवाद के मुद्दे पर मुझसे बातचीत करने को रज़ामंद हैं । 
लड़ाई के वाद के यूरोप में इन बड़े मसलों को हल करने की कुछ फ़िजूल कोशिशें हुई थीं। यहां तक 
. कि रोज़गार का भी नुकसान हो रहा है और धीरे-धीरे उसमें गिरावट आ रही है, क्योंकि जन- 
साधारण की क्रय-शक्ति क्षीण हो गई है। 

सारे सवालों पर सिर्फ़ मुनाफ़े के आधार पर विचार नहीं करना चाहिए । बड़े सवालों 
के लिए बड़े उपायों की ज़रूरत होती है । 

इसे छोड़ भी दें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेरे विचारों को 
स्वीकार नहीं किया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर जब बहुसंख्यक लोग समाज- 
वाद के पक्ष में हो जायेंगे तो कांग्रेस भी उन्हें स्वीकार कर लेगी । | 

जो लोग झूठे ख़तरे का डर खड़ा करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय संग्राम में वे 
कहां तक साथ देने को तैयार हैं। वे कांग्रेस के विरोधियों के हाथ मज़बूत करने का एक बहाना 
ढूंढ़ना चाहते हैं। सि > 

मुझे इस शहर के एक व्यापारी का पत्र मिला है । उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता संघ में 
शामिल होने की अपनी असमर्थता ज़ाहिर की है। यह सिर्फ़ हर क़दम पर कांग्रेस के आगे बढ़ने 
का विरोध करने का एक तरीका है । 


१९. राष्ट्रीयता और वग-संघषं' 

अव तक मैं लगभग पचास सभाओं में बोल चूका हूं और मैंने इस शहर के पांच लाख 
लोगों से ज़रूर वाते की हैं। मुझे बताया गया है कि आज की रात के श्रोता मुख्यतः ता 
वर्ग के हँ । मुझसे पूछा गया है कि इसकी ठीक-ठीक संबद्धता क्या होनी चाहिए । कि, चाहे जो 
भी हो, देश की परिस्थितियों पर विचार करने का वैज्ञानिक न तरीक़ा तो लोगों की आधिक 
स्थिति को समझना ही है। विदेशी शासन की इस परिस्थिति में सभी वर्ग राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 


` १. माटुंगा, बंबई में भाषण, १६ मई, १९३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', २० मई, १६३६ । 
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लिए एक हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे अनिवार्य रूप से आथिक संघर्ष मोजूद रहते हैं। राष्ट्रीय 
आंदोलन में मनोवैज्ञानिक तत्व होता है, लेकिन इसे छोड़कर, इस सवाल पर वैज्ञानिक रूप से 
विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच जो रिश्ता है, उसे देखते हुए सारे इंग्लैंड 
को उच्च वर्ग का और सारे हिंदुस्तान को निम्न वर्ग का कहा जा सकता हू ।. कहने का मतलब 
यह है कि इंग्लैंड पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि भारत के लोग सर्वहारा वर्ग के 
हैं। इस तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मसले को वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखने पर वह शोषित लोगों का 
मसला बन जाता है। हिंदुस्तान के धनी लोग भी किसी हृद तक शोषित हैं, लेकिन शोषण का 
ज्यादातर वोझ गरीब तबक़ों पर पड़ता है। भारत की राष्ट्रीयता का यह वंज्ञानिक और आधार- 
भूत विश्लेषण हे । 
मनोवैज्ञानिक पक्ष का ध्यान रखते हुए हम देखते हैं कि जो भी देश विदेशी शासन में हैं 
स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई एक-जँसी है। इस राष्ट्रीय संघष के पीछे वर्गो और दलों का 
आपसी टकराव है। गो कि आज राष्ट्रीयता की भावना प्रवल है, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों को 
गवनंमेंट ने अपने वश में कर लिया है। बुनियादी तौर पर सभी वर्ग राष्ट्रवादी हैं । लेकिन उच्च 
वर्ग के ऊपरी हिस्से का एक छोटा-सा गुट साम्राज्यवाद का समर्थक हो गया है ओर हिदुस्तान में 
बरतानवी हुकूमत को क़ायम रखने के लिए ब्रिटेनवालों से भी ज्यादा फ़िक्रमंद हो गया हे । ये 
छोटे गुट अपने को राष्ट्रीयता का पक्षपाती कहते हँ, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता कुछ और क्रिस्म 
की है । 
लड़ाई के वाद की दुनिया में यूरोप ने और दुनिया ने स्थिरता पाने की कोशिश को, 
लेकिन वे वैसा कर नहीं सके सव जगह संघष थे, लड़ाई-झगड़े थे, जिनकी वजह से आखिर में 
उथल-पुथल होनी ही थी । यह तमाम उथल-पुथल दुनिया के चाहें जिस हिस्से में हुई हो, उनका 
एक-दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। और इन सबकी वजह से एक बहुत बड़ा आथिक 
सवाल उठ खड़ा हुआ । 
इस स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण करने से पता चलता है कि जव बड़े आथिक मसले 
उठ खड़े होते हैं तो समाज में जो दरार पहले से मौजूद होती हैं, वे और बढ़ जाती हैं। पश्चिमी 
समाजो में ये अलगाव और साफ़ नजर आते हैं । भारत में वे राष्ट्रीयता से ढकी रहती हैं, लेकिन 
अव यहां भी वे उभरने लगी हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस में विरोध है और जिन लोगों ने इन मसलों 
पर कभी ध्यान नहीं दिया हे, वे उलझन में हैं और परेशान हैं। हिंदुस्तान में हालात इतनी तेज़ी 
से बदल रहें हुँ कि लोगों को इन मसलों का हल ढूंढने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों के 
विचार और बातें स्पष्ट होनी चाहिए । जैसे ही स्पष्टता आती है, सतह के नीचे छिपे मतभेद 
उभर आते हँ ओर बढ़ जाते हैं । 
कोई भी देख सकता है कि उच्च वर्ग के सबसे ऊपर बैठे लोगों में फ़ासिस्ट प्रवृत्ति विक- 
सित हो रही है । ब्रिटिश सरकार भी खासी फ़ासिस्ट है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सांठ- 


` गांठ करके कुछ लोग फ़ासिस्ट बन ही जाते हैं और अपनी विशेष सुविधाओं को सुरक्षित रखना 


चाहते हैं । 


इस मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं करता, क्योंकि अगर हालात अनुकल न हों तो आंदोलन- 
कारी परिवर्तेन नहीं ला सकते । 
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हिंदुस्तान में आज किसान और मजदूर बहुत बुरी हालत में हैं और वे आखिरी कार्रवाई 
की बातें सोचने को मजबूर हो रहे हैं । लेकिन वे स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर बहुत 
बड़ी तादाद के लोग सोचें तो वे कर गुजरेंगे। एक ओर फ़ासिज्म की ताक़त होगी और दूसरी 
ओर सामाजिक स्वतंत्रता और समाजवादी ताकतों की क़तार होगी । जव तक हिंदुस्तान के इन 
ज़वदस्त मसलों का हल नहीं हो जाता, सामाजिक स्थिरता नहीं हो सकती । 

ऊंचे तबक़े के लोग अव तक राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक हैं, लेकिन उन्हें कुछ सुविधाएं 
प्राप्त हैं और उन्हें इस वात का भरोसा नहीं है कि वे उन सुविधाओं का उपभोग आगे भी करते 
रह सकेंगे या नहीं, और इन तवक्रो में से कुछ को सरकार ने अपनी तरफ़ कर लिया है । उच्च- 
मध्यम वर्ग के लोग, राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन इस आशा से करते हैं कि इससे उनको लाभ 
होगा और जो सुविधाएं उनको प्राप्त हैं, उनका उपभोग वे करते रहेंगे । 

निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों के सामने ऐसी कठिनाइयां नहीं हैं । वे आज राष्ट्रीय आंदो- 
लन की रीढ़ हैं। लगभग २० या ३० साल पहले कांग्रेस ने उच्च-मध्यम वर्ग के नेतृत्व को अस्वी- 
कार कर दिया था । पिछले कुछ बरसों में निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों के ज़रिये कांग्रेस का संदेश 
किसानों और गांवों तक पहुंचाया गया है। वेशक, किसान भी यह संदेश पहुंचाते हैं। वे भी 
राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन उनका समर्थन ना-साफ़ खयालों की बुनियाद पर 
होता है । किसान वहुत ग़रीब हैं और वे सहायता की आशा से कांग्रेस की ओर देखते हैं । इस तरह 
राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न-मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और जब दरार ओर बढ़ 
जायेगी तव भी निभाता रहेगा । 

जव दरार पड़ेगी तो किसान और मजदूर बड़े परिवतंनों के पक्ष में होंगे, नहीं तो उन्हे 
पिस जाना और खत्म हो जाना पड़ेगा । संभवतः उच्च-मध्यम वर्ग ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर 
ज्यादा-से-ज्यादा झुकता जायेगा । इस तरह राजे-महाराजे, बड़े उद्योगपति, जमींदार और सांप्र- 
दायिक नेता दूसरे पक्ष में चले जायेंगे। 

जब दरार पड़ेगी तो विभाजन की रेखा निम्न-मध्यम वर्ग को किसानों और मजदूरों की 
ओर फेंक देगी । वे संभवतः दूसरी तरफ़ के मुट्टी-भर लोगों के साथ अपने को नहीं मिला सकेंगे । 
उन्हें अपने को जन-साधारण के साथ मिलाना पडेगा । इक्के-दुक्के लोग चूक सकते या साथ छोड़ 
सकते हैं । लेकिन निम्न-मध्यम वर्ग का विशाल समूह आगे वढ़ता जायेगा, क्योंकि मौजूदा सामा- 
जिक व्यवस्था में उसके लिए कोई आशा नहीं है । नेतृत्व अधिकांशतः निम्न-मध्यम वर्ग का होगा, 
जैसा पिछले आंदोलन के समय था । 

मैंने सारी परिस्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण आपके सामने रखने की कोशिश की है 
और इन मसलों को अस्पष्ट रूप से हल नहीं किया जा सकता । मैं कहूंगा कि समाजवाद से उठने- 
वाले इन सवालों और मुद्दों को आप अपने मन में तोलिए। मैं चाहता हूं कि लोग इन मुद्दों को 
अक्लमंदी के साथ समझें और वैज्ञानिक तरीक़ से सोचें । जब कोई बड़ा आंदोलन होता है तो आप 
में से बहुतेरे डर जा सकते हैं। और बड़े आंदोलनों को मज़वूत सिपाहियों की ज़रूरत होती है, 
दूसरी और तीसरी क़तार के मज़बूत नेतृत्व की जरूरत होती है । 

इस मुल्क में ऊंच-नीच और सामाजिक असमानता नहीं रह सकती । इनसे छुटकारा 
'पाना ही होगा । हमें एक नयी सामाजिक व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए 


चुनावअभियान १ 00 २३७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पूरे विकास की संभावना हो, शोषण न हो और जिसमें न केवल राजनी तिक बल्कि आथिक जन- 
तंत्र भी हो, जिसका मतलब है आथिक समानता, जिसके बिना राजनीतिक जनतंत्र सिर्फ़ एक 
धोखा होगा। जब कोई भूखा हो और भूखों मर रहा हो तो उसे वोट देने का अधिकार है या 
नहीं, इससे क्या फ़कं पड़ता हे? | 

किसानों और मज़दूरों के अलावा मौजूदा वक्त में इस देश में निम्त-मध्यम वर्गो का क्या 
हाल है? बहुत बड़ी तादांद में ऐसे पढ़े-लिखे नौजवान हैं जो वेकार हैं, जिस्मानी और दिमागी 
तौर से डूब रहे हैं, टूट रहे हैं। मिसाल के तौर पर कलकत्ता मैं दो या तीन पुलिस के सिपाहियों 
की जगह के लिए हज़ारों आदमियों की अज्ञियां आती हैं और इन हजारों में से कई ग्रेजुएट भी 
होते हैं। आज मध्यम वर्ग का यही संकट है । कमेटियां बैठाकर मसले की मरम्मत करने से कोई 
फायदा नहीं है, क्योंकि कमेटियों का कोई नतीज़ा नहीं निकलता । मरीज जब मर रहा हो तो 
उसकी पीठ ठोकने से क्या फ़ायदा है? ये कमेटियां कुछ नहीं कर सकतीं, क्यों कि वे इसी सामा- 
जिक और आथिक व्यवस्था के ढांचे के अंदर रहकर काम करती हैं । 

इस व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा । जव कोई आथिक समस्या के वारे में सोचता है तो 
उसे वेरोजगारी के मसले पर और भूमि-समस्या पर भी विचार करना चाहिए और इन सबको 
विश्व-परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए । तभी स्थिति को समझा जा सकता है। 

यह जरूरी है कि राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की जाये। लेकिन यह भी उतना ही 
ज़रूरी है कि इस स्वतंत्रता को किसे हासिल करना चाहिए । अगर राजनीतिक स्वतंत्रता का यह 
मतलब है कि जो गुट आज ब्रिटिश गवनेमेंट क्रा साथ दे रहा है, वही मुल्क का शासन करेतो 
इससे जन-साधारण का कोई फ़ायदा नहीं होगा । यह स्वतंत्रता जन-साधारण की होनी चाहिए 
और निम्न-मध्यम वग को जन-साधारण के साथ होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करेंगे और आप इन बड़े-बड़े मसलों का ऐसा हल सोचेगे, जिससे 
इस मुल्क के जन-साधारण को फ़ायदा हो सके । १ 


२०. समाजवाद ही एकमात्र रास्ता हे' 
भाइयो और बहनो, 
हमारे सामने बड़े-बड़े मसले हैं। हमारे सामने आज़ादी का सवाल है। पिछले कितने 
ही बरसों से मुल्क में आज़ादी की एक बड़ी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के दौरान हमारे 
हज़ारों भाई-बहन जेलो में गये हैं और उन्होंने सख्तियां झेली हैं। आज़ादी की वह लड़ाई अब 


१. एम० आर० मसानी की फ़िल्म “पंडित जवाहरलाल का संदेश” के लिए १९ मई, १९३६ को बंबई में 
दिया गया हिंदी भाषण । फ़िल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति गवनंमेंट ने नहीं दी । इसका हिंदी मूल 


उपलब्ध नहीं है। तमिलनाडु अभिलेखागार में अंग्रेज़ी अनुवाद गृह-विभाग (१९३६) मिसलेनियस 
` सिरीज फ़ाइल्स से प्राप्त हुआ है । [ 
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भी चल रही है और वह तब तक चलती रहेगी जब तक कामयाबी न हासिल हो, क्यों कि यह 
हमारी तरक्क्री का पहला क़दम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े-बड़े मसले हैँ-- 
हमारी गरीवी, तकलीफ़ और बेकारी के मसले । बेकारी सारे मुल्क में फैली हुई है। यह सभी 
तवकों में फैल गई है--किसानों में, मजदूरों में, व्यापारियों में, दस्तकारो में और हमारे 
नौजवानों में । वेकारी और गरीबी सब जगह फैल गई है और वह बढ़ती जा रही है। मेरी 
राय में, इनसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता समाजवाद का है। हमें इस 
मुल्क में समाजवाद कायम करना चाहिए। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझता । 
इस मसले का ताल्लुक्र सिफ़ हिंदुस्तान से ही नहीं है। इसका वास्ता सारी दुनिया से है। वहां 
भी लोग इसी तरह का मार्ग अपना रहे हैं और समाजवाद को चालू करने की कोशिश कर रहे 
हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया में दो गुटों के लोग हैं । एक ओर तो वे लोग हैं, जो दुनिया को और 
आगे बढ़ाना तथा साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के शिकंजे से उसे छुटकारा दिलाना चाहते हैं । 
दूसरी ओर वे मुट्ठी-भर लोग हैं, जो मौजूदा हालात से फ़ायदा उठा रहे हैं और खुश हैं और 
अच्छी हालत में हैं और मौजूदा हालात को बनाये रखना चाहते हैं । इन दोनों गुटों में संघर्ष 
चलता रहता है । सवाल यह है कि हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के लोग किस ओर जाना 
चाहते हैं । मुझे इसमें शक नहीं है कि इन दोनों गुटों में से हमारा मुल्क उस गुट का साथ देगा, जो 
आज़ादी और समाजवाद का हिमायती है। अगर दुनिया में ऐसा कोई मुल्क है, जिसे आज़ादी 
और समाजवाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वह ग़रीबी का मारा हमारा अपना मुल्क है, जहां 
वेकारी फैली हुई है । इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लोग अपने मुल्क को आज्ञाद 
करने की पूरी कोशिश करेंगे और समाज के पुनर्गठन के लिए एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिससे 
समाजवाद के सिद्धांतों के ज़रिये मुल्क का मार्ग-दर्शन हो सके और साथ-ही-साथ यह मानवता 
की स्वतंत्रता के लिए किये जा रहे प्रयत्नों में भी सहायक हो सके । हमारी स्वतंत्रता दुनिया की 
स्वतंत्रता से मेल खानेवाली होनी चाहिए ताकि हम मानवताके लिए संघर्ष और उसकी सफलता 
में हाथ वंटा सकें । सिर्फ़ तभी हमारा मुल्क सचमुच आज़ाद हो सकेगा और इंसान भी आज्ञाद 
हो सकेगा और अपनी अधिक-से-अधिक सामर्थ्यं के मुताबिक प्रगति कर सकेगा । 


२१. बड़े उद्योगपतियों की भूमिका 

इस शहर में अपने क्रयाम के दौरान मुझे जिस जी-तोड़ प्रोग्राम से गुजरना पड़ा, उसे मैं 
आसानी से झेल गया हूं। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा थका दिया है, वह प्रोग्राम वह था, 
_ जिससे होकर मैं यहां आ रहा हूं। मैं ताज में बड़े उद्योगपतियों की चाय-पार्टी की बात कह रहा 
हं। जब मैं वहां बैठा बडी-बडी वातों और नीतियों के बारे में उनको बहस-मुबाहसा करते सुन 


रहा था तो मुझे अचरज हो रहा था कि क्या यह खाई पाटी जा सकती है। मेरे और 'बड़ेउद्यो- ) 


१. बंबई के विद्याथियों की एक सभा में भाषण, २० मई, १९३६ । 'द बाम्बे क्रॉनिकल', २१ मई, १६३६ | 
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पतियों' के दृष्टिकोण में बेहद फक्त है। 
चोटी पर सामंती मालिक, राजे और बड़े ज़मींदार हैं । एक गुट के रूप में उनको देखना 
बड़ा दिलचस्प है । लेकिन किसी तरह की आधुनिकता के साथ उनका मेल नहीं बेठता--चाहे वह 
राजनीतिक हो, आथिक हो या सांस्कृतिक हो । वे जन-साधारण के बारे में कभी नहीं सोचते, 
सिफ अपने हित के बारे में सोचते हैं। उनके वाद आता है उच्च-मध्यम वर्ग । जब निम्त-मध्यम 
वर्ग राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल हुआ, यानी जव कांग्रेस के आरंभिक दिनों में उच्च-मध्यम वर्ग ने 
पहली बार उसका इंतज्ञाम संभाल लिया था तो उच्च-मध्यम वर्ग के लोग घबराये और उनमें से 
कुछ तो अलग हट गये, यद्यपि उनमें से कुछ लोग अव भी कांग्रेस में मौजूद हैं। लेकिन वे कांग्रेस 
में अपने को अकेला महसूस करते हैं । 
सिविल नाफ़र्मानी-जैसे बड़े आंदोलन अलग-अलग गुटों की और उनकी स्थिति की पह- 
चान करा देते हैं। जब कभी किसी देश के इतिहास में संकट का समय आता है तो अलग-अलग 
गुटों की पहचान हो जाती है। सिविल नाफ़र्मानी के ज़माने में बड़े उद्योगपति आंदोलन के ख़िलाफ़ 
थे और गवनंमेंट का साथ दे रहे थे। उन्होंने दमन के उपायों की मांग की थी। हो सकता है, गुट 
के रूप में उन्होंने ऐसा न किया हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किया था। मध्यम वर्ग के वूर्जुआ 
लोगों ने आंदोलन का ज़्यादातर समर्थन किया था। अब भी आंदोलन की रीढ़ निम्न-मध्यम 
वर्ग है। 

; पिछले नाफ़र्मानी आंदोलन के रुकने के बाद से पी छे लौटने की आकस्मिक प्रवृत्ति देखी जा 
रही है । असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद स्वराज पार्टी वनी, और उसी तरह सिविल नाफ़र्मानी 
आंदोलन के तुरंत बाद पालियामेंटरी प्रवृत्ति उभरती दीख पड़ी। देखा गया है कि आंदोलन की 
प्रतिक्रिया के रूप में दक्षिणपंथी झुकाव हुआ है । तब दक्षिणपंथी झुकाव का विरोध करने के लिए 
वामपंथ विकसित हुआ। मैं कांग्रेस से बड़ी या अस्पष्ट किसी चीज़ की बात विशेष रूप से नहीं 
कह रहा हूं । 

आर्थिक क्षेत्र में एक बात और हुई। विचार तेजी से फैलने लगे वे विचार अस्पष्ट थे 
और यह पता नहीं था कि वे विचार किस रूप में विकसित होंगे । नतीजा यह हुआ कि दोनों गुटों 
के वीच चौड़ी खाई पड गई। उनकी विचारधाराओं और कार्यो में विरोध था। _ 

दुसरे सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन अंतिम चरण पर पहुंच गया 
है। यह नहीं कि इसे कुछ और बरसों तक चलाया नहीं जा सकता था, लेकिन संघर्ष को राष्ट्रीय 


` मंच से बढ़कर कुछ और रूप धारण करना था। किसानों की मुसीवतों और शिक्षितों को बेकारी 


के कारण नये विचार उभरे और नयी योजना सोची गई। नये विचारों का आरंभ आंशिक रूप 
से सोवियत यूनियन के प्रयोगों के चलते हुआ और इस वजह से भी कि उन लोगों ने अपने मसले 
किस तरह हल किये । संसार की स्थितियां विकसित हो रही है । 

दुनिया में जहां मंदी ज्यादा-से-फ्यादा तेज़ होती जा रही है, सोवियत यूनियन ने किसी 
बाहरी मदद के बिना हैरतमंगेज़ ढांचा खड़ा किया है, जो दुनिया के इतिहास में बेमिसाल है। 


उन्होंने कई अवांछित तरीक़े भी अपनाये हैं, लेकिन वह खास मुद्दा नहीं है। ख़ास मुद्दा यह है कि 
 उनलोगोंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ हासिल की है। उन लोगों ने आथिक मसले हल कर लिये, 
` बेकारी मिटा दी, जवकि पच्छिमी मुल्क अभी अपनी आथिक सतह पर व्यवस्था क्रायम करने के 
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लिए ही जूझ रहे हैं। इसलिए रूस के आथिक सिद्धांतों की ओर झुकाव दीख पड़ता है। ऐसा 
नहीं है कि वे समाजवादी या साम्यवादी वन गये हैं, लेकिन यह देखकर कि जहां दुनिया के और 
लोग अभी अंधेरे में ही टटोल रहे हैं, रूस ने मसले को हल करने में सफलता पा ली है, अमेरिका 
और पच्छिमी यूरोप के बहुत-से व्यवसायियों ने रूस की यात्रा की और उन्होंने उनके तरीक़ों का 
अध्ययन किया। 

प्रेसिडेंट रूज्वेल्ट ने जव पद-ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि आर्थिक संगठन को धीरे- 
धीरे लकवा मार गया है और वह तिल-तिल करके टूट रहा है। 

हिंदुस्तान में परिस्थितियों ने एक नया विचार विकसित करने की मजबूरी पैदा की है। 
अगर सचमुच कोई कुछ हासिल करना चाहता है तो मुल्क की आर्थिक स्थिति का जो एकमात्र 
समाधान सोचा जा सकता है, वह है बड़े पैमाने का एक संगठन,जो किसानों की आथिक, शिक्षा- 
संबंधी और दीगर मसलों को हाथ में ले। राजनीतिक शक्ति के विना यह संभव नहीं हो सकता। 
इसलिए आज हमारे सामने समस्या समाजवाद को लागू करने की नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि 
हिंदुस्तान में समाजवाद कव आयेगा । लेकिन यह मैं ठीक जानता हुं कि वह आयेगा। वह इसलिए 
नहीं आयेगा कि मैं या दस-पांच और लोग ऐसा. चाहते हैं। वह इस वजह से रुकेगा भी नहीं कि 
'बड़े उद्योगपति” उसे नहीं चाहते। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस समय लोगों को राजनीतिक 
स्वतंत्रता प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। 

इस मंजिल का खयाल रखते हुए यह ज़रूरी हे कि एक साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा 
क्रायम हो। इस खयाल का ज़िक्र होते ही वूर्जुआ वर्ग घबरा उठता है। 'बड़े उद्योगपति' बहुत 
संवेदनशील हैं । वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें इस वात की याद दिलाये कि उन्होंने आजादी की 
लड़ाई का समर्थन नहीं किया था । बड़े उद्योगपति जन-साधारण की वात नहीं सोच सकते। वे 
ब्रिटिश गवनंमेंट का सहारा पाने के लिए टकटकी लगाये रहते हैं। जब फिर लड़ाई शुरू होगी 
तो वे सरकार के साथ मिल जायेंगे । राष्ट्रीयता की प्रभावी भावना इतनी प्रबल है कि निम्त- 
मध्यम वर्ग को उन लोगों का साथ देना ही पड़ेगा, जो समाजवाद की हिमायत करते हैं । 

` इसलिए मौजूदा समाज-व्यवस्था में वर्ण-संघर्ष स्वाभाविक है। यह किसानों और ज़मीं- 

दारों के बीच और कारख़ानों में मौजूद है । मुल्क में जो-कुछ हो रहा है, उसकी ओर से आंखें 
मूंदने से कोई फ़ायदा नहीं है । बड़े उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधि ने लेजिस्लेटिव असेबली में 
कहा था कि आगामी २० वर्षों के लिए मजदूरों के बारे में कोई कानून नहीं बनता चाहिए । इस 
वात को लेकर वे खश हैं। वे मजदूरों और किसानों के वारे में कभी नहीं सोचते। वे हमेशा अपने- 
अपने वारे में सोचा करते हैं। ज़मींदारों और किसानों के बीच वर्ग-संघषं छिड़ने पर मैं अपना यह 
कत्तव्य समझता हूं कि मैं आगे बढ़कर शोषितों की मदद करूं। सबसे पहला मसला राजनीतिक 
स्वतंत्रता हासिल करना है, लेकिन काम शुरू करने के पहले लोगों को आथिक पृष्ठभूमि को 
समझ लेना चाहिए। पृष्ठभूमि समझे बिना कोई भी ग्रलती कर सकता है। जब कभी मैं समाज- 
वाद का जिक्र करता हूं, आप तालियां बजाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सभी यह 
मानते हैं कि हिंदुस्तान के मसलों का आखिरी हल समाजवाद है। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप 


सावधानी के साथ इसे समझें । 
समाजवाद आ रहा है और बड़े उद्योगपति इसे पसंद करें या न करें, यह आकर 
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रहेगा । लेकिन बड़े उद्योगपतियों में से अपने दोस्तों से मैं यह चाहता हूं कि हमारे चारों तरफ़ जो 
कुछ हो रहा है, उसे वे समझें और सावधानी के साथ उस पर न करे । इस हक़ीकत के प्रति 
उन्हें आंखें न मूंदनी चाहिए कि अमेरिका और पच्छिमी यूरोप में आथिक ढांचा चरमरा र 
फ्रांसीसी क्रांति के टीक पहले वहां भूमि-संवंधी जो हालत थी, अपने मुल्क में आज बिलकुल वैसी 
तो नहीं, मगर उससे मिलती-जुलंती हालत मौजूद है । यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि 
वे धीरे-धीरे आगे वढ़ेंगे और मसला हल कर लेंगे, जबकि वह ज्यादा-से-श्यादा तीखा होता जा 
रहा है । यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वे धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, जबकि आर्थिक स्थिति 


गिरती जा रही है । 


२२. समाजवाद- वक्त को जरूरत 


पिछले छह दिनों से मैं बंबई में हूं और इस बीच मैंने अनगिनत सभाओं में भाषण दिये ह 
और इस यात्रा में यह मेरा अन्तिम भाषण है, गो कि भविष्य में मुझे बंबई आने के वहुतेरे मोक 
मिल सकते हैं । | र ड 

` मेरा स्वागत करके और जिन सभाओं में मैंने भाषण किये, उनमें बड़ी तादाद में शामिल 
होकर आप लोगों ने कांग्रेस के लिए, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, अपना प्रेम प्रकट किया है। समाज- 
वाद के वारे में मैंने अपने विचार आप लोगों के सामने रखे और सभाओं में इस सवाल के वारे में 
चर्चा की । मेरी बातें आप लोगों ने सुनौं । मगर इसका नतीजा क्या है ? लोग इतनी बड़ी तादाद 
में सभाओं में इसलिए शामिल हुए क्योंकि अपने अंदर वे एक तरह के असंतोष का अनुभव करते 
थे। और अव शायद उनका उत्साह कुछ बढ़ गया है। उनके लिए फिर यह्‌ दिखाने का मौक़ा 
आयेगा कि वे मुल्क की आज़ादी के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं, गो कि अभी यह कोई नहीं 
कह सकता कि वह वक्त कब आयेगा । 

मेरी बातों से बंबई में कुछ लोगों को असंतोष हुआ होगा । कुछ लोगों ने उन्हें ठीक न 
माना होगा । आपके नगर के लोगों से मैंने पूणे स्वराज और समाजवाद की बातें कहीं और बहुत- 
से लोग इन दोनों बातों के पक्ष में हैं । 

मुल्क के सामने पहला और सबसे जरूरी सवाल मुकम्मल आज़ादी का है । लेकिन इसके 
साथ ही ग़रीबी के, लोगों की तकलीफ़ों के और उन्हें कैसे हटाया जाये, इसके, उतने ही ज़रूरी 
सवाल पैदा होते हैं । बटर 

कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं समाजवाद का सवाल क्यों उठाता हूं । <नका कहना हे 
कि इससे मतभेद बढ़ेंगे और कांग्रेस कमज़ोर होगी । न्‍ 

मैं उनसे पूछता हुं कि क्या उन्होंने इस वात पर काफ़ी ग्रौर किया है कि मैं समाजवाद 


4 बंवई की जन-सभा में भाषण, २० मई, १६३६ । 'द बाम्वे क्रॉनिकल', २१ मई, १९३६ । 
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का जो हवाला देता हूं, उससे मतभेद वढ़ेंगे, कि आया वे कांग्रेस को मज़बूत बनायेंगे या कमज़ोर 


बनायेंगे । 
अगर कांग्रेस मज़वूत हुई है तो इस वजह से हुई है कि मैंने समाजवाद का सवाल उठाया 
है । आज जनता कांग्रेस के ज़्यादा नज़दीक आ गई है और उस हृद तक कांग्रेस की स्थिति मज़बूत 


. हुई है । मैं थोड़ा-बहुत जो काम करता हूं, मुझे उसीसे ताक़त मिलती है, क्योंकि मैंने किसानों 


और मज़दूरों की तकलीफ़ और गरीवी देखी है । 

हमें स्वराज किस लिए पाना है? मैं जन-साधारण की गरीवी और दु:ख मिटाने के लिए, 
उनकी हालत सुधारने के लिए स्वराज चाहता हूं। स्वराज का दूसरा कोई मतलब नहीं हो 
सकता । उनकी तकलीफ़ो से स्वराज के लिए लड़ने की मेरी ताक़त बढ़ी है । 

कांग्रेस की ताक़त जनता की ताक़त है, जो कांग्रेस के साथ है। उसे अब भुलाया नहीं जा 
सकता । हर किसी ने भारतमाता की तस्वीर देखी है। उसे एक सुन्दर नारी के रूप में चित्रित 
किया गया है। लेकिन भारतमाता दरअसल भूखों और भूख से तड़पते लोगों का प्रतिनिधित्व 
करती है । वंबई में वहुत-से लखपती और वहुतेरी शानदार इमारतें हैं। लेकिन इन इमारतों की 
शान-शौकत से हमें गांवों की मिट्टी की लड़खड़ाती झोंपड़ियों को भूलना नहीं चाहिए । अगर वे 
इस तस्वीर की कल्पना कर सके होते तो मुझसे यह न कहते कि मैं मतभेद बढ़ा रहा हूं । 

ये लोग मुझसे कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार छीन लेना चाहता हू । लेकिन 
वे मुल्क की दुर्दशा पर गौर नहीं करते। एक ओर वेहद दौलत है और दूसरी ओर बेहद गरीबी 
है । यह हालत मुल्क के लिए अच्छा शकुन नहीं वताती । यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 
जनता की मदद के बिना मुट्टी-भर लोग मुल्क की हुकूमत नहीं संभाल सकते । वे लोग अमीर इस 
वजह से हुए हैं कि जनता के पास ख़रीद की ताक़त थी । अगर जनता से खरीद की ताकत छीन 
ली जाये तो मुट्टी-भर अमीर लोग हवा में नहीं टिके रह सकते। अगर जन-साधारण की हालत 
गिरेगी तो मध्यम वर्ग का भी वही हाल होगा । 

धनी और उच्च वर्ग के लोग कुछ वक्त तक टिके रह सकते हैं। लेकिन इस गिरावट के 
बीच उन लोगों को भी इन मसलों पर गौर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और अपने लिए 
कोई समाधान ढुंढ्ना पड़ेगा। 

यह तो स्पष्ट है कि सब लोग स्वराज चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई प्रगति नहीं हो 
सकती । आज़ादी की लड़ाई में सभी का सहयोग ज़रूरी है। लेकिन साथ-ही-साथ दूसरे बड़े मसलों 
पर भी ग़ौर करना चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बात की स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि वे केसा 
स्वराज चाहते हैं। क्या वह लोगों की ग़रीबी को क्रायमी बनाने के लिए है ! 

वहुत-से लोगों ने समाजवाद की हिमायत की है। फिर बहुत-से लोग ऐसे भी हैं, जिनकी 
सहानुभूति तो समाजवाद के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस सवाल पर जितना ध्यान देना 
चाहिए, उन्होंने नहीं दिया । आपको इन सवालों पर विचार करना चाहिए। मेरा निजी खयाल 
है कि सिफ़ समाजवाद ही इनका समाधान है । मैं यह नहीं चाहता कि मैंने जो-कुछ कहा है, उसे 


आप आंखें मूंदकर मान लें । आपको सवाल के दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए । उसके बाद 


ही आप किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे । 


सियासी तौर पर लोगों की जानकारी इसी तरह बढ़ाई जाती है । क्योंकि आखिरी म : न. | 
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फैसला खुद आम लोगों को ही करना होगा । यह सवाल विना सोचे-विचारे नहीं तय किया जा 

सकता और आपके पास क्राफी वक्त है कि आप इस पर गौर करें । मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए 

और अवाम को जहां-का-तहां नहीं रह जाना चाहिए । मुल्क जब इन सवालों पर गौर कर लेगा 
तो फैसले के लिए ये कांग्रेस के सामने आयेंगे । - 

दुनिया में सारी चीजें बदल रही हैं। समाज बदल रहा है और मुल्क भी बदल रहा है । 

वक्त से पीछे रह जाना अवाम के बस की बात नहीं है । उनके मसलों को अलहदा नहीं किया जा 

सकता । समन्दर के बहाव में अगर पानी का थोड़ा-सा हिस्सा अलग रह्‌ जाये तो वह थिर हो 


जाता है और सूख जाता है। चारों ओर परिवर्तन हो रहा है, हिंदुस्तान बाकी दुनिया से अपने | 


को अलग नहीं रख सकता । 

पिछले पचास वर्षों में कांग्रेस का इतिहास भी बदल गया है। इन पचास बरसों के दौरान 
जो लोग कांग्रेस के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, वे पीछे रह गये और वे यह अजीब-सा दावा 
कर रहे हैं कि असली कांग्रेसी वे ही हैं, क्योंकि वे इसके साथ शुरू से रहे हैं और जो लोग कांग्रेस 
में हैं, वे कांग्रेसी नहीं हैं । लेकिन ऐसा लगता है कि वे यह नहीं समझते कि जिस मुल्क में सव-कुछ 
बदल रहा है उसमें सिफ़ वे ही नहीं बदले हैं । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई ऐसी संस्था नहीं है, जो बेजान हो और गल रही हो। 
कांग्रेस सारे बड़े मसलों पर ग्रौर करती है, क्योंकि वह जन-साधारण की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व 
करती है। कांग्रेस में बड़े-बड़े नेता हैं। कांग्रेस की कार्यसमिति में महत्वपूर्ण नेता शामिल हुँ । 
लेकिन यह पूरी कांग्रेस नहीं है । यह मुल्क के जन-साधारण की संस्था है। यह सिर्फ़ अट ब संस्था 
नहीं है, जो सदस्यता शुल्क के रूप में चार आने देते हैं । क्योंकि इस मुल्क में हज़ारों ऐसे लोग हैं, 
जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हुए भी यह छोटी-सी रक़म देने की हालत में नहीं हैं । कांग्रेस 
इन्हीं बदकिस्मत लोगों से अपनी ताक़त इकट्ठी करती है और इसलिए कांग्रेस को फैसले लेने ही 
चाहिए । 


२३. बंबई-यात्रा के बारे में' : 


हिंदुस्तान की आज्ञादी के उद्देश्य के प्रति, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, बंबई 
ने बड़ी दयालुता और बड़ा उत्साह प्रकट किया। मैंने न सिफ़ कार्यकर्ताओं की सभाओं में भाषण 
किया, बल्कि हर तरह और हर वर्ग के बंबई के नागरिकों की सभाओं में भाषण किया। इन छह 
दिनों में मै कितनी सभाओं में बोला, इसकी मुझे याद नहीं है और उन सबमें लोग वहुत वड़ी 
तादाद में आये । मेरा खयाल है कि बंबई की १५ लाख की आवादी में से एक तिहाई या एक 
चौथाई लोग तो जरूर ही इन सभाओं में शामिल हुए होंगे । 

सभाओं से कुछ जाहिर होता हो या न होता हो, इन बड़े-बड़े जमावों से यह पता चलता 


१. बंबई, २० मई, १६३६ । 'द बाम्बे क्रॉनिकल', २१ मई, १९३६ ! 
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ही है कि हर तबके के लोगों के मन में हलचल है, बड़े-बड़े मसलो के सवाल उठते हैं और उन्हें 
हल करने की दिशा में आगे वढ्ने की इच्छा है । हिंदुस्तान की आज़ादी के सवाल पर सभी की 
एक राय है और सव जगह लोगों में समाजवाद के वारे में ज़्यादा जानकारी पाने की सहानुभूति- 
पूर्ण इच्छा है । 

मैं जो समाजवाद पर ज़ोर देता हूं, कुछ व्यवसायी नेताओं ने उसका विरोध किया है; 
इसके वावजूद कांग्रेस और राष्ट्रीय संघर्ष की पुकार का व्यापारी वर्ग ने जो जवाब दिया है, वह 
चमत्कारपूर्ण है। वीसों व्यापारिक संस्थाओं ने अभिनंदन-पत्न देकर मेरा सम्मान किया और 
मुझे विश्वास दिलाया कि वे स्वतंत्रता के संग्राम में हमारे साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चलने को 
तैयार हैं । 

बंबई की जनता ने जैसा कृपा-भाव दिखलाया है, उसके लिए गहरी कृतज्ञता के साथ मैं 
वापस जा रहा हुं । मैं इस खुशी के साथ भी जा रहा हूं कि यह शहर हमारे स्वतंत्नता-संग्राम में 
बढ़-चढ़ कर काम करेगा, जैसा उसने पहले किया था । | 


२४. समाजवाद के विवाद के बार सें 
मेरे ज़रिये पेश की गई समाजवाद की तजवीज पर पिछले चार या पांच दिनों से शहर 
में बहस-मुबाहसे चल रहे हैं। वहरहाल, मैं इस मुवाहसे में खुशी से हिस्सा लूंगा । 
मेरी आलोचना करनेवालों का खयाल जो भी हो, ज्ञाती तौर पर मैं मानता हूं कि हमारी 
रारीवी का आखिरी इलाज समाजवाद ही है। जो भी हो, मैंने और मेरे आलोचकों ने अपने-अपने 
सिद्धांतों के वारे में अपने विचार जनता की अदालत में पेश किये हें । अब इस मामले की 
भलाई-बुराई का फैसला जनता को करना है। 
इस शहर के व्यापारी, जिन्होंने यह विज्ञप्ति प्रकाशित की है, शायद मेरे विचारों से 
` घबरा गये हैं। मैं समझता हूं कि मुल्क के सामने जो बड़े-बड़े मसले हैं, उन्हें इन व्यापारियों ने 
नजरअंदाज कर दिया है । मसला यह है कि जो अजहद गरीबी मुल्क को घेर रही है, उसे केसे 
दूर किया जाये । हालात जब ऐसे हैं तो इन व्यापारियों की कारंवाइयों का मतलब होता है धमकी 
देना । 
क्या यह कहना गैरवाजिब होगा कि जहां इन लखपती व्यापारियों की तादाद उंगलियों 
पर गिनी जा सकती है, वहीं इस मुल्क में ऐसे लोग लाखों की तादाद में हैं, जो भूखों मर रहे हैं? 
क्या यह कहना उतना ही सच नहीं है कि किसानों और मज़दूरों और छोटे रोज़गारियों के सामने 
,यह समस्या है कि वे अपना गुजारा कैसे करें ? इन हालात में क्या यह कहना वाजिव नहीं है कि 
इन तबक़ों में असंतोष फैलेगा ! 


१, बंबई के व्यापारियों की सभा में दिया गया भाषण, २० मई, १६३६ । 'द वास्वे क्रॉनिकल', २१ मई, . 
१९३६ । 
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मेरी राय में मुल्क की रीढ़ ये ही लोग हैं । मैं उन लोगों में से ह,जो समझते हैं कि अगर ै 
ये लोग बने रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे तो मुल्क भी जिदा रहेगा । 
मेरी राय में मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है और दूसरी कोई बात इसे ढक नहीं 


5" 


सकती । 
यह कहना बिलकुल सही है कि यहां जो लोग इकट्ठे हैं वे, या खुद मैं, मौजूदा हालत 
में परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते । स्वराज मिलने पर कोई हल निकल 
सकता है । ट 
जो लोग समझते हैं कि समाजवाद इस मुल्क में नहीं चल सकता, वे बाहर निकले और 
मौजूदा हालात का कोई हल ढूंढ़ निकालें । 
भारतीय व्यापार मंडल ने कई वार कांग्रेस की और राष्ट्रीय आंदोलन की सहायता की 
है। मैं इस हक़ीकत को अच्छी तरह जानता हूं कि इस संस्था ने स्वतंत्रता के आंदोलन में कांग्रेस 
की सहायता की है । लेकिन ऐसे भी मामले हैं, जिनमें इस संस्था के भूतपूर्व अध्यक्षों या नामी- - 
गिरामी सदस्यों ने स्वदेशी के नाम पर राष्ट्रीयता को धोखा दिया है । | 
भारतीय व्यापार मंडल के प्रस्ताव के खिलाफ़ उसके एक भूतपूर्वं अध्यक्ष तीसरी गोल- 
मेज परिषद में शामिल हुए और इस तरह उन्होंने मुल्क की मर्जी के खिलाफ काम किया । मंडल | 
के एक वैसे ही मशहूर दूसरे सदस्य ने असेंबली में आडिनेंसों के समर्थन में भाषण दिया, जवकि 
आजादी की लड़ाई पूरे जोर से चल रही थी, और जव दमन का बोलबाला था । एक तीसरे ने, 
ज़ाहिरा स्वदेशी का उपदेश देते हुए, इस मुल्क के थोड़े-से व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के 
लिए विदेशी वस्त्र उद्योग-केंद्रों स समझौता किया १ 
जो लोग एक ओर स्वदेशी का उपदेश देते हैं और दूसरी ओर राष्ट्रीय हितों को धोखा 
देते हैं, उनके काम को युक्तिसंगत कैसे कहा जा सकता है? मैं आपसे अपील करता हूं कि मुल्क 
की आज़ादी के कूच में आप कांग्रेस को बराबर समर्थन देते रहें । 


२. पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास । _ 
३. एच० पी० मोदी; देखिए “जवाहरलाल नेहरू-वाडूमय', खंड ६ पृष्ठ ६४-६५ । 


२५. समाजवाद ओर धम 

जिन इक्कीस भले आदमियों ने विज्ञप्ति पर दस्तखत किये हैं, उन्होंने तब अपनी आवाज़ 
नहीं उठाई थी, जब भारतीय व्यापार मंडल की एक बैठक में आरडिनेंस के खिलाफ एक प्रस्ताव 
रखा गया था, न उन्होंने कांग्रेस का ही साथ दिया था । और वही लोग समाजवाद के बारे में 
अपने विचारों का प्रचार करने के लिए मेरी आलोचना कर रहे हैं और हो-हल्ला मचा रहे हैं। 


१. बंबई में भाषण, २२ मई, १६३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', २३ मई, १६३६ । ३ 
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वहरहाल, मैं उनकी आलोचना का स्वागत करता हूं। इस वात का फ़ैसला जनता के हाथ है कि 
मुल्क के लिए कौन-सा रास्ता माफ़िक होगा । किसी वर्ग या समुदायसे मेरा कोई झगडा नहीं है। 
मैंने मुल्क के मसलों के लिए उसके सामने एक हल पेश किया है। अगर उदार दलवाले या ये 
'इक्कीस' रास्ता दिखा सके तो वे उसे मुल्क के सामने पेश कर सकते हैं । लेकिन उसके वदले वे 
समाजवाद के खिलाफ वेतुकी दलीलें पेश कर रहे हैं । उन्होंने शोर मचाया है कि धर्म खतरे में 
है । धर्म का समाजवाद के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, वह तो ख़ालिस आर्थिक सिद्धांत है 

मेरी आशा है कि व्यापारी वर्ध मुल्क का और उसकी प्रमुख संस्था कांग्रेस का साथ 
देगा । 


२६. 'बास्बे क्रॉनिकल' को भंट' 

सवाल : समाजवाद की आपकी हिमायत के वारे में अखवारों में जो कई वयान निकले 
हैं, उनके वारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है ! 

जवाहरलाल नेहरू : बंवई में मेरा कार्यक्रम इतना व्यस्त रहा है कि समाजवाद की मेरी 
हिमायत के वारे में जो कई वयान अख़वारों में निकले, मैं उन्हें ठीक से पढ़ नहीं सका । में ज़रा 
तफ़सील से उनकी जांच करना चाहूंगा, लेकिन बंबई से रवाना होने के पहले मेरे पास जो कुछ 
मिनट बच रहे हैं, उनमें मैं ऐसा नहीं कर सकता । यह में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लखनऊ के 
अपने अध्यक्षीय भाषण में मैंने जो-कुछ कहा था, उसके एक-एक शब्द कां मैं समर्थन करता हूं । 
उसकी ज़्यादातर आलोचना समाजवाद और साम्यवाद के आश्चर्यजनक अज्ञान के कारण होती 
है । जहां तक बड़े उद्योगपतियों का ताल्लुक्क है, वे शहर में या दूसरी किसी भी जगह थोड़े-से वड़े 
निहित-स्वार्थो के हित में किसी तरह के परिवतंन को रोकना चाहते हँ वह परिवर्तन देश के 
लिए चाहे जितना फ़ायदेमंद हो, अगर उससे उनके हित की हानि होती है तो वे उसका विरोध 
करते हैं। आयरिश कवि यीट्स ने एक वार कहा था : “बौद्धिक धारणा के आवरण में छिपे 
निहित-स्वार्थ से अधिक आवेशमय और कुछ नहीं होता इ 

हम लोगों ने बंवई के कुछ बड़े उद्योगपतियों में यह आवेश और पूवग्रह देखा हेर गो कि 
उसमें मसले को समझने की गैर-मामूली कमी है । इक्कीस दस्तखत करनेवालों मै से एक ने मुझे 
ऐसी भाषा में समझाया है, जिसने अर्थशास्त्र की थोड़ी भी जानकारी रखनेवाले को चक्कर म 
डाल दिया होता। इस विज्ञप्ति से पता चलता है कि आवेश किसी को किस सीमा तक ले 


जोता है। | 
र स० : विज्ञप्ति में 'धमं खतरे में है' का जो हौवा खड़ा किया गया है, उसके वारे में 


क्या प्रतिक्रिया है ? 
आ ज० ने० : वे धर्म के ख़तरे की बातें करते है । मैं नहीं जानता कि ये इक्कीस इस शहर के 


१. बम्बई, २२ मई, १६३६ । 'द बाम्वे क्रॉनिकल', २३ मई, १६३६ | 
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बड़े पुरोहित हैं या धर्म के खास ठेकेदार हैं। इस तरह की बातें करना दुनिया के सामने यह 
जाहिर करना है कि उनके पास कोई वाजिब दलील नहीं है। जब हम आथिक सिद्धांतों की बातें 
करते हैं तो उसमें धर्म का सवाल नहीं पैदा होता । धमं को पुरी आज़ादी होनी चाहिए, वशतें कि 
वह निहितःस्वार्थो का रूप न ले ले और उसके आवरण में दूसरों का शोषण न करे। इस विज्ञप्ति 
में धर्म को खींचना एक बार फिर यह ज़ाहिर करता है कि निहित-स्वार्थों ने अपने फ़ायदे के लिए 
किस तरह इसका शोषण किया है। | 

स० : उनकी इस दलील के वारे में आपको क्या कहना है कि समाजवाद की वकालत 
करके आप उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं ? 

ज० ने० : यह दलील भी वैसी ही आश्‍चर्यजनक'है। हमें बताया गया है कि 'इक्कीस' 
लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में है। सारी दुनिया जानती है कि इस मुल्क में जिनको व्यक्ति- 
गत सुरक्षा खतरे में है, वे आज़ादी और समाजवाद के हिमायती हैँ- वे नहीं, जो बरतानवी 
साम्राज्यवाद के निहित-स्वाथों की दिलेरी के साथ हिमायत करते हैं। 

स० : आपके समाजवाद और साम्यवाद में क्या फक है ? 

ज ने० : जहां तक आदर्शों और उद्देश्यों का सम्बन्ध है, समाजवाद और साम्यवाद एक 
ही या लगभग एक हैं। मसले को देखने के अलग-अलग तरीकों में फक पड़ता हे । इतिहास 
और सामयिक घटनाओं की व्याख्या में दोनों ही मावसंवाद के सामान्य फ़लसफ़े को स्वीकार 
करते हैं। ह 

स० : आप उस फ़लसफ़े को मानते हैं ? 

ज७ ने० : मैं उसके सामान्य फलसफे को मानता हूं, लेकिन उससे संबंधित हरएक साम्य- 
वादी सिद्धान्त को नहीं मानता। मैं उस फ़लसफ़ को हिंदुस्तान में लागू करना चाहता हूं और 
समझना चाहता हूं कि यहां क्या होता है और मैं भारतीय जनता के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के 
साथ इसका मेल बँठाना चाहता हूं। मैं हिसा से बचना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के बहुसंख्यक 
लोगों को शांतिपूर्ण प्रेरणा के ज्जरिये समाजवाद के इस सिद्धांत की ओर ले आना चाहता 
हुं। 

स० : आप ऐसा क्यों कहते हैं कि विज्ञप्ति 'इक्कीस' लोगों की असहिष्णुता अभिव्यक्त 
करती है ? 

ज० ने० : विज्ञप्ति में केवल सिद्धांतों का विरोध नहीं है, गो कि सिद्धान्तो के विरोध का 
उसे पुरा अधिकार है, वह उनके संवंध में विचारों के प्रचार का भी विरोध करती है। यह बहुत 
गंभीर बात है, क्योंकि इससे नागरिक स्वतंत्रता के प्राथमिक अधिकारों पर प्रहार होता है । 
समाजवाद का लागू होना अनिवायं रूप से एक लंबा सिलसिला है और उसमें वहुत-सी बातें 
शामिल होंगी, जिनमें जनता को पुरी तरह से शिक्षित करना भी एक बात होगी । ज़ाहिर है कि 
हिंदुस्तान जब तक ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में है, तब तक यहां समाजवाद नहीं आ सकता । 
इसलिए हमारा सबसे पहला मसला हिंदुस्तान की सियासी आज़ादी है। उसके बाद हिंदुस्तान के 
जन-साधारण को यह फैसला करना होगा कि वह इस मुल्क में किस तरह का आथिक और 
सामाजिक संगठन चाहता है। 


स० : विज्ञप्ति में कांग्रेस पर असहिष्णुता का जो अभियोग लगाया गया है और सर 
२४८ 0 जवाहरलाल नेह्रू-वाङ्मय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चिमनलाल ने जो बयान दिया है,' उसके बारे में आप क्या.कहना चाहते हैं ? 

ज० ने» : उन लोगों की राजनीतिक कार्यवाहियों को हम राष्ट्रीय हित में निहायत 
नुकसानदेह समझते हैं और इसके लिए उनकी आलोचना करते हैं । इसके सिवा उन्हें किस बात 
में असहिष्णुता जान पड़ती है, यह जानकर मुझे खुशी होगी । उन्हें हमारी ज़्यादा-से-ज़्यादा कड़ी 
आलोचना करने का पुरा हक है। हम अपने विचारों का प्रचार करने और आलोचना करने, दोनों 
के हिमायती हैं । 

लेकिन जब कुछ लोग आईनेंसों का समर्थन करने या दूसरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद का पक्ष लेने की सीमा तक बढ़ जाते हैं, जव कि उनके मुल्क के वेश्‌ मार लोग जिदगी और 
मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनकी इस हरकत का मतलब कहीं ज्यादा संगीन होता हैं। अगर 
यह सवाल असहिष्णुता का है तो मैं पूछना चाहता हूं कि विज्ञप्ति में जो उन विचारों के दमन की 
_ वात कही गई है जिन्हें ये पसंद नहीं करते और उनके दमन के लिए गवनंमेंट को भी आमंत्रित 
किया गया है, उससे क्या सहिष्णुता जाहिर होती है? अंतिम रूप से इसका विश्लेषण करने पर 
यह नतीजा निकलता है कि ये भले आदमी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ हैं और जनतांत्रिक 
स्वतंत्रता या नागरिक स्वतंत्रता तक के विरोधी हैं । इसके वारे में सर शिवस्वामी अय्यर ने जो 
बयान दिया है, उससे अधिक स्पष्ट और निश्चित और कुछ नहीं हो सकता । उन्होंने हमें बताया 
है कि उनकी राय में हिंदुस्तान में नागरिक स्वतंत्रता का कोई ज्यादा दमन नहीं होता रहा है और 
जहां तक उनका ताल्लुक है, वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़े हैं 
जैसे कि ज्ञाहिरा 'इक्कीस' भी हैं। इस तरह यह सवाल समाजवाद की वनिस्वत कहीं ज्यादा 
बड़ा है, जबकि समाजवाद तात्कालिक मुद्दा भी नहीं है। यह सवाल ख़द हमारी राष्ट्रीय राज- 
नीतिक स्वतंत्रता हे । 

स० : क्या आप ऐसा नहीं समझते कि आपके तरीक़ों से उनका मतभेद है, इसी लिए वे 
आपकी आलोचना करते हुँ? _ 

ज० ने० : लोग तरीक़ों से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे मतभेदों का मतलब 
हमेशा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन करना है तो इसका लाजमी नतीजा निकालना होगा । 
हि कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में समाजवाद-संबंधी अपने विचारों का प्रचार करना कहां तक 
उचित है, यह कांग्रेस के हमारे साथियों के गौर करने की बात है; जो लोग कांग्रेस से बाहर हें 
और उसकी गुखालफत करते हैं, इसके बारे में उनका बोलना गुस्ताखी है। 

मैं कांग्रेस के आदेशों का पालन करता हूं, किसी और के नहीं । 


२. २१ मई, १९३६ को चिमनलाल सीतलवाड ने कहा था कि अपनी झुंझलाहट में जवाहरलाल ने मतभेदों 
की सारी सहिष्णुता को भूलकर अपने विरोधियों को नेकनीयती को चुनौती दी है । 
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२७. फ़ासिस्ट सनोवृत्ति 


मुझे व्यापारियों के, ख़ास तौर से भारतीय व्यापार मंडल. के, समर्थन में कोई संदेह नहीं 
है। मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने बयान जारी किया है, उनमें ज्यादातर उदार दल के लोग हैं, 
जो बड़े उद्योगपतियों के आवरण में कांग्रेस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं । 

विज्ञप्ति पर जिन इक्कीस लोगों के दस्तखत हैं, वे इस मुल्क में फासिस्ट मनोवृत्ति का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। जब समाजवादी आदशं ज्यादा मज़बूत हो जाते हैं तो कुछ निहित-स्वार्थों 
का फासिस्ट तरीके अख्तियार करना लाज़िमी होता है । यह कोई नयी वात नहीं है । ऐसा पच्छिम 
में भी हुआ था और यही हिंदुस्तान में भी होगा। 

` बहरहाल राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के बाद ही समाज की समाजवादी व्यवस्था 

की बात सोची जा सकती है। मैं समाजवाद की हिमायत करता हूं और चाहता हूं कि लोग अब 
इस सिद्धांत को समझें ताकि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो तो उस पर फ़ासिस्टों का कब्जा न हो जाये | 
इसलिए व्यापारी वर्ग अपना रोज़गार करते हुए समाजवाद की हिमायत कर सकता है, क्योंकि 
समाजवादी व्यवस्था का विचार तात्कालिक प्रश्न नहीं है । 

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जव तक पुरा मुल्क बदल नहीं जाता, तव तक लोग 
अपनी जाती मिल्कियत अपने पास रख सकेंगे । 

'बड़े उद्योगपतियों' के विरोध से मुझे अचरज होता है। विरोध करने की, जोरदार 
विरोध करने की वात तो समझी जा सकती है, लेकिन यह सचमुच अजीब बात है कि वे लोग मेरे 
बोलने और सोचने की आज़ादी में भी नाजायज़ दखल देना चाहते हैं। वे सिर्फ़ इतना ही नहीं 
चाहते कि मैं उनके सिद्धांतों की हिमायत करूं, वल्कि वे हल्के ढंग से यह सुझाव भी देते हूँ कि मैं 
अपने सिद्धांतों की हिमायत करना छोड़ दू । 


१. भारतीय व्यापार मंडल, वंबई के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत, २२ मई, १९३६ । 'द वाम्वे क्रॉनिकल', 
२३ मई, १६३६ । 


२८- महात्मा गांधी को' 


इलाहाबाद 


२५ मई, १९३६ 
प्रिय बापू, 


औरतों और वर्किंग कमेटी के वारे में मैंने यह कहते हुए बोलना शुरू किया था कि 


॥ ७ ताजा द के कागजात, फ़ाइल नं० २/३६, राष्ट्रीय अभिलेखागार । कुछ अंश । पत्न का पूरा पाठ उपलब्ध 
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वर्किग कमेटी में उनको शामिल न करने के लिए मुझे कुछ विरोध-पत्न मिले हैं ।' मैंने तो इससे भी 
कड़े विरोध का स्वागत किया होता,क्योकि मैं चाहता हूं कि हमारे यहां की औरतें ज्यादा हमला- 
वाराना हों और अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की जोरदार मांग करें। मैंने उनसे 
कहा था कि अपने हक़ पाने के लिए वे अपना संगठन करें, क्योंकि अगर वे मर्दों की नेक-नीयती 
के भरोसे रहेंगी तो उन्हें उनके हक़ शायद ही मिलें। कार्यकारिणी के वारे में मैंने कहा था कि 
यह अजीव हालात में बनाई गई थी, जब मुझे गैर-मामूली पार्ट अदा करना पड़ा था। किसी 
'हृयादार” अध्यक्ष ने शायद इस्तीफ़ा दे दिया होता, लेकिन 'बेहया' होने की वजह से मैं तब भी 
उससे चिपका रहा, जव कांग्रेस के ज़्यादातर लोगों ने कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दों पर मेरे ख़िलाफ़ 
फैसला किया ।* इस अजीव हालत का असर कायंकारिणी-समिति के गठन में भी था। जो हालात 
थे, उनमें बेशक वह मेरी मर्जी का चुनाव नहीं था, गो कि क़ायदे से मैं ही उसके लिए ज़िम्मेदार 
था । जब वहुत-सी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करना होता है, तो कम तादादवालों को 
वरतरफ़ कर दिया जाता है। आपने बिलकुल ठीक कहा है कि औरतों को शामिल न करने की 
जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन पूरा मामला इतना ही नहीं हे । मैंने एक औरत को कार्यकारिणी- 
समिति में लेना पसंद किया होता, लेकिन हालात जैसे वने और एक के बाद दूसरे नाम आने 
और मंजर होने लगे तो मेरी मर्ज़ी की बात का सवाल ही नहीं रहा । आखिर मैंने यह सोचा कि 
कार्यकारिणी में कौन है और कौन नहीं है, इससे मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता । कमेटी ने 
जो शक्ल अख्तियार की, वह मेरी बनाई हुई नहीं थी । म॑ शायद ही उसे पहचान सकता था और 
आप जानते हैं, कुछ लोगों को शामिल करने पर तो मैंने जोरदार आपत्ति उठाई थी ।' लेकिन 
आखिर मैंने यह सोचकर उनकी वात मान ली कि मैं अपने बेहतर फ़ैसले के ख़िलाफ़ दूसरों के 
सामने झुक रहा हूं। कमेटी की पहली ही वैठक में, विना किसी उकसाहट के भीतर छिपे विरोध 


२. महात्मा गांधी ने २१ मई, १९३६ के अपने पत्र में, 'द हिन्दू' में प्रकाशित जवाहरलाल के एक भाषण की 
रिपोर्ट की ओर उनका ध्यान खींचा था। यह भाषण उन्होंने १८ मई, १९३६ को बंबई में महिलाओं को 
एक सभा में दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जवाहरलाल ने एक ऐसी कार्यकारिणी स्वीकार 


की है, जो उनकी पसंद की नहीं है। देखिए पिछला शीर्षक १४ भी । 

३. मूल में यह शब्द हिंदी में है । 

में | 
व अ छ i संघों को सामूहिक रूप से कांग्रेस से संबद्ध होने की अनुमति देने का 
| [व अस्वीकार कर दिया गया था; रियासतों में राजनीतिक सुधारों के संघर्ष के साथ 
डली खर कर से जोड़ने की उनकी कोशिश भी नामंजूर कर दी गई और महात्मा. गांधी की निष्क्रिय 
ह म प कराई गई । भूमि-सुधार के प्रस्ताव को नरम कर दिया गया और १९३५ के ऐक्ट 
phn: भी चुनाव लड़ने का निश्चय किया गया और पद-ग्रहण के सवाल को मुल्तवी कर 


६ केक रो समिति में ऐसे लोगों की तादाद बहुत थोड़ी थी, जो जवाहरलाल के विचारों के थे। | 
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उभर आये । अध्यक्ष के ज़रिये समान विचारोंवाली कमेटी की नामज़दगी का सारा मक़सद ही 
नाकाम हो गया। 


७. २६ मई, १९३६ के अपने जवाब में महात्मा गांधी ने लिखा था : “कार्यकारिणी-समिति में किसी महिला 
को शामिल न करने के वारे में तुम्हारी सफ़ाई मुझे संतुष्ट नहीं कर सकी । ““'दीगर मेंवरों के बारे में भी 
मेरा खयाल यह था कि तुमने उन्हें यह सोचकर चुना है क्रि अपने उद्देश्य के लिए वैसा करना वाजिब 
था ES 3! 


२६. पी० बी० गाडगिल को' 


२६ मई, १६३६ 

प्रिय साथी, 
२३ मई का तुम्हारा खत मिला। मौजूदा शक्ल में राष्ट्रीय कांग्रेस शायद ही पूरो तरह 
से एक समाजवादी संगठन बन सकेगी। बेशक ऐसा सोचा जा सकता है कि यह किसी समाज- 
वादी संगठन को जगह दे सके या खूद ही समाजवादी बनकर राष्ट्रीय न रह जाये । ज्यादा 
मुमकिन यह है कि यह राष्ट्रीय और समाजवादी दोनों ही तरह के विचारों से प्रभावित रहे ओर 
समाजवाद की ताक़त बढ़ती जाये । मैं नहीं समझता कि आपने जिस कठिनाई का अनुभव किया 
है, मेरा भाषण वैसी कोई कठिनाई पैदा करता है।' जैसा मैंने कहा, मैं समझता हूं कि समाजवाद 
के बिना भी हिंदुस्तान को आज्ञादी मिल सकती है। लेकिन उस सियासी आज़ादी को पाने में 
समाजवादी सिद्धांतों का ज्यादा-से-ज्यादा हाथ: रहेगा । इस तरह जो सियासी आज़ादी हासिल 
होगी, उसके बाद जल्दी ही, या यह भी हो सकता है कि उसके साथ-ही-साथ सामाजिक आजादी 
भी आयेगी । मगर हमेशा यह संभावना है कि अगर भीतरी और बाहरी: घटनाएं राजनीतिक 
गति को तेज़ करें तो यह अपने-आप आ सकती है । ऐसी सियासी आजादी सचमुच तब तक न तो 
मुनासिब होगी न टिकाऊ, जब तक वह मुल्क के खास माली मसलों को हल न करे; ओर इस 

तरह समाजवाद अनिवायं हो जायेगा । 


सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 
2 १. ज० ने० पत्रव्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. मराठी दैनिक “लोकमान्य! के संपादक । 
3. गाडगिल ने समका या कि जवाहरलाल कांग्रेस को समाजवादी बना देने की योजना बना रहे हैं, वर्योकि 
ओ। उनका खयाल था कि समाजवाद के बिना हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिल सकती । 
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३०. साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ विश्वव्यापी संघर्षे' 


डॉ० एम० ए० अंसारी की दुःखद और आकस्मिक मृत्यु से देश की बहुत बड़ी हानि 
हुई है। वह न सिफ़ मेरे एक पुराने और प्यारे दोस्त थे, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई 
के एक महान्‌ साथी थे। भारत के महान्‌ बेटे छिनते जा रहे हैं और भारतमाता संकट की घड़ियों 
में उनकी सेवाओं से वंचित हो रही है। डॉ० अंसारी ने देश के लिए बहुत तकलीफें झेलीं । 
स्वभावत: उनके निधन से हम सभी को बड़ा दुःख हुआ है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के सामने हम 
असहाय हैं और मंजिल पाने तक हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है, क्योंकि दिवंगत नेता का वही 
सवसे ज्यादा उचित स्मारक होगा । 

पिछले दिनों मैं बंबई गया था, जहां दर्जनों सभाओं में लाखों लोग मेरी वातें सुनने के 
लिए आये थे । वहां सभी संप्रदायों, जातियों और व्यवसायों के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के 
प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। वे वडी-बडी सभाएं और महान्‌ उत्साह मेरे व्यक्तित्व के 
कारण नहीं था, वहिक इस वजह से था कि हिंदुस्तान के लाखों लोगों के दिलों में बडी भारी 
उथल-पुथल मच रही है, जो बेकारी, गरीवी और भुखमरी की पीड़ा से समान रूप से कराह रहे 
हैं। यह पढ़े-लिखों और व्यवसायियों के लिए जितनी सच है, उतनी ही मजदूरों और किसानों के 
लिए भी है। 

हम पिछले वहुत-से बरसों से लड़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने बहुतेरे ऊंच-नीच देखे हैं और 
गो कि अभी तक हमारी जीत नहीं हो सकी है, लेकिन वह वक्त ज़रूर आयेगा, जब हम फिर उठ 
खड़े होंगे और आख़िर जीतकर रहेंगे । एक वार जब हमें लूटनेवाले हार जायेंगे तो वह उनकी 
आखिरी हार होगी । 

सिफ़ हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क नहीं है, जहां आज़ादी की लड़ाई चल रही है, वल्कि 
फ़िलस्तीन, सीरिया, मिस्र, जावा, इंडोचाइना और वहुत-से और मुल्क भी आज़ादी पाने के 
लिए वहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। दीगर मुल्को में लोग औपनिवेशिक स्वराज या इस तरह की 
चीज़ों की बातें नहीं करते; सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही हमारे कुछ बुजुर्ग नेता लगातार औपनिवेशिक 
स्वराज की बातें करते हैं, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह है। और सभी गुलाम मुल्कों के लोग 
जाति, धर्म या राजनीतिक दलबंदियों से ऊपर उठकर मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। 

तमाम गुलाम मुल्को में साम्राज्यवाद एक ही रोल अदा कर रहा है । हिंदुस्तान की 
लडाई में कोई विचित्रता नहीं है । हिंदुस्तान के मसले दुनियवी मसलों के साथ गुंथे हुए हैं, गो कि 
यह कहते मैं गर्व का अनुभव करता हूं कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी दूसरे मुल्क ने 

कड़ी और बहादुराना लड़ाई नहीं लड़ी है। 

र अंग्रेजों के ज़रिये हिन्दुस्तान के शोषण की देखा-देखी दूसरे यूरोपियन मुल्को ने दीगर 
मुल्को का शोषण शुरू किया। हिंदुस्तान के लोगों के कलेजो में बरतानिया 02. नाखून बहुत गहरे 
धसे हुए हैं और दूसरे मुल्को के मुक्ाबले हिंदुस्तान के लोगों को लड़ाई कहीं ज्यादा कड़ी है था. | 

हिंदुस्तान पर कब्जा करने की वजह से जैसे बरतानिया को बड़ा नाम और रुतबा हासि 


१. दिल्ली में भाषण, २८ मई, १६३६। 'द हिंदुस्तान टाइम्स, २६ मई, १६३६ । 
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हुआ है, वैसे ही हिंदुस्तान की आज़ादी बरतानवी साम्राज्यवाद के लिए एक बहुत वडा धक्का 
होगा । मुझे यक्कीन है कि हम लडाई में काफ़ी आगे बढ़े हैं और अफ़सोस करने की कोई वजह 
नहों है। लेकिन यह जानकर मुझे तकलीफ़ हुई है कि पिछले कई वरसों में एक बड़ी लड़ाई लड़ने 
के बाद हममें से कुछ लोग रास्ते से भटक गये हैं और छोटे-मोटे मामलों में डूब गये हैं, जवकि . 
बड़ा मुद्दा भूला दिया गया है। मुझे यक़ीन है कि थोड़े ही दिनों में पेतीस करोड़ लोग अपने 
उद्देश्य में सफल होंगे, लेकिन जिससे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ़ होती है, वह शोषको का दमन 
नहीं है, वल्कि अपने ही लोगों के दांव-पेच हैं, जो मुल्क की ताक़तों को कमज़ोर कर रहे हैं । कोई 
दूसरा नहीं बल्कि खुद हिंदुस्तान के लोग ही हिंदुस्तान के काम को कमज़ोर बनायेंगे और यह 
सबसे बडा कलंक है । डगमगानेवाले और कमजोर लोगों से मैं अपील करता हूं कि वे आज़ादी के 
मोर्चे को कमज़ोर न बनायें । 
हिंदुस्तान की भूखमरी, बेकारी और गरीबी के हल के तौर पर समाजवाद पर मेरा 
यकीन है । मैं लोगों पर समाजवाद लादना नहीं चाहता, लेकिन मेरा विचार लोगों को राजनी- 
तिक जानकारी देने का है, ताकि वे खुद इस बात का फैसला कर सकें कि हिंदुस्तान के लिए 
सवसे अच्छा रास्ता कौन-सा हे । 
आप सभी जानते हैं कि मैं समाजवादी हूं और मैं कांग्रेस को समाजवादी ढांचे में ढालने 
के लिए उत्सुक हं । मेरा उद्देश्य पूरा हो या न हो, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के 
साये में हमेशा वफ़ादारी के साथ काम करूंगा, क्‍योंकि कांग्रेस एक ताक़तवर संगठन है, जो 
भारत के ३५ करोड़ भूखे लोगों की आज़ादी के लिए लड़ती रही है और लड़ सकती है। 
कुछ लोगों का यक्रीन है कि स्वराज से ज्यादा महत्वपूर्ण समाजवाद है, लेकिन मैं समझता 
हे कि समाजवाद के पहले हमें आज़ादी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सियासी तौर 
पर आज़ाद नहीं हो जाते, हम हिंदुस्तान में समाजवादी कार्यक्रम नहीं चला सकते । मैं मुकम्मलं 
आज़ादी के हिमायती किसी भी संगठन के किसी भी सदस्य के साथ काम करने के लिए बिलकुल 
तैयार हूं। 
सप्र कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आप जानते हैं ।' लेकिन बेरोजगारी के वहुत बड़े मसले 
को कमेटियां बनाकर नहीं सुलझाया जा सकता । जब तक मुल्क का सियासी और माली ढांचा 
पुरी तरह बदल नहीं जाता, भूखमरी को ख़त्म करने की कोई उम्मीद नहीं है । 
हिंदुस्तान के लिए एक लोकप्रिय संविधान बनाने का पूरा हक़ सिफ़ संविधान सभा को 
है । नया गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट वाहियात और निहायत दकियानूसी है । नये संविधान का 
_ मतलब हमारे लिए और जंजीरें बनाना हे । 
जहां तक अवाम का ताल्लुक्र है, तथाकथित हिदू-मुस्लिम मसला असली मसला नहीं है। 
इसे स्वार्थी, नौकरियां चाहनेवाले और डरपोक लोगों ने पैदा किया है, जिनका विश्वास है कि 
हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज क़यामत तक वना रहेगा। मुझे अचरज होता है कि दरअसल हिंदू- 


4 


२. गवर्नेमेंट ने अक्तूबर १९३४ में यू० पी० बेरोजगारी कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष तेजबहादुर सप्र, थे । 
जनवरी १६३६ में कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में शिक्षा के पुनस्संगठन और व्यावसायिक 


वे प्या | 7 शिक्षा के विकास की सिफारिश की गई थी । 
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मुस्लिम मसला कहां है। कोई हिंदू हो या मुसलमान, गरीवी, बेरोजगारी और दीगर कठिनाइयों 
का असर उस पर एक-सा होता है, लिहाज़ा तथाकथित हिंदू-मुस्लिम समस्याकी रट लगाना मुल्क 
के साथ लगातार धोखा-धड़ी करने के सिवा और कुछ नहीं है । 

हमारे शोषकों के दिन लद चुके हैं। अंग्रेज़ वडे होशियार हैं और वे इस हक़ीकत को 
समझते हैं । इसलिए वे कांग्रेस के उन थोड़े-से नेताओं के साथ दोस्ती गांठना चाहते हैं, जिनके 
हाथों में वे जानते हैं कि हिंदुस्तान की भावी तक़दीर सुरक्षित है । अंग्रेज हमारे उन डरपोक 
भाइयों से ज़्यादा होशियार हैं, जो ब्रिटेन की ताक़त देखकर घवरा जाते हैं और आज़ादी की 
लड़ाई में लड़खड़ा जाते है । 

उठो साथियो, कमर वांध लो, हिम्मत से काम लो और तुम्हारे सामने जो बड़े मसले हैं, 
उन्हें देखो । सिफ़ कांग्रेस ही वह संगठन है, जो तुम्हें सफलता तक पहुंचायेगी, लक्ष्य को पाने तक 
कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे आगे बढ़ते चलो । 


३१. संद्धांतिक संघष के बार में' 

अगर आप अपने यहां के मामलों के वारे में कुछ सुनना चाहते हैं तो आपको निराश 
होना पड़ेगा । जो मामले हमारे मुल्क के लिए निहायत ज़रूरी नहीं हैं, मैं उनमें नहीं पड़ना 
चाहता, क्योंकि अगर हम इन मामलों पर गौर करते रहे तो जो सचमुच ज़रूरी मामले हैं, वे 
धरे रह जायेंगे। | 

मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों की सही शक्ल देखने की आदत डालें और जो मसले आपका 
सामना कर रहे हैं, उन्हें महसूस करें और जानें । यह कहना वाहियात है कि मुल्क के सामने जो 
खास मसला है, वह सांप्रदायिक फ़ैसले का मसला है । 

जिस दिन हिंदुस्तान आज़ादी हासिल करेगा, उस दिन सांप्रदायिक विरोध और जलन 
अपने-आप खत्म हो जायेगी और ये मसले हल हो जायेंगे। 

हिंदुस्तान में दो तरह की जो विचारधाराएं हैं,आपको उनका फ़कं समझना चाहिए । कुछ 
लोग खास तौर से हिंदुस्तान की आज्ञादी के वारे में सोचते हैं और दूसरे लोग मौजूदा हालात को 
बरक़रार रखने के ढंग से सोचते हैं। सांप्रदायिक मसला इसलिए मौजूद है कि हम खुद उस 
मसले को हल करने के काबिल नहीं हैं। ड 

लखनऊ कांग्रेस में हम लोगों ने सिद्धांत की एक नयी लड़ाई देखी थी--एक ऐसे सिद्धांत 
की, जो सारी दुनिया में मौजूद है । हमारे सामने सवाल यह है कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के 
लिए हम क्रांतिकारी मनोवृत्ति के साथ सहयोग करना चाहते हैं या असहयोग जारी रखना चाहते 
हैं । मै सांप्रदायिक निर्णय और शहीदगंज के सवाल को इसी दृष्टि से देखता हूं। 


अगर आप पेट के बल लेटकर दीमक की बांबी को देखें तो जब तक आप उठ खड़े नहीं 
होते, वह आपको दुर्गम पहाड़-जैसी दीख पड़ेगी । दीमक की ये वांबियां नुकसानदेह चीजें हैडर 


१. लाहौर में दिया गया भाषण, २६ मई, १६३६ । “द ट्रिब्यून', ३० मई, १६३६ । 
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इन्हें हटा देना चाहिए। 

जो बुनियादी मसले आज हमार! मुकाबला कर रहे हैं, वे हैं गरीबी, बेहद मुसीबत और 
खौफनाक बेरोजगारी । हमें इन मसलों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कमेटियों की 
रिपोर्ट चाहे जितनी अच्छी हों उनसे मसले हल नहीं होते, क्योंकि वे असली मसले की तह में 
नहों जातीं। | 
मौजूदा हुकूमत को हम हिंदुस्तान से इसलिए नहीं हटाना चाहते कि यह हमारी इज्जत 
का सवाल है; इसे हम इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि यह हमारे असली मसलों को हल करने 
में नाकामयाव रही है । जब कोई गवनंमेंट इन मसलों को हल करने में नाकामयाब होती है तो 
वह कमज़ोर पड़ जाती है और मिट जाती है और यही हिंदुस्तान में हो रहा है । मैं यह नहीं कह 
सकता कि कितने वरसों में हिंदुस्तान अपनी हुक्कमत क्रायम कर सकेगा, लेकिन मेरा खयाल है 
कि हिंदुस्तान २० वरसों के अंदर स्वराज पा जायेगा। 

` मैं चाहता हु कि सियासी और माली ढांचा बदल जाये। लगभग १३० अंतर्राष्ट्रीय 

सम्मेलनो में इसकी कोशिशें की गईं, लेकिन नाकाम रहीं, क्योंकि हर आदमी पुराने तौर-तरीक्रों 
से चिपका रहना चाहता था । 

वकीलों के ज़रिये गढ़े गये संविधानको मैं नापसंद करता हूं । मैं उसका विरोध करता हूं। 
बेशक आज़ादी को आगे वढ़ानेवाली ताक़त वहुत बड़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान 
का हर आदमी, चाहे वह मध्यम वर्ग का हो या गरीब वर्ग का, उसके लिए लालायित हे । सिफै 
साम्राज्यवादी वर्ग ही उसका विरोध करता है । 

बंबई के व्यापारियों के घोषणा-पत्न के बारे में आपने. जरूर सुना होगा। ये खिताव- 
याफ्ता भले आदमी सिफ़ दो बातों में कांग्रेस के बारे में अच्छी बातें करते हैं। पहली कांग्रेस के 
जरिये स्वदेशी की वकालत है, क्योंकि इससे उनकी जेब भरती हैं और दूसरी जब वह हिंदुस्तानी 
और यूरोपियन व्यापारियों के साथ भेद-भाव का बरताव रोकने की मांग करती है । इन लोगों 
ने हमेशा स्वतंत्रता-आंदोलन की मुखालफत की है और ये आगे भी ऐसा ही करेंगे । लेकिन लोगों 
की आंखों में धूल झोंकने की उनकी कोशिशों में से भी एक भलाई उभरती है। पूरा व्यापारी 
समुदाय, जो लगभग सोया हुआ था, जाग उठा है और उन लोगों ने कांग्रेस के समर्थन का वादा 
किया है, गो कि उनमें से ज्यादातर लोग समाजवादी नहीं हैं । 

हमारे मुल्क्र की सियासी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया है, जब हरएक को साफ़ तौर 
पर यह जता देना चाहिए कि वह कहां खड़ा है । 

उदारवादी लोग सम्माननीय सज्जनों की जमात हैं, लेकिन वे संवेदनशील मित्र हैं । 
उनमें जो सवसे ऊपरी वर्ग में हैं, अब वे खिताबयाफ्ता व्यापारियों के साथ मिलने की कोशिश कर 
. रहे हैं । वे एक ऐसे तरीक़े को वरक्ररार रखना चाहते हैं, सारा मुल्क जिसकी मुखालफ़त कर 
रहा है। 

सर पी ० एस० शिवस्वामी अय्यर ने नागरिक स्वतंत्रता संघ के मेरे प्रस्ताव की आलो- 


चना की है। मुझे अचरज होता है कि वैसी जेहनी समझदारीवाला आदमी कैसे कह सकता है 
कि नागरिक स्वतंत्रता का दमन नहीं हो रहा है । 


मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं जन-साधारण में समाजवाद का प्रचार करता 
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फिरता हूं और इस तरह सूबे की शांति और खिताबयाफ्ता लोगों की सुरक्षा को ख़तरे में 
डालता हू । 

मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोगों को नये विचारों और मुल्क के बड़े मसलों की जान- 
कारी से नावाकिफ़ रखना चाहिए और वकीलों के ड्राइंगरूमों में अवाम की तक़दीर का फैसला 
होना चाहिए ? 

मुझ पर धर्म की प्रतिष्ठा घटाने का भी इल्ज्ञाम लगाया गया है । मैंने खुले आम कहा है 
ओर इसे में फिर दुह्राना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में धर्म का जिस रूप में आचरण किया 
जा रहा है, वह मुसीवत और अभिशाप है । मैं उन 'बहादुर खिताबियों' से पूछना चाहता हूं कि 
धमं के प्रति उनमें कब से प्रेम जागा है और वे उस पर कितना अमल करते हैं । 

वे मुझ पर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या वह 
व्यक्ति मैं नहीं हुं, जिसके पास हमेशा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाले जाने की 
शिकायत की असली वजह है? लेकिन मैं बड़े व्यवसायियों को विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें 
मुझसे डरने की जरूरत नहीं है । 

मैं बहुत-सी वाते कहना चाहता हूं, मगर कह नहीं सकता। बहरहाल, एक चीज़ जो 
मुझे ऊंची दृष्टि बनाने में मदद करती है, समाजवाद है। इसने मौजूदा और भावी इतिहास को 
समझने में मेरी मदद की है। इसलिए आपसे मैं इसकी तारीफ़ करता हूं । 


३२. साम्प्रदायिक निर्णय को महत्वहीनता' 


मैं अमृतसर के बहादुर लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अपित करता हूं, जहां जलियावाला 
बाग का अमर स्मारक है । पंजाब के वाहर ऐसा महसूस किया जाता है कि पंजाब के लोग अपने 
छोटे-मोटे सांप्रदायिक झगड़ों में ज्यादा उलझे हुए हैं । मैं एक राजनीतिज्ञ हुं ओर यहां इकट्ठे 
हुए आप सब लोग मुझ से देश की राजनीतिक, सामाजिक और आथिक स्थिति के बारे में सुनने 
आये हैं। मैं चाहता हूं कि आप साफ़ दृष्टि विकसित करें और आपके सामने जो असली मसले 
हैं, उनको महसूस करें और जानें और मामूली तथा महत्वहीन मसलों में उलझकर भटक न जायें। 

सांप्रदायिक निर्णय का मसला महत्वपूर्ण होने पर भी देश के सामने प्रधान मसला नहीं 
है । जिस दिन हिंदुस्तान अपनी आज़ादी हासिल करेगा, सांप्रदायिक भेद-भाव ओर डाह का 
अपने-आप खात्मा हो जायेगा । 

मुल्क के दो दलों के लोगों मेंसिद्धांत की लड़ाई चल रही है । एक दल बरतानवी हुकूमत 
को बनाये रखने की बात सोचता है और दूसरा आजादी के सपने देखता है । मैं चाहता हू कि 
आप भी आजादी की बात सोचें, जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। 

बेरोजगारी, ग्ररीबी और भुखमरी का मसला सिफ़े समाजवाद के ज़रिये हल हो सकता 


१. अमृतसर में भाषण, ३१ मई, १६३६ । 'द ट्रिब्यून, २ जून, १६३६ । 
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है। फ़िलहाल मैं किसी तरह की दरार डालना या गुटबंदी पैदा करना नहीं चाहता। सांप्रदायिक 
निर्णय का असर सिफ़ं ऊंचे तबक्के पर पड़ता है। उसके प्रस्तावों से ग़रीबों का कोई फ़ायदा नहीं 
होता । उनके मसले ज्यों-के-त्यों रह जाते हैं। अगर हम जन-साधारण का मसला हल कर दें तो 
हर संप्रदाय का मसला अपने-आप हल हो जायेगा। मैं सांप्रदायिक निर्णय को पसंद नहीं करता, 
लेकिन इसके बारे में शोर-गुल भी नहीं मचाना चाहता । 
शायद आप इस शहर के वलिदानों की बात भूल गये हैं, लेकिन विदेशों के लोग इसके 
ब्रलिदानों की याद करते हैं और उनके शब्द-कोशों में इसको जगह मिल गई है। मैं चाहता हूं कि 
आप सरकार से कह दें कि अगर किसी क्षण बरतानवी साम्राज्य किसी लड़ाई में उलझा तो उसमें 
हिंदुस्तान किसी भी तरह कोई हिस्सा नहीं लेगा । 
मेरा यक़ीन है कि कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़नेवाली एकमात्र प्रतिनिधि 
संस्था है और इसलिए मुझे उससे प्रेम है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप बड़ी तादाद में 
कांग्रेस में शामिल हों और अपनी ताक़त महसूस कर । 


३३० समाजवाद की अनिवायता' 


राष्ट्र-निर्माण के सामाजिक संगठन के लिए समाजवाद एक आथिक नीति है, और सिफ़ 
वही देश की समस्याएं सुलझा सकता है। जहां तक देहाती कज़ों का सवाल है, देहात के लोग 
पहले से ही मौजूदा आथिक प्रणाली से पिसे हुए हैं और यह प्रणाली अपनी उपयोगिता कब की 
खो चकी है। 

आप चाहें या न चाहें, समाजवाद आकर रहेगा । दुनिया के बदलते हालात से यह वात 
जाहिर है । हालात रोज-ब-रोज़ बदल रहे हैं । मेरी तो बात ही क्या है, मेरे जैसे हजारों लोग भी 
नये उभरते विचारों को रोक नहीं सकते । मेरा विश्वास है कि समाजवाद सबसे ज़्यादा कारगर 
हथियार है । 

मैं चाहता हूं कि व्यापारी और सौदागर समाजवाद को समझें और उसके बारे में सोचें 
और बे-वजह उससे डर नहीं । 

बंबई के व्यापारियों के घोषणा-पत्न के बारे में आप जानते हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने 
हमेशा कांग्रेस की मुख़ालफ़त की है, लेकिन उनके रुख की प्रतिक्रिया के रूप में ६५ व्यापारियों ने 
खुले-आम कांग्रेस के समर्थन का एलान किया है । अगर कुछ लोग समाजवाद की ग़लत तस्वीर 
पेश करें तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकता । 

जहां तक सांप्रदायिक मसलों का सवाल है, बातों पर घामिक खयाल से गौर करना 
बुनियादी तौर पर गलत है । यह सिफ़ ऊंचे तबक़ेवालों के स्वार्थ-साधन का सवाल है । 


१. लायलपुर के व्यापारियों के शिष्ट-मण्डल को जवाब, १ जून, १६३६ । 'द ट्रिब्यून, २ जून १६२९ । 


शिष्टमण्डल में आये लोगों ने कहा था कि. गांववालो में समाजवाद का प्रचार करना छोटे सौदागरों और 
दुकानदारों के लिए नुकसानदेह है । 
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३४. व्यवसायी और समाजवाद' 


सवाल : पिछले दिनों के आपके भाषणों से व्यवसायी वर्ग में जो चिता फैलने लगी है, 
मेरा अनुरोध है कि उसे आप दूर करें। 

जवाहरलाल नेहरू : हिंदुस्तान के हालात पर मौजूदा दुनियवी हालात का असर होना 
लाज़िमी है। उपज की कमी नहीं है, उपज काफ़ी होती है, मगर फिर भी लोग भूखों मर रहे 
हैं। ज़ाहिर है कि यह एक खास आथिकःनीति का नतीजा है और हर समझ-बझवाले आदमी 
को इन मुखालिफ़ वातों पर गौर करना चाहिए, जिन्हें हम दुनिया में हर जगह देखते हैं । 

हमारी मौजूदा आर्थिक विषमताओं और तमाम बुराइयों का एकमात्र इलाज समाजवाद 
है और मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि वह विश्व-समस्याओ के समाधान के लिए समाजवाद 
के सिवा कोई दूसरी सुविचारित योजना मुझे वताये। बहरहाल, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ 
है, यह सिफ़ सिद्धांत की वात है और जव तक हम आज़ादी नहीं हासिल कर लेते, यह ऐसी ही 
बनी रहेगी । ब्रिटेन खुद इस नये परिवतंन को अपना ले सकता है, लेकिन जव तक हिंदुस्तान 
पर विदेशी सत्ता बनी रहेगी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी आदत 
बनायें कि न सिफ़ उन मसलों पर विचार करें, जिनका आपके व्यवसाय से ताल्लुक़ है, बल्कि उन 
मसलों पर भी विचार करें, जो आपके मुल्क के सामने हैं। 

स० : ऐसे विचारों का प्रचार करने की क्या ज़रूरत है जो नुकसानदेह हो सकते हैं, जब 
कि अभी जल्दी स्वराज मिलने की कोई उम्मीद नहीं है ? 

ज० ने० : व्यक्तियों की अपेक्षा विचार कहीं अधिक ताक़तवर होते हैं । जब परिस्थितियां 
विचारों की सहायता करती हैं तो दुनिया की कोई ताक़त उन्हें रोक नहीं पाती । खुद हिंदुस्तान 
में भी वदलते हालात नये विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और अगर मैं भी समय के इस प्रवाह को 
रोकने की कोशिश करूं तो कामयाब न होऊंगा । आप जितना ज्यादा विरोध करेंगे, आपके 
मौजूदा सामाजिक और आर्थिक ढांचे के खिलाफ उतनी ही ज्यादा घृणा, असंतोष और क्रोध 
बढ़ेगा। इस तरह अब वह वक्त आ गया है, जव निहित-स्वार्थोवाले लोग और जन-साधारण, 
दोनों ही इसकी असलियत को समझ ले। यह सच है कि निहित-स्वार्थोवाले कुछ लोग ज्यादा 
आगे नहीं वढेंगे, लेकिन नये विचार तो निश्चित रूप से फंलेगे । 

स०: हम जैसी हालत में हैं, उसमें सरकार से क्या यह कहना बेहतर न होगा कि 
जन-साधारण की हालत सुधारने में वह हमारी सहायता करे? 

ज० ने० : आप ही मुझे बताइये कि मौजूदा आथिक ढांचा जव तक मौजूद है, आप 
और विदेशी सरकार तब तक कुछ भी कैसे कर सकते हैं । 

मौजूदा आथिक प्रणाली में तो जन-साधारण को पहचान भी नहीं है। गो कि खरीदार 
वे ही हैं, उनकी कोई जगह नहीं है । हमें उनकी खरीदारी की ताक़त बढ़ानी है, लेकिन सरकार टे 
अगर ऐसा करना भी चाहे तो नहीं कर सकती । हि. 

यहां जो सरकार है, वह अगर जन-साधारण की हालत सुधारने की कोशिश करती है 22 


१. लाहौर के व्यापारियों को भेंट, १ जून, १९३६ । 'द ट्रिब्यून, ४ जून, १६३६ | 
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तो उसे अपने-आपको यहां से हटा लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को कुछ और निहित-स्वार्थो 
को भी खूश रखना पड़ता है। ओटावा पैक्ट और १८-डी विनिमय अनुपात इसी नीति के 
नतीजे थे । 
स० : तो आपके खयाल से मौजूदा ढांचे को बदलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है? 
ज० ने० : हां, हमें भूमि-सुधार के मसले को हल करना है। मैं चाहता हूं कि आप 
बेरोजगार लोगों को उद्योगों में खपा लें, समाज-सेवा केन्द्रों में लोगों को सफाई से रहना सिखाया 
जाये और उन्हें स्वास्थ्य-संबंधी नियमों की जानकारी दी जाये। लेकिन आपको याद रखना 
चाहिए कि जव तक आप अपने को निहितःस्वार्थो का विरोधी न घोषित कर दें, आप कुछ भी 
नहीं कर सकते । किसी तरह की उन्नति करने की बात सोचने से पहले आपको इन सबको दूर 
करना है और आज हिंदुस्तान में सबसे वड़ा निहित स्वार्थ ब्रिटिश साम्राज्यवाद है । 
आप फ़ौज और पुलिस की मदद से भी उस आथिक स्थिति को टिकाऊ नहीं बना सकते, 
जो शुरू से ही कमजोर रही है। इसलिए आपको इस मौजूदा आथिक ढांचे को बदलना होगा । 
मौजूदा सरकार ख़त्म हो रही है। इस ढांचे पर खड़ी सरकार को जरूरी तौर पर खत्म होना ही 
है। इससे कोई फर्के नहीं पड़ता कि मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह ट्कड़े-ट्कड़े होता देखने के 
सिए कौन बचा रहता है; जो कुछ भी हो, वह ढांचा ख़त्म होनेवाला है। 
स० : आप यह कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी राज्य में शोषण नहीं है ? 
ज० ने० : समाजवादी राज्य में व्यवसाय राज्य का मामला हो जाता है और राज्य को 
इस बात की फिक्र होती है कि खरीदार जो चाहता है, उसे बिना मुनाफ़े के वह माल मुहैया 
किया जाये । समाजवादी राज्य खद ही उत्पादन करता है और आत्म-निर्भर होता है, जिसके 
लिए उत्पादन का काम बांटकर अलग-अलग मुनासिब इलाक्रो को दे दिया जाता है; फिर उपभोग के 
लिए उत्पादित सामग्री की अदला-बदली कर ली जाती है। लेकिन चूंकि वहां मुनाफ़े का कभी 
सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वहां शोषण भी नहीं होता । 
स० : क्या रूस दुनिया के बाज़ार में भेजने के लिए माल का उत्पादन.नहीं करता ? 
ज० ने० : नहीं, रूस अब दुनिया के बाज़ार में भेजने के लिए उत्पादन नहीं कर रहा । 
उसने अपना माल दूसरे मुल्कों में इसलिए भेजा था कि उसे दूसरे मुल्क्रो से मशीनें खरीदनी थीं । 
मशीनों का दाम चुकाने के लिए उसके पास काफ़ी सोना नहीं था, इसलिए बदले में वह अपना 
माल देता है। 


स० : पूंजीवादी वर्ग से आप क्या करने की उम्मीद करते हैं ? 

ज० ने० : मैं चाहता हूं कि पूंजीवादी वर्ग समाजवाद को समझे, या कम-से-कम उसके 
आथिक सिद्धांतों को समझे, और समझने के बाद, मैं उस वर्ग से यह उम्मीद करता हूं कि वह 
परिवतंन लाने के इस काम में मदद करे। कोई किसी से यह उम्मीद नहीं करता कि वह अपनी 
जायदाद छोड़ दे, लेकिन अगर पूंजीवादी वर्ग इस परिवर्तन में मदद करेगा तो बेशक यह शांति- 
पूर्ण होगा। परिवतंन में अगर कुछ देर भी लगे तो मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा । 

इसके अलावा पूंजीवादियों को मुल्क के मामलों में और उन ताक़तों में दिलचस्पी लेनी 
चाहिए, जो आज़ादी की लड़ाई में जबदंस्त हिस्सा ले रही हैं। उन्हें उद्योग-घंधों को बढ़ावा देना 


चाहिए और बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने में मदद करनी चाहिए। 
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स० : देश की प्रतिनिधि राष्ट्रीय संस्था--कांग्रेस--ने समाजवाद को स्वीकार नहीं 
किया हे । इसलिए क्या यह वेहतर नहीं है कि समाजवादी मशीनरी जमाने का इरादा मुल्तवी 
कर दिया जाये, ताकि यों जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, उनकी भी सहानुभूति खो दी 
जाये ? 

ज० ने० : मैंने अक्सर जो वात कही है, उसे मैं फिर दुहराता हूं कि विना सियासी ताक़त 
के हम हिंदुस्तान में समाजवाद नहीं ला सकते। किसी मशीनरी को हमेशा पहले से जमाना 
चाहिए और इस मामले में भी इसे मुल्तवी नहीं किया जा सकता । 

मान लीजिए कि हम कोई मशीनरी नहीं जमाते और हिंदुस्तान को अपने बेटों और 
बेटियों के ज़रिये आज़ादी मिल जाती है, तो उस वक्त हुकूमत को कौन संभालेगा ? कौन गुट उस 
वक्त मुल्क को सही रास्ता दिखाने के लिए हुकूमत संभालेगा? अगर निज्ञाम अपने हाथों में तमाम प 
ताक्वतें समेट ले या नरेन्द्र-मंडल मुल्क का भाग्य-विधाता वन जाये तो क्या आप उस खतरे को 
झेलेंगे ? छोटे निहित-स्वार्थो के आगे बढ्ने का खतरा बहुत ज्यादा है और उनके ख़िलाफ़ हमें 
तमाम एहतियात वरतनी हे । 

स० : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप किसी गुट को डरायें नहीं और उसके मन 
पर वोझ न डालें । | 

ज० ने० : मैं लाचार हूं। आप विचारों का फैलना केसे रोक सकते हैं ? दुनिया में जिस 
अंधेरे ने हमें घेर रखा है, उसमें समाजवाद के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और मैं आपको 
यक्नीन दिला सकता हूं कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सबका भला होगा--हां, 
इसमें निहित-स्वार्थो को शामिल नहीं किया जा सकता, जिन्हें अब शांतिपूर्ण परिवतंन में सहायता 
करना सीखना चाहिए। 

स० : आप पैसेवालों से यह क्‍यों नहीं कहते कि वे अपनी दौलत के ट्स्टी-भर वने रहेँ ? 
भारत की संस्कृति हमें यही सिखाती है। 

ज० ने० : नहीं, ट्रस्टीशिप का यह सिद्धांत अब निकम्मा हो गया है। रोम के पोप ने 
भी यही उपदेश दिया था। आंदोलनों से हमारी रहनुमाई नहीं होती, वे हमें आगे बढ़ाते हैं। 
मैं इतिहास का विषय होना चाहता हूँ और उसका उपयोग अपने देश के लाभ के लिए करना 
चाहता हूं। 

स० : जो भी हो, हिंदुस्तानी लोग लोकोपकारी कामों में भी तो पैसे खर्च.करते हैं । 

ज० ने० : मुझे अफ़सोस है कि हिंदुस्तान के लोग यह भी नहीं जानते कि उन्हें उपयोगी 
रूप से अपना पैसा कैसे खर करना चाहिए। आमतौर पर- हर मामले में नहीं--धमंशालाएं 
और ऐसी दीगर चीजें जो बनवाई जाती हैं, उनका उद्देश्य समाज-सेवा नहीं, बल्कि मरने के 
वाद स्वश में अपना स्थान सुरक्षित कराना होता है । 

मैं नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ़ हो। मैं हमेशा मुसीबतों को टाल जाना चाहता 
हुं और अगर मध्यम वर्ग के लोग मुल्क की ताक़्तों के साथ आगे बढ़ने को तैयार होते हैं ओर 
अवाम की हालत सुधारने के लिए नये खयालो की तरफ़दारी करते हैँ तो उन्हें डरना नहीं 


चाहिए । 
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३५. कांग्रेस और जन-साधारण 

सवाल : अगले दस बरसों की घटनाओं के बारे में आपकी क्या कल्पना है ? द 

जवाहरलाल नेहरू: पूरा आधिक ढांचा चकनाचूर हो जायेगा और उथल-पुथल होंगी, 
जिन्हें कोई इन्सानी ताक़त टाल नहीं सकेगी, पूंजीवादी प्रणाली खत्म हो जायेगी और उसी के 
साथ वरतानवी साम्राज्यवाद भी । अगले दस बरसों की घटनाओं के बारे में मेरी यही कल्पना 
स० : पंजाब की सियासी हालत के बारे में आपका क्या अंदाज़ है ? 

ज० ने० : बेशक पंजाव में कुछ सियासी कच्चापन है, लेकिन पंजाब की एक खासियत 
भी है और वह है उसकी नौजवानी, जो अच्छी भी है और बुरी भी । | मेरी राय में एक और 
वजह, जिसका पंजाव की सियासी हालत पर सीधा असर है, यह है कि यहां के किसानों की हालत 
थोडी-बहुत बेहतर है ,इसलिए यहां राष्ट्रीय भूमि-सुधार आंदोलन: का अ नहीं हो सकता, 
जैसा कि हमारे यहां संयुक्त प्रांत में है;इसके अलावा और जगहों पर किसानों में जो आम असंतोष 
है, वह पंजाब में वैसी ख़ौफ़नाक शकल में नहीं पाया जा सकता, गो कि अब वह बढ़ता जा रहा है । 

बडे आंदोलनों में व्यक्तियों का ज्यादा महत्व नहीं होता, भले ही कुछ लोग ऐसा सोचें 
कि लेनिन के बिना रूस की क्रांति असफल हो जाती । बदक्रिस्मती से जन-साधारण से मिलने- 
वाली ताक़त की जगह कांग्रेस ने कुछ नेताओं पर पुरी तरह निर्भर रहने की मनोवृत्ति लोगों में 
पैदा कर दी है। किसी हद तक यह बात अच्छी नहीं है कि जन-साधारण के ज़रिये काम करने 
की जगह अव कांग्रेस बड़ी-बड़ी कमेटियों के ज़रिये काम करने लगी है। इससे कांग्रेस कमजोर हुई 
है। नेतृत्व की ज़रूरत सिर्फ़ लड़ाई के वक्त होती है । 

स० : कांग्रेस अगर समाजवाद के आपके ख़यालों को नामंजूर कर दे तो आप क्या 
करेंगे ? 

_ ज० ने० : यह सवाल तभी उठ सकता है, जव कांग्रेस समाजवादियों को मेंबर बनाने से 
इन्कार कर दे । जब तक ऐसा मौक्रा नहीं आता, तब तक दीगर लोगों की तरह मैं भी कांग्रेस मे 
बना रहुंगा, भले ही में अल्पसंख्यकों में होऊं । वेशक, कामकाजी अख्तियार और जिम्मेदारी का 
फैसला करना वाक़ी रह जायेगा । 

स० : क्या आप जानते हैं कि आपके नये सिद्धांत से जो कड़वाहट फैल रही है और 
कांग्रेस में जो मतभेद इतने स्पष्ट होते जा रहे हैं, वे राष्ट्रीय संगठन को कमज़ोर बना देंगे । 

ज० ने० : मैं किसी संघषं से नहीं डरता। जव पिछली बार संघर्षं हुआ था तो उससे 
कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था । सारे मामले का जिम्मा लिवरलों पर था। वे लोग जन-साधारण से 
बिलकुल कटे हुए थे। वे उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनकी सारी परेशानी उच्च-मध्यम 
गं के वारे में थी । नतीजा यह हुआ कि वे लिबरल जब हमसे अलग हुए तो गांधीजी ने बागडोर 
संभाली ओर सभी जानते हूँकि उनके अलग होने से कांग्रेस को जो २ फीसदी नुकसान हुआ,उसके 
बदले जन-साधारण से नजदीकी और गहरे ताल्लुक्रात की शक्ल में ७८ फ़ीसदी फ़ायदा हुआ। में 


१. समाचार-पत्नों को भेंट, लाहोर, २ जून, १६३६। 'द ट्रिब्यून', ३ जून, १६३६ । 
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चाहता हूं कि लोग साफ़ तौर पर सोचना सीखें और व्यक्तियों के आधार पर न सोचेँ । असली 
ताक़त अवाम से मिलती है। 

स० : क्या यह मुनासिव है कि जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे हैं उनकी सहा- 
नुभूति खो दी जाये, हालांकि जिस ७८ फ़ीसदी फ़ायदे की बात आपने कही, वह उन्हीं २ फ़ीसदी 
लोगों की वजह से हुआ, जिन्होंने संस्था की नींव डाली ? क्या हम अपने ही खेमे में विरोध नहीं 
पैदा कर रहे हूँ? 

ज० ने० : मुझे २ फ़ीसदी लोगों के वारे में यह सुनकर अचरज हुआ कि उन्होंने राष्ट्रीय 
आंदोलन की नींव डाली । ये लोग तो हमेशा खूद कांग्रेस के आंदोलनों के ख़िलाफ़ रहे । एक गुट 
के रूप में लिवरलों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे कांग्रेस के मकसद का समर्थन करेंगे, 
गो कि उनमें से इवके-दुक्के लोग स्वतंत्रता के विचार का समर्थन कर सकते हैं । 

२ फ़ीसदीवाले वर्ग ने हमेशा हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा है। हमारा देश कृषि-प्रधान 
देश है और जल्दी ही वह वक्‍त आयेगा, जब कांग्रेस जरूरी तौर पर किसानों की संस्था वन 
जायेगी । ऐसी हालत में भी क्या हम बंबई के पूंजीपतियों से अपीले ही करते रहेंगे और ऐसा 
कोई काम नहीं करेगें, जिससे उन्हें झुझलाहट हो, या हम जन-साधारण से अपील करेंगे, जिनका 
महत्व है ? 

स० : आप ७० लाख मुसलमानों को किस तरह साथ लेना और कांग्रेस में उनको अपने 
मुताविक वनाना चाहते हैं ? | 

ज० ने० : मैं मुसलमानों के साथ गर-मुसलमानों-जेसा सलूक करके, यानी आथिक 
मुद्दों पर उनसे बातें करके उन्हें अपनाना चाहता हूं । ईमानदारी से मेरा खयाल यह है कि मुसल- 
मान कट्टर है और पुरानी रुकावटों को तोड़कर बाहर निकलने में कठिनाई महसूस करता है और 
हिदू स्वभाव से लचीला है । मुसलमान को जव नये विचार पर विश्वास हो जायेगा तो वह उसे 
मंजूर कर लेगा । मैं बड़े-बड़े लीडरों से नहीं, आम आदमी से अपील करूंगा, जिनके वीच माली 
असलियत फैलकर रहेगी । 

हिंदुस्तान के लोगों के वारे में मैं हिंदू, मुसलमान और सिख होने के नाते नहीं सोचता, 
सोच भी नहीं सकता । मैं किसी समुदायको उसका समर्थन पाने के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता, 
कभी दूंगा भी नहीं। मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई हिदू, मुसलमान या सिख के रूप में कांग्रेस 
में शामिल हो उन सबको अपने-आपको हिंदुस्तानी समझना पड़ेगा । 

स० : हिंदू महासभा के वारे में आपकी क्या राय है ? 

ज० ने० : सरकार से सुविधाएं मांगने को महासभा की मनोवृत्ति को मैं नापसंद 
करता हूं। 
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३६. पंजाब को विदाई-संदेश 
मुझे बड़ा अफ़सोस है कि पंजाब की सूबा कांग्रेस कमेटी ने मेरे लिए जो प्रोग्राम बनाया था 
उसे मैं पूरा नहीं कर सका | मैने कोशिश तो की, लेकिन जिस्म न और बेहद भाग-दौड़ 
करने, बहुत बड़ी सभाओं में भाषण देने, बेइंतहा और ख़ौफ़नाक जुलूसों में हिस्सा लेने तथा काफ़ी 
घल फांकने के बाद,चौथे दिन के अंत में मेरी हालत ऐसी हो गई कि पूरी तरह टूट जाये विना उस 
जोर-शोर की जिंदगी को जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया । मेरी आवाज़ लगभग वंद हो गई 
थी, इसलिए फ़िलहाल आम सभाओं में भाषण देने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए काफ़ी 
हिंचकिचाहट और अफ़सोस के बाद आराम करने का लाज़िमी फ़ैसला किया । मेरी जिस्मानी 
बनावट खासी पुरुता है, जो धूप और ठंड और कड़ी मेहनत वर्दाश्त कर लेती है, लेकिन धूल 
और जुलूसों के मुकाबले वह कमजोर पड़ जांती है। 4 वर 
मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मेरे खयाल से ऐसा दौरा पुरअसर नह होता, जिसमें 
बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए रुककर लगातार भाग-दौड़ करनी पड़ती हो । मैं थोड़ी-सी जगहों 
में जाकर ज्यादा लोगों से मिलना कहीं अधिक पसंद करूंगा । सार्वजनिक प्रदंशनों और 'दशंनों' 
की बनिस्वत जाती ताल्लुकात और बातचीत ज्यादा महत्वपूर्ण हैँ । 
पंजाब के लोगों के प्रति मैं अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस 
सूबे में जव कभी मैं आया हूं अपनी कृपा ओर स्नेह से मुझे भाव-विभोर कर दिया है। मैं इस याद 
को संजोकर रखूंगा और इससे मेरा हौसला बढ़ेगा । यह मुझे यहां के बहुसंख्यक लोगों की शान- 
दार भावनाओं की, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए उनके उत्साह की और सामाजिक तथा आथिक 
स्वतंत्रता के प्रति उनके लगातार व्यापक होते दृष्टिकोण की याद दिलायेगा । मुझे यक्कीन है कि 
आनेवाली लड़ाइयों में पंजाब के लोग बहादुरी के साथ हिस्सा लगे । 
पंजाब कांग्रेस-संगठन के उन साथियों के प्रति मैं अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, 
जिन पर इस बुरे मौसम में मेरे प्रोग्राम के इंतजाम का भार पड़ा था । उन्हें मुझसे ज्यादा मुश्किल 
काम का मुकाबला करना पड़ा था और मैं उनकी शक्ति ओर उत्साह पर अचरज करता रहा, 
जिन्होंने तमाम इंसानी कमज़ोरियों की हद को फलांग जाने की कोशिश की थी । मुझे विश्वास है 
कि पंजाब में कांग्रेस-संगठन के हाथ में यह जो शक्ति है, उसके जरिये वह और फूले-फलेगा तथा 
और ज्यादा फैलेगा और यहां के जन-साधारण के साथ और उन तमाम ताक़्तों के साथ गहरे 
ताल्लुक्रात पैदा करेगा, जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करती हूँ । 


१. समाचार्‌-पत्नों को वक्तव्य, लाहोर, २ जून, १६३६ । 'द ट्रिब्यून, ३ जून, १६३६। 
२. उन्हें छह दिनों तक पंजाब का दौरा करना था, २९ मई से ३ जून, १९३६ तक, लेकिन १ जून, १६३६ 
के बाद उन्होंने सारे कार्यक्रम रह कर दिये। 
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३७. पंजाब के दोर के बार में' 


सवाल : क्या पंजाब की जनता कांग्रेस के साथ है ? 

जवाहरलाल नेहरू : पंजाब का तूफ़ानी दौरा करने के बाद मुझे इस बात का विश्वास हो 
गया हे कि इस सूबे की जनता पक्के तौर पर कांग्रेस के साथ है और अगर उसे उचित नेतृत्व 
मिले तो वह अच्छा काम करके दिखा सकता है। 

स० : आपके पंजाब के दौरे से क्‍या पंजाब के सांप्रदायिक वातावरण में परिवतंन 
हुआ है ? 

ज० ने० : मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि परिवतंन हुआ है, लेकिन यह मैं 
ज़रूर महसूस करता हूं कि उसमें काफ़ी सुधार हुआ है । पंजाव बाहरी उत्साह को प्रकट करने के 
लिए मशहूर है और वहां के लोगों ने, शहरों और गांवों में, जो उत्साह दिखलाया उसका मुझ 
- पर बहुत असर पड़ा है। 

मुझे इस बात की खास तौर पर ख्‌शी है कि मुसलमान और सिख मुझसे मिलने और 
मेरा संदेश सुनने आये और उनकी तादाद हिंदुओं से कम नहीं थी । मुसलमान और सिख गुटों 
के साथ मेरी जो ज्ञाती वातचीत हुई, उससे भी मेरा यह खयाल बना कि सूबे के सभी तबकों के 
लोग आज़ादी के लिए लड़ने को उत्सुक हैं। 

स० : आप जिस सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं,क्या पंजाब के लोगों ने उसे पसंद किया ? 

ज० ने० : सरहली की किसान सभा में ५०,००० लोगों की मौजूदगी और लाहौर, 
अमृतसर, गुजरांवाला, लायलपुर और दूसरी जगहों में बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने से 
यह साबित होता है कि पंजाव के लोग कांग्रेस का संदेश जानने और उसमें वे किस तरह मदद कर 
सकते हैं, इसके लिए उत्सुक हैं। ये बड़ी-बड़ी भीड़ें मेरे व्यक्तिगत आकर्षण के कारण मुझे देखने 
नहीं आईं, बल्कि इसलिए कि मैं जिस सिद्धांत का प्रचार कुर रहा हूं, उसे वे पसंद करते हैं। वे 
इसलिए भी आई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम है और वे जानते हैं कि वही 
एकमात्र संगठन है, जो उनके उद्धार के लिए लड़ रहा है। . 

स० : क्या यह सच है कि आपने एक महीने वाद शहीदगंज के मसले को हल कर देने 
का वायदा किया है? | 

ज० ने० : नहीं, मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया, लेकिन शहीदगंज और उसके जैसे 
दसरे सांप्रदायिक मसलो को हल करने का मेरा उपाय यह है कि सांप्रदायिक पागलपन से छुट- 
कारा पा लिया जाये । मैं मुसलमानों और सिखों के साथ किसी कान्फ़रेंस में बैठकर इस: मसले 
को तय करने नहीं जा रहा, बल्कि मैंने जन-साधारण से अपील की है और मुझे यक्रीन है कि ज्यों 
ही उन्हें मुल्क में चल रहे प्रवाहों और अन्तप्रंवाहो की सच्ची तस्वीर देखने को मिलेगी, सिर्फ वे 
ही ऐसे मसलों को हल कर सकेंगे । 

मैंने डॉ० सत्यपाल और पंजाब के दूसरे कांग्रेस-जनों को, जिन्होंने मेरे दौरे को सफल 
बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, दिली बधाई दी । मुझे बेहद अफ़सोस है कि मैं अपना दौरा 
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१. 'द हिंदुस्तान टाइम्स', दिल्ली को भेंट, ४ जून, १६३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स, ५ जून, १९३६ । 
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पूरा नहीं कर सका, लेकिन पंजाब की धूल और जुलूसों में लोगों के अत्यधिक उत्साह के चलते 

सूबे के दूसरे हिस्सों में जाने की खुशी मुझे हासिल नहीं हो सकी । न सिर्फ मेरा गला ही खराब 

हो गया है, बल्कि मेरे कलेजे में भी तीखा ददं हो रहा है। मैं पंजाब के जोश और वहां की धूल 
गा 

30 0000 से ऐसा जान पड़ा, जैसे वह तूफान के असर में हो। पंजाब ने पिछले 

हफ्ते जो उत्साह दिखलाया उसे अगर वह॒ बनाये रख सके और वहां के नेता अगर मिलकर बठ- 

सोचें तो मुझे यक्कीन है कि हिंदुस्तान के राजनैतिक क्षेत्र में पंजाब अपनी खोई हुई जगह फिर 


हासिल कर सकता है । 


३८. समाजवाद के आलोचकों को जवाब Fe 
मैं जो-कुछ कहता या लिखता हूं उसे छापने की मेहरवानी के 3 बबारों और अख- 
बारनवीसों का निहायत एहसानमंद हूं । खास तौर से मैं अपने आलोचको का एहसान मानता हु 
जो मेरी वेशुमार गलतियां और खामियां दिखाकर मुझे सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं । 
दसरों की तारीफ़ के मुक़ाबले मैं उनकी आलोचना की ज्यादा क्रद्र करता हू । उक्त अफ़सोस सिफ 
दस बात का है कि मेरी ज़िंदगी में काम की बेहद खींचतान है, मुझे भागकर एक से दुसरी जगह 
जाना पड़ता है, बडी-बडी सभाओं में बोलना पड़ता है, दोस्ताना और जोशीली भीड़ मुझे यहा से 
वहां उछालती रहती हैं,मुझे बहस-मुवाहसों और दलीलों में उलझना पड़ता है, मुझ पर दपतर के 
काम का भारी बोझ है और मुझे खतों के पहाड़ों का मुक़ाबला करना पड़ता है; कभी-कभी एक 
आध घंटे का वक्त चुराकर जरा देर के लिए इस पागल दुनिया के लड़ाई-झगड़ों और हंगामों से 
अपने को अलग करके मैं किसी ख्‌शगवार किताब में अपने को गकं कर देता हुं-ओर इस सवके 
बाद मुझे शायद ही मौक़ा या वक्त मिल पाता है कि मेरे दोस्त ओर मुखालिफ़ बड़ी उदारता के 
साथ मुझपर बेहिसाब मशविरों की जो बारिश करते हैं, मैं उनके साथ क़दम मिलाकर चल सकू । 
मगर कभी-कभी मैं सलाहों और आलोचनाओं के इस कुएं में डुबकी लगाता हूं और अपने स्वा- 
भाविक संकोच के बावजूद इस विचार से मैं गर्व से भर उठता हूं कि मेरे मुंह से निकली हुई 
इत्तिफ़ाकिया बातें भी लोगों को इस तरह चंचल बना देती हैं, भले ही कभी-कभी वह चंचलता 
नाराजगी की हो । 
अगर बहुतायत से बोलने और उसकी रिपोटिंग करने में अक्सर ग्रलतियां हो जायें या 


शब्दों को प्रसंग से अलग करके पेश किया जाये या खयाली बाते मेरे साथ चिपका दी जायें अथवा 
_ मेरे मजाक को न समझा जाये या उसे गंभीरता के साथ लिया जाये तो मुझे शिकायत नहीं होनी 
चाहिए जिदगी जैसी है वह बड़ी कठोर है,अगर उसमें हल्की-फुल्की बातों का पुट न हो तो इस 
वोझ को ढोना मुश्किल हो जायेगा । मेरा इतना ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ग़लत 


९ समाचार-पलों को वक्तव्य, इलाहाबाद, ५ जून, १९३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स', ९ जून, १९३६ । 
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रिपोर्टिंग की हर वात को,और बातों को ग़लत समझने के हरमौक़े को मैं सुधारने लगूं तो जिस्मानी 
तौर पर यह बहुत थका देनेवाली बात होगी । औरमुझसे जो सवालपूछे जाते हैं, वे अनगिनत और 
वेशुमार तरह के होते है ईश्वर और धमं से लेकर विवाह, नैतिकता, सेक्स, धरती पर ईश्वर 
की वे छायाएं, निहित-स्वाथे और जायदाद तक। मेरी बातों से या मुल्क के सामने जो मसले हैं 
उनसे शायद ही इन सवालों का कोई ताल्लुक़ होता है । सचमुच यह अजीब वात है कि मेरे आलो- 
चक किस तरह मेरी कही बातों को फलांग जाते हैं और दीगर मामलों को लेकर परेशान होते हैं । 

फिर भी सवालों में मेरी दिलचस्पी है और बड़ी खुशी से मैं उनसे निवटता अगर जिंदगी 
इतनी छोटी न होती और हमारे पास गिने-चुने दिन न होते। बदक्रिस्मती से हम ऐसे हालात में 
हैं कि हम अपनी जवानी और उसके वाद का वकत राजनीति के नीरस वातावरण में, सांप्रदायिक 
निर्णय के वारे में और शहीदगंज की मस्जिद के बारे में तैश दिखलाने में गुज़ार देते हैं और हमें 
जिंदगी को देखने या उसके असली मसलों का मुक्राबला करने का वक्त नहीं मिलता । क्योंकि 
आखिर जिंदगी का असली मसला तो इन्सानी और समाजी ताल्लुक्र है--आदमी से आदमी का; 
आदमी से औरत का, आदमी का समाज से ताल्लुक़ । हम इस मसले को पूरी तरह से देख भी नहीं 
पाते और उनका मुक़राबला तो और भी कम कर पाते हैं, क्योंकि जिस माली ढांचे ने हमें ढक रखा 
है, उससे हमारी आंखें अंधी हो गई हैं और हमारे अंग जकड़े हुए हैं । 

इसलिए अभी मैं इन सवालों के जवाब देने में नहीं उलझूंगा और सवाल करनेवाले को 
अपनी 'आत्मकथा' का हवाला देकर संतुष्ट हो जाऊंगा, जिसमें उन्हें मनुष्य और चीज़ों के संबंध 
में मेरी सामान्य प्रतिक्रिया मिल जायेगी । लेकिन इसके बावजूद जब मेरे सहयोगियों पर गोल: 
मोल लांछन लगाये जाते हैं और उनके जानकार के रूप में मेरा नाम लिया जाता है तो मैं पुरी 
तरह से चूप नहीं रह सकता। मैं अपने और अपने सहयोगियों के बीच लगातार अनवन होने के, 
काग्रेस में तुरंत फूट पड़ने के और दीगर ख़तरनाक वातों के हवाले देखता हूं। मैंने बंबई को 
महिलाओं की सभा में जो-कूछ कहा था,' उसके कुछ शब्दों को तोड़-मरोड़कर ऐसा मतलब पेदा 
किया गया है, जैसा मेरा कोई इरादा नहीं था। यक्रीनन कांग्रेस कार्यपालिका में मेरी जो गैर- ` 
मामूली जगह है, उसकी वावत लखनऊ में और उसके वाद मैंने काफ़ी साफ़गोई से काम लिया 
था । लेकिन उस अजीब और किसी क़दर उलझन-भरी हालत से समाजवाद पर मेरे यक्रीन का 
कोई ताल्लुक्र नहीं है । वह पूरी तरह से एक राजनैतिक मतभेद था जो लखनऊ में जाहिर हुआ 
था । हममें से किसी ने इस बात को छिपाकर नहीं रखा, क्योंकि हमें लगा कि हम जो मताधिकार 
चाहते हैं और आख़िर जो हिंदुस्तान की तक़दीर का फैसला करनेवाला होगा उसके साथ हम 
सबको पूरी तरह से खुला, खरा और साफ रहना होगा। इसलिए हम लोग मतभेद के लिए और 
खूलकर राजी हुए, लेकिन इसके साथ ही हम सहयोग करने और मिलकर काम करने के लिए | 
भी राजी हुए, न सिर्फ़ हिंदुस्तान की आज़ादी के बड़े काम के ख़याल से, जो हम Mp दिलों में 
मौजूद है, बल्कि इसलिए भी कि रौर-रजञामन्दी के मुद्दों की बनिस्वत हमारी रज़ामंदी के मुद्दों की 
तादाद बहुत ज्यादा थी । ह 


२. 'द हिंदू में छपा था कि १८ मई, १९३६ को जवाहरलाल ने कहा कि गो कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, 
लेकिन कार्ये-समिति के सदस्यों के चुनाव में भेरी एक नहीं सुनी गई । देखिए पिछला शीर्षक १४ | 
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अनिवार्यतया भेद दृष्टिकोण में था--वहुत-सी बातों पर जोर देने का भेद । वह सब 
राजनैतिक था, समाजवादी नहीं था, सिवा इसके कि समाजवाद ने दृष्टिकोण का और ज़ोर देने 
पैदा किया था। 
कै त के किसी प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं थी, जिसे समाजवादी कहा जा सके। 
यहां तक कि समाजवादियों ने भी महसूस किया कि प्राथमिक मुद्दा राजनैतिक है, आज़ादी का 
मुद्दा, और उसी पर उन्होंने ध्यान जमाया । पर 
मुझे कहना चाहिए कि मिल-जुलकर काम करने का फसला करने के बाद मेरे योगियों 
ने मेरा और मेरी सनकों का पुरा खयाल रखा है और इसके लिए मैं उनका तज्ञ हूं । मैं भली 
भांति जानता हूं, और एक वार मैंने अपने सहयोगियों से कहा भी थाकि में थोड़ा खुराफाती 
क्रिस्म का आदमी हूं, हमेशा उछलता और छलांगें लगाता रहता हूं और अवसर दोड़ पड़ता हूं, 
जबकि अधिक वुद्धिमान और संतुलित व्यक्ति उचित अवसर की प्रतीक्षा करेगा. फिर भी उन्होंने 
मुझे बर्दाश्त किया और मेरी सनकों को भ्‌गता । फूट पड़ने जैसी वातं बेतुकी हूँ । जब आज्ञादी की 
पुकार आयेगी और हम सबकी नसों के खून को झनझना देगी तो हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं 
रहेगा । हम लोग सहमत या असहमत हो सकते हैं, कभी-कभी हम अलग भी हो जा सकते हैं, 
लेकिन फिर भी उस पुकार को सुनकर हम मिल-जुलकर आगे बढ़ेंगे, और जो लोग इस पुकार 
को सुनेंगे और सुनकर आगे बढ़ेगे, हम अपने बीच उनका स्वागत करेंगे, उनके विचार चाहे जो 
और जैसे हों। 
अखबारों में यह भी छपा है कि मैंने खादी के बारे में हिकारत-भरी बातें कही हैं । मैंने 
बार-बार कहा है कि मैं खादी को आथिक बुराइयों का आख़िरी हल नहीं समझता, इसलिए उस 
आखिरी हल को मैं दूसरी जगह ढूंढता हूं । इसके वावजूद, मैं समझता हूं कि आज हम लोग जिस 
हालत में हैं, खादी की राजनैतिक, सामाजिक और आथिक अहमियत है और इसलिए उसे 
प्रोत्साहन मिलना चाहिए । 
लेकिन ज्यादातर सवाल समाजवाद से ताह्लुक़ रखते हैं और अफ़सोस की वात है कि 
न सिर्फ़ नावाकफ़ियत बल्कि तैश जाहिर करते हैं जो दिमाग को कद वना देता है। समाजवाद 
एक आर्थिक सिद्धांत है । यह उत्पादन को संघटित करने तथा समाज के अन्य क्रियाकलापों की 
एक प्रणाली है । जिन बुराइयों से आज का समाज पीड़ित है, इसके समर्थक मानते हूँ कि यह 
उनका समाधान है लेकिन इस आथिक नीति पर विचार करते समय लगातार हमारे सामने 
ईश्वर और धमं को खड़ा कर दिया जाता है और राजा चाल्सं के मस्तक की तरह रूस बरावर 
आगे बढ्ता जाता है। मैं सर्वशक्तिमान्‌ के और जिन अद्भूत और रहस्यपूर्ण रूपों में उनकी पूजा 


` होती है उनके बारे में बातें करने को पूरी तरह से तैयार हूं, साथ ही मैं रूस के वारे में भी उसी 


तरह बातें करने को तैयार हूं,क्योंकि रूस आज एक लुभावना देश बन गया है । लेकिन मुख्य प्रश्न 
से कतराने पर मैं एतराज करता हूं। ऐसा या तो श्रम से या जान-बूझकर असली सवाल से 


` कतराने की वजह से हो सकता है । 


३. 'द हिंदू' में छपा था कि १८ मई, १६३६ को जवाहरलाल ने बंबई में संदेह प्रकट किया था कि सूत 
कातना और हथक रघें की बुनाई आथिक योजना है । 
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जहां तक धर्म का सवाल है, मेरा विश्वास है कि उसके वारे में आस्था और उसके पालन 
की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए । लोग हज़ारों में से किसी भी तरह से अपनी पसंद के मुताविक 
ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ईश्वर की पूजा न करना चाहूं तो मैं भी उसी 
स्वतंत्रता का दावा करता हूं। मैं इस बात को स्वतंत्रता का भी दावा करता हूं कि मैं जिसे अंध- 
विश्वास और असामाजिक काम समझता हूं, उसकी ओर से लोगों को हटा सक्‌ । लेकिन धर्म जब 
निहित-स्वार्थ के वेश में सामने आता है और लोगों का शोषण करता है तो वह धर्म नहीं है और 
उसका विरोध ज़रूरी है। 

मैं उस वुनियादी आर्थिक सिद्धांत को मानता हूं, जो रूस के सामाजिक ढांचे को रेखांकित 
करता है। मैं यह भी सोचता हूं कि यदि मैं इस शब्द का सही अर्थ में प्रयोग कर सक्‌ तो रूस ने 
अत्यंत उल्लेखनीय प्रगति की है--सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक रूप में भी । 

लेकिन फिर भी रूस में जो-कुछ हुआ है उस सबको न तो मैं स्वीकार करता हूं,न उसका 
समर्थन ही करता ह, इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि रूस की मिसाल की आंख मूंदकर नक़ल की 
जाये । इसीलिए मैं साम्यवाद की वनिस्वत समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करना पसंद करता हूं, 
क्योंकि साम्यवाद सोवियत रूस का सूचक हो गया है । 

वंबई के कुछ औद्योगिक नेताओं ने साम्यवाद के बदले समाजवाद शब्द के मेरे इस्तेमाल 
पर एतराज किया है । जाहिर है कि वे ऐसा सोचते हैं कि इस तरह मैं लोगों को भुलावे में रखना 
चाहता हूं । इस वात को लेकर उन्हें तेश में नहीं आना चाहिए । मैं साम्यवाद शब्द से डरता नहीं 
हूं । अपनी बनावट के मुताविक मेरी पूरी सहानुभूति हारे हुओं और सबसे ज्यादा सताये हुए 
लोगों के साथ है। मुझे साम्यवाद की ओर झुकाने के लिए इतना ही काफ़ी है, जबकि सरकार 
की और निहित-स्वार्थों की तमाम ताक़त उनको कुचलने की कोशिश कर रही है। दूसरे लोग 
१४ लग रास्तों पर चलते हैं और स्वभावतः तथा शालीनता के साथ ताक़त और विजेता के साथ 
मिलने की ओर झुकते है । हिंदुस्तान में वह ताक़त बरतानवी साम्राज्यवाद है । लेकिन शब्द 
और लेबल भटकाते हैं । 

मैं समाज से मुनाफ़े का इरादा ख़त्म करना चाहता हूं । इसकी जगह मैं समाज-सेवा को 
देना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि होड़ की जगह सहयोग और उत्पादन मुनाफे के बदले उपभोग के 
लिए हो। चूंकि मैं हिंसा से नफ़रत करता हूं और उसे घिनौना समझता हूं, मैं अपनी मर्जी से 
मौजूदा तरीक्रे को वर्दाश्त नहीं कर सकता, जो हिसा की बुनियाद पर खड़ा है। इसलिए मैं 
ज्यादा सहनशील और शांतिपूर्ण प्रणाली लाना चाहता हूं, जिसकी जड़ से हिसा को निकाल दिया 
गया हो और जहां नफ़रत झुलस गई हो और उसकी जगह उदारता के भाव भर गये हों। इन्हीं 
सबको मैं समाजवाद कहता हूं । 

मैं नहीं कह सकता कि यह सव हिंदुस्तान में कैसे होगा, बीच के कौन-से क़दम होंगे, किन 
मुसीबतों को पार करना होगा । लेकिन इतना मैं जानता हूं कि बिना इस तरह की कुछ कोशिश 
किये हम अपनी गरीबी और बेकारी के मसले को हल नहीं कर सकते । अगर और भी रास्ते हैं 
तो मेरे आलोचक जिस बात को पसंद नहीं करते या शायद समझते ही नहीं उस पर नाराज़ होने 
के बदले उन्हें वे मुल्क के सामने पेश क्यों नहीं करते ? 

लेकिन समाजवाद के आने से पहले या उसके लिए कोशिश करने से पहले अपनी किस्मत 
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संवारने के लिए हमारे पास ताकत होनी चाहिए । हमें राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए । 
यही हमारे सामने सबसे बडा और सबको समो लेनेवाला सवाल है और समाजवाद में हमारा 
विश्वास हो या न हो,अगर हम आजादी के बारे में संजीदा हैं तो अनिच्छुक हाथों से इसे छीन लेने 
हमें मिल-जुलकर काम करना चाहिए। 
हा मैं संपूर्ण जनतंत्न का विश्वासी हुं--राजनैतिक और आर्थिक । फ़िलहाल मैं राजनैतिक 
जनतंत्र के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी आशा है कि यह सामाजिक जनतंत्र तक भी अपना 
विस्तार कर लेगा । कांग्रेस ने हमारे मसलों को सुलझाने के लिए एक ही मुमकिन जनतांलिक 
कार्यप्रणाली तय की है और वह है संविधान-सभा । मै नहीं समझ सकता कि अपने को जन- 
तंत्रवादी कहनेवाला कोई भी इसमें आपत्ति कर सकता है या कोई दूसरा Ca देख सकता है । 
लेकिन वैसे लोग जो भारत के नासमझ लाखों लोगों का जिक्र करते हैं, जैसा कि बंबई के घोषणा- 
पत्र पर दस्तखत करनेवाले २१ लोगों ने किया था, और ज़रूरी मसलों को सामने रखे जाने पर 
आपत्ति करते हैं, शायद जनतंत्रवादी कहलाता पसंद नहीं करेगे । र ल्क 
मैं अपने आलोचकों से पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपनी समस्याओं के जनतांत्िक 
समाधान का समर्थन करते हैं? अगर ऐसाहै तो फिर जब मैं अपने लोगों के सामने उन समस्याओं 
को रखता हूं और कोशिश करता हूं कि वे उनके वारे. में सोचें तो इतनी चीख-पुकार क्यों होती 
है और गुस्से से भरी बातें क्यों कही जाती हैं? वातचीत के सिलसिले में उसका नाम आ जाने के 
सिवा मैंने शायद ही उनसे समाजवाद का जिक्र किया हो, लेकिन मैंने अपने लोगों की अचरज- 
भरी गरीबी, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग की वहुत ज्यादा बेरोजगारी और ऊपरी तबके 
के मुट्री-भर लोगों को छोड़कर सभी वर्ग के लोगों की दिनोंदिन गिरती हुई हालत पर जोर दिया 
था। उन मुद्ठी-भर लोगों की नज्ञरों में यही मेरा पाप था। लेकिन जव मैं हिदुस्तान के वारे में 
सोचता हूं तो मेरी आंखों के सामने यही तस्वीर आती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं 
इससे छुटकारा नहीं पा सकता यह कोई खुशगवार तस्वीर नहीं है। मैं इसे पसंद नहीं करता, 
) लेकिन जब मैं इसे देखता हूं तो कभी तो मेरा खून मेरे अंदर जमकर बफ़ हो जाता है और कभी 
ऐसी चीज़ों के होने की वजह से गुस्से के मारे मेरा ख न खौलने लगता है । 


३९. ट्रेंड यूनियनों की भ्रावश्यकता' 


र. मैं सुती मिल की हड़ताल की जांच करने आया हूं ।' मैं उन तमाम हक़ीकतों को नहीं 
| जाततता जिनकी वजह से हड़ताल हुई है, लेकिन मैं हड़तालियों के नुमाइंदों से बातें करूंगा और 
डे १. लखनऊ के आर० जी० कॉटन मिल्स के हड़तालियों की सभा में भाषण, ११ जून, १९३६ 'द लोडर, 
232: १५ जून, १६२३६ । 

इ | २. लखनऊ के आर० जी० कॉटन मिल्स के कामगरों को मांग थी कि उनकी यूनियन को मान्यता दी जाये 
नट न और उनके रहन-सहन तथा काम करने के हालात में सुघार हो । जवाहरलाल की समभौते की कोशिशें 
१. आखिर में नाकायाब रहीं । 
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मुझे उम्मीद है कि दूसरी पार्टी भी मेरे सामने कुछ वाते रखेगी । मेरा खयाल है कि मेरे मुल्क के 
मज़दूर कमज़ोर हैं और ट्रेड यूनियन क़ायम करके ही उन्हें मज़बूत बनाया जा सकता है ट्रेड 
यूनियन ही किसी हद तक मिल-मालिकों का मुक्कावला कर सकती हैं । 

विदेशों में मज़दूर ताक़त हासिल करते हैं, ताकि वे जो चाहते हैं उसे पा सके, जब कि 
हिंदुस्तान में अपनी ट्रेड यूनियनों को ताक़तवर वनाने का मौक़ा उन्हें नहीं मिलता । मज़दूरों के 
लिए मिल-मालिक यूनियन वनाते हैं, लेकिन वे उनके किसी कामकी नहीं होतीं । मज़दूरों के पास 
सिफ़ हड़ताल करने का ही एक रास्ता रह जाता है, क्योंकि वे पूंजीपतियों का विरोध नहीं कर 
सकते, जिनकी पीठ पर सरकार की पुलिस और फ़ौज रहती है। हड़तालियों पर मुकदमा चलाये 
जाने की वात सुनकर मुझे अफ़सोस हुआ, लेकिन अचरज नहीं हुआ । मजदूरों के पास मज़दूरी ही 
उनकी ताक़त हे। उसे न बेचने का उन्हें हक़ हे । दूसरा रास्ता है यूनियनों का संगठन करना। 
इन दोनों बातों के होने पर मजदूर लड़ सकते हैं । हड़तालों से सिफ मज़दूरों का ही नुकसान नहीं 
होता, उससे मिल-मालिकों के काम का भी नुकसान होता है । मैं आपकी हालत के वारे में जो- 
कुछ जान सका हूं, वह बहुत बुरा है । बंबई का हाल अहमदाबाद से वुरा है, लेकिन लखनऊ और 
कानपुर का हाल बंबई से भी वदतर है । तैश में आकर आप बहुत-सी वेकार शिकायतें पेश करते 
हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए । 

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा और जो-कुछ मुझसे हो 
सकेगा, करूंगा । मुझे यह भी लगता है कि अगर लखनऊ और कानपुर में एकाएक हो जाये तो 
आपको सफलता मिल सकती है । 


४०. नया हमला' 


नया हमला । लेकिन बेशक यह नया नहीं दै । हम बहुत पहले से इसके वारे में जानतेथे। 
लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यह एक नया और कहीं ज्यादा हमलावर रुख़ अपना रहा है। 
जिस आतंकवाद का इतना ढोल पीटा गया था, अब उसका कहीं नाम-निशान नहीं है यह मानने 
को मजबूर होने के बाद बंगाल सरकार के शलंक होम्सों और वाट्सनों ने बड़ी मुस्तैदी से जनता 
की आंखों से छिपे नये खतरे ढूंढ निकाले हैं। सरकार के विशाल गुप्तचर-विभाग की नोकरी और 
किस तरह वहाल रखी जा सकती है? उन्होंने वफ़ादारी से नोकरी की है, वाइसरायों और 
गवर्नरों ने उनकी ज़रूरत से ज्यादा तारीफ़ की है, उन्हें अपने बाल-वच्चों को पालना है, क्या 
उनसे वेरोज़गारों की बढ़ती हुई भीड़ में शामिल होने को कहा जा सकता है ? 


१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, १५ जून, १६३६ । 'द ट्रिब्यून', १७ जून, १६३६ 'एट्टीन मन्थ्स इन इंडिया, 
(इलाहाबाद, १६३८) में दुबारा छपा, पु० २४-२७ । भारत सरकार के प्रचार-विभाग ने एक पुस्तिका 
में दावा किया था कि बंगाल में साम्यवाद फल रहा है और अधिकारियों को उसे रोकने के लिए “खास 
उपाय” काम में लाने पड़ सकते हूँ । 
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सरकार की पोशीदा बातें जाननेवाले लोगों ने हमें बताया है कि “पिछले दिनों 000 
दुक्के लोगों की हत्या करने को आतंकवादी नीति से बाज आने का खास रुझान रहा'हे । यह 
जानकर बडी राहत मिलती है कि सरकार के शिकारी कुत्तों ने इस र आळ का पता 
लगा लिया है। आम आदमी-औरतें बरसों पहले इस नतीजे पर पहुंच चुके थे, ड ड 
खफ़िया खबर नहीं थी। जो बात साफ़ जाहिर है, वेः उसी से फ़ेसला कर सकते 4, ह्‌ 
खफ़िया जानता है कि जो जाहिर है, वह अक्सर बहुत पुमराहू वर याद होता है । ई न्‌ क 
रहस्य-पुरुषों ने अपना फ़ैसला दे दिया है और हम अपने बिस्तरों पर ज्यादा हिफ़ाजत के साथ 
सकते हैं। आतंकवाद ख़त्म हो चुका है, वह पुराना दुश्मन” बन गया है । उसका प्रेत दफना 
हक कि न अफ़सोस, हमें शांति और आराम नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आतंकवाद 
त गया है तो उसकी जगह दूसरा दुश्मन उठ खड़ा हुआ है। “आज नया दुश्मन साम्यवाद क 
गया है ।” रूस से लाल सोना वह रहा है और मजदूर यूनियन, किसान सभाएं, तरह-तरह र्क 
समितियां, आश्रम, युवक-आंदोलन, ये सभी इस शरारती उसूल के प गये ह । _ 

यह सच है कि जो लोग यह जहर फैलाते हैं, वे क़ानून की हद में रहकर काम करते हैं। . 
वे चतुराई से बातें करते हैं, किसानों की मुसीवतों की बातें करते हैं, आतंकवाद को निरुत्साहित 
करते हैं। लेकिन .इससे क्या होता है! वे होशियार लोग हैं और उनके दिल के अंदर बुजदिल 
गुनाहों की योजना गहराई में गडी है । 

इसलिए इस नयी धमकी का मुकावला करने का वक्त आ गया है । बहुत सारे आउनेन्स 
और कानन काफ़ी न होने की वजह से खास और अनुपूरक क़ानून बनने चाहिए । हम लोगों से 
कहा गया है कि “जैसे आतंकवाद के खिलाफ लंबी लडाई के दौरान खास क़ानूनों का बनाना जरूरी 

हो गया था, उसी तरह शांति और क़ानून को वनाये रखने के लिए और सरकार के वजूद के 
लिए, बंगाल में साम्यवाद की बढ़ती हुई लहरों को रोकने के वास्ते स्थापित सत्ता को नये क़दम 
उठाने पड़ सकते हैं। के 
सरकार के प्रचार-विभाग के जरिये शुरुआती बमबारी करके नये हमले की तैयारी की 
गई है। जनता के फ़ायदे के लिए उसने इस बात का प्रचार किया है कि साम्यवाद के बारे में 
अनुमानतः उनके क्या खयाल हैं। अब किसी को भी जिंदगी के इस पेचीदा मतवाद से और फ़ल- 
सफ़े से अनजान रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमको ठीक तौर से वता दिया गया है कि 
साम्यवाद क्या है : “साम्यवाद का आखिरी नतीजा है वरबादी, मायूसी, मौत। साम्यवाद का 
मतलब है सब धर्मों की जड़ उखाड़ फेंकना | साम्यवाद पूरी तरह से संस्कृति को खारिज करना 
लाज़िमी वना देता है । साम्यवाद लोगों की ज़मीन, जवाहरात, धन-दौलत और तमाम भौतिक 
स्वामित्व छीन लेता है। साम्यवाद बच्चों को चोर और हत्यारे बना देता है; यह मुल्क की 
लड़कियों को तवायफ़ बनादेता है। महान्‌ मुगल ने अपने दीवाने खास के संगमरमर के फलक पर 
यह इवारत लिखवाई थी, 'अगर दुनिया में कहीं बिहिश्त है तो वह यहां है, यहां हे । साम्यवाद 
के वारे में बड़ी सचाई के साथ यह लिखा जा सकता है कि 'अगर दुनिया में कहीं दोजख है तो वह 
यहां है, यहां है । न 
भारत सरकार के प्रचार-विभाग ने विचारों और लेखन का यह जगमगाता नमूना पदा 
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किया है और इससे हमें उन लोगों के दिमागो की भीतरी झांकी मिलती है, जो हम पर हुकूमत 


करते हैं और खास उपाय' तथा आडिनेन्स जारी करते हैं । गैर-जिम्मेदार और निरंकुश शासकों 


के व्यवहार के निजी मानदंड होते हैं जो दूसरों के लिए नहीं होते और जब उनकी सत्ता को सावं- 
जनिक चुनौती मिल रही हो उनकी दिमाग्री गुमराही और ज़्यादा-से-ज़्यादा गिरावट की हमें 
खासी आदत पड़ गई है । लेकिन इस रोगी मनोवृत्ति की घिनौनी उपज के बारे में हम क्या कहें ? 
क्या भारत सरकार ने अक्ली ईमानदारी के तमाम मानदंडों को ताक़ पर रख दिया है? क्या 
उनका दिमागी औजार चकनाचूर होता जा रहा है ? 

यह सवाल राजनीति, समाजशास्त्र और रोग-विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए दिलचस्प है । 
लेकिन हम लोगों के लिए यह कुछ ज्यादा महत्व की वात है, क्‍योंकि हमें इस व्यवस्था में जिंदगी 
बसर करनी है और कोई भी अंडमान के विहिश्त में जा पहुंचने को उत्साहित हो सकता है या 
फिर किसी और तरीक़ें से तकलीफ़ों और सज्ञाओं का भागीदार बन सकता है । | 

हम लोग हिंदुस्तान में नागरिक स्वतंत्रता के वारे में विचार-विमर्श कर रहे थे और कुछ 
लोगों ने नागरिक स्वतंत्रता को सैद्धांतिक वफादारी का जामा पहनाकर कहा था कि उसके दमन 
के लिए कुछ हद तक हम लोग ही ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अगर हम लोग तमीज्ञ से काम लें तो 
सज़ा देने की ज़रूरत ही क्यों हो? मैं उन लोगों से, और उनके साथ ही बंबई के घोषणा-पत्न पर 
दस्तखत करनेवाले २१ लोगों से, पूछना चाहता हूं कि गवनंमेंट के इस नये पंतरे के बारे में उनका 
क्या खयाल है ? | 

हम वडी तेज़ी से उस हालत की ओर बढ़ रहे हैं, जब हमारे विश्वविद्यालय और अथं- 
शास्त्र तथा इतिहास की पाठ्य-पुस्तके निकम्मी हो जायेंगी । वेशक वे नुकसानदेह भी हो सकती 
हें । भारत में लोक-सूचना के निदेशक मजे में अपनी जगह पर जमे रह सकते हैं और वक्तन-फ़- 
वक्तन सच्चे मतवाद के अकायद जारी करते रहेंगे, जिन पर विश्वास करना ही पड़ेगा । या, इससे 


भी बेहतर यह होगा कि वह रेडियो का सहारा लें और छपाई के प्रेस को ख़त्म ही कर दें। 


४१. वी० के० कृष्ण मेनन को' 
मसूरी 
१८ जून, १९३६ 
प्रिय कृष्ण, _ 

"यहां जो-कुछ हो रहा है, उसकी एक धुंधली झांकी तुम्हें हिंदुस्तान के अख़बारों से 
मिलती होगी, इसमें शक नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें भ्रमपूर्ण विचार मिलते हों तो मुझे अचरज 
नहीं होगा। इसके बारे में स्पष्ट विचार जान पाना काफी मुश्किल है। तरह-तरह के लोगों की 
ओर से मुझ पर हमले हो रहे हैं और मेरी आलोचना की जा रही है--बड़े व्यवसायी, उदार दल- 


१, ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । कुछ भ्रंश । 
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वाले, सहानुभूतिवादी, कुछ कांग्रेसी और वेशक हमारी प्यारी ळा द सार शत है | 
ह बातों के बां | कहीं मैं जाता हू, मेरा अ 
सारी बातों के बांवजद हक़ीकत यह है कि जहां कहीं आर 
है टे [र गिने-चुने हों और अन- 
असर होता है कि आलोचक ठड पड़ जाते हैं। मददगार अ वडा | 
क पर लडाई जारी रखनी पड़े तो इंसान तंग आ जाता है। लेकिन मैं लड़ाई चलाये जा 


;। इस तरीक़े की भी एक खुशी है। 
के करने पांच दिनों में मैं मसूरी से चला जाऊंगा । उसके बाद फिर वही भीड़ और शिद्दत 
की कारंवाइ्यां।... सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 
४२ 2. लायलपुर तगर कांग्रेस कमेटी क्के संत्री कतो 
५ मसूरी 
२१ जून, १६३६ 


कक 0 अभी आपका खत मिला है । यह जाहिर थाकि आपके ख़्त के मुताबिक़ २१ तारीख 
के पहले कोई बयान जारी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था । अखबारों में जो तमाम ग़लत बात 
छप रही हैं, उनके साथ क़दम मिलाकर चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है । 

| देहाती इलाक़ों के कजा के बारे में ध्यान में रखने की ख़ास वात यह है कि सारे हिंदुस्तान 
में ये कजे बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं और जब तक इस बोझ को बहुत हद तक कम करने के लिए 
कुछ उपाय नहीं किया जाता, लेनदार और देनदार दोनों ही को नुकसान होगा । ज्यादातर लोगों 
के लिए वह बोझ उठाना मुमकिन नहीं है। इस बोझ के बढ़ने की वजहें बहुत-सी हैं ओर इनमें से 
ज़्यादातर ऐसी हैं, जो किसानों के बस की बिलकुल नहीं हैं। मिसाल के लिए, अनाजों की कीमत 
में गिरावट और सरकार की मुद्रा-नीति। मौजूदा हालत यह है कि यह मसला निहायत ज़रूरी 
हो गया है, जिसका निबटारा न सिफ़ किसानों के बल्कि पूरे व्यापार और उद्योग के हित के लिए 
होना चाहिए, यहां तक कि आखिर महाजन के फ़ायदे के लिए भी। 
iS यह सारे हिंदुस्तान का मसला है। मैंने गहराई से इसकी छानवीन नहीं की हैं और'पंजाव 
ऱ्य न र - के खास हालात से तो मैं और भी नावाकिफ़ हुं । इसलिए मैं अभी तफसील से कोई उपाय नहीं 


ओ। १. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० पी-१७/१६३६, पु० १४३-१४५, ने० स्मा० सं० पु० | 
ल्क. न्य २ १७ जून, १६३६ को जवाहरलाल को लिखे अपने पत्न में मंत्री-ने जवाहरलाल से अनुरोध किया था कि 
वह "देहाती क्रो” के बारे में अपने खयाल जाहिर करते हुए एक वयान दें; जवकि जवाहरलाल से | 
` व्यापारी संघ का जो शिष्ट-मंडल मिला था, वह अपनी भेंट का यह मतलब लगा रहा था कि देहाती 
कर्जा को बिलकुल रह कर देना चाहिए । 
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बता सकता । लेकिन मैं यह मानता हूं कि पंजाब का मसला भी बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के 
वाक़ी हिस्सों जेसा ही है । 
मौजूदा हालात में यह कहना वाहियात है कि तमाम कर्जो को जैसे-का-तेसा रहने देना 
चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूपसे यह संभवनहीं है। लेकिन उनको कम करने के लिए जो उपाय काम 
में लाये जायें, वे ऐसे हों जिनसे बहुतेरे गुटों को कम-से-कम चोट पहुंचे। मैं सोचता हूं कि जरूरी 
यह है कि तनाव को तुरंत कम करने के लिए किसी तरह की मोहलत का इंतजाम किया जाये 
जिससे इस सवाल को ठीक तौर पर सोचने-समझने का मौक़ा मिले और इसे एक नयी तरतीब 
दी जा सके। (१) क्रीमतो में गिरावट, और (२) अदा करने की हैसियत का खयाल रखते हुए 
कर्जे और सुद में कमी करने के अधिकारवाले कर्ज से छुटकारा दिलानेवाले बोर्ड कायम किये जाने 
चाहिए। 
ज्यादा गरीब तबक़े के लोगों का बोझ हल्का करने का खास खयाल. रखना चाहिए, जो 
उससे पिसे जा रहे हँ । अगर ऐसा कोई उपाय किया जाये तो समस्या पर उसकी समग्रता में 
विचार किया जा सकता है और किसी भी गुट के लिए अन्याय और मुसीवत को बहुत हृद तक 
टाला जा सकेगा । 
सारा मामला इस वजह से बहुत उलझा हुआ है कि गुजरे और मौजूदा वक्त में मुल्क की 
ऋण-प्रणाली में महाजनों ने वहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । देहातों के लिए किसी तरह की 
सस्ती ऋण-व्यवस्था के विना इस. प्रबंध को बिलकुल ख़त्म कर देना ठीक नहीं होगा । 
मेरी ये बातें आम तौर की हैं। हर सूबे में वहां के खास हालात का खयाल रखते हुए 
इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि हम नया इंतज़ाम कर सकें और ज्यादा-से-ज्यादा अच्छे 
ढंग से इस बोझ को हल्का किया जा सके । 
आप जिस तरह चाहें, इस बयान का इस्तेमाल कर सकते हैं । मैं इस खत की एक नक्कल 
पँजाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को भेज रहा हूं । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


४३. बुनियादी मसले' 

मुल्क के सामने बेरोजगारी और गरीबी-जसे बुनियादी मसलों की ओर मैं आपका ध्यान 
खींचना चाहता हूं। वक्त आ गया है कि आप इन मसलों पर ग्रौर करें, न कि सांप्रदायिक सवाल- 
जैसे छोटे-मोटे मसलों में उलझे रहें, जिनका ताल्लुक़ मुट्ठी-भर लोगों से है और जिनसे जन- 
साधारण को कुछ लेना-देना नहीं है। सियासी आजादी और हिम्मत के साथ आथिक सवाल 
का सामना करने से ये मसले सुलझ सकते हैं, लेकिन लाज़िमी तौर पर सियासी आजादी की 


१. देहरादून में भाषण, २३ जून, १९३६ । 'द बाम्बे क्रॉनिकल', २५ जून, १९३६॥ - 
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| लेकिन खद सियासी आजादी पर इन मसलों के तहत गौर करना चाहिए, न 
क कि यह कोई हवाई चीज है । इसलिए यह जरूरी है कि कक प 
भूमि-सुधार के मसलों, औद्योगिक मसलों और ऐसे ही दीगर मसलों पर का र कस हर 
विदेशी हुकूमत से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने विदेशी हुकूमत की मदद से ही यह ए हु क हक 
और बेरोजगारी पैदा की है। मुल्क में समाजवाद पर बहुत बहस-मुबाहसे हुए क क 

ने इस पर एतराज किया है । मेरा यक़ीन है कि समाजवादी तरीका व र सद ह 
का एक उपाय है। लेकिन सबसे बढ़कर मैं यह चाहता हूं कि गव पर हर मु 
पा त य की 2 2० द अन्तर्राष्ट्रीय तत्व बड़ी 
हम अन्तर्राष्ट्रीय पहलू को नजरअन्दाज नहीं कर सकते, जन 
मंदी और क़ीमतों में गिरावट तथा दीगर मुसीबते पदा करते हैं। समाजवाद पर न 
यकीन नहीं है, वे इन मसलों को हल करने की कोई भली-भांति सोची-समझी, क a र 
उस पर गौर करेंगे और जनतांत्रिक रूप से फैसला करेंगे कि हम सबके लिए र अच्छा a 
यह बहस-मुबाहसा अच्छा होता है। इससे जन-साधारण की जानकारी बढ़ाने is र उन्हें ८ कु 
दिलाने में मदद मिलती है कि उनकी परेशानियां राष्ट्रीय आंदोलन का ज़रूर “0047. क 
हमें अपने दिमागों को साफ़ करने में भी म हा है भी हमें इसकी ज्यादा सच्ची झ 
क्या रहा है और हमारे इरादे क्या 
0 lm कि मौजूदा मसलों से जो लोग सचमुच प्रभावित हैं उनके साथ 
पूरा सलाह-मशविरा करने के वाद कांग्रेस ने भूमि-सुधार का एक प्रोग्राम बनाने ख उ बल 
में लिया है, लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे लिए सबसे पहल सब 
जरूरी बात है सियासी आज़ादी हासिल-करना और इसके लिए हम सबको एक जुट हो जाना 
वल र तय है कि कांग्रेस चुनावों में हिस्सा लेगी । मुझे यक्रीन है कि उसे कामयाबी मिलेगी । 
वह अलग-अलग आदमियों के लिए उनके तथाकथित गुणों के आधार पर वोट मांगने के लिए 
वोटरों के पास नहीं जायेगी, बलिकि हिंदुस्तान की आजादी के झंडे की झंडाबरदार के तौर पर 
जायेगी और जो लोग आज़ादी पर यक़ीन रखते हैं उनसे कहेगी कि वह उसके साथ हों और 
उसका समर्थन करें। द 22 
इधर सारे मुल्क में बहुत-से अजीवोग्ररीब गुट पैदा हो रहे हैं। उन्हें नयी कॉसिल सॅ जगह 
पाने की उम्मीद है या शायद वे पदों के लाभ में हिस्सा बंटाना और संरक्षण पाना चाहते हैं। हमें 
उनमें से हरएक से पूछना है कि आज़ादी और साम्राज्यवाद-विरोध के बारे में उनकी क्या 
स्थिति है । क्या इस बात में किसी को कोई शक है कि कांग्रेस ने, सिफ कांग्रेस ने ही प्रभावी ढंग 


2 है _ से और बहादुरी से लड़ाई लडी है और वह अपनी लड़ाई जारी रखेगी ? इसलिए हम अपनी 


ताक़त बरबाद न करें और छोटे मसलों को लेकर उलझन में न पड़ें। 
बडा सवाल हमसे वफ़ादारी की मांग करता है। भारत के स्वाभिमान का तकाजा है कि 


है: 69 - हम इस तथा दीगर मामलों में कांग्रेस का साथ दें । जब भारत के वारे में विचार होता है तो 
 यदहांऔर विदेशों में भी महत्व कांग्रेस को ही दिया जाता है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि 


| > | £ ध कांग्रेस कॉसिलों में सहयोग करने, उनसे छोटे-मोटे और सतही फ़ायदे उठाने के लिए नहीं जा 
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रही, वल्कि वह उसका विरोध करने और उसे ख़त्म करने के लिए जा रही है। हम जानते हैं कि 
आज़ादी कौंसिल चेंवरों में नहीं, बल्कि अपने महान्‌ देश के फैले हुए खेतों और फ़ैक्टरियों और 
बाज़ारों में हासिल की जायेगी । असली लड़ाई तो वाहर लड़नी है, लेकिन कॉंसिलों में जाकर 
हम उसे थोड़ा तेज़ कर सकते हैं और इसीलिए हमने वहां जाने का फैसला किया हे । 


४४. सत्यपाल को' 


२६ जून, १९३६ 
प्रिय डॉ० सत्यपाल, 
यहां लौटने पर मुझे आपके दो पत्न मिले। 
जहां तक कर्ज़ों के वारे में मेरे वयान का सवाल है, मैंने जो ख़त लायलपुर भेजा था, 
उसकी एक नक़ल आपको पहले ही भेज चुका हूं । उसमें इस विषय पर मेरा बयान आ गया है । 
मेरी मौजूदगी में समाजवादी या दूसरे लोग कांग्रेस का मखौल उड़ायेंगे या उसकी निदा 
करेंगे, इसकी फ़िक्र आप मत कीजिए ।' मेरी मौजूदगी में कोई भी सभा कांग्रेस की सभा बन 
जाती है, भले ही उसके संयोजकों ने उसे कुछ और बनाना चाहा हो । सभी प्रगतिवादी तत्वों को 
अपने से अलग हटाये रखने के बदले हमें अपनी ओर लाने की कोशिश करनी चाहिए। इन लोगों 
में बहुत-सी अच्छाइयां हैं, खास तौर से पंजाब में । 
ज्यों ही मेरे पंजाव जाने की बात तय होगी, मैं वहां के दौरे की तारीख की ख़बर 
आपको दूंगा । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० काँ० क० फ़ाइल नं० जी-३८/१६३६, पु० १९१, ने० स्मा० सं० पु०। 

२. अपने ८ और २२ जून के खतो में सत्यपाल ने जवाहरलाल को सलाह दी थी कि लुधियाना में २५ ओर 
२६ जून को जो समाजवादी कान्फ़रेन्स होनेवाली है, उसके आयोजकों से यह वादा ले लें कि वह कांग्रेस 
का विरोधी संगठन नहीं बनेगा । 


४५. पंचायती राज की जरूरत' 


अध्यक्ष महोदय और भाइयो 
आपने कुछ पद्य और कविताएं सुनीं। अब मैं आपसे कुछ साफ़ भर सीधी बातें कहना 


चाहता हु, जिनमें न पद्य होगा, न कविताएं । बहुत लम्बे असं के बाद मैं सुलतानपुर शहर और 


१. भाषण सुलतानपुर में, २७ जून, १६३६ । गृह (राजनीतिक) फाइल नं० ४/१५/३६, राष्ट्रीय अभिलेखा- 
गार । पुलिस रिपोटंरों के अंग्रेज़ी अनुवाद से रूपान्तरित । भाषण हिन्दी में दिया गया था । 
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जिले में आया हूं। पिछली बार जब मैं यहां आया था, उसके बाद बहुतेरे साल गुजर चुके हैं । 
हो सकता है कि आपमें से बहुत कम लोगों को उस वक्त की याद हो, जब में अक्सर यहां आया 
करता था । उस वक्त को गुजरे पंद्रह साल हो चूके हैं। पंद्रह या सोलह साल पहले मुझे सुलतानपुर 
आने के वहुतेरे मौके मिलते थे। न सिफ शहर में, बहिक मैं इस जिले के देहाती इलाक्रो में भी 
घूमता था और यहां के मुसीवतजदा गरीब किसानों से मिलता था। लोग अब तक मुझसे कहते 
हैं कि यह जिला पिछड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय काम रुक गये हैं 
और तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। दीगर जिलों के मुक़ाबले यहां कम काम हुआ है। लाग 
जब मुझसे यह वात कहते हैं तो मुझे पंद्रह-सोलह साल पहले के उस वक्त की याद आती है, जब 
अवध के इन तथाकथित पिछड़े इलाक़ों--सुलतानपुर, प्रतापगढ़ और फ़ैजाबाद--में ऐसा जोर- 
दार काम हुआ था, जैसा शायद पुरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हुआ था । याद कीजिए कि 
पिछले पंद्रह-सोलह वरसों में हमारे मुल्क में अवाम ने एक जबदंस्त लड़ाई छेड़ी थी--वह लड़ाई 
यहां के लोगों और सरकार के वीच थी, कांग्रेस और सरकार के बीच थी । आप जानते हैं कि इस 
मुल्क में स्वराज के लिए, और दीगर चीज़ों के लिए, एक जबर्दस्त लड़ाई छिड़ी थी । आप यह 
भी जानते हैं कि कांग्रेस और जन-साधारण की इस लड़ाई ने ताक़तवर बरतानवी सरकार को 
बहुत हद तक झकझोर दिया था । वह वक्त जव मैं यहां आया करता था, जिस वक्त की मुसीबत 
की वात मैं कह रहा हूं, वह सारे मुल्क में सत्याग्रह या असंहयोग शुरू होने के बहुत पहले की बात 
है। उस वक्त जहोजहद में हिस्सा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह सभी ज़िलों के 
लिए एक-जैसा था । जब मैं पहली बार सुलतानपुर आया तो असहयोग की कुछ बात हवा में थी, 
लेकिन.वहुत कम लोगों ने उसकी बाबत सुना था। उस वक्त यहां किसानों ने बहुत बड़ा आंदो- 
लन छेड़ा था। अवध के इन तीन जिलों में एक जबर्दस्त आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने न सिर्फ़ 
इन जिलों को, बस्कि सारे सूबे को, झकझोर दिया था और आखिर में सूबे की सरकार ने किसानों 
से ताल्लुक्र रखनेवाले क्रानूनों को वदलने के बारे में तरह-तरह के वायदे किये थे। दरअसल 
उन क़ानूनों में बहुत मामूली रद्दोबदल हुआ था। मगर जब रद्दोवदल करने का वक्त आया, 
उससे साल-दो साल पहले से ही सरकार किसानों के इस आंदोलन को कुचलने की कोशिशें कर 
रही थी । हज़ारों किसानों को जेल भेजा गया, उनके घरों में परेशान किया गया और उन्हें 
दबाया गया । इसलिए जब उन कानूनों में रहोवदल करने का वक्त आया तो सरकार ने देखा कि 
उसने किसानों को दवा दिया है और उसने जो वायदे किये थे, उनमें से बहुत थोड़े वायदे पूरे 
किये गये । आप जानते हैं कि जब मुक्कामी रैयत क़ानून में तब्दीली की गई तो उससे किसानों का 
बहुत थोड़ा फ़ायदा हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हू कि बहुत साल गुज़रे, जव 
सुलतानपुर और इसके आस-पास के जिलों के गरीव, कमज़ोर और निहत्थे किसानों ने एक 
ताक्रतवर और खौफ़नाक लड़ाई छेड़ी थी । और जब मुझे यह बात याद आती है तो मैं यक्नीन 


१ - ु । नहीं कर पाता कि अवध में और हमारे सूबे में ये जिले सबसे कमज़ोर हैं और इन ज़िलों के 


किसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकते । अपनी और अपने साथियों की जांच करके शायद आप 
ही इसका जवाब दे सकते हैं। क्या आपके नगर के वाशिदे निकम्मे हैं? अगर आप ऐसा कहें तो 
मैं भी उस पर यक्नीन करने को तैयार हूं। लेकिन मैं इस वात पर यक्कीन करने को तैयार नहीं हूं 
` कि इन जिलों के लोग निकम्मे हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है, मैं उनकी बड़ी-बड़ी सभाओं में 
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शामिल हुआ हूं और बहुत बड़े जुलूसों मैं मुझे उनके उत्साह और ताक़त को देखने का मौक़ा 
मिला है। ज़ाहिर है कि सव तरफ़ से दवाये तथा सताये हुए किसान अगर लंबे वक्त तक कोई 
बड़ी लड़ाई जारी नहीं रख सकते तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं । लेकिन जिस ताक़त ने 
१९२० और १६२१ में इन किसानों को जगाया था, वह अब भी मौजूद है और वह सिर्फ़ आपके 
ज़िले में महदूद नहीं है, बल्कि सारे मुल्क में है और उसी ताक़त की वजह से पिछले पंद्रह-सोलह 
वरसों में हमारे मुल्क में बड़े-बड़े आंदोलन हुए थे--इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें असह- 
योग या सत्याग्रह या किसान-आंदोलन का नाम दिया गया हो । उसी ताक़त की वजह से तव तक 
हमारे मुल्क में कोई भी चैन से नहीं बैठेगा, जवतक किसानों का मसला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि 
आप जानते हैं कि हमारा मुल्क किसानों का मुल्क है । यह कुछ “वकीलों और “मुख्तारों का मुल्क 
नहीं है, जिन्हें जव कोई छोटा-मोटा ओहदा मिल जाता है तो वे बड़े अफ़सरों की नक्कल करने की 
कोशिश करते हैं। उनका मुल्क हमारा मुल्क नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक यह मुल्क 
बरवाद हो गया होता । यह मुल्क किसानों का मुल्क है और जब तक किसानों का मसला हल 
नहीं हो जाता, जब तक उनकी कठिनाइयां दूर नहीं की जातीं, इस मुल्क में शांति नहीं हो 
सकती । उस वक्त तक हर आदमी का यह फ़ है कि वह इस मुल्क में इन्क़लाव की तयारी करे, 
क्योंकि किसानों का मसला ही हमारे मुल्क के स्वराज का मसला है। आप “स्वराज-स्वराज' 
सुनते हैं, लेकिन स्वराज क्या है? आप “भारतमाता की जय' का नारा लगाते हैं; यह क्या है.? 
कुछ लोग अपने मकानों में भारतमाता की तस्वीरें लटकाते हैं--बहुत उजलत में पड़ी हुई और 
रोती हुई और परेशान एक खूबसूरत औरत की। लेकिन हिंदुस्तान क्या है? क्या आपने कभी 
यह वात सोची है ? हिंदुस्तान एक खूबसूरत औरत नहीं है। नंगे किसान हिंदुस्तान हैं। वे न तो 
खूबसूरत हैं, न देखने में अच्छे हैं, क्योंकि ग्ररीवी अच्छी चीज़ नहीं है, वह बुरी चीज़ है। इसलिए 
जव आप 'भारतमाता की जय” कहते हैं तो याद रखिये कि भारत क्या है और भारत के लोग 
निहायत बुरी हालत में हैं--चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, खुदरा माल बेचनेवाले दुकानदार 
हों और चाहे हमारे कुछ नौजवान हों । उनकी हालत दिनों-दिन बदतर होती जा रही है। उन्हें 
कोई काम नहीं मिलता, कोई धंधा नहीं मिलता, न कोई नौकरी ही मिलती है। वे कठिनाइयां 
झेलते हैं । आप देखेंगे कि ऊंचे दज के कुछ लोगों को छोड़कर हमारे मुल्क के हर तवक़् के लोगों 
की हालत दिनों-दिन गिरती जा रही है। यह सवाल ख़ास तौर से किसानों का है, लेकिन यह 
सामूहिक रूप से सब लोगों के लिए भी है, चाहे वे कारीगर हों या कोई और धंधा करते हों। यह 
सवाल हमेशा आपके सामने है। कभी-कभी आप हिंदू-मुस्लिम सवाल सुनते हैं, या अखबारों में 
उसके वारे में पढ़ते हैं, या लोगों को लाठी-लठौअल करते देखते हैं। लेकिन याद रखिये कि हमारे 
मुल्क के असली सवाल का किसी धर्म या विशवास से कोई ताल्लुक़् नहीं है। अगर किसान या 
मजदूर या कारीगर या दूकानदार फ़ाका करते हैं तो वे, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, भुखों मरते 
हैं। ऐसा कोई क़ानून नहीं बना है, जिससे एक मुसलमान किसान को तो खाना मिले और हिंदू 
को न मिले, या कि जो हिदू सौदागर के लिए फ़ायदेमंद हो और मुसलमान सौदागर के लिए 
नुकसानदेह हो। ऐसा क़ानून न तो वन सकता है, न बना है। हमारे मुल्क के असली सवाल का 
धार्मिक संस्थाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक़ है लोगों की भूख, गरीबी और भुख- 
मरी से--और जब तक हम इनको रफा नहीं करते, ये सवाल हमारे सामने बने रहेँगे। इसलिए 
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आपको समझ लेना है कि यह आपका अपना मामला है और आप ही को सोचना है कि इसे कैसे 
हल किया जाये । जाहिर है कि अगर हम और आप कुछ किये बिना हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहें 
तो हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते । आपको और मुझे एक के ताक़तवर सरकार का, 
बरतानवी सरकार का, मुकाबला करना है । आपको और मुझे उन लोगों का भी मुक्राबला करना 
है जो बदक्रिस्मती से हमारे भाई हैं और हर वक्त इस सरकार के पुछल्ले बने रहते हैं, जो हमेशा 
अपने मुल्क की मुखालफ़त करते, उसके साथ दुश्मनी का सलूक करते और उसे दगा देते हैं और 
उस सरकार की हिमायत करते हैं, जो हमें कुचलती है। लेकिन ऐसे लोगों को अपनी ओर कर 
लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये उसी की तरफ़दारी करते हैं, जिसके पास ताक़त होती है। अपर 
आज स्वराज मिल जाये तो सबसे पहले यही लोग हाथों में झंडे लिये आगे बढ़ेंगे। ये पहले लोग 
होंगे, जो मौजूदा अफ़सरों को छोड़कर नये अफ़सरों की तरफदारी करेंगे। आप और हम इनकी 
ज्यादा परवाह नहीं करते । लेकिन हमारी लड़ाई एक दिलेर गवनंमेंट के साथ है। यह न समझिए 
कि वे कमजोर लोग हैं या कि आपके शोरगुल से डर जाने वाले हैं। अगर एक जबदस्त मुखा- 
लिफ़ का मुक़ाबला करना है तो आपको और मुझे अपनी ताक़त बढ़ानी होगी । ताक़त का मुक्ता- 
बला ताक़त से और हिम्मत का हिम्मत से करना होगा । इसलिए हमें अपनी ताक़त बढ़ानी 
होगी । आप जानते हैं कि हम सभी निहत्ये हैं, हमारे पास न तो हथियार हैं, न वैसी कोई और 
चीज़ ही है। लेकिन याद रखिये कि निहत्ये होने के बावजूद हमारे पास काफ़ी ताक़त है ओर वह 
ताक़त है संगठित होकर कुछ हासिल करने की कुव्वत । हमारा भारत, हमारा झुरके, एक बड़ा 
मुल्क है। अगर इस मुल्क के लोग एक राय के हूँ, अगर वे संगठित हैं और निरंकुश बरतानवी 
सरकार का मुक्तावला करने का फैसला कर चूके हैं, वे जो-कुछ चाहते हैं उसे इस मुल्क में लाना 
चाहते हैं, तो अपनी फौज और पुलिस और अपने पुछल्लो के बावजूद वह कुछ नहीं कर सकती । 
जाहिर है कि हमें उसको हटाना है । पिछले पंद्रह-सोलह बरसों से यह ताक़त पैदा.करने की और 
हमें जो-कुछ करना हैं उसे संगठित होकर करने की कोशिशें की जा रही हैं । हमने छोटे और बड़े 
काम किये हैं। हमने असहयोग-आंदोलन चलाया, हमने सत्याग्रह-आंदोलन चलाया और हमने 
मालगुजारी न देने की बातें कीं। हमारी इन तमाम कोशिशों का हमारे लोगों पर गहरा असर 
हुआ, बरतानवी सरकार पर भी हुआ । हमारे अपने लोगों पर इस मायने में असर हुआ कि हमने 
उनमें हौसला पैदा किया, उनकी ताक़त बढ़ाई और जो लोग झुके हुए थे और अपने सिर नहीं 
उठा पाते थे, वे निडर होकर चलने लगे । उनकी मरी हुई उम्मीदों में कुछ-कुछ जान पड़ने लगी 
कि वे अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं । हम लोगों ने वरतानवी सरकार पर जो असर 

डाला, उसे सब लोग जानते हैं और हमने दुनिया पर भी अपना असर डाला । 
दुनिया को मालूम हो गया कि हिंदुस्तान के लोग गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे या हिंदुस्तान 


 केगूलाम होने के बावजूद वे कमःसे-कम सिर झुकाकर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह 


हिंदुस्तान के बाशिदों की इज्जत बढ़ी है। ये सारी बातें राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रभाव से हुई है । 
यह सच है कि अभी तक हम लोग आजाद नहीं हुए हैं। यह भी सच है कि हमारे मुल्क 


| 24 क जी हमें काफ़ी दबाया ओर सताया जा रहा है । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमने अपनी 
________ ताकृत काफ़ी नहीं बढ़ाई है । इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम लोग इसे बर्दाश्त करेंगे या 
 अपनीग्रुलामी को झेलते रहेंगे। इसलिए आपके और मेरे सामने सवाल है अपनी ताक़त को और 
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बढ़ाने का और इसका मुक़ाबला करने का। मुक़ावला क्यों करना है? स्वराज का वही सवाल 
फिर सामने आता है। लेकिन स्वराज क्या है? यह किस बात का इशारा करता है ? क्या आप 
यह समझते हैं कि स्वराज का मतलब है मौजूदा अंग्रेज अफ़सरों की जगह हिंदुस्तानी अफ़सरों को 
| बैठा देना ? क्या आप समझते हैं कि वाइसराय और गवनंरो-सहित मौजूदा वक्त में जिन ऊंचे 
ओहदों पर अंग्रेज बैठे हैं उनकी जगह हिंदुस्तानियों को बैठा दिया जाये और आपकी हालत वैसी 
ही बनी रहे जैसी आज है, तो वह स्वराज होगा ? आप जानते हैं कि अगर मालगुजारी और 
वेदखली की परेशानियां बनी रहीं तो किसानों को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा । क्या 
आपके जिले में हिंदुस्तानी हुकूमत नहीं है ? जहां तक मेरी जानकारी है, मौजूदा सभी अफसर 
हिंदुस्तानी हैं । डिप्टी कमिश्नर, पुलिस सुर्पारिटंडंट, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, चपरासी-ये 
सभी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन उनके इन ओहदों पर होने से आपके जिले में स्वराज नहीं क्रायम 
। हुआ है। और अगर दूसरे जिलों में भी ऐसा ही हो और सारे बड़े ओह॒दे--यहां तक कि गवर्नर 
- का ओहदा भी--हिंदुस्तानियों को दे दिये जायें, तब भी स्वराज न होगा। अगर सरकार का 
मौजूदा ढांचा बना रहा तो ताक़त चाहे अंग्रेजों के हाथ में रहे या हिंदुस्तानियों के, उससे कोई 
फर्के पड़नेवाला नहीं है। वह स्वराज नहीं होगा और आपको और मुझे उसके खिलाफ लड़ना 
होगा । इसका कोई महत्व नहीं है कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होगा या हिदुस्तानियों के, 
क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि किसानों और अवाम के दुःख-ददं रफ़ा होने चाहिए। और 
इसको हासिल करने के लिए हमारा फ़र्ज है कि हम उसे झाडू से बुहार फेक जो हमारे आड़े आता 
हो--ख्वाह वह अंग्रेज़ हो या हिंदुस्तानी । इस तरह स्वराज का मतलब है कि अवाम को 
अख्तियार हासिल हो, कि ताक़त अफ़सरों के हाथ में नहीं बल्कि लोगों के हाथ में रहे, जो अपनी 
मर्जी के मुताविक काम करें। अवाम के हाथ में ताक़त कंसे आ सकती है और ताक़त के तबादले 
का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि शासन के मौजूदा तरीक़े में बड़े अफसर हुक्म जारी 
किया करते हैं। वे आपकी मालगुज्ञारी तय करते हैं और मालगुजारी या दीगर मामलों या 
क़ानून के बारे में हर हुक्म उन्हीं के पास से टपकता हुआ आप तक पहुंचता है। बड़े अफ़सर हुक्म 
जारी करते हैं और उसे अपने से नीचे के अफ़सर के पास भेज देते हैं और फिर वह अपने से नीचे 
के अफ़सरों को भेजता है और आखीर में पटवारी या सिपाही आपसे कहने आता है कि आपको 
यह हुक्म मानना होगा या अगर आप हुक्मउदूली करते हैं तो, आपको जेल जाना होगा । अगर 
आप उस क़ानून को पसंद नहीं करते और उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपको 
उसके खिलाफ़ आंदोलन शुरू करना चाहिए । इस तरह, आज की सरकारी प्रणाली में बड़े अफसर 
हुकूमत चलाते हैं और आम आदमी का उसमें कोई दखल नहीं होता। या तो उन्हें हुक्म मानना 
पड़ता है या बग़ावत करनी पड़ती है। लेकिन स्वराज बिलकुल अलग चीज़ र सरकार की 
मौजूदा प्रणाली दुनिया के किसी मुल्क में जारी हुकूमत की सबसे बुरी सूरत है दूसरी ओर, 
स्वराज एक तरह का पंचायती राज है, जिसके तहत आम लोग अपने नुमाइदे चुनते हैं और अपने 
मामलों को खद अंजाम देते हैं--वे चाहे आपके शहर सुलतानपुर के हों, सुलतानपुर जिले के हों, 
सूबे के हों या समूचे मुल्क के हों। बड़ी पंचायतों में जनता के ज़रिये चुने गये नुमाइंदे होने 
चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों को, मर्दों और औरतों को मिलकर उनका चुनाव करना 
चाहिए । अब आप समझ सकते हैं कि पंचायती राज का मतलब क्या है । आपको अपने नुमाइंदे 
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चुनने का हक़ होगा। चूंकि मुल्क की आबादी का ज़्यादा हिस्सा किसानों का है, इसलिए 

किसानों के नुमाइंदे बहुमत में होंगे । दुकानदार अपने निजी नुमाइंदे चुनेंगे, और कुदरती तौर पर 

किसी ऐसे आदमी को चुनेंगे जो उनके मसलों की गहरी जानकारी रखता होगा, और यह भी 

जानता होगा कि उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। और अगर चुने जाने के बाद वह बहुत 

घमंडी होने लगे तो आपको अख्तियार होगा कि आप 22 हटा दें और उसकी जगह दूसरा 

आदमी चुनें। अगर हमारे मुल्क के किसी जिले में ऐसा पंचायती राज क्रायम हो de हालात 

का वह फर्के देख सकेंगे जो आज और उस वक्त के वीच होगा । तब आपके चुने नुमाइंदों के शरिये 

लगान, कर्ण और वेदख़ली वगैरह के तमाम क़ानून बनाये जायगे । र अपनी मर्जी के मुताविक़ 

अपने अख्तियार का इस्तेमाल न करेगा, बल्कि लोगों की ् का खयाल रखकर क़ानून 

बनायेगा। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि वैसी हालत में आपकी कठिनाइयां और शिकायतें 

कितनी आसानी से दूर की जा सकती हैं। यह समझ लीजिए कि अगर अभी आप किसान 

आंदोलन या कोई और आंदोलन छेड़ते हैं, तब भी उस वक्त तक आपको तकलीफ़ नहीं मिटेंगी 

जब तक आप हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में नहीं ले लेते। अगर पदावार न हो, अगर 

कीमतें गिरने की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े, अगर आपको बेदखली या नाजायज 
नजराना-वसली जैसी बातों की शिकायत हो, तो आप इनके ख़िलाफ़ आंदोलन चला सकते हूँ 

और किसान-सभाएं कायम कर सकते हैं। यह सब बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक आप 

ताक़त नहीं हासिल कर लेते, जब तक अवाम अपने मुल्क का शासक नहीं बन जाता, आप 

अपनी परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सकते । अगर फ़सल मारी जाये और आप शोर-गुल 

करें तो हो सकता है कि आपको थोड़ी छूट मिल जाये। लेकिन अगर छह महीने बाद फिर फ़सल 

मारी जाये तो फिर छूट का वही सवाल उठ खड़ा होगा। लेकिन अगर फ़सल बहुतायत से होती 

प हैं तव भी क्या आपकी हालत कुछ बेहतर होती है ? इस तरह यह मसला तभी हल हो सकता है, 
| जब आप अपने मुल्क में पंचायती राज क़ायम करें, जिसके तहत ग़रीब-से-ग़रीब आदमियों के 
तबक़ को शामिल करके अवाम के हाथों में ताक़त आ जाये और मुट्टी-भर अफसर ऊंची कुर्सियों 
पर बैठकर हुकूमत न चलायें, जैसा कि आज हो रहा है। ऐसे ही पंचायती राज को स्वराज 
कहते हैं। स्वराज कोई और चीज़ नहीं है। यह समझ लीजिए कि स्वराज का यह मतलब नहीं 
है कि हिंदुस्तान के लोग बड़े अफ़सर बन जायें। हम लोग हिंदुस्तानी अफ़सरों से, ख़ास तौर से 
छोटे अफ़सरों से, तंग आ गये हैं । इसलिए असल सवाल है अवाम के ताक़त हासिल करने का । 
आप जानते हैं कि आजकल हर अफ़सर, वह चाहे पटवारी हो या पुलिस का मामूली सिपाही, 
अपने-आपको गवर्नर से कम नहीं समझता । औरों की वावत आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे 
अपने को वया समझते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पंचायती राज होता, वैसी हालत में इन 
अफसरों की क्या स्थिति होती ? तब आपके ज़रिये चुने गये नुमाइंदे उनको बहाल करते--भले 
ही आज वे गवनंर क्यों न हों। इस मुल्क में गवनंरो और वाइसरायों की ज़रूरत नहीं है। वे 
अपने घर बैठ सकते हैं। लेकिन मुल्क के मामलों को चालू रखने के लिए कुछ इंतजाम करना 
 होगा। इसलिए आपको कुछ आदमियों को अफ़सर बहाल करना पड़ेगा । मान लीजिए, आपके 
` नुमाइंदे ऐसे एक अफसर को, कह लीजिए, पुलिस अफसर को बहाल करते हैं। उस पुलिस अफ़- 
सर और आज के पुलिस अफसर के वीच क्या फक होगा ? आजकल का छोटे-से-छोटा अफ़सर 
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भी अपने को बहुत बड़ा ओहदेदार समझता है और आप डरे रहते हैं कि वह आपको गिरफ्तार 
| कर सकता है और किसी-न-किसी कानून के तहत आप पर जुमं लगा सकता हे। उस ज़माने के 
पुलिस अफ़सर को हमेशा इस वात का डर बना रहेगा कि अगर उसने कोई ऐसा काम किया 
जिससे अवाम को नाराजी हुई तो उसकी नौकरी जाती रहेगी। आप खुद समझ सकते हैं कि 
ऐसा अफसर किस तरह काम करेगा। वह हमेशा जनता को खुश करने का ध्यान रखेगा और 
उसे नाराज़ करने से वचेगा। इस तरह अफ़सरों की नीति बदल जायेगी और जनता की सेवा 
करना उनका फ़ हो जायेगा । अगर वे अपने फ़र्ज़ की अदायगी नहीं करेंगे तो उन्हें हटा दिया 
जायेगा और उनकी जगह दूसरों की वहाली होगी । इसलिए आज मुल्क के सामने सबसे जरूरी 
सवाल है स्वराज या पंचायती राज का, जिसमें मुल्क के सभी लोगों को--चाहे वे हिंदू हों या 
| मुसलमान, या किसी दूसरे मज़हव को माननेवाले--बरावर का हक़ मिलेगा और वे उन्हीं हक़ों 
के सहारे अपने मुल्क की हुकूमत चलायेगे। मेरा यह मतलब नहीं है कि पंचायती राज क़ायम होते 
५ ही हमारी सारी परेशानियां ग़ायव हो जायेंगी, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सही राह 
पकड़ लेंगे । हमारे हाथ में अपनी परेशानियों को दूर करने और अपने मामलों का इन्तज़ाम 
| करने की ताक़त होगी । और तव सबसे पहला सवाल होगा ग़रीबी और वेकारी को दूर करने 
| का. जिनका मुल्क में बोलबाला है। बढ़ती हुई गरीवी और किसानों तथा नौजवानों की बेकारी 
दुर करना हमारा फ़ होगा। 
| ये वड़े मसले आपके सामने हैं और इन्हीं के लिए हमारे मुल्क में कांग्रेस का आंदोलन 
और दूसरे आंदोलन हो रहे हैं। आप देखते हैं कि कभी-कभी ये आंदोलन रुक जाते या देव जाते 
हैं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। ये आंदोलन और आजादी की लड़ाई खत्म 
| नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पीछे मुल्क की भूख और तकलीफ़ हूँ--यह भूखों मर रहे अवाम 
| की ताक़त है । मुमकिन है कि आपके प्रभावशाली नेता, वे चाहे कांग्रेस के हों या किसी और संस्था 
| के, परेशानियों या खौफ़ की वजह से अलग हट जायें और सरकार के साथ मिल जायें । यह कोई 
| गैरमामूली वाक्या नहीं है । आप हर जगह देखते हुँ कि कुछ लोग थोड़े दिनों के बाद थक जाते 
| _ ह और सामने से हट जाते हैं या कोई ओहदा मंजूर कर लेते हूँ । लेकिन इन लोगों के या मुट्टी-भर 
| नेताओं के हट जाने से कोई खास फ़क नहीं पड़ता । आप कहीं यह न देखेंगे कि ऐसे लोगों के हट 
| जाने या कमज़ोर पड़ जाने से हमारी लड़ाई पर कोई असर पड़ा है। मुमकिन है कि किसी ख़ास 
प्र शहर या ज़िले में थोड़े वक्त के लिए थोड़ा-बहुत असर दीख पड़े, लेकिन उससे कुछ खास बनता- 
| विगड़ता नहीं । इस लड़ाई के पीछे प्रभावशाली नेताओं की ताक़त नहीं है । याद रखिये कि बडे- 
। से-बड़ा नेता भी, अकेला, कोई आंदोलन जारी नहीं रख सकता लड़ाइयां बड़ी-बड़ी फ़ोजों और 
उन फ़ौजों के पीछे रहनेवाली ताक्रतो के ज़रिये लड़ी जाती हैं। खुशक्रिस्मती से हमारे मुल्क में 
बड़े-बड़े नेता रहे हैं और अव भी मौजूद हैँ । महात्मा गांधी हमारे सबसे बड़े नेता हें । आप जानते 
हैं कि उनकी निगरानी में मुल्क को कितना ज्यादा फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन, यह भी याद 
रखिये--गो कि महात्मा गांधी बहुत बड़े नेता हैं और कुछ दूसरे लोग भी हें, लेकिन---अगर 
मुल्क में ताक़त न हो तो नेता लड़ाइयां नहीं लड़ सकते; और यह ताक़त आती है लोगों को 
मुसीबतों से और अवाम की भुखमरी से । और यही वे ताक़तें हैं जो बड़े-बड़े आंदोलनों और 
क्रांतियों को जन्म देती हैं। नेता सिर्फ़ नीति बनाते हैं । वे ताक़तों को पहचानते हैं और उन्हे सही 
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राह पर लगाते हैं । अगर नेता सही राह न दिखायें, तो लोग म ह ! 
लेकिन वे सही राह पर चलें या न चलें, ताक़त जनता के पास ह होती है, और, इसलिए जब 
तक उनकी परेशानियों का खयाल नहीं किया जाता, मुल्क को इस सवाल का सामना करना पड़ेगा, 
वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकता । कोई हमसे कह सकता है कि क क. है-- 
कहनेवाला कोई खाता-पीता अफसर, वकील, बकर, मकान-मालिक या हि रह क्का 
आदमी हो सकता है । अव तो अंग्रेजों तक ने यह कहना शुरू किया है कि र द 
लेकिन वे कह सकते हैं कि इसे थोड़ा-थोड़ा करके क्रायम किया जाये यह हाय वि बा 
वेमानी है । वे कहते हैं कि स्वराज थोड़ा-थोड़ा करके हासिल किया जायेगा और इस शोर-गुल 
का कोई मतलब नहीं है। हक़ीकत यह है कि अगर कल थोड़ा-थोड़ा करके क्रायम किया जायेगा 
तो उनका कुछ विगड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी भी वे मज़े में हैं । उनके पास रहने के लिए मकान हैं 
और पहनने-के लिए कपडे हैं! उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं । इसलिए वे कुछ वक्त तक 
स्वराज का इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर एक भूखा आदमी खाना मांगें और तुम उससे 
कहो कि खाना बहुत अच्छी चीज है और अगर वह 55 बरसों तक इंतज़ार के बाद उसे खाना 
मिलेगा--तो, उसको तुम्हारी बातों से तशफफ़ी नहीं होगी और उसकी भूख या तो उसे मार 
डालेगी या बलवा करने के लिए भड़कायेगी । इसी तरह, जब कोई बड़ा मुल्क भूखा हो और उसके 
ज्यादातर लोग भूखों मरने लगे हों, तो क्या यह वाजिब है कि उससे धीरज रखकर कुछ वक्त तक 
इंतज़ार करने के लिए कहा जाये और यह बताया जाये कि वक्त आने पर उसे खाना मिल जायेगा! 
क्या यह मुमकिन है कि उसे वंदूको और तोपों से डराया जा सके ? लेकिन जो भी हो, तोपों से 
भूख नहीं मिटाई जा सकती । कुछ वक्तके लिए सिर्फ़ दिमाग़ को डराया जा सकता है, लेकिन भूख 
फिर भड़कती है और मुल्क आंदोलन करता है । इसलिए किसी मुल्क के बड़े आंदोलन को हमेशा 
के लिए नहीं दवाया जा सकता। न तो बंदूकें और तोपें उनको दबाने के तरीक़े हैं, न वे किसी 
मुल्क में हमेशा के लिए दवाये जा सके हैं। वे सिफ़ थोड़े वक्त के लिए दबाये गये हैं, लेकिन वे 
फिर दुहरी ताक़त के साथ उभर आये हैं, और तब, अगर उन्हें उनका मकसद नहीं हासिल होता, 
तो मुल्क में बडा भारी इन्कलाब आता है । 
ये ही सवाल हमारे मुल्क के सामने हैं। किसानों, आम आदमियों और यहां तक कि पढ़े- 
लिखे लोगों के मुताल्लिक़ भी हमारे मसले दिनों-दिन तेजफ़हम होते जा रहे हैं और अगर जल्दी 
ही इनका कोई हल न मिला, तो मुल्क के लिए जरूरी हो जायेगा कि वह अपनी अक्ल को काम 
में लगाये और अगर वह इन मसलों को सुलझाने का और कोई तरीक़ा नहीं निकाल सकता, तो 
हमारी मौजूदा सरकार को मौजूदा सामाजिक तौर-तरीकों को, मौजूदा रेयती कानून को तथा 
जमींदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश करे । 
यही खास मसले हमारे मुल्क के सामने हे । भारत की राजनीति से सुलतानपुर शहर 


` थोड़ा कटा हुआ है, क्योंकि ऐसे शहर अहमियत रखनेवाले शहरों और गांवों की जमात में नहीं 


रखे जा सकते । ऐसे शहरों पर दिमागी जिंदगी और जेहनी धारा का, जो शहरी इलाक्के के खास 
निशान हैं, असर नहीं होता; इसके साथ ही, ऐसे शहरों के बाशिदे गांववालों से अपने को ऊंचे 


 तवक्रेका समझते हैं। नतीजा यह होता है कि वे न तो जेहनी तौर पर न ही किसी और दीगर 
हल्के में तखक्री कर पाते हैं। छोटे शहरों की हालत उस बंद पानी-जैसी है, जो मुख्य धारा से 
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अलग हो जाता है, बंध जाता है और थोड़े दिनों के वाद उससे बदवू आने लगती है । इन छोटे 
शहरों का जेहनी माहौल ऐसा ही होता है। कभी-कभी उनमें ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सुनकर 
अचरज होता है । आप जानते हैं कि मैं दिन-रात तमाम जगहों का दौरा किया करता हूं और 
मुल्क के बड़े मसलों को जनता के सामने रखा करता हुं-और इस सिलसिले में मैं अपने सूबे 
का दौरा भी करता हूं। साधारणतः मैं इतनी जल्दी सुलतानपुर न आया होता, लेकिन आज मैं 
यहां क्यों आया हूं ! इसकी वजह यह है कि मैंने सुना है कि यहां एक अजीव बात हो रही है।' 
कई दिन पहले मैंने इसकी वावत सुना और सुनकर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ । मैंने मन-ही-मन 
सोचा कि यह कोई मामूली-सी वात है और वक्‍त आने पर तय हो जायेगी या दव जायेगी । लेकिन 
जव मैंने सुना कि वह अब भी जारी है और उस सिलसिले में हमारे नौजवानों को जेल भेजा जा ' 
रहा है, तो मैंने यहां आकर आपसे मिलने के लिए कुछ घंटों का वक्त निकालने की कोशिश की, 
ताकि मैं खद देख सक्‌ और पूछताछ कर सक्‌ं कि आपका शहर सुलतानपुर ऐसा अनोखा शहर 
क्यों है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में सरकार के ज़रिये दमन की कारंवाई छोटे पैमाने पर 
नहीं की जा रही है । हमारे मुल्क में हज़ारों लड़के और लड़कियां अव भी क़ैद की सज़ा भुगत रहे 
हैं। हज्जारों को मुकदमे चलाये बिना ही जेलों में डाल दिया गया है । हमारा प्रेस ऐक्ट ऐसा है कि 
हमारे प्रेसों, अखवारों और किताबों का मुंह बंद कर दिया गया है। बंगाल और सरहदी सूबे में 
एक तरह का मार्शल-लॉ हमेशा लागू रहता है; और याद रखिये कि सरकार के ज़रिये यह सब 
ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब असहयोग और सत्याग्रह-आंदोलन रोक दिये गये हैं । कुछ दिनों 
पहले लखनऊ में इसके वारे में एक लंबा प्रस्ताव पास किया गया था । उसमें कहा गया था कि 
सरकार हिन्दुस्तान के लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित कर रही है और आपको यह 
जानकर अचरज होगा कि हम लोग कितनी जल्दी हर वात को भूलने के आदी हो जाते हैं। जब 
पहली बार दमन चालू किया जाता है तो वह एक नयी चीज़ मालूम होता है, फिर थोड़े दिनों 
बाद हम उसके आदी हो जाते हैं । लेकिन जो दमनकारी क़ानून आज लागू हैं, वे १८५७ के ग्रदर 
के बाद से हिन्दुस्तान में लागू नहीं थे। अगर आप इसका सही मतलब समझने की कोशिश करे तो 
आप देखेंगे कि इसको लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की बढ़ती 
हुई ताक़त ही जाहिर होती है; क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी ताक़त बढ़ेगी, सरकार के कानून 
उतने ही कड़े होंगे। इसलिए अगर आप इस बारे में कोई खयाल बनाना चाहें कि मुल्क की 
आज़ादी की लड़ाई में हम किस जगह पहुंचे हैं, तो इसका अन्दाज़ आप सरकार के ज़रिये होनेवाले 
दमन और उसके दमनकारी कानूनों की तादाद से लगा सकते हैं। ये दमनकारी कानून बताते हैं 
कि बरतानवी सरकार हमसे कितनी डरी हुई है और किस तरह हमारी ताक़त को कुचल देना 
चाहती है । कुछ लोग हमसे कहते हैं कि हम यह लड़ाई लंबे असं से लड़ रहे हैं और वे पूछते हैँ कि 
क्या हम कुछ आगे बढ़े हैं। यह एक वाहियात सवाल है। जब आप किसी क़िले पर हमला करने 
के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप किले के जितने नज़दीक पहुंचते हैं, आपकी हालत उतनी ही बुरी 
हो जाती है। दो फ़ौजें एक क़िले पर कब्जा नहीं कर सकतीं, सिफ़ं एक ही फौज उसमें रह सकती 
है । जब दूसरी फौज आगे बढ़ती हैऔर किले की दीवार केनीचे पहुंचती है तो लड़ाई बेहद खौफ- 


२. म्युनिसिपैलिटी की जमीन पर सभाएं करने के लिए सुलतानपुर म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के हुक्म से | कु 


गिरफ्तारिय्यां हो रही थीं । 
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नाक हो जाती है और बहुत मुमकिन है कि लड़ाईके फौरन बाद आप क्रिल पर कब्जा कर लें और 
पहली फ़ौज को निकाल बाहर करें। यह मुमकिन नहीं है कि दो फ़ौजें एक ही क़िले के अलग- 
अलग हिस्सों पर कब्जा करें। यह मुमकिन नहीं है, जैसाकि हमारे कुछ भाई सोचते हैं। बेशक 
आप उनके नौकरों की कोठरियों में थोड़ी जगह पा सकते हैं, लेकिन दो फौज एक क्रिले पर कन्या 
नहीं कर सकतीं । इसलिए यह सोचना ग़लत है कि आप स्वराज टुकड़ों में पा सकते हैं। आठवें 
हिस्से और चौथे हिस्से की क्रिस्तो में आप इसे नहीं पा सकते । आप जब भी पायेगे पूरा स्वराज 
ही पायेंगे, और इसके लिए आपको अपनी तमाम ताक़त लगानी होगी । 2 ड 
मौजदा वक्त में हमारे मुल्क में जो दमन जारी है और आजकल जो कड़ क़ानून अमल ग 
लाये जा रहे हैं, उनके बारे में १८५७ के महान्‌ ग़दर के बाद सुना तक नहीं गया था । इन कानू 
का ताल्लुक हमको दवाने, बिना मुकदमा चलाये हमको गिरफ्तार करने और अख़बारों की ज़बान 
बन्द करने से है । तमाम मुल्को में यह यक्नीन किया जाता है कि हर आदमी को अपनी राय 
जाहिर करने की आज़ादी है। हर आदमी को इस बात की इजाज़त है कि जिसे वह सच समझता 
है उसे खुल्लमखुल्ला कह सके और अख़वारों में छपवा सके; उसे सभाएं करने और भाषण देने 
का भी हक़् है। सभाएं करने के रास्ते में रोडे नहीं अटकाये जाते । ये और इसी तरह की दीगर 
आज़ादियां जो बुनियादी हक्क हैं; दुनिया के हर मुल्क में लोगों को हासिल हैं। अगर ये आजादियां 
लोगों से छीन ली जाती हैं तो उनके पास बग्गावत में उठ खड़े होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता 
नहीं रहता । छ 
तो हमें इन आज़ादियों से महरूम किया जा रहा है ओर सरकार ने मुल्क में काफ़ी दमन 
किया है, कर रही है और आगे भी करनेवाली है। लेकिन यह अजीब बात है कि आपके शहर 
सुलतानपुर के म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन ने वही काम किया है जिसका इल्जाम हम सरकार 
पर लगाते हैं। यह एक बुनियादी सिद्धांत है और नागरिक स्वतंत्रताओं में शामिल है कि लोगों 
को सार्वजनिक जगहों पर सभाएं करने का हक़ हो। अगर सरकार या किसी और के ज़रिये उस 
पर रोक लगाई जाती है तो यह नागरिक अधिकारों के साथ ज्यादती करना हे । मान लीजिए 
कि आज कांग्रेस की सभा पर रोक लगाई गई, कल वे किसी भी सभा पर रोक लगायेंगे और 
अगर हम चुपचाप इस ज़्यादती के सामने झुक जायेंगे तो हमारी सभाओं पर रोक लगाना वे 
अपना हक़ मानने लगेंगे। अगर आप किसी गांव में जायें तो देखेंगे कि वहां की तमाम ज़मीन एक 
या दूसरे ज़मींदार की है । इसलिए गांवों में कोई सभा नहीं की जा सकती और अगर म्यूनिसि- 
पैलिटी कहे कि तमाम जमीन उसकी है तो शहरों में भी नहीं की जा सकती । तमाम सड़के 
और पाकं म्यूनिसिपैलिटी के होते हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटी है क्या? ऐसा माना जाता है कि 
म्यूनिसिपैलिटी का जो कुछ है वह जनता की जायदाद है। शहर के बार्शिदे म्यूनिसिपैलिटी के 
मेंबर होते हैं, जिन्हें शहर के मामलों के इंतजाम के लिए जनता ने चुना है। अगर सभाएं करने 
की आपकी राह में म्यूनिसिपैलिटी रोड़े अटकाये और उसके फैसले के सामने आप चुपचाप हथि- 
यार डाल दें, तो नतीजा यह होगा कि तमाम सभाओं पर रोक लगा दी जायेगी, बेशक, बशत कि 


7 उनका इंतजाम किसी के घर के अंदर या बगीचे में हो। लेकिन वैसी हालत में भी आपकी राह 
१ में वहुत-से रोड़े अटकाये जा सकते हैं । इस तरह यह सवाल उसूल का हो जाता है । शायद आपके 


शहर के नौ लड़कों को इस सिलसिले में सजाएं दी गई हैं। यह एक ऐसा मामला है, जिस पर 
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आपको वारीकी से ध्यान देना चाहिए। जो लोग आपके नुमाइंदे हैं, कम-से-कम नाम के लिए भी, 
वे लोग जो म्यूनिसिपैलिटी में आपकी नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि 
सभाएं करने की कोशिश के लिए आपके शहर के नौ लड़के जेल में भेजे जायें। आपको गौर करना 
चाहिए कि आप कहां तक इसे वर्दाश्त करेंगे ! अगर आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं तो कुछ भी 
वर्दाश्त कर सकते हैं । जहां तक मेरा सवाल है, मैं इसके साथ समझौता करने को तैयार नहीं हूं 
और इससे मुझे बड़ी झुंझलाहट हुई है । इसकी जोरदार मुख़ालफ़त करने के लिए यहां आना मुझे 
अच्छा लगता और कुछ लोगों की राय थी कि मुझे इस मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, 
लेकिन इस मसले पर मैं म्यूनिसिपैलिटी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता । अभी हम लोग बहुत 
जरूरी कामों में लगे हुए हैं और अपना वक्त इन छोटे-मोटे कामों में नहीं लगाना चाहते । इसलिए 
मैंने अपने गुस्से को दवाया, लेकिन फिर भी मैंने अपना यह फर्जे समझा कि इस शहर में आकर 
मैं यहां के वाशिदों से, जो इन तमाम वातों के सामने निहायत खामोशी से सिर झुका रहे हैं, सच्चे 

वाक़यात की तसदीक करूं। यह अच्छा नहीं है कि यहां सुलतानपुर म्यूनिसिपलिटी और इसके 

चेयरमेन ऐसे काम कर रहे हैं। अगर इंग्लैंड की किसी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने ऐसा ही 

किया होता तो वह पांच मिनट के लिए भी अपने ओहदे पर नहीं बना रह सकता था । उस शहर 

में दंगा हो जाता। अगर वह हुक्मनामा जारी करके लोगों को फ़लां-फ़लां जगह पर सभा करने 
को कहता और किसी खास जगह पर लोगों के इकट्ठा होने पर पावंदी लगाता चाहे उसकी चेयर- 

मैनी या ओहदा सरकारी होता या न होता, इंग्लैंड या फ्रांस की जनता उसे बर्दाश्त न करती। 

आज़ादी की हमारी लड़ाई के सिलसिलेमें बहुत-सी जगहों पर सरकार को कारेवाइयां आज सर- 
गर्म चर्चा की वाते वनी हुई हैं। वह एक बड़ी लडाई का सवाल है, लेकिन अफ़सोस की वात है 
कि हमारे मुल्क के लोग, खास तौर से वे लोग, जो नाम के लिए आपके नुमाइंदे हैं और म्यूनि- 
सिपैलिटी के मेंबर या चेयरमैन हैं,ऐसे काम करें। मुझे बताया गया है कि बेशक़ हुक्मनामा चेयर- 
मैन ने ही जारी किया था, लेकिन चूंकि उसके खिलाफ किसी मेंबर ने आवाज़ नहीं उठाई, इसकी 

पूरी ज़िम्मेदारी म्यूनिसिपैल्विटी पर है। 

इस सवाल का ताल्लुक़ सिर्फ़ चेयरमैन से नहीं है। आप और हम जानते हैं, जब कोई 

आदमी, चाहे वह म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर हो या चेयरमैन, इस तरह के काम करता है तो वह 

अपने अंदरूनी जज्वात का इज़हार नहीं कर रहा होता, बल्कि पीछे की दीगर ताक्रतो के ज़रिये 

आगे बढ़ाया जाता है। म्यूनिसिपेलिटी के मेंबर या चेयरमैन अगर कमज़ोर होते हैं तो आमतौर 

पर सरकारी अफसर उन्हें अपना औज्ञार बना लेते हैं। लेकिन पीछे से उन्हें जो कोई भी उनकी 

रहनुमाई करता हो, आपके लिए यह निहायत बेइउजती की वात है कि आपके ज़रिये चुना गया 
कोई आज़ाद आदमी इस तरह का काम करे। इसलिए याद रखिये कि ज़िम्मेदारी सिफ़ चेयरमैन 

की नहीं, बल्कि म्यूनिसिपैलिटी के तमाम मेंबरों की भी है, क्योंकि उन्होंने इसकी मुखालफत में 
आवाज़ नहीं उठाई। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह सिफ़ म्यूनिसिपेलिटी की ही जिम्मेदारी नहीं 
है, बल्कि सुलतानपुर के हर वाशिदे की है । यह आपके लिए बेइज्जती की वात है कि आपने 
म्यूनिसिपेलिटी के लिए ऐसे मेंबर चुने । मेंबर इस तरह के काम करते हैँ और आप उन्हें बर्दाश्त 
करते हैं ! उनके पीछे .चाहे जो भी ताक़तें हों, दुनिया सिफ़े म्यूनिसिपेलिटी के मेंबरों को देखती 
है और उनको आपने चूना है। वे आपके आदमियों को जेल भी भेज सकते हँ, लेकिन वे जो- 
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कुछ करते हैं, आपके नाम पर करते हैं और इसलिए आप उनकी बेइज्ज़ती और वेशमी के हिस्से- 
दार हैं। इसलिए आप खुलकर आवाज़ बुलंद करें और कहे कि आप इसे बर्दाश्त नहीं क 2? | 
आप इसे आज भी और आगे भी साफ़-साफ ज़ाहिर कर दें। साथ ही आपको यह बु छ 
कर देनी चाहिए कि अगर भविष्य में आपको मौका मिलेगा तो उस आदमी के बदले टन 
'शहर की बेइज्जती कराये, आप किसी भी और को चुनेंगे। आपको यह भी साफ़ कर गा 
चाहिए कि आप उसको इज्जत की नजर से नहीं देखते । विश्वास रखिए, मैं आपकी म्यूनिसि- 
देलिटी के किसी मेंबर को नहीं जानता, न चेयरमैन से ही भेरी जान-पहचान है, गो कि उनका 
नाम मैंने सुना है। मैं तो मेंबरों के नाम तक नहीं जानता और चेयरमैन का नाम भी मैंने हाल 
ही में सुना है। मैंने यह भी सुना है कि थोड़े ही दिन पहले उनके नाम के साथ कुछ और लफ्ज 
जुड़ गये हैं ।' उन लोगों से मेरे जाती ताल्लुक्रात नहीं हैं । मैं नहीं जानता कि वे अच्छ लोग हैं या 
बुरे या कि मेरे तखमीने के मुताविक वे अक्लमंद हैं या गर-अक्लमंद। में उन लोगों के स्वभाव के 
बारे में कुछ नहीं जानता, न उस सिलसिले में कुछ कहना ही चाहता हूं; लेकिन यह मैं ज़रूर 
चाहता हूं कि आप लोग, जो उन्हें ज्यादा नज़दीक से हों हैं, इसे ज्ञाती मामला न समझ, 
बल्कि उसूल का मामला मानें । इसलिए, वे आपके दोस्त हों या दुश्मन, यह दोस्ती या दुश्मनी 
का सवाल नहीं है। असल मुद्दा यह है कि वे लोग एक बड़े उसूल के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं । 
वे सुलतानपुर शहर और इसके वाशिदों की बेइज्ज़ती करा रहे हैं। बेइज्जती की वात तो छोड़ 
ही दीजिए, वे नागरिकों को और किसानों को सभाएं करने के उनके हक़ से महरूम कर 22 रहे हैं . 
और वे लोग आपकी राह में जो रोड़े डाल रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जायेगी | आज उन्होंने उस 
जगह आपको सभा का इंतज्ञाम करने से रोका है, कल वे आपको यहां सभा करने से मना करेंगे 
और परसों वे कहीं तीसरी जगह आपको इकट्ठ होने की इज़ाज़त नहीं देंगे । इसलिए अगर 
आपको अपनी आज़ादी के प्रति थोड़ा भी आदर है, तो यह आपका फ़ जं है कि आप न सिफ 
अपने माथे से बेइज्जती का यह निशान मिटा दें, बल्कि भविष्य में आपके हाथ और पांव न 
बांधे जायें, इसका भी उपाय करें। आपको दिलेरी के साथ मुख़ालफ़्त्)करनी चाहिए और उन्हें 
दिखा देना चाहिए कि ऐसी बातें आप वर्दाश्त नहीं कर सकते। हर मौके पर आपको अपने 
जज्बात का इज़हार करना चाहिए, चाहे वह चुनाव का मौक़ा हो या कोई दूसरा मौक्रा । 
जब मैंने यहां आने की बात सोची तो मैंने आपके चेयरमैन को एक खत भेजा, क्योंकि मेरी आदत 
है कि ऐसी कारंवाई का रास्ता अख्तियार करने के पहले मैं मुख़ालिफ़ फ़रीक से बातें करता हू 
या यह जान लेना चाहता हूं कि उसे क्या कहना है। इसलिए मैंने उन्हें एक खत लिखकर वताया 
` के मैंने उनके बारे में ऐसी-ऐसी बातें सुनी हैं और यह सुनकर मुझे अचरज हुआ है कि किसी 
 _ ्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन ऐसे काम कर सकता है । उन्होंने मेरे खत का जवाब दिया था। 
संयोग से मैं इलाहावाद में नहीं था। सिफ एक या दो दिन पहले मैं इलाहाबाद पहुंचा, लेकिन 
उनका खत मुझे कल ही मिला, गो वह कई दिन पहले आ गया था। मैंने उनके खत का जो 
। जवाब दिया, वह उन्हें आज मिल गया होगा। उनका जवाब पढ़कर मुझे बहुत अचरज हुआ 
| ॥ ओ- था। मुकामी हक़ीकतों की बात छोडिए। हो सकता है कि उन्होंने मुझे जो हक़्ीकतें लिख भेजीं 


~ 
° 


०? _ ३. २३ जून, १६३६ को उन्हें रायबहादुर का खिताब मिला था । 
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उनमें, और दूसरों से मैंने जो हक्कीकतें सुनीं उनके बीच, कुछ फर्क हो । यह जांच का मामला है 
कि कौन-सी हक़ीकतें सही हैं और कौन-सी ग़लत । लेकिन जो बातें उन्होंने मंजूर कीं और जो- 
कुछ मुझे लिखा, उससे मुझको वड़ा अचरज हुआ । मुझे अचरज हुआ कि एक ऐसा आदमी, जो 
मौजूदा दुनिया की बाबत थोड़ा-बहुत जानता है और जो थोड़ा-वहुत पढ़ा-लिखा समझा जाता 
है, वह मुझे इस तरह से ख़त लिखे। जव मैं यहां आया और मैंने पूछताछ की कि उनका धंधा 
क्या है, क्योंकि इसके वारे में मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे मालूम हुआ कि वे वकील हैं। इससे 
मुझे और भी अचरज हुआ कि वकालत का पेशा करनेवाला कोई आदमी कानून के बुनियादी 
उसूलों से भी इतना गैरवाक्रिफ़ हो सकता है। क़ानून के बुनियादी उसूलों से मेरा मतलव किसी 
ऐसे क्रानून से नहीं है जिसके तहत वह हुक्मनामे जारी कर सकता है और लोगों को जेल भिजवा 
सकता है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में रातों-रात क़ानून वनाये जा सकते हैं और बनाये 
जाते हैं, वाइसराय उस पर दस्तखत कर देते हैं और क़ानून पास हो जाता है। मौजूदा वक्त में 
बंगाल में साइकिल की सवारो जुम है। आपको एक खास तरह के कपड़े पहनने होंगे और अगर 
आप कोई दूसरा कपड़ा पहनते हैं तो जुर्म करते हैं। हर लड़के और लड़की को अपनी जैब में, 
मुजरिमों की तरह, पहचान का टिकट रखना पड़ता है, जिसमें उसका फोटो भी लगा होता है । 
मुझे ठीक याद नहीं, शायद वारह और पच्चीस के वीच की उम्रवाले लड़के-लड़कियों को 
पहचान का टिकट रखना पड़ता है ताकि कोई पुलिस का सिपाही उसे पुकारकर उसकी पहचान 
के टिकट की जांच कर ले और तब उसे आगे जाने दे। पहचान का टिकट सफ़ेद, पीला या लाल 
होता है । सफ़ेद टिकट से जाहिर होता है कि जिसके पास टिकट है वह बेगुनाह है, लाल टिकट 
से उसका खतरनाक होना जाहिर होता है और कोई दूसरा रंग, शायद पीला, बतलाता है कि उस 
आदमी का चाल-चलन शुबहे से खाली नहीं है। इसके वारे में मुझे पूरा इत्मीनान नहीं है । लड़के 
उसे साथ लेकर चलते हैं । इसके अलावा और बहुत-से क़ानून हैं। लोगों को ६ वजे शाम से पहले 
अपने घर लौट आना चाहिए । मैं नहीं जानता कि क्या जुर्म है और क्या नहीं है । वे हमारे हुक्काम 
हैं और उनके हाथों में क़लम है। वे जैसा चाहें, क़ानून वना सकते हैं। मुझे अचरज तब होता है 
जव एक वकील क़ानून के बुनियादी उसुलो के खिलाफ कुछ लिखता है, जिन्हें उसने पढ़ा हो यान 
भी पढ़ा हो। इसी बुनियाद पर इंग्लैंड और दीगर मुल्कों में बहुतेरे संघर्ष हुए हैं, जिनमें वकीलों 
और क़ानून के जानकार काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया था । नागरिक अधिकारका यही सवाल, कि 
कहां सभाएं हों और कहां न हों, इंग्लंड में बहुत-से संघर्षो को वजह बना था । उनके जवाब से 
ऐसा लगता है कि येबातें उनके कानों और दिमाग तक नहीं पहुंची हैं। उनका कहना सिर्फ़ यह था 
कि वह एक अफसर हैं और उनके हुक्म के वारेमें सवाल उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता । 
जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कहा था,ख़तरनाक़ वात यहहै कि हमारा बड़े-से-बड़ा अफसर भीकुर्सी 
पर बैठा-वैठा ही हुकूमत करता है। एक क़दम आगे वढिये और आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर 
भी इसी तरह आपके अफ़सर वन जायेगे और आप पर हुकूमत करना शुरू कर देंगे। यह अजीव 
बात है । म्यूनिसिपैलिटी के कामों का मुझे काफ़ी तजरवा है। मैं भी एक बड़ी म्यूनिसिपैलिटी 
का चेयरमैन रह चुका हूं । सुलतानपुर के आपके म्यूनिसिपलआफ़िसर की तरह के हुक्म निकालने 
की जुरंत मैं कभी नहीं कर सका था । सोचिए कि ये खयाल और ये तरीक़े आपके मुल्क में और 
आपके शहर में किस तरह फल रहे हैं और अगर आप उनके मुक़ाबले खड़े नहीं होंगे, तो धीरे- 
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धीरे आपकी हालत बदतर होती चली जायेगी। ज्यों ही मैं यहां पहुंचा, मुझे आपके चेयरमैन 
का एक खत मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मैं चाइ तो म्यूनिसिपल ऑफ़िस में या 
कहीं और उनसे मिलूं। मैं वड़ी खुशी से उनसे मिला होता, लेकिन मैं उनके पास क़ानून की 
कुछ कितावें भेजना चाहता था ताकि वह क्रानून की अपनी जानकारी को ताज़ा बना लें। लेकिन 
इस मामले में मैं किसी क़दर लाचार हूं, क्योंकि मैं अभी-अभी यहां पहुंचा हु और फ़ौरन वापस 
चला जाऊंगा। बदक्रिस्मती से गाड़ी में कुछ खराबी आ जाने की वजह्‌ से रास्ते में मुझे कुछ 
दिक्‍्क़त हुई थी । गाड़ी ठीक तरह से काम नहीं दे रही थी और मैं नहीं जानता कि वापसी में 
क्या दिकक्रत पेश आयेंगी । कल सुबह कांग्रेस वकिंग कमेटी की मीटिग में शामिल होने के लिए 
मुझे वर्धा रवाना होना है, इस वजह से में रुक नहीं सकता, नहीं तो मैं उनसे जरूर मिलता, 
क्योंकि बातचीत करना हमेशा अच्छा होता है, भले ही दूसरा फ़रीक उसे समझे या न समझे । 
लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, मुश्किल यह है कि वह अफसर है और अगर कोई आदमी उसकी 
हुक्मउदूली करता है तो उसे उसको जेल भेज देना चाहिए। यह खयाल विलकुल ग़लत है। अगर 
मैं सुलतानपुर का बाशिदा होता तो मेरा पहला फ़र्ज उसकी हुक्मउदूली करना होता, क्योंकि 
किसी ऐसे हुक्म की पावंदी मेरी और मेरे शहर की बेइउजती होती। मैंने उस हुक्म की मुखाल- 
फ़त की होती और उसके खिलाफ आंदोलन चलाया होता । मैंने हर तरह से उसको मजबूर किया 
होता कि वह ऐसे हुक्म जारी न करे। अब यह आपका काम है कि आप इसके वारे में सोचें । 
यह एक छोटा-सा मामला है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इन छोटे-मोटे मामलों 
से भी बड़े सवाल जुड़े होते हैं। अगर आप छोटी बातों के वारे में कुछ नहीं कर सकते, तो 
आप ज़रूरी मामलों में क्या करेंगे? आप पर रोक लगाई जाती है, आप सभाएं नहीं कर 
सकते, आप यह या वह नहीं कर सकते। तब आपको जो कहना है, वह आप कहां कहेंगे ? 
यह ज़रूरी है कि आप इसके वारे में सोचें और अपनी ताक़त का इज़हार करें| ताक़त का : 
इजहार कैसे किया जाये ? मैं नहीं चाहता कि इस सवाल पर आप सत्याग्रह शुरू करें, क्योंकि 
हम लोग एक बड़े काम के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने 
को गिरफ्तार करायें और जेल जायें, लेकिन यह मैं ज़रूर चाहता हूं कि आप इसके ख़िलाफ़ 
काफ़ी आंदोलन चालू रखें और साबित कर दें कि चेयरमैन और म्यूनिसिपल बोडे के हर मेंबर 
की वजह से आपके शहर की वेइज्जती हुई है और वे आपकी आज़ादियों पर पाबंदी लगा रहे हैं । 
आप उनके तरीक़ों का समर्थन नहीं करते जो बड़े अफ़सरों-जैसे हैं। उनका फ़र्ज आपकी सेवा 
करना है । अगर आपके जिले के डिप्टी कमिश्नर ने आपको सभाएं करने से रोका होता तो आपके 
म्यूनिसिपल मेंवरों और चेयरमैन का यह फ़र्ज था कि वे डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ आपके 
मामले का समर्थन करते। म्युनिसिपैलिटी का फ़र्ज है नागरिकों की आजादी के लिए लड़ना, न 
कि उनकी आज़ादी छीनना। आंदोलन चलाकर इन सारी बातों को आपको जाहिर करना 
चाहिए। अभी तक मैंने उसके ज़रिये कांग्रेस के झंडे को हटाने का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि 
मैं आपसे उसूल की एक वात कहना चाहता था । उसने वहां से कांग्रेस का झंडा हटा दिया था, 


४. मार्च १९३६ में कमला नेहरू को मृत्यु पर होनेवाली एक शोक-सभा को भंग कर दिया गया था तथा 
राष्ट्रीय झंडा हटा दिया गया था । 
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इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया था । मुझ किसी मुल्क के झंडे से कोई नफ़रत नहीं है । हर मुल्क 
का एक झंडा होता है । लेकिन मैं किसी दूसरे मुल्क का, वरतानवी झंडा, किसी दुसरे मुल्क में 
नहीं देखना चाहता, क्योंकि वह हमारी गुलामी का निशान है। उसे अगर अपने ही मुल्क में रखें 
तो अच्छा है! लेकिन मैं किसी के ज़रिये, वह चाहे हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, अपने झंडे का 
झुकाया जाना वर्दाश्त नहीं कर सकता । झंडा कपड़े का एक छोटा-सा टुकड़ा है, कभी वह लिपटा 
हुआ होता है, कभी गंदा होता है, लेकिन उसी के लिए हज़ारों आदमियों ने अपनी जानें गंवाई 
हैं, क्योंकि उसके पीछे हज़ारों विचार होते हैं। उसके साथ किसी मुल्क की इज्जत, आज़ादी 
और तवारीख होती है । एक तरह से वह मुल्क की जिंदगी और रूह होता है---और, अगर कोई 
उसका अपमान करता है तो झंडे का ख़याल जाता रहता है, मुल्ककी इज्जत उसकी जगह ले लेती 
है। अगर आपकी म्यूनिसिपैलिटी के अफ़सरों ने झंडे का अपमान किया था--जेसाकि मैंने सुना 
है--उसे उतार लिया था और रात में वहां से हटा दिया था, तो यह एक शर्मनाक बात है । अगर 
म्युनिसिपैलिटी की जमीन पर झंडा लगाने की इज्ञाजत उन्हें नहीं है तो वे ऐसा न करें। आपको 
इसके वारे में भी सोचना है, क्योंकि यह उनकी शर्म नहीं है, यह आपके शहर को शमं है। यह 
उनके लिए शर्मनाक है जो इसे वर्दाश्त करते हैं और यह सारी म्यूनिसिपैलिटी के लिए शर्मनाक 
है। मैं आपसे कहता हूं कि आप सत्याग्रह न करें, लेकिन आंदोलन ज़रूर चलाइये और अपनी 
ताक़त जाहिर कीजिए और आपके पास जो भी ज़रिये हों, उनसे अपनी राय ज़ाहिर कीजिए । 
आपके यहां कांग्रेस-मेंवरों की और ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। यहां कांग्रेस की और किसानों 
की ताक़त बढ़ानी चाहिए। इसलिए आपको इसके मुताल्लिक कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 
पहले आप यह समझ लीजिए कि बड़ा मुद्दा है : पंचायती राज क़ायम करना और हमारे किसानों 
और ग्ररीवों की कठिनाइयां दूर करना। यह आप तभी कर सकते हैं जब कांग्रेस और दूसरी 
संस्थाओं को एक इकाई के रूप में मज़बूती के साथ संगठित किया जाये । यह सब कीजिए और 
तव आप इस अपमान से छुटकारा पा सकेंगे और मुल्क के बड़े मसलों और आनेवाली लड़ाइयों 
में शरीक हो सकेंगे । 


४६. एस० एम० अब्दुल्ला और प्रेमनाथ बजाज को' 


आपके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप मेरी जन्मभूमि में मुझे बुलाये, क्योंकि वहां 
जाने की ख्वाहिश तो हमेशा मुझ में रही है । अब से १९ साल पहले मैं वहां गया था और तबसे 


१. 'द हिंदुस्तान टाइम्स', ३० जून, १६३६ । 
शेख मुहम्मद अब्दुल्ला (जन्म १६०५); १६४२ और १६४४ के अलावा १९३९ से १६५३ तक कश्मीर 
नेशनल कान्फ़रेस के अध्यक्ष; ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कान्फ्ररस के अध्यक्ष, १९४६; कश्मीर के प्रधान 
मंत्री, १९४८-५३ | कत 
प्रेमनाथ बजाज (जन्म १६०५); नेशनल कान्फ्र रेस की स्थापना में शेख अब्दुल्ला के सहायक; साप्ताहिक 
'हमददं' के संपादक, १९३५; कश्मीर के बारे में कई पुस्तकों के लेखक । | 
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अक्सर वहां लौटने के लिए तरसता रहा हूं, लेकिन हालात मुझ पर हावी ह उन्होंने मुझे 
वैसा नहीं करने दिया । अभी-अभी मेरी जो 'आत्मकथा' प्रकाशित हुई है, उसमें कश्मीर के लिए 
अपने प्यार का और वहां जाने की अपनी ख्वाहिश का जिक्र मैंने किया र | लेकिन हिंदुस्तान के 
ज्यादा बड़े मसलो ने मुझे मुल्क के इस हिस्से में बांध रखा है । आप जानते हैं कि वे मसले आखिर 
कश्मीर पर भी असर डालते हैं, क्योंकि कश्मीर की किस्मत भी वाङ्गो हिंदुस्तान के साथ जुड़ी 
हुई है । अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो कश्मीर उस आज़ादी में 444 लेगा । मेरी ख्वाहिश 
चाहे जितनी हो, वहुत-सी वजहे हैं जिनके चलते मैं निकट भविष्य में कश्मीर नहीं आ सकूंगा 
मुझे इस बात की वडी ख़ुशी है कि आप और दूसरे दोस्त कश्मीर के हिंदुओं ती 
मुसलमानों में एका क्रायम करने और उनमें राष्ट्रीय भावनाएं भरने के साथ ही उन लोगों तक 
सियासी, माली और सामाजिक आज़ादों का संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग 
यह समझते हैं कि जनता के असली हित आर्थिक हैं, उन सभी के लिए यह स्पष्ट है कि मिले-जुले 
राजनैतिक और आधिक मोर्चे की राह में धामिक भेद-भाव बिलकुल नहीं आते। कश्मीर की 
बेहद खूबसूरती और संभावित दौलत के साथ वहां के लोगों की अजहद ग़रीबी की तुलना करना 
बहुत दर्दनाक है । कश्मीर को एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वह होगा, 
जहां लोग उसकी जमीन, उसके खनिज पदार्थों और उसके पानी की असली दौलत का उपभोग 
करेंगे, अपना जीवन-स्तर वहुत ऊंचा उठायेंगे और शिक्षा, संस्कृति तथा उद्योग-धंधों में तरवकी 
करेंगे | आप जो काम कर रहे हैं उसमें मैं आपकी कामयाबी चाहता हूं और आपकी माफत अपनी 
जन्मभूमि के लोगों को दिली मुबारकबाद देता हूं! 


४७. महात्मा गांधी को' 

इलाहाबाद 
| ५ जुलाई, १६३६ 

प्रिय बापू, 
पिछली रात मैं यहां पहुंचा । जब से मैं वर्धा से आया हूं, मैं जिस्मानी तौर पर कमजोरी 
और दिमागी तौर पर परेशानी महसूस कर रहा हूं । बेशक इसकी कुछ वजह तो जिस्मानी है-- 
ठंड की वजह से मेरे गले की तकलीफ़ बढ़ गई है। लेकिन कुछ हद तक इसकी दीगर वजहें भी 
हैं जो सीधे दिमाग और हौसले पर असर डालती हैं। जब से मैं यूरोप से वापस आया हूं, मैंने 
महसूस किया है कि कार्यसमिति की बैठक मुझे वेहद थका देती हैं; मुझ पर उनका बेजान कर 
देनेवाला असर होता है और ऐसे हर नये अनुभव के वाद मुझे लगता है कि मैं कुछ ओर बूढ़ा हो 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 'ए वंच ऑफ़ ओल्ड लेटसं' (बंबई, १६६०), में दुबारा छपा, 
पृ० १६४-१६८। 

२. २९ जन से १ जलाई, १६३६ तक होनेवाली कार्य-समिति को वैठक में शामिल होने के लिए जवाहरलाल 
वर्धा गये थे । र 
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गया हू । कार्य-समिति के मेरे दूसरे सहयोगियों का भी अगर ऐसा ही अनुभव हो तो मुझे अचरज 
न होगा। यह वडा खतरनाक अनुभव है और असरदार काम में बाधा डालता है। 

यूरोप से लौटने के वाद मुझ से कहा गया कि मुल्क का हौसला पस्त हो गया है और हमें 
धीरे-धीरे बढ़ना चाहिए। पिछले चार महीनों का मेरा थोड़ा-सा अनुभव इस खयाल से मेल नहीं 
खाता । दरअसल मैं जहां कहीं गया, मैंने उवलता हुआ जोश देखा और जनता की प्रतिक्रिया से 
मुझे अचरज हुआ । यह किस वजह से है, मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता। मैं कई तरह के अंदाज़ 
ही लगा सकता हूं । जनता की इस प्रतिक्रिया से स्वभावतः मेरा हौसला बढ़ा है और मुझे नयी 
ताक़त हासिल हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि कार्य-समिति की हर बैठक के वाद यह ताक़त 
मुझ में से रिसकर वाहर निकल जाती है और मैं अपने को खत्म हो गई वेटरी की तरह महसूस 
करता हुआ वापस लौटता हुं । तवीयत ठीक न होने की वजह से इस वार मुझ पर सवसे ज्यादा 
असर हुआ । 

लेकिन अपनी जिस्मानी या दिमागी हालत के बारे में मैं आपको यह खत नहीं लिखना 
चाहता था। और बहुत सारे ज़रूरी मसले हैं, जो मुझे परेशान कर रहे हैं और अभी तक उनसे 
उबरने का कोई साफ़ रास्ता नहीं दीख रहा है। मैं जल्दवाजी में या मसले पर पूरी तरह गोर 
किये विना कुछ नहीं करना चाहता । लेकिन जब तक मेरा अपना दिमाग़ किसी फैसले पर पहुंचे 
उससे पहले मैं आपको वता देना चाहता हूं कि मेरी नज़र किस ओर है। 

मामलों को संभालने और संकट को टालने के लिए आपने जो तकलीफ़ उठाई, उसके 
लिए मैं कृतज्ञ हुं ।' मुझे तव भी इस वात का यक्नीन था और अब भी है कि जैसे अलगाव का 
सुझाव दिया गया था, उसका नतीजा चुनावों-सहित हमारे तमाम कामों के लिए बड़ा ख़तर- 
नाक होता । मगर फिर भी, अभी हम कहां हैं और हमारा भविष्य केसा है ? राजेन्द्र वावू ने मुझे 
जो पत्र (दूसरा) लिखा था, उसे मैंने फिर पढ़ा। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, वह 
खौफ़नाक होने पर भी निश्चित नहीं है--हां, महिलाओं की सभा में मेरे भाषण का ज़िक्र आया 
है, लेकिन सचाई यह है कि बड़े मसलों से उसका कोई ताहलुक़ नहीं है। खास वात यह है कि 
मेरी कारंवाइयां कांग्रेस के उद्देश्य के लिए नुकसानदेह हैं। वे कांग्रेस को धक्का पहुंचा रही हैं और 
चुनावों में सफलता के मौक़े घटा रही हैं। अगर मैने यही रवेया जारी रखा तो हालत में और 
भी गिरावट आने का अंदेशा है और मेरे सहयोगी इस महत्वपूर्ण मसले पर किसी तरह का 
जोखम उठाने को तैयार नहीं हैं । | 

ज़ाहिर है कि इस इल्ज़ाम में अगर कुछ सचाई है तो उसका मुक़ावला करना चाहिए । 
बात बहुत गंभीर है और इसे टीका-टिप्पणी करके नहीं छोड़ दिया जा सकता । इसमें काला और 


३, राजेन्द्रप्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल और कृपलानी-सहित कार्य-समिति के सात सदस्यों ने 
इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि वे जवाहरलाल के समाजवादी विचारों से सहमत नहीं थे, किन्तु महात्मा 
गांधी के आग्रह पर उन लोगों ने इस्तीफा वापस ले लिया। 

४. १ जुलाई, १९३६ के अपने पत्र में राजेन्द्रप्रसाद ने जवाहरलाल को समाजवाद का प्रचार करने, जिसके 
सिद्धांत को कार्य-समिति के ज़्यादातर सदस्यों ने स्वोकार नहीं किया था, उन लोगों के विरोध में बाक़ायदा 
और लगातार अभियान चलाने तथा यह कहने का कसूरवार ठहराया था कि कार्य-समिति उन पर थोपी 
गई है । 
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सफ़ेद रंग नहीं है, परिणामकारी भले या बुरे का वारीक संतुलन नहीं है, यह सारा-का-सारा 
काला है और इसलिए इसके बारे में फ़ैसला लेना आसान है। क्योंकि हक़ीकत चाहे जितनी 
मुलायमियत से कही गई हो, इसका मतलव यह होता हैं: मैं एक असहनीय वाधा हूं और मुझमें 
जो गुण हैं--थोड़ी-सी योग्यता, शक्ति, तत्परता, थोड़ा-सा व्यक्तित्व जिसका अस्पष्ट प्रभाव 
है--वे खतरनाक हो गये हैं, क्योंकि वे ग़लत दिशा में काम कर रहे हैँ। इस सबका मतलव 
साफ़ है । 
ु लखनऊ से पहले, और किसी हद तक लखनऊ में भी मेरा यह श्वयाल था कि इस साल 
मिल-जुलकर काम करने में हम लोगों को दिक्क्रत नहीं होगी । लेकिन अब यह ज़ाहिर हो गया 
है कि मैं गलत था, बावजूद इसके कि दोनों ओर से कोशिश की कमी नहीं है । हो सकता है कि 
ग़लती मेरी ही हो, मैं उसे नहीं जानता; लेकिन अपनी आंख की फूली शायद ही कोई देख पाता 
है । हक्रीकत जहां-की-तहां रह जाती है और आज हौसले की वफ़ादारी नहीं है, जो हमारे गुट 
को एक धागे में पिरोती है । यह एक मशीनी गुट है और इसके दोनों तरफ़ नासमझी-भरी नाराज़ी 
है और एक तरह का दुराव है, और मनोविज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि इससे तरह-तरह 
की जाती और समाजी पेचीदगियां पैदा होती हैं । | 
इस वार जब मैं वंबई गया तो बहुत-से लोग मुझे घूर-घूरकर देख रहे थे। उन्हें यह यक्रीन 
करने में दिवकत हो रही थी कि मैं जिंदा कैसे हूं । वहां आम तौर पर लोगों को यह जानकारी 
थी (जैसाकि 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' में पहले छपा था ) कि मेरा शांतिपूर्ण अंत---बैशक राज- 
नैतिक अंत--होनेवाला है । अंतिम संस्कार के अलावा सव-कुछ तय हो चुका है । इसीलिए 
लोगों को अचरज हो रहा था । यह मुझे बड़ा अजीव लगा कि मैं इन यक्रीनी अफ़वाहों से विल- 
कुल नावाकिफ़ हूं, जवकि सड़क के लोगों को सव-कुछ मालूम है । लेकिन मेरे नावाकिफ़ रहने के 
बावजूद अफ़वाहों का ज़बदेस्त औचित्य है। यही वात इसकी माप है कि मैं कितना अकेला पड़ 
गया हूं । 
अपने मौजूदा खयालों के वारे में मैंने अपनी 'आत्मकथा' में और उसके बाद भी बहुत- 
कुछ लिखा है । मेरे बारे में फसला करने के लिए सामग्री की कमी नहीं हैं। वे खयाल इत्तफ़ाकिया 
नहीं हैं । वे खयाल मेरे अंग हैं और गो कि भविष्य में मैं उन्हें बदल सकता हूं या उनमें हेर-फेर 
कर सकता हूं, लेकिन जब तक मैं उन पर टिका हूं, मुझे उनको ज़ाहिर करना ही चाहिए । चूंकि 
मैं बृहत्तर एकता को महत्वपूर्ण मानता हूं, मैंने उन विचारों को उयादा-से-ज्यादा नर्मी के साथ 
पेश करने की कोशिश की है--वल्कि किसी तयशुदा नतीजे के बदले विचार के दावतनामे के 
तौर पर पेश किया है। मुझे इस तरीके में और कांग्रेस जो काम कर रही है, उसमें कोई विरोध 
नहीं दीख पड़ा । जहां तक चुनावों का ताल्लुक है, मुझे निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ कि 
मेरा रुख हम लोगों के लिए एक पूंजी है, क्योंकि उससे लोगों में उत्साह पैदा होता है। लेकिन 
मेरा रुख चाहे जितनी नरमी का और अस्पष्ट रहा हो, लेकिन मेरे साथी उसे खतरनाक और 
नुकसानदेह मानते हैं मुझसे तो यहां तक कहा गया है कि मैं हिंदुस्तान की गरीबी और वेरोज- 
गारी पर हमेशा जो जोर दिया करता हूं, वह नादानी है, या कम-से-कम जिस ढंग से मैं यह काम 
करता हूं, वह ग़लत है। 
आपको याद होगा कि दिल्ली और लखनऊ, दोनों ही जगहों पर मैंने यह साफ़ कर दिया 
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था कि सामाजिक मामलों पर अपने खयाल ज़ाहिर करने की आज़ादी मुझे होती चाहिए ।' मैंने 
समझा था कि आपने और कमेटी के मेंबरों ने यह वात मान ली है। अव यह सवाल मेरे ख़यालों 
से ज्यादा उनके इज़हार की आज्ञादी का हो जाता है । वल्कि उससे भी ज्यादा यह ज़िदगी के 
मूल्यों का सवाल हो जाता है, और अगर किसी चीज़ को हम वेशकीमत समझते हैं तो उसे छोड़ 
नहीं देते । 

इस विरोध को नकारा नहीं जा सकता । यह बहस वेमानी है कि कौन सही है और कौन 
ग़लत । लेकिन पिछले हफ्ते की घटनाओं के वाद मुझे इस वात में शक होने लगा है कि क्या हम 
लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए वाजिव यह होगा कि हम 
संक्षेप में यह मामला अ० भा० कां० क० के अगले अधिवेशन में पेश करें और इसके बारे में 
उसका निदेश लें । | 

मैं नहीं जानता कि इसे अच्छे-से-अच्छे ढंग से कंसे किया जा सकता हैं, लेकिन इसे 
ज्यादा-से-ज्यादा सरलता और बहुत बहस-मुवाहसे के विना करना चाहिए। जहां तक मेरा 
ताल्लुक है, बहस कम-से-कम होगी । | 

शायद इसका नतीजा यह होगा कि मैं हट जाऊंगा और एक ज्यादा हमक्रिस्म कमेटी 
वनेगी। | 

अभी मैं इस बात की ख़बर किसी को नहीं दे रहा हूं। वेशक, ताक-झांक करनेवाली 


निगाहें इसे आप तक पहुंचने के रास्ते में ही भांप लेंगी । उन्हें तकलीफ़ उठानी पड़ेगी । 


बंबई में मुदुला से मेरी बातें हुई थीं । मेरे अनुरोध पर वह कुछ घंटों के लिए अहमदाबाद 
से आई थी । उसने मुझे बताया कि जहां तक हक़ी कतों का ताल्लुक है, उसने पाया था (या जिक्र 
किया था) कि आपने उससे जो-कुछ कहा था उसमें और जो-कुछ मैंने लिखा और कहा था उसमें 
कोई फ़कं नहीं था । निश्चय ही उसने आपको जो खत लिखा था, उसमें यह वात साफ़ कर दी 
थी, लेकिन शायद एक-दो वाक्यों पर आपका ध्यान नहीं गया । वह आपके पास अपने पहले ख़त 
की एक नक्कल भेजनेवाली है, ताकि आप खू द इसे देख लें । 

वर्धा में मुझसे कहा गया थां कि गुजरात की औरतों में यह कहा जा रहा है कि आपकी 
या वल्लभभाई की या दोनों की वजह से कार्य-समिति में किसी औरत को शामिल नहीं किया 
गया । मैंने मृदुला से पूछताछ की । उसने बताया कि उसकी जानकारी में ऐसी वात न तो 
किसी ने कही, न सोची है । ` 

इसके वारे में सरोजिनी से भी मेरी वातें हुई हैं । 

मैं जीवराज मेहता और खुश द से मिला था। जीवराज लागत वगैरह के बारे में विधान 


५. १५ मार्च को दिल्ली में हुई कायं-समिति को एक बैठक में और अप्रैल में कांग्रेस-अधिवेशन में जवाहरलाल 
ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अध्यक्ष-पद पर उनके चुनाव का जरूरी तौर पर यह मतलब नहीं है कि वह 
सामाजिक या आथिक मामलों पर बहुमत की हां-में-हां मिलायेंगे या यह जाहिर करेंगे कि भारत में बे 
विचार फैल रहे हैं, वल्कि उन्हें इस बात की आज़ादी होगी कि वे उनका इज़हार कर सके । 

६. ८ जुलाई, १६३६ के अपने जवाब में महात्मा गांधी ने जवाहरलाल को सलाह दी थी कि ' 'कार्य-समिति 
में अपनी विनोदप्रिता से काम लो” और उन्होंने यह भी कहा था कि “तुम्हारी आपसी असहिष्णुता से 


मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए ।" 
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से पूरी तरह सहमत नहीं थे । लेकिन अपने पिछले आंकड़े को उन्होंने कुछ कम किया। अब 
उनका कहना है कि अस्पताल के भवन-निर्माण और साजो-सामान के लिए दो लाख काफ़ी होना 
चाहिए ।" सुरक्षित कोष के रूप में वह दो लाख और रखना पसंद करेंगे। उनकी यह भी राय 
है कि इमारत स्वराज भवन के अहाते में, जैसा पहले सोचा गया था, न बने, बल्कि आनंद भवन 
के पूरववाले मैदान में बने । इसके बारे में मैं म्यूनिसिपैलिटी से पूछताछ करूंगा । 
बंबई में जब अ० भा० कां] क० का अधिवेशन होगा, उसीके आस-पास मैं कमला 
मेमोरियल के टूस्टियों और स्वराज भवन के ट्रस्टियों की भी एक बैठक बुलाना चाहता हूं । 
बंबई में नगिस ने ज़बदंस्ती मुझे गले के एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा और उस आदमी 
ने मुझसे कहा कि गले को आराम देने के लिए मुझे एक हफ्ते तक लगभग बिलकुल चुप रहना 
चाहिए । यह वड़ा मुश्किल काम है। - 
प्यार, 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल 


७. अप्रैल १६३६ में यह निश्चय हुआ था कि कमला नेहरू की स्मृति में इलाहाबाद में एक अस्पताल बनाया 
जाये । 


४८. महिला-आंदोलन के बारे में' 


गुजरात से कांग्रेस की महिलाओं के बहुत-से विरोध-पत्न मुझे मिले हैं। महिलाओं से 
ताल्लुक्र रखनेवाले मसलों पर कांग्रेस की बेरुखी की शिकायत उनमें की गई है । खास तौर से 
इस बात पर एतराज किया गया है कि मौजूदा कार्य-समिति में किसी महिला को शामिल नहीं 
किया गया । | 
मैं इस विरोध का स्वागत करता हूं, गो कि कांग्रेस-अध्यक्ष के नाते किसी हृद तक यह 
विरोध मेरी ओर भी मुखातिब है, क्योंकि यह हमारे महिला-समाज में बढ़ते हुए राजनैतिक 
- जीवन का लक्षण हे । | 
कार्य-समिति में किसी महिला को शामिल न करने की पुरी जिम्मेदारी मुझे लेनी 
चाहिए । यह कहना जरूरी नहीं है कि मेरा या और किसी का न ऐसा खयाल था, न हो सकता 
था कि महिलाओं को अलग रखा जाये। लेकिन हालात ऐसे थे जिनकी वजह से मेरे लिए पसंदगी 
को गुंजाइश बहुत कम थी । इसके वाद भी किसी महिला मेंबर को नामजद करना मेरे लिए 
मुमकिन था, लेकिन मैंने इस उम्मीद में. रिवाज को तोड़ने का फैसला किया कि उससे खुद 
महिलाओं की ही भलाई होगी । मुझे जो विरोध-पत्र मिला है, वही इस वात की निशानी है कि 
मेरे फैसले से कुछ भला तो हुआ ही है । 


_ १. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, ६ जुलाई, १६३६ । द बाम्बे क्रॉनिकल', ७ जुलाई, १६३६ । 
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महिलाओं के सवालों के वारे में कार्य-समिति की उदासीनता की शिकायत बहुत उचित 
नहीं जान पड़ती, सिवा इसके कि ऐसे सवालों के बारे में मद शायद ही उत्साही हो सकते हैं। यह 
याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने कराची कांग्रेस में और अन्यत्र भी साफ़ शब्दों में एलान कर 
दिया है कि किसी भी सावंजनिक कार्य के लिए सेक्स के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं माना 
जायेगा । 

जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक्र है, हिंदुस्तान में महिलाओं ने बराबरी की हैसियत और 
नागरिक अधिकारों की मंजूरी की लड़ाईजीत ली है। इंग्लैंड की औरतों को यह सफलता पाने के 
लिए पीढ़ियों तक बडी कड़वाहट के साथ यह लड़ाई चलानी पडी थी । इस तरह दरवाजा उनके 
लिए खुल गया है और उसके अंदर आने का काम उनका है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत दिनों 
की आदत की वजह से अब भी वह अपनी कोशिशों के बदले दूसरों की मेहरवानी का सहारा 
चाहती हैं। वह मेहरबानी तो काफ़ी मिकदार में पहले से ही है और बेशक वे उसमें इज़ाफ़ा 
कराने की कोशिश कर सकती हैं । लेकिन आखिर वे अपनी ही संगठित शक्ति से राजनैतिक और 
सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, न कि ग़ेरों की मेहरबानी पाने की कोशिश से । 

हमारी आज़ादी की लड़ाई में हिम्मत के साथ हाथ बंटाकर राजनैतिक क्षेत्र में वे 
हिंदुस्तान के मर्दों की तारीफ़ पहले ही वसूल कर चुकी हैं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में उनका 
काम और कठिन है; क्योंकि ज्यों ही वे इन भारी सामाजिक वोझों से छुटकारा पाने की कोशिश 
करेंगी, उन्हें पुराने रीति-रिवाजों और मर्दों के पूवंग्रहों और हितों के विरोध में खड़ा होना 
पड़ेगा । इस काम के लिए उन्हें सिफै अपने-आप पर भरोसा करना पड़ेगा, गो कि हममें से बहुत- 
से लोग, जो उनके राजनैतिक साथी रहे हैं, खुशी से सामाजिक संघर्ष में भी उनका साथ देते 
रहेंगे । 

मुझसे कहा गया है कि मैं महिलाओं के लिए एक ख़ास सब-कमेटी बनाने के लिए कायं- 
समिति को प्रेरित करूं। यह कमेटी महिलाओं के हितों की देख-भाल करेगी और कांग्रेस की 
महिलाओं को संगठित करने के लिए होगी। मैं बड़ी खुशी से कार्य-समिति से ऐसा अनुरोध 
करूंगा और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वह मदद करने को तैयार होगी । लेकिन मुझे ऐसा 
लगता है कि अभी इस तरह की कोई कमेटी वक्त से पहले की बात होगी और खुद महिलाओं को 
ही यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि उनकी ओर से दूसरे लोग काम कर रहे हैं । किसी महिला- 
आंदोलन के लिए पहल करने और उसे आगे बढ़ाने की ताक़त खुद महिलाओं में ही होनी 
चाहिए । अगर कांग्रेस की महिलाएं अपना संगठन करें तो कार्य-समिति उनकी कोशिशों का 
स्वागत करेगी और मुझे यकीन है कि उन्हें हर तरह की मदद मिलेगी । 
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४४. पंजाब व्यापारी संघ, लायलपुर के मंत्री को' 


७-७-३६ 
प्रिय महोदय, | 
मुझे २६ जून का आपका पत्र मिल गया है। 
लायलपुर में आपके प्रतिनिधि-मंडल के साथ मेरी जो बातचीत हुई थी, उसके वारे में 
आपके या आपकी ओर से दिये गये कुछ बयानों की ओर मेरा ध्यान खींचा गया है । जाहिरा वे 
बयान ग़लत थे, इसलिए लायलपुर कांग्रेस कमेटी के मंत्री के अनुरोध से मैंने एक छोटी-सी 
टिप्पणी भेज दी थी, जिसमें कज के बारे में मेरे विचारों की नुमाइंदगी थी । इसे मैंने २१ 
जून को मसूरी से भेजा था और लाहौर में आपने जो मीटिंग की थी उसकी कार्यवाहियों की 
मुझे तव तक जानकारी नहीं थी । मैं समझता हूं कि मेरी वह टिप्पणी अख़बारों में छठी थी और 
आपकी नजरों से ज़रूर गुजरी होगी । अभी मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है । 
मुझे लगता है कि लायलपुर में मैंने जो-कुछ कहा था, उसके बारे में गलत धारणा लेकर 
, आप काम कर रहे हैं। उस वक्त' मैंने वही कहने की कोशिश की थी, जिसे वाद में मैंने लिखकर 
जाहिर किया । मैंने आपसे कहा था कि मौजूदा हालत में देहाती कर्जा का खौफ़नाक बोझ वर्दाश्त 
के बाहर है और वैसा ही नहीं बना रह सकता, क्योंकि देनदारों के लिए वह कर्जे चुकाना एकदम 
नामुमकिन है। जो कोई पक्षपात के बिना इस मसले को समझने की कोशिश करेगा, वह इसी 
नतीजे पर पहुंचेगा । निश्चय ही यह मसला न सिफ़ सारे हिंदुस्तान का, बल्कि सारी दुनिया का 
है, और विदेश के मुल्को ने इस बोझ को काफ़ी कम करने की नीतियां अखित्यार की हैँ । आम 
तौर पर मुद्रा-स्फीति के ज़रिये यह काम किया जाता है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लंड, इटली और 
अमेरिका के साथ ही लगभग तमाम दीगर मुल्को ने यही तरीका अपनाया है । कुछ मुल्को ने 
क़ानून वनाने का भी सहारा लिया है। जर्मनी में मुद्रा-स्फीति के लिए लगभग सारा सार्वजनिक 
और प्राइवेट कर्ज ख़त्म कर दिया गया है। सोना देकर चुकाये जानेवाले विदेशी कजे बहुत पहले 
से ही रोक दिये गये हैं। फ्रांस में मुद्रा-स्फोति ने लगभग अस्सी फ़ीसदी कर्जे ख़त्म कर दिया है । 
इंग्लैंड में पौंड स्टलिंग के पुनर्मूल्यांकन ने सारे कर्जा में तेतीस फ़ीसदी की कमी ला दी है। 
इन उपायों के अलावा इंग्लैंड और फ्रांस-जैसे बड़े और धनी मुल्कों ने अमेरिका के कजे 
चुकाने से इन्कार कर दिया है । 
हिंदुस्तान में सरकार की नीति इससे ठीक उलटी रही है । विनिमय के ऊंचे अनुपात के 
| चलते अवस्फीति हुई और उसकी वजह से कर्जे बढ़ गये और देहाती जनता का बोझ बहुत ज्यादा 
हो गया। दुनिया-भर में जो बड़ी और कृषि-उत्पादन में मंदी आई थी उससे भी पहले अधिकारी 
। विद्वान यह मानते थे कि किसानों का कर्जे वर्दाश्त से वाहर है और वह देहाती लोगों को कुचल 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० पी-१७/१९३६, पृ० १३१-१३६, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. पत्न-लेखक ने २६ जून, १९३६ के अपने पत्र में जवाहरलाल से अनुरोध किया था कि वह व्यापारियों के 


ह इस संदेह को दूर करें कि वह देहाती कर्ज़ों को रह करने की वकालत करते हुँ। 
8 ३. देखिए पिछला शीर्षक ४२ । 
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रहा है । पिछले सात बरसों में यह बोझ क़ीमतों में गिरावट और सरकार की नीति के चलते 
बेहद बढ़ गया है । 
इस तरह जो हालत पैदा की गई है वह वर्दाश्त के क्राबिल नहीं है और सभी लोगों को, 
चाहे वे लेनदार हों या देनदार, इस बुनियादी हक़ीकत को समझना चाहिए और इस हालत का 
मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। यह काम कैसे किया जाये, इस पर सावधानी से 
विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि स्पष्टतः आवश्यक परिवर्तन इस तरह किये जाने चाहिए 
जिससे अलग-अलग गुटों को कम-से-कम नुकसान पहुंचे और ऐसा न हो कि सस्ते दर के कर्जे का 
कोई इंतजाम किये बिना ही मुल्क की पूरी ऋण-व्यवस्था गड़बड़ हो जाये । 
जब तक मौजूदा तरीक़ा वरक्रार है, कर्जे को एकदम रद्द कर देने या चुकाने से इन्कार 
करने की बातें हवाई बातें हैं । इसका कोई मतलव नहीं है। लेकिन मौजूदा कञ्जं को बरक़रार 
रखने की बातें करना और वेमानी है, क्योंकि देनदार जब दे ही नहीं सकता तो उससे जवरदंस्ती 
वसूली नहीं की जा सकती । इस सवाल को वाजिब तरीके से हल करने पर व्यापार और उद्योग 
बहुत हद तक मुनहसिर है । 
अंदरूनी कर्ज का पूरा सवाल भी विदेशी कर्ज और ज़मीन की मालगुजारी के बोझ-जैसे 
अनगिनत सवालों के साथ उलझा हुआ है। अगर कोई वाजिब हल निकालना है तो इन सारी | 
बातों को एकसाथ मिलाकर गौर करना पड़ेगा । लेकिन इस खत में मैं इन सवालोंको नहीं उठाना 
चाहता । 
मेरा निजी खयाल यह है कि तनाव को तुरंत दूर करने के लिए कजे-अदायगी की मीयाद 
जैसी-कोई चीज ज़रूरी है। इससे सारे मसले पर ठीक से ग्रौर करने और नयी तरतीव देने का 
वक्त भी मिल जायेगा । इस तरतीब के लिए छुटकारा वोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए! 
बोर्डों को (१) क़ीमतों में गिरावट और (२) देनदार की कर्ज़-अदायगी की हैसियत का खयाल 
रखते हुए कर्जे और सूद में कमी लाने का अख्तियार होना चाहिए । ; 
खास तौर से जो वर्ग बेहद गरीव है और इस बोझ से पिसा जा रहा है, उसे राहत देने 
पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 
मेरा ख याल है कि विदेशी कज के पूरे सवाल पर गौर करने पर भी ध्यात दिया जाना ' 
चाहिए । यह पूरे मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ है । | 
आम तौर पर मेरी ये वातें सारे हिंदुस्तान पर लागू होती हैं । पंजाब के खास हालात की 
जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा तफ़सील से इसके उपाय नहीं सुझा रहा हू । लेकिन मैं 
यह मान लेता हूं कि पंजाब का मसला बाक्की हिंदुस्तान से बुनियादी तौर पर अलग नहीं हे । हर 
सूबे को अपने ढंग से अपने ख़ास मसलों के लिए इसी आम नीति को लागू करना होगा और इस 
वात की कोशिश करनी होगी कि किसी भी गुट को कम-से-कम नुकसान पहुंचाते हुए इस बोझ 
को कम किया जाये । 
मैं नहीं जानता कि वरतानवी हुकूमत के तहत यह सब मुमकिन है भी या नहीं, मुझे 
इसमें शक है। हिंदुस्तान में लगभग सभी वर्गों की हालत बहुत नाजूक है और उनके लिए वुति- 


यादी इलाज ज़रूरी है । यह निहायत नामुमकिन है कि हिंदुस्तान में बरतानवी सरकार, जैसा | | 
उसका गठन है उसे देखते हुए, कोई बडी तब्दीली करने का जिम्मा ले सकती है, जिससे मुल्क से 
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उसके निहित-स्वार्थ को धक्का लगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता के 0 के भरोसे ही वह 
टिकी हुई है। लेकिन यह वहुत जरूरी है कि सभी लोग, चाहे वे देनदार हों या लेनदार, यह 
समझें कि ऐसी हालत बनी नहीं रह सकती । इसे दोनों के फ़ायदे के लिए बदल देना चाहिए। 
आपने मौलाना जफ़रअली खां और उनके प्रचार का जिक्र किया है । जब तक मुझे 
ठीक तौर से यह न मालूम हो कि मेरे वारे में उन्होंने क्या कहा है, मैं न तो उसको तसदीक कर 
सकता हूं, न उसे रालत साबित कर सकता हूं । लेकिन अगर वह कोई ऐसी बात कहते हैँ, जो 
ऊपर लिखी मेरी बातों के ख़िलाफ़ हैं तो वह मेरे खयालों की नुमाइंदगी नहीं करती । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


४. पत्न लेखक के मुताबिक, जफ़रअली खाँ ने यह प्रचार शुरू किया था कि जवाहरलाल देहाती कर्जो को रद्द 
कर देने के हिमायती हैं । * 


५०, कांग्रेस ओर समाजवाद' 


समाजवाद अच्छा या बुरा हो सकता है, यह सुदूर भविष्य का कोई सपना हो सकता है 
या मौजदा वक्त का मसला, यह जो-कुछ भी है या हो सकता है, ऐसा लगता है कि इसने हिंदुस्तान 
के दिमाग़ का एक वडा कोना घेर रखा है। यह लफ्ज दाहिने से बायें उछाला जा रहा है और 
हमसे सचाई के साथ कहा जाता है कि इसके पीछे साम्यवाद का मनहूस साया छिपा हुआ है । यह 
सच है कि इसके वहुत-से आलोचकों का 'समाजवाद क्या है इसके वारे में बहुत नासाफ़ खयाल 
है। यहां तक कि पेशेवर अर्थशास्त्री भी,सरकार का प्रचार करनेवालों की देखादेखी, इस मसले में 
ईश्वर और धर्म और शादी और औरतों कीवेक़द्रीकी वात घसीट लाते हैं और भ्रम पैदा करने की 
कोशिश करते हैं। हमें इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, गो कि लोग पढ़ सकने का दावा करते 
हैं, उन्हें बारहखडी समझाने का काम बहुत थका देनेवाला है। इसका अजीब हिस्सा यह हैँ कि 
समाजवाद के बारे में ज़्यादातर वातचीत या चीख-पुकार उन लोगों की ओर से की जाती है, जो 
इसे नापसंद करनेवाले जान पड़ते हैं और जो नहीं चाहते कि इस लपुज़ का या इस खयाल का 
जिक्र भी किया जाये । 
हर स्कूली बच्चे को जानना चाहिए कि समाजवाद एक आथिक सिद्धांत है, जो उन 
मसलों को समझने और उन्हें हल करने की कोशिश करता है, जो आज दुनिया को तकलीफ़ दे 
_ रहे हैं। यह इतिहास को देखने की एक दृष्टि भी है,उसकी झक्की रफ्तार में क्रायदा, अगर हो तो 


१. १५ जुलाई, १६३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', २० ओर ३१ जुलाई, १६३६। 'एट्रोन भन्थ्स इन इंडिया', 
(इलाहाबाद, १६३८) में दुबारा छपा, पू० २८-४३ | 
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ढूंढने की कोशिश है, जो दुनिया को चलाता है । दुनिया में वहुत बड़ी तादाद में लोग इस पर यक्कीन 
रखते हैं और इसे अमल में लाना चाहते हैं । पैसिफ़िकसे वाल्टिक तक का बहुत बड़ा इलाका पहले 
ही इसके प्रभाव में है, फ्रांस और स्पेन-जैसे दूसरे बड़े मुल्क इसके किनारे मंडरा रहे हैं; और 
सारी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मुल्क है, जहां इसके बेशुमार और वफादार हिमायती नहीं 
हैं । इसकी सचाई इसके पीछे जो जेहनियत है जरूरी तौर से न तो उससे और न इसका समर्थन 
करनेवालों की तादाद से सावित होती है। लेकिन वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम आदर और 
सावधानी के साथ उस पर गौर करें। वे हमें हमारे अपने राजनैतिक और आर्थिक मसलों की छान- 
वीन में लगाते हैं, उनके निवटारे की ज़ोरदार मांग करते हैं। इस पर गौर करने के वाद हम इसे 
बिलकुल रद्द कर दे सकते हैं, या कम-से-कम हम इससे कुछ सीख सकते हैं, भले ही हम इसे पूरी 
तरह से मंजूर न करें। यह ज़बदंस्त प्रवृत्ति लाखों लोगों को आगे बढ़ाती है और महत्वपूर्ण लोगों 
के दिल और दिमाग् पर छा जाती है। इसे नज़रअंदाज़ करना कभी अक्लमंदी की बात नहीं हो 
सकती । 

लेकिन हमारे लिए यह ठीक ही कहा गया है कि सबसे बड़ा मसला सियासी है और 
आज़ादी के बिना समाजवाद या दूसरे आथिक परिवतंनों की वात करना हवाई महल बनाना है । 
यहां तक कि समाजवाद के वारे में वातचीत करने से भी गड़बड़ी पैदा हो जाती है और हमारे 
वीच अलगाव आ जाता है। हमें सिर्फ़ सियासी आज़ादी परही नज़र रखनी चाहिए । इस मुवाहसे 
पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो साम्राज्यवाद के खिलाफ़ 
हमारे मिले-जुले मोर्चे को तोड़कर हमें कमज़ोर बना दे । किसी हद तक इस बात को बेहद जोशीले 
समाजवादी ने भी मंजूर किया है, क्योंकि वह मानता है कि आज सियासी आज़ादी ही हमारा 
सबसे पहला और जरूरी लक्ष्य है। वाक़ी सारी वाते जरूरी तौर से उसके वाद होंगी और इसके 
विना किसी तरह की बुनियादी तब्दीली नहीं हो सकती । 

इस तरह वहुत-कुछ एक ही जैसा है। राष्ट्रीयता हमारी सबसे पहली भावना और सरो- 
कार है । लेकिन फिर भी इस सामान्य लक्ष्य की ओर देखने का हमारा तरीक़ा एक नहीं है । 

कोई भी हमारी पांत मेंअलगाव नहीं करना चाहता और हम सभी लगातार अपने ताकत- 
वर दुश्मन के ख़िलाफ़ मिले-जुले मोचे की बातें करते हैं। फिर भी हम हितों के संघषं को शायद 
ही नज़रअंदाज़ कर सकते हैं, और ज्यों-ज्यों हम सियासी तौर पैर आगे बढ़ते हैं, (समाजवाद या 
सामाजिक मसलों से बिलकुल अलग)ये संघर्ष और साफ़ होते जाते हैं । कांग्रेस जव 'अतिवादियों' 
के हाथ में आई तो 'नरम दलवाले' उससे अलग हो गये । ऐसा किसी आथिक सवाल की वजह से 
नहीं हुआ, वल्कि सिफ़े इस वजह से हुआ कि सियासी तौर पर हम ज्यादा आगे बढ़ रहे थे और 
नरम दलवालों को जान-वूझकर ओर अनजाने ऐसा महसूस हुआ कि सियासी तौर पर बहुत आगे 
बढ़ना उनके हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है । वे अलग हो गये । लेकिन अजीब बात है कि 
इस अलगाव से कांग्रेस कमज़ोर नहीं हुई, भले ही किसी को कुछ पुराने साथियों से विछड़ जाने 
का अफ़सोस हुआ हो। कांग्रेस ने बडी तादाद में दूसरे लोगों को अपने साथ लिया और ज्यादा 
ताकतवर और नुमाइंदा संस्था बन गई। उसके वाद असहयोग शुरू हुआ और एक बार फिर कुछ 
कांग्रेसी बहुसंख्यक लोगों के साथ नहीं चल सके । वे अलग हो गये (इस बार भी अलगाव सियासी 
मुद्दे पर हुआ, गो कि उसके पीछे और भी मुद्दे थे) और फिर भी कांग्रेस कमज़ोर नहीं हो सकी । 
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बहुत वड़ी तादाद में और लोगइसमें आ मिले और अपने इतिहास में पहली बार यह ग्रामीण क्षेत्रों 
की ताकत बन गई। यह भारत का ऐसा प्रतिनिधित्व करने लगी, जैसा इसने पहले कभी नहीं 
किया था । यह अपने फर्मानों और सलाहों से लाखों लोगों को आगे बढ़ाने लगी । इस तरह ज्यों- 
ज्यों हम आगे बढ़ने लगे, चोटी के छोटे-छोटे गुटों और हमारे मुल्क की वेशुमार तादाद के लोगों 
के वीच की कुदरती कशमकश और साफ़ हो गई । हमने उसे नहीं पैदा किया । हम उनका खयाल 
छोडकर आगे बढ़े और इसके चलते हमारी ताक़त और असर में इजाफ़ा हुआ । 
धीरे-धीरे हमारे राजनैतिक क्षितिज पर दूसरे मुद्दे अपना रंग चढ़ाने लगे । गांधीजी ने 
किसानों की वात कही । उन्होंने चंपारन' और खेड़ा में जोरदार आंदोलन चलाये। यह कोई 
सियासी सवाल नहीं था, लेकिन इसके सियासी नतीजे निकले थे । हमारे राजनैतिक आंदोलन 
की शुद्ध राष्ट्रीयता में उन्होंने यह उलझन क्यों जोड़ दी? क्‍यों वे हमारे देश के लोगों की खौफ- 
नाक गरीबी की बातें कहते फिरे? यह एक नयी बात थी, नया दिक्‌-विन्यास था, इससे हमारे 
आंदोलन के वज़न का केंद्र बदल जा सकता था । वह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और 
उन्होंने जान-बूझकर ही हमारे सियासी मसले को आर्थिक दिशा देने के लिए काम किया था। 
क्या यह इसी का, और उनके महान्‌ व्यक्तित्व का,नतीजा नहीं है कि कांग्रेस के झंडे के नीचे लाखों 
लोग आ जुटे हैं ? हम सभी दबे हुओं की वात करने लगे और बुरी तरह थका और कुचला हुआ 
दबा आदमी राहत और उम्मीद के साथ हमारी ओर पलटा । 
गांधीजी ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की गरीवी पर ज़ोर देना जारी रखा। बेशक हम 
इसे सिद्धांत रूप में जानते थे--कौन इसे भूल सकता है ?-_क्योंकि हमारे पास हमारी अपनी 
आंखों की गवाही थी और पुराने वक्त के दादाभाई नौरोजी, डिगबी, रानाडे, रमेश दत्त-जेसे 
' __ महान पुरुषों की सीख थी । इसके बावजूद मध्यम वर्ग के हम लोगों के लिए यह कितावों और 
} आंकड़ों की वात थी। गांधीजी ने इसे जिंदा सवाल बना दिया और हमने पहली बार फटी-फटी 
आंखों से देखा किं हिंदुस्तान भूखे, भूखमरे और मुसीवतज्जदा लोगों का समूह है। इस भूख और 
बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्होंने सुत कातने और कपड़ा बुनने को कहा । अपने को वड़ा 
अक्लमंद समझनेवाले कुछ लोगों ने इसकी हंसी उड़ाई, लेकिन चरखे से गरीबी का मसला बहुत 
ज्यादा हल भले ही न हुआ हो, इससे काफ़ी लोगों को राहत मिली । इससे भी वढ़कर इसने उन 
लोगों में आत्मनिर्भरता का नया भाव जगाया, जिनमें इसकी बेहद कमी थी । हमारे राजनैतिक 
आंदोलन में इसने जोरदार भूमिका निभाई । यहां हम फिर देखते हैं कि एक वाहरी अराजनैतिक 
सवाल ने निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया । 
वाद के बरसों में गांधीजी ने दलित वर्ग की समस्या पर जोर दिया । ऐसा करके अनिवार्य 
रूप से कुछ सनातन धर्मी गुटों को नाराज़ कर दिया। पुराने रीति-रिवाजों और निहित-स्वार्थो 


२. विहार के चंपारन जिले में अंग्रेज ज़मींदारों ने वहां के किसानों को अपने खेतों में नील उगाने के लिए 
मजबूर किया । महात्मा गांधी ने १६१७ में वहां सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसकी वजह से रेयतों 

2: को क़ानूनी राहत मिली । | 

3. गुजरात के खेड़ा जिले में १९१८ में उपज मारी गई थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और 

“ज्यादा गरीब” लोगों को मालगुजारी से छूट दिलाई। 
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के प्रतिनिधियों तथा प्रगतिशील शक्तियों मेंसंघषं हुआ। इस संघषं के डर से गांधीजी हिचकिचाये 
नहीं । उन्होंने छुआछूत के ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ दिया । यह कोई राजनैतिक सवाल नहीं था, 
फिर भी इसे उठाया गया और ऐसा करता सही था । 

इस तरह कांग्रेस में और उससे वाहर हम हितों के संघर्ष को लगातार सामने आता हुआ 
देखते हैं । चाहे वह शारदा ऐक्ट और डॉ० भगवानदास के नये बिल जैसा समाज-सुधार का काम 
हो या अलग-अलग हितों पर असर डालनेवाला राजनैतिक काम हो या मजदूरों और किसानों का 
मामला हो, हितों का यह संघर्ष हमेशा ऊपर आ जाता है । हमें संघर्षो से से ज़रूर वचना चाहिए, 
लेकिन अगर वह मौजूद हो तो कोई उसे कंसे नजरअंदाज कर सकता है? और हम लोग इस 
के वारे में क्या करें? इस वात पर कि 'हम जन-साधारण के हिमायती हैं' सोलह वर्षों तक जोर 
देने के वाद भी जब यह संघर्ष उन्हें प्रभावित करता है तो इस सवाल का एक ही जवाब हो 
सकता है। गांधीजी ने १९३१ में लंदत की गोलमेज़ परिषद में वह जवाब दिया था। उन्होंने 
कहा था, “सवसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उस ज़मीनकी लंवाई और चौड़ाई में फले सात लाख 
गांवों के उन करोड़ों गूंगे और अधभूखे लोगों का सच्चे अर्थ में प्रतिनिधित्व करती है जो, चाहे 
ब्रिटिश भारत के हों या जिसे भारतीय भारत कहते हैं उसके हों । प्रत्येक हित को,जो कांग्रेस की 
राय में हिफ़ाज़त करने के लायक हो, इन करोड़ों गूंगे लोगों के हितों का साधक होना चाहिए, 
और इसलिए जव-तब कई हितों के बीच का संघर्ष आपके देखने में आता है, लेकिन अगर सच- 
मुच कोई असली मुठभेड़ हो तो कांग्रेसकी ओर से बिना किसी हिचक के मैं कहुंगा कि इन करोड़ों 
गूंगों के हितों के लिए कांग्रेस हरएक हित को कूर्वान कर देगी। 

किसानों के साथ हमारे लगातार बढ़ते ताल्लुक्रात ने हमें उनकी शिकायतों और उनकी 
भलाई के वारे में ज्यादा-से-ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है । बारडोली में, संयुक्त प्रांत में और 
दूसरी जगहों पर किंसान आंदोलन हुए थे । अक्सर मुक्कामी कांग्रेस कमेटियों को, अपनी मर्जी के 
खिलाफ हितों के संघर्ष के मसले का सामना करना पड़ता है और अपने किसान मेंबरों को 
सलाह देनी पड़ती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ प्रांतों में प्रांतीय कमेटियों ने भी ऐसा ही 
किया है। 

१९२९ की गर्मियों में, खुद अ० भा० कां० क० ने वंवई में हुई अपनी बैठक में, हिम्मत 
के साथ इस सवाल का सामना किया था और मुल्क को सैद्धांतिक नेतृत्व दिया था। अपनी तमाम 
राष्ट्रीय पृष्ठभूमि और सियासी आजादी पर ज़ोर देते हुए उसने दृढ़ता के साथ एलान किया था 
कि समाज का आथिक ढांचा हमारी गरीबी की बुनियादी वजह है । प्रस्ताव यह था: 

इस कमेटी की राय में हिंदुस्तान के अवाम की अजहद गरीबी और मुसीबत 

न सिफ़ विदेशी शोषण की वजह से, बल्कि समाज के आथिक ढांचे की वजह से भी है, 

जिसे विदेशी शासक अपना शोषण जारी रखने के लिए सहारा देते हैं । लिहाजा इस 

गरीबी और मुसीबत को दूर करने और हिंदुस्तान के अवाम की हालत की वेहतरी के 
लिए यह जरूरी है कि समाज के मौजूदा आथिक और सामाजिक ढांचे में क्रांतिकारी 
परिवर्तन किये जायें और बेहद विषमताओं को दूर किया जाये । 


४, लेजिस्लेटिव असेंबली में भगवानदास का अन्तर्जातीय विवाह का प्रस्ताव आखिर में रद्द हो गया था | 
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क्रांतिकारी परिवर्तन ! बहुत दिन नहीं हुए, मैंने लखनऊ में इन शब्दों का इस्तेमाल 
करने का जोखिम उठाया था और कुछ लोगों को लगा था कि कांग्रेस-प्लेटफ़ामं के लिए ये शब्द 
नये हैं। ऐसे समाजवादी अधिक नहीं होंगे, जो नीति की इस सामान्य घोषणा को और अच्छा 
“बना सकें। फिर भी यह कहना वाहियात है कि कांग्रेस समाजवादी हो गई है । भारतीय जनता | 
की गरीबी और मुसीबतों से उसका सरोकार अधिकाधिक बढ़ता जा रहा या और यह खयाल | 
मज़बूत हो रहा था कि सिफ सियासी तब्दीलियां ही काफ़ी नहीं हैं, कुछ और करना भी ज़रूरी | 
है । वह कुछ और मौजूदा आथिक और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करना है, क्रांतिकारी परि- 
` वर्तत। इसमें यह नहीं कहा गया है कि वह तब्दीली कैसी होगी; हालात के तहत, कुदरती तौर 
पर यह नासाफ़ है और बिना किसी फ़ेसले के है।. 
असहयोग एक राजनैतिक लक्ष्य के लिए राजनैतिक आंदोलन था। उस समय भी हमने 
हितों के संघर्ष को सामने आता देखा था। बड़े निहित-स्वार्थों ने किसी दूरगामी राजनैतिक परि- 
वर्तेन से डरकर आंदोलन का विरोध और बरतानवी सरकार का समर्थन किया था। संयुक्त प्रांत- 
जैसे कुछ क्षेत्रों में, भूमि-सुधार की उथल-पुथल से हितों का संघषे और साफ़ हो गया था। 
कराची में आर्थिक दिशा-निर्धारण का प्रयत्न और स्पष्ट हो गया। कांग्रेस ज़्यादा आगे 
बढ्ने से हिचकिचा रही थी, लेकिन वह पीछे भी नहीं टिकी रह सकती थी। उसने फिर यह 
एलान किया कि “सर्व-साधारण के शोषण का अंत करने के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता में लाखों 
भखमरों की आर्थिक स्वतंत्रता भी निहित होनी चाहिए । उसने जीवनोपयोगी मेहनताने की 
' वात कीं और एलान किया कि “आधारभूत उद्योगों और नौकरियों, खनिज साधनों, रेलवे, जल- 
५ मागो, जहाजरानी और सार्वजनिक यातायात के अन्य साधनों पर राज्य का स्वामित्व अथवा , 
नियंत्रण होगा ।” यह एक समाजवादी प्रस्ताव था, लेकिन फिर भी समाजवाद से बहुत दूर था । 
| इस तरह घटनाओं की रफ़्तार और असलियत के दबाव से कांग्रेस कों आथिक मसले 
का मुकाबला करना पड़ा। राजनेतिक स्वतंत्रता के अपने तमाम आवेश के रहते वह आर्थिक 
स्वतंत्रता के सवाल को टाल नहीं सकती। हमने उन दोनों को अलग रखने और राजनैतिक 
स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन आथिक मसले हठपूर्वक बीच में आ 
जाते थे। हम हितों के संघर्ष की ओर से अपनी आंखें फेर ले सकते हैं, लेकिन ये संघर्ष राज- 
नैतिक स्तर पर भी बराबर स्पष्ट होते रहे । गोलमेज परिषद ने बरतानवी साम्राज्यवाद के पीछे 
कतार में खड़े निहित-स्वार्थो का आंखें खोल देनेवाला नजारा पेश किया । निहित-स्वार्थोवाले 
लोग बरतानवी साम्राज्यवाद का साथ दे रहे ये और स्वतंत्रता के लिए काम करनेवाली ताक़्तों 
.._ का विरोध कर रहे थे। । 
याददाश्तें कमज़ोर होती हैं और बहुत-से लोग कांग्रेस के और हिंदुस्तान के हाल के 
इतिहास को भूल जाते हैं। समाजवाद या समाज के आथिक ढांचे के परिवर्तन की बात कोई 
ऐसा नया खयाल नहीं है जिसे कांग्रेस ने पहले न सुना हो, इसी तरह हितों का संघर्ष भी कोई 
| नया विचार नहीं है। और फिर भी यह वात विलकुल सच है कि आज कांग्रेस समाजवादी नहीं 
| हे। लेकिन यह समाजवादी हो या न हो, बहुत बरसों से ग्रह ऐसी संस्था नहीं रह गई है, जो 
| सिफ राजनीति के स्तर पर ही सोचती हो और आथिक मसलों की अनदेखी करती हो। इस 
| समय इसकी खास प्रवृत्तियों में से एक किसानों की तकलीफ़ों की जानकारी हासिल करना और 
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भूमि-सुधार का कार्यक्रम बनाना है। इसे इसका और दीगर आथिक मसलों का मुकावला करना 
ही चाहिए। और ऐसा करने में जहां कहीं हितों के संघर्ष उभरें, जैसे वे हमेशा उभरते ही रहते 
हैं तो सावंजनिक हितों के ख़िलाफ़ पड्नेवाले सभी हितों को रद्द कर देना चाहिए। 

साफ़ बात है कि हमें सियासी मुद्दे पर यानी हिंदुस्तान की आज़ादी पर नज़र टिकाये 
रखनी है । हमारे लिए यह बुनियादी और सबसे पहली अहमियत है और सिद्धांतों की ऐसी कोई 
कारंवाई अवांछित है जो उसे धुंधला बनाती है । हमें उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं मानता 


हूं कि इस बात पर कांग्रेस के सव तवक्के के लोगों की रज्ञामंदी है। फिर समाजवाद की यह वात . 


क्यों उठती है ? 

मेरी समझ से इसकी वजह यह नहीं है कि कोई समाजवादी यह समझता है कि हिंदुस्तान 
में सियासी आज्ञादी क़ायम होने के पहले समाजवाद की कोई जगह हो सकती है। समाजवाद 
आज़ादी के वाद ही आ सकता है, वशत कि हिंदुस्तान उसके लिए तैयार हो और लोगों की बहुत 
वड़ी तादाद उसे चाहती हो । लेकिन राजनैतिक संघषं में समाजवादी दृष्टिकोण से मदद मिलती 
है। हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उन्हें यह स्पष्ट करता है और हमें समझाता है कि आजादी 
का असली राजनैतिक तत्व (सामाजिक तत्व के अलावा) क्या होना चाहिए । खुद आजादी की 
व्याख्या तरह-तरह से की गई है, लेकिन समाजवादी के लिए इसका एक ही मतलब है और वह 
यह है कि साम्राज्यवाद से सव तरह का ताल्लुक तोड़ लिया जाये। इसलिए हमारी सियासी 
ताक़त साम्राज्यवाद-विरोधी हो, इस बात पर ज्ञोर दिया जाता है और इससे हमें अपनी बहुतेरी 
कारंवाइयों की जांच करने का एक पैमाना हासिल होता है । 

इसके अलावा समाजवादी दृष्टिकोण इस वात पर ज़ोर देता है (जिस पर कांग्रेस भी 
पिछले पंद्रह वरस से कमोवेश जोर देती रही है) कि हमें अवाम की तरफ़दारी करनी चाहिए 


_ और हमारी लड़ाई अवाम की लड़ाई होनी चाहिए। आज़ादी का मतलब होना चाहिए जन- 


साधारण के शोषण का अंत। 

इससे हमें यह सोचना पड़ता है कि हम कैसा स्वराज चाहते हैं । बरसों से डॉ० भगवान- 
दास वड़े सराहनीय ढंग से लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि स्वराज की व्याख्या होनी 
चाहिए। मैं उनके कुछ विचारों से सहमत नहीं हूं,* लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि 
मोटे तौर पर ही सही, बिना यह जाहिर किये कि हम केसा स्वराज चाहते हैं, हम उसके वारे 
में गोल-मोल बातें नहीं करते रह सकते। क्या मुल्क का इंतजाम करने के लिए मौजूदा निहित- 
स्वार्थोवाले लोग अंग्रेजों के वारिस बनेंगे ? ज्ञाहिर है कि कांग्रेस की यह नीति नहीं हो'सकती, 
क्योंकि हमने अक्सर यह एलान किया है कि हम अवाम के शोषण के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए ज़रूरी 
तौर पर अवाम को ताक़तवर वनाना हमारा मक़सद होना चाहिए ताकि जव हिंदुस्तान से 
साम्राज्यवाद खत्म हो जाये तो वे कारगर ढंग से ताक़त संभाल सके । 

अवाम को और उनके ज़रिये कांग्रेस को, मज़बूत बनाना सिफ हमारे मकसद के खयाल से 


५. भगवानदांस ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि समुचित रद्दोवदल के साथ 'वर्णाश्रम धमं' समाजवाद को 
संपूर्ण प्रणाली बन सकता है । ८ अगस्त, १९३६ के अपने पत्र में जवाहरलाल ने अपनी असहमति प्रकट 
की थी और कहा था कि “इससे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की आधुनिक आथिक समस्याओं की संपुति नहीं 


होती । 
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जरूरी नहीं है, बल्कि खुद ताक़त के खयाल से भी ज़रूरी है । उस संघर्ष को सिफ़े जनता ही 
ताक्रतवर वना सकती है और वही सियासी लड़ाई को अंत तक चालू रख सकती है | 
इस तरह समाजवादी नज़रिया मौजूदा लड़ाई में हमारी मदद करता है। र अभी यह 
सुदूर और संदिग्ध भविष्य के बारे में बेकार बौद्धिक बहसें जारी रखने का सवाल नहीं है, अभी 
सवाल है अपनी नीति को संवारने का ताकि हम अपनी सियासी लड़ाई को ज्यादा ताकतवर और 
पुरअसर बना सकं । यह समाजवाद नहीं है। यह साम्राज्यवाद-विरोध है । यह समाजवादी 
दृष्टिकोण से देखा गया राजनैतिक पहलू है। 
बेशक, समाजवाद की नजर और आगे तक जाती है । इसका उद्देश्य हे समाज का ऐसा 
पुननिर्माण, जिसमें मुनाफ़े की प्रेरणा के लिए जगह न हो। आज यह्‌ मुमकिन नहीं है और इस- 
लिए इस पर ग्रौर करना कुछ लोगों को बौद्धिक और वेवक्त की बात लग सकती है। लेकिन 
यक्कीनन यह खयाल कमनजरी का होगा; क्योंकि उद्देश्य पर विचार करने और उसे स्पष्ट करने 
का, भले ही हम उसके बारे में कोई फैसला न कर सकें, उसके प्रति हमारे रुख को प्रभावित 
करता हैं। आज़ादी हासिल होने पर ताक़त किसके हाथों में आयेगी ? चूंकि सामाजिक परि- 
वर्तन इसी पर निर्भर होगा, और अगर हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो हमें इस वात का 
ध्यान रखना होगा कि जो लोग ऐसा परिवर्तन चाहते हैं, उनमें इस परिवर्तेन को लाने की ताक़त 
हो। अगर यह नहीं तो हमारा उद्देश्य क्या है? तव तो इसका मतलव यह है कि हमारी सारी 
लड़ाई कोई परिवर्तन न चाहनेवाले निहित-स्वाथोँ के लिए हिंदुस्तान को सुरक्षित स्थान 
म ना रास्ता माक्सवादी रास्ता है। यह गुजरे हुए और मौजूदा इतिहास को देखने 
का एक तरीक़ा है। आज कोई भी माक्स की महत्ता से इन्कार नहीं कर सकता, फिर भी वहुत 
थोड़े लोग यह अनुभव करते हैं कि घटनाओं की उसकी यथार्थवादी व्याख्या, जिसने इतिहास 
के लंबे और टेढ़े-मेढ़े रास्ते को प्रकाशित किया, कोई आकस्मिक और शानदार नयी ईजाद नहीं 
थी। गुज़रे ज़माने में इसकी गहरी जड़ें थीं। इसे पुराने वक्‍त के ग्रीक और रोमन और साथ ही 
नव-जागरण काल और उसके बाद के अंग्रेज़ विचारक भी जानते थे। उन लोगों ने इतिहास को 
एक आंदोलन और विचारों तथा हितों का एक संघर्ष माना । माक्स ने इस पुराने दर्शन में विज्ञान 
का प्रयोग किया, उसे विकसित किया और उसकी शानदार व्याख्या की, जिसने संसार को इतना 
प्रभावित किया । इस व्याख्या में जहां-तहां खामियां हो सकती हैं, कहीं-कहीं ज्यादा जोर भी 
हो सकता है । हमें इसको सिद्धांतों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास और सामाजिक 
परिवतंनों को देखने का एक वैज्ञानिक मागे समझना चाहिए। इस हक़ीकत को बहुत उछाला 
जाता है कि माक्स ने जीवन के सिफ़े आथिक पक्ष पर ज़ोर दिया है। बेशक, उसने इस पर जोर 
दिया है, क्योंकि यह ज़रूरी है और क्योंकि इसकी उपेक्षा करने की प्रवृत्ति वनी रही है । लेकिन 
उसने उत्त ताक़तों की भी अनेदेखी नहीं की, जिन्होंने मनुष्य को प्रभावित किया है और घटनाओं 
को संवारा है । 
मार्क्स एक ऐसा नाम है, जिससे वे थोड़े-से लोग आतंकित होते हैं, जो उसके वारे में 
बहुत कम जानते हैं। उन्हें यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि बहुत अर्सा नहीं हुआ जब 
एक बड़े आदरणीय और प्रतिष्ठित बरतानवी लिबरल, लॉर्ड लोथियन, ने जिनका आंदोलन से 
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दूर का भी रिश्ता नहीं था, जून १९३१ में लंदन स्कूल ऑफ़ इकनॉमिक्स के वाषिक भाषण में 
कहा था: 
आधुनिक समाज की वुराइयों के वारे में हम लोग जैसा सोचने के आदी हैं, उनके 
माक्संवादी निदान में क्या अधिक सचाई नहीं है? मैं स्वीकार करता हूं कि माक्स और 
लेनिन की भविष्यवाणियां बेहद असुविधाजनक यथार्थता के साथ साकार हो रही हैं। 
पाश्चात्य संसार जैसा है उसकी ओर और उसके संकटों की निरंतरत। की ओर जब हम ' 
दृष्टिपात करते हैं तो क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि हमें उससे कहीं अधिक गहराई 
के साथ बुनियादी कारणों की खोज करनी चाहिए, जितने की हमें आदत रही है ! और 
मेरा खयाल है कि जब हम ऐसा करेंगे तो पायेंगे कि माक्संवादी निदान वहुत हृद तक 
सही है । 
जो व्यक्ति वड़ी आसानी से हिंदुस्तान का वाइसराय हो' सकता था, उसकी यह 
स्वीकारोक्ति बड़े महत्व की है । उनके वर्ग के तमाम पूर्वाग्रहो और उनके वातावरण के शक्ति- 
शाली दबाव के बावजूद उनकी तीक्ष्ण बुद्धि माक्संवादी निदान से आकर्षित हुए विना नहीं रह 
सकी । हो सकता है कि पिछले पांच वरसों में लॉड लोथियन ने अपने विचार वदल दिये हो । मैं 
नहीं कह सकता कि १९३१ में उन्होंने जो-कुछ कहा था, उनके आज के विचार कहां तक उसका 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 
लेकिन आज कांग्रेस के सामने माक्संवाद का मसला नहीं है । मसला यह है कि हम अपने 
चारों ओर जो बुरा प्रभाव देखते हैं, उससे हमें जूझना चाहिए या उन कारणों की तलाश करनी 
चाहिए, जो इन्हें रेखांकित करते हैं। जो लोग सिर्फ उन प्रभावों से चितित रहते हैँ, वे वहुत दूर 
तक नहीं जा सकते । “उन्हें यह न भूलना चाहिए कि वे प्रभावों से जूझ रहे हैं, उन प्रभावों के 
कारणों से नहीं; वे नीचे जानेवाली गति को धीमा-भर कर रहे हैं, उसकी दिशा नहीं बदल रहे; 
वे रोग का इलाज नहीं कर रहे, उसे कम करने का उपाय कर रहे हैं!” 
असली मसला यही है- प्रभाव या कारण । अगर हम कारण ढूंढ़ना चाहते हैं, जैसा कि 
हमें करना ही चाहिए, तो समाजवादी छानवीन ही उन पर रोशनी डाल सकती है । और इस 
तरह, समाजवादी राज्य यद्यपि दूर का सपना है, और हममें से कितने ही लोग उसे देखने के 
सिए जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी जिस राह पर हमें चलना है, समाजवाद उसे रोशनी देनेवाला 
प्रकाश-स्तंभ है । 
` समाजवादी ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि दूसरे 
बहुत-से लोग, जो मौजूदा लड़ाई में उनके साथी हैं, ऐसा नहीं सोचते । वे बेहतर जानकारी का 
रुख नहीं अख्तियार कर सकते, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, और अपने को एक अलग गिरोह 
नहीं मान सकते । उन्हें दीगर तरीक्रो से अपने को सही सावित करना होगा और इस तरह अपनी 
विचारधारा से अपने दूसरे साथियों और मुल्क को प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। 
क्योंकि समाजवाद के बारे में हम सहमत हों या असहमत, हमें एकसाथ स्वतंत्रता के लक्ष्य की 


ओर कूच करना है । 
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५१. रेलगाड़ी मे छु 
अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुम कब पढ़ते हो ? तरह-तरह के प से मेरी ज़िदगी 
पूरी तरह से भरी हुई है, उनमें से कुछ शायद उपयोगी हैं, कुछ की उपयोगिता संदिग्ध हो सकती 
है। राजनीति का भयानक धंधा जब हमारी जवानी को खपा देता है और हमारे दिलों और 
हमारी रातों को निगल जाता है तो किताबों से अपनापा जोड़ना और उनकी मोहक दुनिया में 
निवास करना आसान नहीं होता । बेहतर हालात में उससे अधिक आनंददायक काम लिये जा 
सकते थे। फिर भी इस नीरस चक्कर के वीच मैं रात में उन किताबों को पढ़ने का वक्त निका- 
लने की कोशिश करता हूं, जो राजनीति से बहुत दूर होती हैं। हमेशा मैं कामयाव नहीं होता । 
लेकिन मेरा ज़्यादातर पढ़ना रेलगाड़ियों में होता है, जब मैं इस विशाल देश के एक छोर से दूसरे 
छोर तक की यात्राएं करता हूं । है के 
„, तीसरे या डयोढ़े दज का डव्बा पढ़ने या कोई काम करने के लिए आदर्श स्थान नहीं 
होता । लेकिन मेरे साथ के यात्रियों का हमेशा वना रहनेवाला मैत्री-भाव और रेलवे कर्मचारियों 
के भले व्यवहार के कारण उसमें फक पड़ जाता है और मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसी यात्नाओं 
की तमाम असुविधाओं का मुझे सामना करना पड़ता है। दूसरे लोग इस वात पर ज़ोर देते हैं कि 
जितनी जगह पर मेरा वाजिव हक़ है, मैं उससे ज्यादा का इस्तेमाल करू और कई तरह के शिष्ट 
आचरण से यात्रा को एक मानवीय स्पर्श मिलता है । ऐसा नहीं है कि में असुविधाएं पसंद करता 
हूं या उन्हें पाना चाहता हूं। मैं तीसरे दज में इस वजह से सफ़र नहीं करता कि उसमें कोई गुण 
है या कि उसका किसी सिद्धांत से ताल्लुक्ग है । इसकी खास वजह है रुपया, आना, पाई । तीसरे 
और दूसरे दर्जे के किरायों में इतना ज्यादा फर्के है कि वेहद ज़रूरी होने पर ही मैं दूसरे दज में 
सफ़र करने की ऐशपरस्ती में पड़ता हूं । 
पुराने वक्‍त में, लगभग वारह साल पहले, मैं लिखने का काफ़ी काम किया करता था, ख़ास 
तौर पर कांग्रेस के काम से ताल्लुक रखनेवाली चिट्टियां लिखने का। वहुत-सी रेलवे लाइनों के 
बार-वार के अनुभवों की वजह से मैं उन पर सफ़र करता हुआ लिखने का फैसला कर पाता था । 
मेरा खयाल है कि मैं पहली जगह ईस्ट इंडियन रेलवे को देता हूं; नार्थ ईस्टन भी कामचलाऊ है; 
लेकिन जी० आइ० पी० निश्चित रूप से बुरी है और वह मुसाफिर को पूरी तरह से झकझोर देती 
है। ऐसा क्यों है, यह मैं नहीं जानता । मैं यह भी नहीं जानता कि अलग-अलग रेलवे कंपनियों के 
किरायों में इतना ज्यादा फर्क क्यो है, जबकि ये सभी सरकारी कब्जे में हैं। इस मामले में भी यह 
सबसे अलग है कि जी० आइ० पी० सबसे खर्चीली लाइन है और इसमें मामूली वापसी टिकट 
भी नहीं मिलते । | 
रेलगाड़ी में ज्यादा लिखने की आदत मैंने छोड़ दी है । शायद अब मेरा शरीर कम 
लचीला रह गया है और चलती गाड़ी के हिलने-डूलने और झोकोंझटकों से ताल-मेल नहीं बैठा 


१. इलाहाबाद से कराची का सफ़र करते हुए लिखा गया लेख, १७ जुलाई, १६३६ | पहली वार 'मॉडनें 
रिव्यू, अगस्त १६३६ में छपा, पृ० १८७-१८८ । बाद में 'एट्टीन मन्थ्स इन इंडिया; (इलाहाबाद, १६३८ ) 
में दुबारा छपा, पू० १-५ । 
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पाता है। लेकिन अपनी यात्राओं में मैं हमेशा कितावों से भरा एक बवस लेकर चलता हूं, जिसमें 
उससे कहीं अधिक कितावें होती हैं, जितनी शायद मैं पढ़ पाता हूं। अपने आसपास किताबों का 
होना बड़ा आरामदेह जान पड़ता है, भले ही उन्हें पढ़ा न जा सके । 

यह सफ़र खासा लंवा है--कराची का। अपनी हवाई यात्नाओं के वाद यह सफ़र मुझे 
यूरोप के आधे रास्ते तक का सक्कर जान पड़ता है। इसलिए मेरा बक्स तरह-तरह की किताबों से 
पूरी तरह भरा हुआ है। अपनी आदत के मुताबिक मैं ड्योढ़े दर्ज के डब्बे में रवाना हुआ । लेकिन 
अगले दिन, लाहौर पहुंचने पर, रास्ते की गर्मी और धूल-धक्कड की जानकारी पाकर मेरी हिम्मत 
छुट गई और मैंने दूसरे दर्ज की मुसाफ़िरी के ऐश-आराम के लिए अपना टिकट बदलवा लिया । 
इस तरह सलीक़े और मामूली आराम के साथ सफ़र करते हुए मैंने सिंध का रेगिस्तान पार 
किया। अच्छा ही हुआ कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि खिड़कियों और दरवाज़ों को पूरी तरह से बंद 
रखने के वावजूद हर तरह की दरारों से महीन धूल के वादल डब्बे में घुस आये । हमारे शरीरों 
पर धूल की पते चढ़ गईं और भारी हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। तीसरे दर्जे का हाल 
सोचकर मैं कांप उठा । गर्मी और दूसरी बहुत-सी चीज़ें मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन धूल को 
वर्दाश्त करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता हे । 

अपने लंबे सफर में मैंने जो किताबें पढ़ीं उनमें से एक, एक ऐसे अनोखे और गैर-मामूली 
आदमी, एडवडं विल्सन, के वारे में थी, जो चिड़ियों और जानवरों का प्रेमी था ओर जिसने 
अपनी मौत के वक्‍त तक दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्कॉट का साथ दिया था। इस किताब का मेरे लिए 
दुहरा आकर्षण था, क्योंकि यह मेरे पास एक और अनोखे आदमी के पास से आई थी। यह ए० 
जी० फ्रेजर ने मुझे मेंट की थी, जो एक लंबे असं से पच्छिमी अफ्रीका के आकिमोटा कॉलेज के 
प्रिंसिपल रहे हैं। यह कॉलेज अफ्रीकी शिक्षा का एक शानदार और अनूठा कीति-स्तंभ है, जिसे 
उन्होंने परिश्रम, सहानुभूति और प्यार से वनाकर खड़ा किया है । 

गाडी आगे वढ्ती गई, सिंध का वालू-भरा और वीरान रेगिस्तान पीछे छूट गया और मैं 
दक्षिणी ध्रव प्रदेश के वारे में और प्राकृतिक तत्वों के खिलाफ इन्सान की साहसिक लड़ाई के 
वारे में और इन्सान की उस हिम्मत के वारे में, जिसने ख्‌ द महान्‌ प्रकृति पर जीत हासिल की है 
और उसकी अविश्वसनीय सहनशीलता के बारे में पढ़ता रहा । और मैं हर तरह की वदक्रिस्मती 
के मुक़ाबले इन्सान की ऊंचे दर्ज की कोशिशों, अपने साथियों के वफ़ादारी, अपना आपा 
भूलने और खुश रहने की बातें पढ़ता रहा। वह आखिर ऐसा क्यों करता है ? अपने किसी निजी 
फायदे के लिए नहीं, ज्ञाहिरा किसी आम भलाई के लिए या खास तौरसे विज्ञान के फ़ायदे के लिए 
भी नहीं । तब क्यों? सिर्फ़ उस हिम्मत की खातिर जो इन्सान में मौजूद है, उस हौसले की वजहसे 
जो हार नहीं मानता बल्कि ऊंचे-से-ऊचा उठता जाता है, उस,पुकार के चलते जो सितारों से आती 
है। हममें से ज्यादातर लोग उस पुकार को नहीं सुन पाते, लेकिन यह अच्छा है कि थोड़े-से लोग 
उसे सुनते हैं और हमारी मौजूदा पीढ़ी को ऊंचा उठते हैं। जिदगी उनके लिए लगातार बनी 
रहनेवाली एक चुनौती है, लबा साहसिक काम है, उनका मूल्यांकन है : 


२. स्कॉट के अभियान-दल के पांच सदस्यों में विल्सन भी थे । दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के वाद लौटते समय 
उन सबकी मृत्यु हो गई । 
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मैं रहा मानता जीवन को केवल साधन 
हो सके परीक्षण जिस पर आत्मा के बल का ।**' 
एडवर्ड विल्सन ऐसा ही इन्सान था और ग्रह उचित ही था कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने 
के बाद वह विशाल दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में अपने साथियों के साथ अंतिम निद्रा में सो जाये, जहां 
लंबे दिनों के बाद लंबी राते होती हैं और सन्ताटे का आलम वना रहता है । वहां असीम विस्तार- 
वाली हिम-राशि से घिरे वे सो रहे हैं और उनके ऊपर इन्सान के हाथों ने समुचित अभिलेख 
अंकित कर दिया है: 
| संघर्ष, खोज, प्राप्ति और आत्म-समर्पण न करना । 
ध्रुवों को जीत लिया गया हैं, रेगिस्तानों की माप हो गई है, ऊचे पर्वेतो ने मनुष्य के 
सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया है, यद्यपि एवरेस्ट अभी भी अभिमान के साथ अपराजित खड़ा हँ। 
लेकिन इन्सान की कोशिशें जारी हैं और एवरेस्ट को उसके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके 
बौने शरीर में एक दिमाग़ है, जो कोई सीमा नहीं मानता और एक हौसला है जो हारना नहीं 
जानता । और उसके बाद क्या वच रहता है ? धरती छोटी-से-छोटी होती जाती है और रोमांस 
तथा वीरतापूर्ण कृत्य उससे दूर हो जाते हैं। यहां तक कि हमें यह वताया जाता है कि थोड़े ही 
दिनों में ध्रुव की उड़ान मामूली बात हो सकती है। और पवंतों के पहलुओं में रस्सियों की राहे 
बनी-हुई हैं और उनकी चोटियों पर शानदार होटल हैं,जहां जाज-संगीत रात्रि की निस्तव्धता भंग 
करता है और वर्फ के चिरंतन सन्नाटे को मुंह चिढाता है, और क्‌ दज्ञेहन अधेड़ ताश खेलते और 
दूसरों की शिकवे-शिकायतें करते हैं और ऊबे तथा उकताये हुए नौजवान और बूढ़े वेचेनी से सुख 
की तलाश करते हैं, गो कि वह तलाश बेकार होती है। 
लेकिन साहसिकों के लिए जोखम के काम हमेशा मौजूद हैं, और यह विशाल संसार अब 
भी उन लोगों को इशारे से बुलाता है, जिनमें हिम्मत और हौसला है और सितारे आसमानों के 
पार अपनी चुनौती भेजते हैं। क्या किसी को ध्रूवों पर या रेगिस्तानों में या पहाड़ों पर जाना 
जरूरी है, जव कि सभी चाहनेवालों के लिए ज़िंदगी के जोखम मौजूद हुँ? हमने अपनी इस 
जिंदगी का और मनुष्य-समाज का कैसा घोटाला वना दिया है और जव कि वहुलता और प्रसन्नता 
और आत्म-शक्ति के मुक्त विकास के मार्ग खुले होने के वावजूद हम दु:ख से छटपटाते हैं ओर एक ' 
ऐसी गुलामी में अपनी स्वतंत्रता को चकनाचूर हो जाने देते हैं, जो पहले से भी बुरी है। हम इस 
हालत को बदलने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी निभायें ताकि मनुष्य अपने महान्‌ उत्त राधिकार 
के योग्य वन सके और अपने जीवन को सौन्दयं और आनंद और साहस की वस्तु बना सके | जीवन 
का जोखम हमें संकेत दे रहा है और यही सबसे बड़ा साहसिक काम है। 
' रेगिस्तान अंधेरे में छिप गया है, लेकिन रेलगाड़ी अपने निश्चित लक्ष्य की ओर दौड़ी जा 
रही है। शायद इसी तरह इन्सानियत भी लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही है, गो कि रात अंधेरी है 


/ और लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल है । जल्दी ही वह दिन आयेगा, जब रेगिस्तान के वदले नीला- 
हरा समंदर यहां हमारी अग॒वानी करेगा। 
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५२. छात्रों को संदेश 


मुझसे कहा गया है कि सिंध के, और पंजाब के भी, छात्र बुरे लोग हैं। वे उन चीज़ों में 
दिलचस्पी नहीं लेते, जिनमें उन्हें लेनी चाहिए। 

सिंध एक अजीव सूवा हे और कराची एक अनूठा शहर है, जहां बहुतायत के साथ- 
साथ खौफ़नाक गरीबी भी है । सिंध के बंटवारे के वक्त जो लोग सवसे ज्यादा चीखे-चिल्लाये थे, 
वे आज सबसे ज़्यादा तेज़ी से ठंडे पड़ रहे हैं। इम्तहानों की अक्ली जिंदगी के अलावा छात्रों का 
कोई जीवन-स्तर नहीं है । छात्र मौज-मस्ती लें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सब-कुछ 
इस पर मुनहसिर है कि वे इस वात को क्या मायने देते हैं। छात्रों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। 

पिछले दिनों कलकत्ता से अजहद वेरोजगारी की एक ख़बर मिली है, जहां पुलिस के 
सिपाही की नौकरी के लिए हजारों दरख्वास्तें पड़ीं, जिनमें बी० ए० और एम० ए० भी थे। 
नौजवान मर्दों और औरतों को इस मसले का मुक़ावला करना चाहिए और इसे सुलझाना चाहिए । 

मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भटकें नहीं, वल्कि निश्चित आदर्शो के पीछे लगे रहें । 
आप बड़े बनें, वडी बातें सोचें, वड़े काम करें। 


१. कराची, १८ जुलाई, १९३६ । 'द हिंदू', १९ जुलाई, १६३६ । 


५३. कांग्रेस समाजवादी कान्फरस में भाषण' 


जो मुल्क आज़ादी को प्यार नहीं करता, वह वरवाद हो जाता है। कांग्रेस वेरोज़गारी 
और गरीवी के मसले का मुक़ाबला कर रही है और उसे सुलझाने की कोशिश कर रही है और 
इसके वारे में समाजवादियों के दावे को मैं मानता हुं । मुल्क में बहुतायत है, लेकिन हम तिल- 
तिल करके मर रहे हैं । 

नया संविधान हमारे मुल्क को साम्राज्यवाद के लिए सुरक्षित करना चाहता है। जब 
तिलक कांग्रेस में आये तो बहुत-से लोग इसे छोड़ गये । ठीक यही बात महात्मा गांधी के आने पर 
हुई। लेकिन इन अलगावों के बावजूद कांग्रेस मज़बूत बनी हुई है । 

कांग्रेस और समाजवाद एक-दूसरे से जुड़े हुए हैँ। कांग्रेस का मक़सद है मुल्क की आज़ादी 
हासिल करना और समाजवाद उन मसलों पर वैज्ञानिक रोशनी डालता है, जिन्ह कांग्रेस हल 
करना चाहती है। किसी भी राष्ट्रीय कारवाई के पहले मुल्क की आजादी का सवाल आता है । 
मुल्क की बुराइयों का समाजवादी इलाज दो-एक दिन में नहीं हो सकता । इसलिए समाजवादियों 
को प्रेम के ज़रिये कांग्रेस के अंदर के विरोधियों को जीतना चाहिए। 


१. कराची, २० जुलाई, १६३६। द हिंदू, २० जुलाई, १६३६ । 
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५४. सं० प्रा० में चुनाव-अभियान' 


सं० प्रा० प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रांत में फिर से कांग्रेस का संदेश फैलाने और 
जनता को आज़ादी की हमारी लड़ाई के नये दौर की याद दिलाने के लिए चुनाव-अभियान शुरू 
करने का दिन १ अगस्त मुकरंर किया है। क्योंकि हमेशा हमारा मक़सद एक ही रहा है--भारत 
की आजादी--और जब तक हम इसे हासिल नहीं कर लेते, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी 
रहेगी । और इस मक़सद को हासिल करने के लिए हम एक पुरअसर और ताक़तवर जरिया और ' 
संस्था चाहते हैं। हिंदुस्तान के हाल के इतिहास ने निःसंदेह यह दिखला दिया है कि सिर्फ़ कांग्रेस 
ही ऐसी संस्था है और हमें हमारे मक्रसद की ओर ले जा सकती है । इसलिए उन सभी लोगों को, 
जिन्हें हिंदुस्तान की आज्ञादी प्यारी है और जो लोग हिंदुस्तान के जन-साधारण के शोषण और 
दुःखों का अंत करना चाहते हैं, उन सबको कांग्रेस में शामिल होकर राष्ट्रीय झंडे के नीचे इकट्ठा 
हो जाना चाहिए, जो हमारे लिए हिंदुस्तान की आज़ादी का झंडा वन गया है । 

प्रतिक्रियावादी और दूसरे लोग कांग्रेस का विरोध करने के लिए सांठ-गांठ कर रहे हैं । 
ऐसा करके, जाने या अनजाने, वे सरकार का समर्थन कर रहे हैं और आज़ादी की ओर बढ़ने के 
हमारे रास्ते में र्कावट डाल रहे हैं । ऐसे सभी लोगों का हम कड़ा विरोध करेंगे ओर मुझे यक्कीन 
है कि पहले ही की तरह जीत हमारी होगी । 

आनेवाले चुनावों की लंबी छाया मुल्क पर पड़ चुकी है । कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का 
फैसला किया है, इसलिए नहीं कि वह नये क़ानून को अमल में लाना चाहती हैं, बल्कि आज़ादी 
की अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए । हम अपनी पूरी सम्मिलित शक्ति के साथ और तमाम 
बाधाओं के बावजूद जीतने का इरादा लेकर चुनावों में उतरेंगे। इसमें मुझे शक नहीं है कि जीत 
हमारी होगी । लेकिन निहित-स्वार्थों की एक फ़ौज हमारे सामने है--वरतानवी साम्राज्यवाद के 
विशाल स्वार्थ से लेकर नीचे तक के स्वार्थो की । इसलिए मिल-जुलकर काम करने की खातिर 
हमें अपने को संगठित कर लेना चाहिए । 

१ अगस्त का दिन हमारे इतिहास में त्योहार का दिन है। सोलह साल पहले इसी दिन 
लोकमान्य तिलक का, जो भारत में सूर्योदय के अग्रदूत थे, निधन हुआ था । इसी दिन असहयोग 
की शुरुआत हुई थी, जिसने मुल्क की शक्ल बदल दी । इसलिए हमारे चुनाव-अभियान के लिए 
यह एक वाजिब दिन है । इसे सफलता मिले । 


१. मतदाताओं के लिए सन्देश । 'द हिंदुस्तान टाइम्स', १ अगस्त, १९३६ । 


५५. पंजाब के दोरे के बारे में' 


पंजाब एक अचरज-भरा सूवा है। कभी ऐसा लगता है कि यह भारतीय प्रगति और 
स्वतंत्रता की राह का रोडा है, जिसे, मुल्क के सामने जो बड़े मसले हैं उनका कोई ख याल नहीं 


१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, ३ अगस्त, १६३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स', ४ अगस्त, १९३६ । 
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है और जो छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़ों में उलझा रहता है; और कभी इसकी आंखें चमक उठती हैं, 
यह उत्साह से तड़प उठता है और इसकी मज़बूत बांहें उस स्वतंत्रता की लालसा से आगे बढ़ 
जाती हैं, जिससे हम असे से अलग हो गये हैँ। उस समय लगभग ऐसा जान पड़ता है, मानो 
रोशनी की एक लकीरछोड जाना इसकी तक़दीर में लिखा है, जिसके सहारे दूसरे लोग आगे 
बढ़ेंगे । इस तरह नौजवानों के हठीलेपन के मुताबिक़ हवा का रुख बदलता है, वयोंकि पंजाब को 
ख़ामियां और खूबियां नौजवानों की खामियां और खूबियां हैं। और अपनी खामियो के बावजूद, 
एक वेशक़ीमत विरासत है । जवानी से वहुत-कुछ की उम्मीद को जाती है, जवानी को बहुत 
छुट दी जा सकती है। 

पिछले कुछ दिनों में, और अपने पिछले सफ़र में भी, मुझे पंजाब की नौजवानी का यह 
खुशनुमा पहलू देखने की खुशक्रिस्मती हासिल हुई है । यह जवानी सिफ वरसों में ही कम नहीं 
रही, जिंदगी का वोझ ढोने में इसने अपने बुजुर्गों पर भी असर डाला । हज़ारों-हज़ार वहादुर 
चेहरे मैंने देख, जिनकी उत्सुक आंखों में उम्मीद भरी थी, जिनके कान राज़नैतिक और सामाजिक 
स्वतंत्रता की पुकार सुन रहे थे और जिनके मज़बूत हाथ काम करने के लिए छटपटा रहे थे। 
उन्हें देखकर मैं अपने भारी-भरकम प्रोग्राम को थकावट भूल गया और जवानी की उस पुकार के 
जवाव में मेरा अपना खन मेरी नसों में झनझना उठा । पंजाब के अपने इस सफ़र को और यहां 
हर गुट और हर वर्ग के लोगों से मुझे जो असीम प्यार और स्नेह मिला है उसे मैं कभी नहीं भूल 
सकता । इस ऋण को चुकाने की ताक़त मुझमें नहीं है। मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे 
इतनी ताक़त हासिल हो सकेगी कि आनेवाली लडाई में मैं अपने बेशुमार वहादुर साथियों के 
कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़ा हो सकूंगा । मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि यह खरा और नशीला 
उत्साह बुलबुला वनकर खत्म नहीं हो जायेगा, वल्कि इसे सही दिशा में मोड़ा जायेगा; कि पंजाब 
इस वात को याद रखेगा कि इसके और मुल्क के वाकी हिस्सों के मुकाबले जो मसले हैं, वे गरीबी 
और वेरोजगारी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मसले हैं; कि और सारी वातें अभी वे चाहे जितनी 
वड़ी जान पड़ती हों, मामूली वाते हैं। खास तौर से मैं यह उम्मीद करूंगा कि पंजाब अपने-आपको 
सांप्रदायिकता के दलदल से उवार लेगा और तंग-खयालवाले सांप्रदायिक लोगों की झूठी सलाहों 
पर ध्यान न देगा, वे लोग चाहे जो भी हों। हमारी नज़र बड़ी बातों पर है, हमारा मक्रसद है 
अपने इस पुराने मुल्क के लिए फिर से आज़ादी हासिल करना और अपने मुल्क के लोगों की 
खौफ़नाक गरीवी को और सामाजिक अन्याय को दूर करना। तो आइये, हम लोग अंगड़ाई लें 
और इन कामों का सामना करने के लिए अपने को बड़ा बनायें । 

मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाव ठोस ढंग से कांग्रेस का साथ देगा, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस 

में ही इन कामों को अंजाम देने की ख्वाहिश और ताकत है । कांग्रेस को सिफ कुछ कमेटियों और 
बड़े नेताओं का समूह नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक वडी बुनियादवाली लोकप्रिय संस्था होना 
चाहिए, जिसे अपने दल के बेशुमार सदस्यों से ताकत और सामान्य दिशा-निर्देश मिलता हो। 
और कांग्रेस-जनों को यह याद रखना चाहिए कि हमारे मक़सद का एकमात्र और असली दुश्मन 
गुटबंदी की भावना और अपने दल के अन्य लोगों के प्रति असहिष्णुता का संकुचित दृष्टि- 
* कोण है। च 
इस मौके पर सरहदी सूबे के अपने वहादुर साथियों को भी मैं बधाई देना चाहता हुं। मैं 
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उस सूबे के दरवाज़े तक गया था, लेकिन अंदर नहीं गया। बहरहाल, रावलपिंडी से आये हुए 
कितने ही दोस्तों से मिलकर मुझे खुशी हुई थी । मुझे उनसे यह जानकारी भी मिली थी कि सर- 
कार की ओर से उनकी राह में बेशुमार रोडे अटकाये जा रहे हैं। यह अपने-आपमे उनकी ताक़त 
` और आज़ादी के लिए उनकी ख्वाहिश की तारीफ़ है। वे इन बाधाओं को भी पार कर लेंगे, जेसे 
वे पहले भी बहुतेरी बाधाओं को पार कर चुके हैं। आज ही यह खुशखवरी आई है कि उनके 
महान्‌ और प्रभावशाली नेता तथा हमारे प्यारे साथी खान अब्दुल गफ्फ़ा र खा की रिहाई हुई है। 
उन्हें वापस पाकर हमें खुशी होती है, लेकिन उनकी आज़ादी शर्ते से बंधी और हदवंद आज़ादी 
है, क्योंकि सरकारी हुक्म के मुताबिक वह पंजाव या अपने सूबे में नहीं जा सकते । अपने नेताओं 
के प्रति इस व्यवहार पर हम अपनी नाराज़गी पर काव रखेंगे और इसके जरिये इस तरीक़े को 
उखाड़ फेंकने के अपने निश्चय को मज़बूत वनायेंगे, जो हमें कुचलता है और जिन्हें हम बड़ा प्यारा 
मानते हैं उनका अपमान करता है । 


५६. अगाथा हैरिसन को 


६ अगस्त, १६३६ 
अगाथा, | 

3 मुझे आपके कम-से-कम तीन ख़त मिले हैं, जिनका जवाब देना है। लेकिन आप जानती 
हैं कि पिछले तीन हफ्तों से मैं बाहर था और लंवी दूरियों का सफ़र कर रहा था और हर रोज़ 
मुझे अनगिनत वार वोलना पड़ता था । रोज़ मेरा प्रोग्राम सवेरे से शुरू होता था और आधी रात 
तक चलता रहता था। जितनी जगहों में मैं गया और जितनी सभाओं में मैंने भाषण दिये, उनको 
गिनती मैं पूरी तरह भूल गया हूं । अगर मैं रेल से सफ़र करता तो लगभग हर स्टेशन पर शोर- 
गुल होता, अगर कार से जाता तो हर कुछ मील के वाद कोई भीड़ हमारी गाड़ी को रोक 
लेती । यह कोई ऐसी जिंदगी नहीं है, जिसे जीने की सलाह मैं किसी दोस्त को दूंगा । मैं समझता 
हं कि बर्दाश्त करने की ताक़त के लिए मैं किसी इनाम या तमगे का हक़दार हूं। मैं आखीर तक 

निभाता गया कि शायद अगले दिन कोई फर्के पड़ सके ।*'* "*" 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
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५७. जाज जोसेफ़ को' 


७ अगस्त, १६३६ 
प्रिय जाजं, 
आपके पत्र के लिए शुक्रिया । जव मैं सिध का दौरा कर रहा था, तब यह ख़त आया था 
और मैं अभी-अभी इलाहाबाद आया हूं । 


मुझे याद नहीं है कि “रामराज्यम्‌' के वारे में मैंने आपका लेख पढ़ा है । आपके सवाल से 


मुझे अचरज हुआ है। क्या आप इतनी दूर भटक गये हैं कि फ़ासिस्टवाद के ढंग से सोचने लगे 
हैं ? बहुत ज्यादा काम करके अपने को मारने का मेरा इरादा नहीं है और फांसी पर चढ़ाये जाने 
से तो मुझे ज़बर्दस्त एतराज है । मैं मानता हूं कि लेनिन पहुंच के बहुत वाहर है, लेकिन मुसो- 
लिनी या हिटलर की ओर यह झुकाव क्‍यों हो ? राजनीति की बात छोड़ दी जिए, मैं मुसोलिनी 
की गंदगी और जर्मनी के फ़ासिस्टवाद को नापसंद करता हूं। फासिस्टवाद ऐसे अधकचरे नमूने 
क्यों पैदा करता है या कि इन अधकचरे नमूनो से ही फ़ासिस्टवाद पैदा होता है ! | 


भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. १८ जुलाई, १६३६ के अपने पत्र में जोसेफ ने लिखा था, “मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं : 
आप यहीं (समाजवाद) पर क्यों रुक जाते हूँ, आप फ़ासिस्टवाद के अगले कृदम तक जाकर इसका खात्मा 
क्‍यों नहीं कर देते ? बेशक, फ़ासिस्टवाद समाजवाद के विरोध में एक प्रतिक्रिया है, जैसे कि समाजवाद 
साम्राज्यवाद के विरोध में पैदा हुई प्रतिक्रिया है। मैं इसे होगेल के शब्दों में पेश करता हूं : पूंजीवाद 
प्रतिपाद्य विषय है, समाजवाद अर्थ की विपरीतता है और फ़ासिस्टवाद समन्वय है।” 


बँ 


५८. सचाई' 

चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं; आधा साल गुजर जाने के वाद मसखरी की यह लडाई हमारे 
सामने आयेगी । लेकिन उसकी लंबी छाया क्षितिज में अंधेरा भर रही है और फटी हुई ओर 
कर्कश आवाज़ें हमारे कानों पर हमला कर रही हँ । हमारे अखबार इन्हीं से भरे हैं और मध्यम 
वर्ग के हमारे वुद्धिजीवी इसके अलावा शायद ही कोई और बात करते हैं । लेकिन जब मैं सिध 


१. इलाहाबाद में जारी किया गया बयान, & अगस्त, १९३६ । 'द हिंदू, १२ अगस्त, १६३६ | ।एट्रीन 
मन्थ्स इन इंडिया', (इलाहाबाद, १६३८) में दुबारा छापा गया, पू० ४१-४३ | 
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और पंजाब में चक्कर लगा रहा था तो यह हंगामा और चीख-पुकार किसी क़दर नकली-जैसी लगी 
थी; उम्मीदवारों, समझौतों, जोड़-तोड़ करने और साजिश की वाते सिफ़ सतह पर ही लहरियां 
उठाती थीं। इस सतह के नीचे मुझे अजीव धाराओं का एहसास हुआ, मैंने एक गहरी कड़कड़ाहट 
सुनी । ये वडी-वडी भीड़ें,ख़ास तौर से देहाती इलाके में,क्यों इकट्टी होती हैं या सड़कों के किनारे 
क्यों घंटों तक इंतज़ार करती हैं ? वेशक, एक ऐसे आदमी को देखने या उसकी बातें सुनने के लिए 
नहीं, जिसे शोहरत मिल गई है। सिफ़ कांग्रेस के प्रति अपना आदर दिखलाने के लिए भी ऐसा 
नहीं होता । इसके अंदर एक गहरी चाह है, एक भूख है, जो कुरेदती रहती है और तृप्त होना 
चाहती है । और शायद अगर हम इस चाह और इस भूख को समझ सक तो हम किसी हद तक 
हिंदुस्तान के मसलों को भी समझ सकते हैं । 
लेकिन हम चुनाव के अपने दांव-पेचों में या सांप्रदायिक समझौतों में या मस्जिद के 
झगड़ों में मशगूल हैं और हमारे पास से लाखों लोग गुज़र जाते हैं, जिन पर हम ध्यान नहों देते, 
जिन्हें हम समझ नहीं पाते। उन्हें अपनी भावनाओं को और अपनी भूख को ज़ाहिर करने की 
देन हासिल नहीं है और हमारी आंखे दूसरी ओर लगी हुई हैं । 
हज़ारों-हज़ार पंजाबी किसानों को देखना एक गैरमामूली अनुभव था। शहर के लोगों 
की तरह वे बहुत बोलने या ऊंची आवाज़वाले नहीं थे, अक्सर उत्साह की कोई बाहरी निशानी 
उनमें नहीं दीखती थी । वे चुपचाप और वेजान बने बैठे थे, लेकिन उनकी उस चुप्पी के पीछे 
खलबली थी और उस मुर्दादिली के नीचे ताक़त और गहरी बेचैनी का जमाव है । जब मैं उन्हें 
देख रहा था और उनके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक ऐसे ज्वालामुखी का 
खयाल आया,जो बहुत दिनों से बुझा हुआ जान पड़ता हो, लेकिन जो भीतरी आग से फिर खोलने 
लगा है; मुझे उस समन्दर का भी खयाल आया जिसपर तूफ़ान के पहले का अंधेरा घिर रहा हो। 
कभी-कभी हमारी सभाओं में पुलिस और अफ़सरान अड़ंगां लगाते थे, इंतज़ामकारों को 
गिरफ्तार कर लिया जाता है या नज़रवंद कर दिया जाता था, खासतौर से उन लोगों को, जिनके 
वारे में समाजवाद की ओर झुकाव का शुबहा होता था। यह बात साफ़ तौर से बता दी जाती 
थी:कि बड़े हुक्काम इन सभाओं को पसंद नहीं करते। 
राजा की प्रभुसत्ता को यह हुई घोषणा चारों ओर 
चलो, -उतारो अपनी टोपी दुर्गति के मारे लोगो 
उस महान शासक को सूचित किया जा चुका है यह भेद-- 
इस सु-राष्ट्र की शांति-व्यवस्था के विरोध में ये सव लोग 
दुविनीत, हो रहे सम्मिलित गुप्त संघ में हैं सोल्लास ! 
और फिर भी दुर्गेति के मारे हज़ारों लोग इकट्ठे हुए। हमेशा उनकी पुकार ज़मीन की 
मालगुजारी और क के वारे में रही । किसी ने सांप्रदायिक निर्णय की, या शहीदगंज की, या 
मुस्लिम मांगों की, या हिंदू अधिकारों की वात नहीं की । हिंदुओं, मुसलमानों और सिंखों ने सिफ 
उन्हीं बोझों के वारे में सोचा और वातें कीं, जिनके नीचे वे सभी तकलीफ़ उठा रहे थे। और 


२. कांग्रेसी समाजवादी जब चुनाव-पचार में लगे हुए थे, उस समय उनकी गिरफ्तारी और बोलने पर रोक 
लगाने की ख़बरें मिली थीं । 
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=> 


जव मैं उन लोगों के साथ बैठा हुआ था, शहरों के छोटे-मोटे झगड़े दूर चले गये थे और किसान 
के भारत की इन जबर्दस्त अभिव्यक्तियो के मुकावले निहायत वेमानी जान पड़ रहे थे । हिंदुस्तान 
में जो लोग किसानों के इस मसले को हल करते हैं, उनके लिए यह ठीक है । लेकिन जो लोग ऐसा 
करने में चूक करते हैं, वे पिछले साल की बर्फ की तरह ग्रायब हो जायेंगे । 


५९. प्रेमनाथ बजाज को' | 
| ९ अगस्त, १६३६ 


प्रिय प्रेमनाथजी, 
जव मैं सिंध में था, आपका १५ जुलाई का खत यहां आया था । एक लंबे सफ़र के बाद 
मैं अभी कई दिन पहले वापस आया हूं । 


मैं आपकी परेशानियां समझता हूं ।' कमोवेश इसी तरह को परेशानियों का हमें हर जगह 
मुकावला करना पड़ रहा है । लेकिन हमें अपने सिद्धांतों पर अटल रहना है और असली मसले की 
ओर देखने की कोशिश करनी है। कोई भी दूसरा रास्ता कमनज़री का होगा और उसमें जेहनी 
ईमानदारी की कमी होगी । इसका आखिरी नतीजा भी नाकामयावी होया । 
मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि एक युवक संघ की स्थापना हुई है। मेरा खयाल है कि 
यह अपने सामने व्यापक उद्देश्य रखेगा और राज्य के सब लोगों की--मर्दो और औरतों की-- 
भलाई के लिए काम करेगा। यह समझना ग़लत है किं अगर राज्य की पूरी बुनियाद गरीबी के 
मारे अवाम पर टिकी है तो मध्यम वर्ग के मुट्टी-भर लोग बहुत दिनों तक तरक्की करते रहेंगे। 
अगर आप चाहें तो हमारे पत्रव्यवहार को छपवा सकते हैं । 
आपका विश्वासी 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० २१/१६३६, पृ० ६६, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. उन्होंने अपने काम में सांप्रदायिक तत्वों द्वारा रुकावट डाले जाने को शिकायत की यो । 
३. युवक संघ का उद्देश्य था कश्मीर में धर्म-निरपेक्ष राष्ट्रीयता का विकास करना । 
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६०. अ० भा० छात-परिषद्‌ में भाषण 


मैं आपके आदेश से यहां आ गया हूं, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं आपके 
अध्यक्ष श्री एम०ए०जिन्ना के समान योग्य नहीं हूं, जो एक मशहूर नेता हैं और जो आपके सोच- 
विचार में आपकी रहवरी करेंगे। सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, में आपको आपके उन कृपापुर्ण 
शब्दों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने मेरे बारे में कहे हैं। क्या में आपको उस मौके 
की याद दिला सकता हूं, जब लगभग एक चौथाई शती पहले मैं आपसे पहली बार मिला था ?वात 
यूरोप की है-मुझे ठीक याद नहीं कि पेरिस की या कहीं और की, लेकिन यूरोप की बात है, और 
उस वक्त मैं कैंब्रिज का एक छात्र था, और आप देश की राजनैतिक सेवा में विशिष्टता प्राप्त कर 
चुके थे । " 
जहां तक हममें से बहुत-से लोगों का ताल्लुक्क है, हमारे सामने जो मसले हैं, हम उन्हें 
ज्यादा-से-उयादा अच्छे ढंग से सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपके फौरी मसलों के वारे 
में कुछ कहने के वदले आपके मसलों की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं वेशक, किसी 
हद तक मैं ऐसा इसलिए भी करना चाहता हुं कि मैं आपके फ़ोरी मसलों के बारे में कुछ कहने का 
हकदार नहीं हुं । 
आपमें से वहुत-से लोग जानते हैं कि मेरी खामियों में एक यह भी है, और मुझे वराबर 
इसकी याद दिलाई जाती है कि मैं उन फ़ौरी मसलों से हमेशा कतराता हूं जो हमारे सामने होते 
हैं, वे चाहे राजनीति के इलाके के हों, जिसमें मैं खास तौर से काम करता हूं, या राष्ट्रीय कारे- 
वाइयों के किसी दीगर हल्के के । मैं इस खामी को मंजूर करता हूं। आपकी इजाजत से मैं थोड़ी 
देर कुछ बड़े सवालों के वारे में वातचीत करूंगा, गोकि शायद अभी वे आप पर असर नहीं डालते, 
लेकिन मेरा खयाल है कि जो हम सवके लिए वेहद अहम हैं । अब आप मुझे बताइये कि आपका 
क्या खयाल है किं फ़िलस्तीन के सवाल से हिंदुस्तान के छात्रों को क्या लेना-देना है? क्या उसकी 
कोई अहमियत हैँ? मैं आपसे कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के-अख़बार मुझे जो फ़ालतू ख़बरें देते हैं 
और आनेवाले चुनावों के वारे में जो वाते और चीख-पुकार और हंगामा होता है, उससे कहीं 
ज्यादा दिलचस्पी मुझे फ़िलस्तीन के सवाल में है। मैं आपको वताऊंगा कि ऐसा क्यों है? इसलिए 
नहीं कि जिन मसलों से हिंदुस्तान का फौरी ताल्लुक है मैं उन्हें कम अहमियत देता हूं, बल्कि इस- 
लिए कि वे ऐसे मामले हैं जो आप पर, हिंदुस्तान पर और सारी दुनिया पर असर डालते हैं । अभी 
स्पेन में जो घरेलू लड़ाई हो रही है, उसी की बात लीजिए । उसमें अच्छाई या बुराई की असाधा- 
रण संभावनाएं हैं, जिससे यूरोप का भविष्य बनेगा। आखिर इसका फैसला होगा, हमेशा के लिए 
नहीं-कक्‍्योंकि हमेशा के लिए किसी वात का फैसला नहीं हो सकता--लेकिन इसका फैसला उसी 
ओर होगा, जिस ओर ताक़त का पलड़ा भारी होगा । यह यूरोप के खासे पिछड़े हुए एक मुल्क की 
- घरेल लडाई नहीं है, वल्कि यह दो बड़ी ताक़तों की टक्कर है, जिसे आप तरह-तरह की शक्लों में 
` दुनिया के बहुतेरे नुल्को में देखते हैं, जिसे मोटे तौर पर एक ओर प्रगति की ताक़त और दूसरी 


१. लखनऊ, १२ अगस्त, १६३६ । सं० प्रा० सरकार, गुप्तचर-विभाग का गुप्त पुलिस सारांश नं० ३३, 
२२ अगस्त, १६३६ । 
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ओर प्रतिक्रिया की ताक़त कहा जा सकता है । कभी-कभी उन दोनों के वीच लकीर खींचना आपके 
लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वहां कई विचली ताक़तें भी हैं । जो लोग साफ तौर से नहीं सोच 
सकते, वे उन लोगों के गुटों को भी पूरी तरह से नहीं जानते, जो कभी-कभी भावनाओं और 
प्रेरणाओं से द्रवित हो जाते है । आप देखेंगे कि आज सारी दुनिया में यह टकराव दुनिया के प्रगति 
शील तबक्के और प्रतिक्रियावादी हिस्से के बीच है, वह चाहे पूरवी एशिया में हो या पच्छिमी यूरोप 
में या और कहीं, और नतीजा यह है कि इस टकराव का सारी दुनिया पर वेहद गहरा और जव- 
देस्त प्रभाव पड़ेगा--इसमें हिंदुस्तान और स्पेन और फ्रांस भी शामिल होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में 
राजनैतिक या आर्थिक जो टकराव जारी है, वह आखिर उसी वड़े टकराव की झलक है। बिचली 
ताक़तें वहुत-सी हैं और बिचले गुट भी बहुत-से हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ओर प्रगति- 
शील ताक़्तें हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रही हैं और दूसरी ओर की 
ताक़तें बरतानवी साम्राज्यवाद का साथ दे रही हैं और हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत बनाये रखने 
के लिए काम कर रही हैं । यही राजनैतिक पक्ष है और यही इस वक्त सबसे जरूरी पक्ष है, लेकिन 
उसके पीछे आर्थिक पक्ष और दूसरे बहुत सारे पक्ष हैं। इस तरह आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया 
में यह जवदेस्त टकराहट जारी है और यह वहुत ज़रूरी है कि आप इसे समझें । यह सिर्फ़ इसलिए 
ज़रूरी नहीं है कि आप छात्र हैं और छात्र के रूप में यह आपका काम है, और यह आपका कत्तव्य 
होना चाहिए कि आप समझें कि दुनिया में क्या हो रहा है । आपकी तालीम क्या है ? आखिर 
तालीम का मक़सद यह है कि वह आपको जिंदगी के लिए क्राबिल बनाये, दूसरे शब्दों में न सिर्फ़ 
आपके संकरे हल्के में, लेकिन आगे चलकर आपको जिदगी के वड़े मसलों को,समझना होगा । 
आज असल में किसी के लिए. भी संकरा हल्का नहीं है। वड़े-वड़े ज्वालामुखी भड़क रहे हैं 
और आज आप दुनिया में सचमुच गैरमामूली सियासी उथल-पुथल और इन्सानी जलजला उठता 
देख रहे हैं या कुछ ही असे बाद उनका खतरा महसूस कर रहे हैं। आप उनसे वच नहीं सकते । 
इसलिए एक भारतीय नागरिक के नाते इन सबको समझना आपका काम है । छात्र के रूप में 
आपको प्रचारक के दृष्टिकोण से नहीं वल्कि बौद्धिक और विद्वत्तापूणं दृष्टिकोण से इसे समझना 
चाहिए। आपको सवाल के दोनों पक्षों पर ग्रौर करना चाहिए और खुद ही इस वात का फैसला 
करना चाहिए कि आपकी सहानुभूति किस पक्ष की ओर है, क्योंकि अगर आप सही ढंग से काम 
करना चाहते हैं तो आप हाथ-पर-हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते और मुझे कहना चाहिए कि 
अगर आपके प्रोफ़ेसर आपको इन मसलों को समझाने की कोशिश नहीं करते तो वे अपने कत्तंव्य 
से चूकते हैं। ' | 

जव आप विश्वविद्यालय से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि आप दुनिया में किसी काम 
के क्राबिल नहीं हैं । आखिर आपके और पूरी इन्सानियत के सामने बुनियादी सवाल है हिंदुस्तान 
की आज़ादी का--सियासी, समाजी और माली आज़ादी का, बुनियादी सवाल है आदमी से 
आदमी के, आदमी से औरत के, आदमी से समाज के ताल्लुक़ का । आप चाहे जहां भी रहिये, ये 
इंसानियत के अहम बुनियादी मसले हैं और हम इन मसलों का वाजिब हल चाहते हैं, लेकिन 
हिंदुस्तान में निहित-स्वार्थवाले जो लोग मौजूद हैं, उनके चलते ये मसले सही ढंग से हल नहीं 
किये जा सकते। इसलिए हम लोग इन निहित-स्वार्थो से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं 
ताकि हमें आगे बढ़ने की आजादी मिले; और इस तरह हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम 
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व्यापक मसलों के साथ अपने मसलों पर ग़ौर करें। आप जानते हैं कि कुछ दिनों से हिंदुस्तान में 
हमारे सामने जो चीजें हैं, उनमें एक सांप्रदायिक सवाल है । यह एक बवाल है । यह हर वक्त उठ 
खडा होता है । यह बवाल क्यों है ? इसकी कई बजहें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ख़ास तौर से 
यह इसलिए बवाल है कि यह मुल्क के असली मसलों से आपका ध्यान हटाता है। यह अपने-आप 
में बुरा इसलिए है कि यह हमारे ख़यालों को तंग बनाता है और आखिर यह बेहद बुरा इसलिए 
है कि सचमुच जो बड़े मसले हमारे मुल्क पर असर डालते हैं उन्हें यह हमारी और दुनिया 
के लोगों की नज़रों से ओझल करता है, और मैं चाहता हूं कि छात्रों के रूप में आप ख़ास तौर 
से रोजमर्रा के इन छोटे-मोटे, लगभग मुक्रामी मसलों को समझने और उन्हे सुलझाने की कोशिश 
करें, क्योंकि एक-न-एक दिन्न आपको उनका सामना करना उड्या । लेकिन आप तब तक 
उन्हें नहीं समझ सकते, जब तक आप हिंदुस्तान की सही पृष्ठभूमि न जानते हों। आश्विर क 
आप यह न जानते हों कि आप किस ओर जा रहे हैं और आपको कहां पहुंचना है तो आप कहीं 
नहीं जा सकते । मुझे यक्रीन है कि हम अपना मक़सद हासिल करेंगे, न सिर्फ़ इसलिए कि हिदु- 
स्तान की ताक़त बढ़ रही है, न सिफ़े इसलिए कि वे बड़े मसले है, हमारे मुताबिक असली 
मसले हैं, बल्कि इसलिए कि वे मसले ज्यादा-से-ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं और पेचीदा 
मसलों के उभरने का और लोगों के बावजूद, सरकारों के वावजूद और निहित-स्वार्थो के 
बाबजुद अपने-आप सूलझ जाने का एक ढव होता है । जो लोग इतिहास के छात्र हे, उन्होंने शायद 
गतियो के और परिवर्तनों के बारे में पढ़ा होगा । लेकिन उन क्रांतियों और परिवतंनों के पीछे 
जो कारण थे, क्था आपने कभी उनको जानने की कोशिश की है? जिन लोगों ने फौजी फ़तहें 
हासिल की हैं, उन्होंने अपनी शख्सियत की वजह से नहीं, वल्कि उन बड़ी फ़ौजों को वजह से हासिल 
की हैं, जिन्होंने उनकी शख्सियत को गढ़ा है, और वे उन फ़तहों में कठपुतले-भर रहे हैं । आपने 
चंगेज खां का नाम जरूर सुना होगा । उसमें अनूठी फौजी प्रतिभा थी, लेकिन चंगेज खां के पीछे 
' भी गैरमामूली ताक्तें थीं, जो उसे दविखन और पच्छिम की ओर ढकेल रही थीं । अकेली शझ्सि- 
यतों के पीछे वेशूमार ताक़तें काम करती होती हैँ । आप देख सकते हैं कि गुज़रे वक्त में यह वात 
साफ़ थी और आज यह ज्यादा-से-ज्यादा उजागर होती जा रही है। आज आप उन ताक़तोंको काम 
करते देख सकते हैं और कोई वजह नहीं है कि कोई आदमी उन वड़ी ताक़तों को समझने की कोशिश 
न करे। अब अगर आप हिंदुस्तान की ओर और साथ ही दुनिया की ओर देखें तो आप पायेंगे कि 
शैरमामूली ताक़तें अपने हल के लिए ज़ोर-शोर से चीख रही हैं; ये मसले किसानों पर, मजदूरों 
पर, दस्तकारों पर, दूकानदारों पर, मध्यम वग वगैरह पर असर डालनेवाले हैं। हम सब पर 
उनका असर पड़ता है। क्या-कुछ हो रहा है, इसके वारे में छात्र कितना जानते हूँ? आपका क्या 
होनेवाला है? आपको जानना चाहिए कि हर आदमी जो विश्वविद्यालय से बी० ए० या एम० ए० 
होकर निकलता है, वह बेकारों को तादाद बढ़ाता है । उसके पास कोई काम नहीं हे, उसके पास 
कोई धंधा नहीं है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, सिं इसलिए कि उसे वाजिब तालीम नहीं . 
दी गईहै। वह छोटे-मोटे काम ढूंढने में वक्त बरबाद करता है, जो निहायत ग़लत वात है । 
बेरोजगारी के गैरमामूली मसले का यह एक पहलू है, लेकिन बेरोजगारी का एक और भी पहलू 
है और वह माली पहलू है। इसलिए अगर तसल्लीवख्श तरीक़ें से इस मसले को नहीं सुलझाया 
गया तो क्या होगा? क़ानून और क्ञानूनी हालात की रू से सोचने की ओर हमारा बहुत ज्यादा 
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झुकाव है--हालात और बचाव और समझौते- जैसे कि एक दर्जन वड़े लोग और नेता मिल- 
वेठकर इस बड़े मसले को सुलझा लेंगे । क्या आपको कभी यह खयाल आया है कि विशव-युद्ध के 
वाद से, मेरा खयाल है, १२० अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं, जैसे विश्व आथिक सम्मेलन, विशव 
यह सम्मेलन, विश्व वह सम्मेलन, इसके अलावा लीग ऑफ नेशन्स का काम लगातार जारी है। 
बहुसंख्यक राजनीतिज्ञों ने, और सम्मेलन में शामिल होनेवाले नामी-गिरामी राजनीतिज्ञोंने दुनिया 
के बड़े मसलों को हल करने की कोशिश की थी, गो कि उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण उन मसलों 
को हल करने की कोशिश की थी । सवसे बड़े सम्मेलनों में से एक विश्व आथिक सम्मेलन था, जो 
लंदन में हुआ था, लेकिन तमाम कोशिशों और दलीलों के वावजूद सवाल हल नहीं हुए और हालत 
बिगड़ती गई। ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं कि उन्हें हल किये विना छोड़ देने की कोई ख्वाहिश 
थी, वल्कि इसलिए कि वे गलत ढंग से काम कर रहे थे। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि अगर 
. ये मसले हल नहीं हुए तो दुनिया अनिवार्यं खूप से तबाह हो जायेगी, लेकिन आप देखेंगे कि यूरोप 
में हालात दिन-पर-दिन, घंटे-पर-घंटा विगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये मसले अभी तक हल नहीं हुए 
हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि ये मसले हल क्यों नहीं हुए तो मेरा जवाब बिलकुल साफ़ हे । मुझे 
इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा सरकार के ढांचे के ताने-वाने में ये मसले हल नहीं हो सकते । 
अव आप मेरी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन आपकी वाहवाही पर मुझे शक होता है। में 
आपसे कहूं कि शक मुझे इसलिए होता है कि यह सहानुभूति का एक तरह का भावुकतापूणं प्रदर्शन 
है। ठीक है । भावनाएं अच्छी हूँ, लेकिन यह मसला नारे लगाने और वाहवाही करने का नही है। 
मैं नहीं समझता कि ये मसले बरतानवी साम्राज्यवाद से हल हो सकते हैं। समाजवाद और पूंजी- 
वाद-विरोधी प्रणालियां या सिद्धांत हैं, जिनका एक-दूसरे से संघर्ष है । समाजवाद विकास है, अगर 
इजाज़त हो तो मैं कहूं कि पूंजीवाद का अनिवार विकास है । यह सवाल संघर्ष का उतना नहीं है, 
बल्कि एक चरण से दूसरे में विकास का है। पूंजीवाद समाज में बड़ा जरूरी काम करता है । 
पिछली सदी से या इससे भी ज्यादा अस से इसने दुनिया की दौलत बंढाने में बड़ी मदद की है । 
इसने अपना काम पूरा कर लिया है और अव यह अधिक विकास के लिए खतरा वन गया है । 
इसलिए अव दूसरा क़दम वंटवारे का सवाल है, जिसे समाजवाद हल करना चाहता है । बहरहाल, 
मैं इस सवाल को नहीं उठाना चाहता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बड़े मसलों पर ग्रौर करते 
हुए यह मामला सामने आया । अगर आप बड़े मसलों को समझते'है और अगर पूंजीवाद के ज़रिये 
पैदा की गई रुकावटों को दूर कर दिया जाता है तो आप उन मसलों को हल कर सकते हैं। सिर्फ़ 
तभी आप उन्हें इस या उस गुट की असुविधा के लिए नहीं, बल्कि हर गुट की सुविधा के मुताविक 
हल कर सकते हैं । हिंदुस्तान में आपके सामने बड़े मसलों का होना लाज़िमी है और मैं आपके मन 
पर जो छाप डालना चाहता हुं वह यह है कि अगर सरकार इन मसलों को हल नहीं करेगी तो वे 
ज्यादा-से-ज्यादा मुश्किल हो जायेंगे और एक वक्त आयेगा जब या तो वे मामूली ढंग से या उथल- 
पुथल के साथ अपने-आप हल हो जायेंगे और उसी को आम तौर पर इन्कलावी हालत कहा जाता 
है। मुल्क पर जिन लोगों की सत्ता है, अगर उनके ज़रिये ये मसले मामूली ढंग से नहीं सुलझाये 
जाते तो ये मसले उस सत्ता को और मुल्क की उस सरकार को उलट देंगे । मुझे इसमें कोई शक 
नहीं है कि अगर वरतानवी सरकार ने मसलों को हल नहीं किया तो ये मसले बरतानवी सरकार 
को हल कर देंगे । बरतानवी सरकार के मौजूदा ढांचे को वजह से मैं यह नहीं सोच सकता कि वर- 
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तानवी सरकार मसलों को हल करेगी। वह अपना तख्ता उलटे विना हल नहीं कर सकती । इंग्लैंड 
के साथ हिंदुस्तान का किसी तरह का रिश्ता तो रह संकता है, लेकिन वह पहले के ज़रिये दूसरे के 
शोषण का रिश्ता नहीं हो सकता । इंग्लैंड के साथ हिंदुस्तान का सही रिश्ता होना चाहिए । हमारे 
सामने ऐसे मसले हैं, जिन्हें छात्रों को हल करना चाहिए। सीध ढंग से हो या उलटे, हिंदुस्तान 
“और इंग्लैंड और बरतानवी साम्राज्य के भविष्य पर छात्रों का जञवर्दस्त प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 
छात्र के रूप में यह आपका काम है कि आप उन मसलों को समझें, उन व्यापक मसलों को जो 
मानव-समाज पर असर डालते हैं, उन मसलों को जो हिंदुस्तान के और साथ ही तमाम दुनिया के 
सियासी और माली ढांचे पर असर डालते हैं । आप अगर पुराने जमाने का विज्ञान और राजनीति 
पढ़ते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, जबकि आज के ज़माने में उनका कोई इस्तेमाल नहीं है ? 
सवाल राजनीति में छात्रों के हिस्सा लेने का है । यह मुझे बहुत सही सवाल जान पड़ता है, क्यों- 
कि जो छात्र सवसे पहले पूरी तरह से सिद्धांत में हिस्सा नहीं लेता, वह छाल ही नहीं हु । मैं उसे 
छात्र नहीं कहता । हो सकता है कि वह पाठ्य पुस्तकें वगैरह पढ़ता हो, लेकिन उसमें छात्र के 
ज़रूरी गुणों की कमी है। लेकिन दुनिया में यही हो रहा है । उसके लिए यह ज़रूरी हे कि वह 
सियासी मसलों को समझे और विश्वविद्यालय इसके लिए उसे पूरी सुविधाएं दे । उसे इन मसलों 
को प्रचारक के तरीक़ें से नहीं समझना है, बल्कि दोनों पहलुओं को समझना है और फिर खुद ही 
यह फैसला करने के लिए छोड़ देना है कि वह कैसे काम करेगा । जब तक आपको हिंदुस्तान के 
हालात की कुछ व्यावहारिक जानकारी न हो, आप इस मुल्क में अर्थशास्त्री नहीं वन सकते । अगर 
आप किसी गांव में जायें और वहां शोध का थोड़ा काम करें, जैसा कि वेशक़ सीनियर छात्र कभी- 
कभी करते भी हैं, तो तमाम पाठ्य पुस्तकें पढ़कर जितनी जानकारी मिल सकती है, आपको 
भारतीय अर्थशास्त्र की उससे कहीं ज्यादा नज़दी की जानकारी मिल जायेगी । अगर आप लखनऊ 


के किसी मुहल्ले में जायें और वहां रहनेवालों की आमदनी, खर्चे और कर्जे का पता लगाने की 


कोशिश करें तो आपको जिंदगी के अर्थशास्त्र की उससे कहीं ज्यादा गहरी जानकारी मिल जायेगी, 
जितनी आपको पाठ्य पुस्तकों से कभी भी मिलेगी । 

इस तरह आपके लिए शोध का काम करना ज़रूरी है। नये संविधान के मुताविक 
मतदाताओं की तादाद काफ़ी बढ़नेवाली है और यह वात मुझे बडी अजीव लगती है कि 
मतदान का हक़दार हर छात्र राजनीति में हिस्सा न ले। यह जानना उसके लिए जरूरी है कि मत 
कैसे दिया जाता है और उसे किसको वोट देना चाहिए। उसे राजनीति को समझना चाहिए । 
लिहाज़ा यह कहना वाहियात है कि छात्रों को राजनीति में हिस्सा न लेना चाहिए । बेशक यह 
बात साफ़ है कि जो छात्र अभी पढ़ रहा हैं, उसे तीखी राजनीति में उलझकर अपनी पढ़ाई में 
खलल नहीं डालना चाहिए। चित भी आपका और पट भी आपका नहीं हो सकता । जो ग्रैर 
मामूली हालात गुजर रहे हैं, उनकी वावत आप सोच भी नहीं सकते । आपको सोच लेना चाहिए 
कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे या राजनीतिक कारवाई के इलाके में दाखिल होंगे । शैरमामूली 
हालात के लिए कोई क़ायदा-क़ानून नहीं बनाया जा सकता । गेरमामूली हालात सारी दुनिया में 
पैदा हो गये हैं । गैरमामूली हालात हिंदुस्तान में भी आ गये हैं । यह वात नहीं सोची जा सकती 
कि सब लोग उनके ख़िलाफ़ कारबाई करेंगे । हर आदमी को अपने वारे में खूद फैसला करना 
होगा | इस तरह राजनीति का अध्ययन करना और उसमें थोड़ा-बहुत हिस्सा लेना आपकी पढ़ाई 
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का ज़रूरी हिस्सा है । अव मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फ़ासिस्ट मुल्को के सिवा यूरोप के 
मुल्को में अंतर्राष्ट्रीय मसलों के अध्ययन में काफ़ी वक्त लगाया जाता है । गहरे अंतर्राष्ट्रीय मसले 
उठ खड़े हुए हैं और राजनीतिक कारंवाइयों में हाथ बंटाने के लिए लड़कों और लड़कियों का हौसला 
बढ़ाया जाता है । मैं चाहता हूं कि आपके सामने दुनिया की एक बड़ी तस्वीर हो, ताकि उस बड़ी 
तस्वीर में आप हिंदुस्तान की तस्वीर देख सके । अगर आप छोटी तस्वीर देखेंगे तो कुछ समझ न 
सकेंगे, लेकिन अगर आपके सामने पूरी तस्वीर होगी तो आप उसे बेहतर तरीक़े से समझ सकेंगे । 
अब मैं आपको दूसरी ओर ले जाना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप हमारे मौजूदा मसलों 
पर गौर करें। लगभग दो हफ्ते पहले मैं हिंदुस्तान के उत्तर-पच्छिमी हिस्से में, सिंधु घाटी के 
मोहन-जो-दड़ो में खड़ा था । मैंने ज़मीन के अंदर से एक बड़े शहर को उभरते हुए देखा। मैंने दो- 
तीन मंज़िलोंवाले एक बड़े शहर को उसकी छतों, सड़कों, दुकानों वगरह के साथ देखा और मैंने 
जवाहरात भी देखे । इससे पता चला कि उस ज़माने में वहां सभ्यता मौजूद थी । मेरा खयाल है 
कि यह ग़रमामूली सभ्यता ५ से ६ हज़ार वरस पहले इस मुल्क में मौजूद थी, जिसकी कम-से- 
कम मीयाद ५ हज़ार वरस है । उस सभ्यता को वसी हालत तक पहुंचने में कई हजार बरस लगे 
होंगे, जो ५ या ६ हजार वरस पहले मौजूद थी । अव इस मुल्क पर बरतानवी हुकूमत के कम- 
से-कम १५० बरसों के वाद हम उस हुकूमत से कुचल गये हैं । कुदरती तौर पर हम उससे छुट- 
कारा पाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उस लंबी मीयाद को देखते हैं तो ये १५० वरस बहुत 
छोटी बात जान पड़ती है। यह एक बड़ी किताब का सिर्फ़ एक पन्ता हो जाता है । अगर आप 
दुनिया को और इस पन्ने को देखें तो वरतानवी हुकूमत के लिए खिचाव का कोई एहसास आपमें 


नहीं रह जायेगा । दुनिया में जो इन्कलावी हालत उठ खड़ी हुई हे, वह वरतानवी लोगों की ताक़त 


धीरे-धीरे खत्म कर रही है । मैं यह नहीं कहता कि वरतानवी लोग कमजोर हैं । वे खासे ताकत- 
वर लोग हैं। लेकिन वरतानवी लोगों की ताक़त ख़त्म हो रही है। १९ वीं शती में जो हालत 
आस्ट्रिया की थी, वरतानिया वही हालत अस्तियार कर रहा है।' अब अगर आप दुनिया 
के इतिहास को देखें तो पायेंगे कि यह सांप्रदायिक सवाल कोई असली चीज़ नहीं है । बिलकुल 
इसी तरह के मसले फिलस्तीन में हैं। फिलस्तीन में आठ अलग निर्वाचन-क्षेत हैं। अगर आप इन 
चीज़ों को देखें तो आपको अचरज होगा कि ये हिंदुस्तानी सवाल नहीं है । प्रभुत्व का सांप्रदायिक 
सवाल हिंदुस्तानी सवाल नहीं है । बुनियादी तौर पर यह सवाल उन सभी मुल्को का है, जहां 
साम्राज्यवाद का दबदबा है; जहां कहीं भी कोई गुलाम मुल्क साम्राज्यवाद के शासन में है, आप 
अनिवार्य रूप से इन मसलो को उभरता हुआ देखेंगे, क्योंकि साम्राज्यवादियों की यह ख्वाहिश 


ही इन मसलो की बुनियाद है कि वे मुल्क पर शासन करें और वहां की राष्ट्रीय एकता को तोड़ . 


दें । अव मैं चाहता हूं कि आप इन मसलों को समझें । यह तीसरी पार्टी है जो सचमुच इसके पीछे 
है । आपको एक खयाल बना लेना चाहिए और सचमुच क्या जरूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, 
इसका कुछ अंदाज लगाने की कोशिश करनी चाहिए । हिंदू अवतारों में विश्वास करते हैं, लेकिन 
मेरी राय में असली अवतार विचार हैं। नये विचार बड़े परिवतंन ले आते हैं । आज हम देखते 


हैं कि ये नये विचार इन्सानियत को झकझोर रहे हैं । साम्राज्य बनते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन 


२. हैप्सबर्ग साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन आपसी फूट की वजह से कमज़ोर हो गया । 
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मेरा खयाल है कि विचार साम्राज्यो को प्रभावित करते हँ । ये नये विचार भारतीय बुद्धिजीवियों 
के दिमाग में आते हँ । वह क्या बात है, जो किसी सभा में कोई भाषण कर के लिए इन अधभूखे 
लोगों को इतनी बड़ी तादाद में खींच लाती है?! मैं समझता हूं कि शस वात का कुछ शक हो ' 
गया है कि कुछ परिवर्तन आ रहे हैं । इससे उनके मन में थोड़ी उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि वे परे- 
शानी में हैं । इत नये विचारों की वजह से ही उनके मन में उम्मीद पैदा हुई है । मेरे बहुत-से राज- 
नैतिक दोस्त मीन-मेख निकालने लगे हैं और यह कैसी वाहियात वात है कि उनके सा पर जूं 
नहीं रंगती । लेकिन हमारे पास जो सामान है, हमें उसी को लेकर काम करना चाहिए । हमें राज- 
नैतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए । हम अपने यहां के लोगों के अज्ञान के लिए उनकी शिकायत 
करते चलते है । वे अज्ञानी हैं । उनकी अपनी ख़ामियां हैं। जो भी हो, यही सामान है जिसे लेकर 
आपको और मुझको काम करना है । घर बैठकर अगर हम लोग इनकी शिकायत करते रहें कि 
इन्हें जो-कुछ करना चाहिए, वह ये नहीं कर पाते तो इससे क्या फ़ायदा है । हम लोग इस सामान 
को लेकर काम में जुट जायें । वे अज्ञानी जरूर हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वौद्धिक रूप से 
वे ईमानदार हैं। मैं चाहता हूं किं आप अपनी तालीम और समझदारी के नज़रिये से इस वात 
पर गौर करें कि आपके सामने क्या मसले हैं। अव मैं हमारी एक बडी खामी की ओर इशारा 
करना चाहता हूँ । इस सांप्रदायिक सवाल को ही लीजिए, जिस पर अक्सर फ़ीसदी के नजरिये से 
मुवाहंसे होते हैं । लोगों की गिनती करके आप किसी गुट या संप्रदाय की ताक़त पर गौर नहीं कर 
सकते | अगर आप दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे तो पायेंगे कि लगभग हमेशा ही कम तादादवाले लोग 
कामयाव हुए हैं, बशतें कि वे क्राबिल हों। इसलिए इस सवाल पर तादाद के नज़रिये से गौर 
करना वेतुकी बात है। असल वात यह है कि अगर सवाल तादाद का होता तो हम पेतीस करोड़ 
लोगों का मुल्क गुलाम न बना होता । पैंतीस करोड़ लोगों पर वरतानिया के थोड़े-से लोग इसलिए 
हुकूमत करते हैं कि वे हमारी वनिस्वत ज्यादा आगे बढ़े हुए और अनुशासित लोग हैं । वे ज्यादा 
काबिल लोग हैं। इसलिए खामी हममें है, उनमें नहीं है । ऐसा इसलिए है कि बरतानवी लोगों में 
एका है, हममे नहीं है । इसलिए फ़ीसदी के लिए फ़िक्र मत कोजिए। इससे कोई फ़क्त नहीं पड़ता 
कि इस गुट में कितने आदमी हैं और उस गुट में कितने आदमी हैं । हममें से बहुत-से लोगों ने, 
जिनमें मैं भी शामिल हूं, भारत के संविधान की नुक्ताचीनी की है और कहा है कि राष्ट्रीय कामों 
में जनता को वाजिब हिस्सा नहीं दिया गया है । हमारे पास मिस्र और दूसरी जगहों की निश्चित 
मिसालें भी हैं ।' 
पिछले दिनों मेरे बारे में यह ग़लत बात कही गई है कि मैंने पंजाब और सिध के छात्रों 
को बुरे लोग कहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा । लेकिन हक़ीकत बनी रह जाती है कि हिंदुस्तान के 
छात्र ही हिंदुस्तान की असली भावी पीढ़ी हैं । ये ही वह हैं, जो कल का हिंदुस्तान बनेगा । बहुत 
इद तक यह आपके देखने की बात है और इसलिए आपकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता 
है। हम लोगों के सामने अब थोड़े-से साल और रह गये हैं। एक-एक करके वहुत-से लोग रुखसत 
हो चुके हैं और आखिर सारा वोझ आप पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पिछले पंद्रह वरसों या कुछ 


३. इस वक्त जनतंत्र को वापसी और करों से बरतानवी फोजों के हट जाने के लिए मित्र में एक व्यापक 
छात्र-आंदोलन चल रहा था । | 
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. ज्याक असं में हम लोगों ने बहुत कम काम नहीं किया है। हो सकता है कि कई तरह से हम नाकाम- 
याव भी रहे हों। लेकिन मैं कहना चाहता हुं कि हिंदुस्तान ने खासा अच्छा काम किया है और 
हिंदुस्तान की तक़दीर संवारने में जिन लोगों को थोड़ा-वहुत हाथ बंटाने की खुशकिस्मती हासिल 
हुई है, उन्होंने खासा अच्छा काम किया है । उन्होंने सही तरह से काम किया हो या नही,उन्हें अपनी 
कारंवाइयो के लिए अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है । लेकिन एक-एक करके वे गुज़र गये और 
वोझ अव आप पर आ रहा है। सवाल आपके लिए होगा । याद रखिए कि देर-सवेर वोझ आप 
पर पड्नेवाला है और यह सवाल उठेगा कि आप उस वोझ को संभालने के क़ाबिल हैं या नहीं । 
यह एक भारी वोझ है, लेकिन यह वोझ भारी हो या हल्का, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। 
अगर आप इसे गंभीरता से नहीं लंग तो आप इसे संभाल न सकेंगे । | 


६१. औद्योगीकरण और समाजवाद 


मुल्क में कारखानों का बढ़ना मुझे बहुत पसंद है। हिंदुस्तान को अपनी ज़रूरत की सारी 
चीजें हिंदुस्तान में ही बनानी चाहिए,लेकिन मुल्क में जो हालत है, उसे देखते हुए मुझे यह उम्मीद 
नहीं है कि औद्योगीकरण कि दिशा में कोई प्रगति होगी, क्योंकि राह में वहुत-सी दिक्कते हैं । 
लेकिन मैं आपको सावधान कर दूं कि आप औद्योगीकरण को सियासी आज़ादी समझने को ग़लती 
न करें । दुनिया के बहुत-से मुल्क, नक्शे में बहुत अहम जान पड़ने पर भी माली नजरिये से गुलाम 
हैं। जाहिरा इसका यह मतलव है कि वहां के माली तरीक़े में ऊपर से नीचे तक गड़बड़ी है। 
अमेरिका में सैकड़ों कारखाने वंद हो गये हैं और पचास लाख लोग वेकार हो गये हैं। वहां हजारों 
गरीब और भूखे लोग हैं, जव कि टनों अनाज जलाया और वरवाद किया जा रहा है । जो लोग 
भूखे हैं, उनके लिए वहां काफ़ी अनाज है, लेकिन उनकी खरीदने की हैसियत नहीं है । औद्योगी- 
करण का मतलव है धन और मुल्क की वैंकिग प्रणाली पर नियंत्रण । अगर सामान्य जनता को 
फ़ायदा पहुंचाना है, तो वैज्ञानिक तरीके से औद्योगीकरण किया जाना चाहिए । इस मक़सद को 
हासिल करने के लिए माली तरीक़े को बदलना पडेगा । उसमें मुनाफ़े की प्रेरणा नहीं होनी 
चाहिए । यह देखना हुकूमत करनेवालों का कत्तव्य है कि जो माल तैयार होता है उसे खरीदने के 
लिए लोगों के पास पैसा हो जब तक ऐसा नहीं होता, दुनिया की मौजूदा हालत में सुधार नहीं 
होगा । समाजवाद इसी को सुलझाने का तरीक़ा है । कोई इसे पसंद करे या न करे,इससे छुटकारा 
नहीं है। वह आकर रहेगा । 


१. हिंदुस्तान ठायसे लिमिटेड के उद्घाटन-समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण, यंबई, १८ अगस्त, 
१९३६ । 'द द्रिव्यून', २० अगस्त, १६३६ । 


. चुनाव-अभियान १ ए ३२५ 


६२. अब्दुल गपफ़ार खां को मिसाल 


जव किसी को मौजूदा मौक़े-जैसे मौके पर बोलना पड़ता है तो उसके मन में तरह-तरह 
के विचार आते हैं। गुजरे वक्त में बहुत-से नेता रहे है । दूसरे मुल्को में और हिंदुस्तान में भी 
आज़ादी की जो लड़ाई चलती रही है, उसमें नेताओं ने अपने को इस तरह डुबो दिया कि वे 
आंदोलन के ही अंग बन गये, उन्होंने अपना अलग वजूद खो दिया । हिंदुस्तान में भी बड़े-बड़े 
नेता आये और चले गये । हिदुस्तान-जैसे मुल्क में ऐसे लोगों का मिलना आसान बात नहीं है कि 
वे आगे बढ़ें और स्वतंत्रता-आंदोलन का संचालन करें। फिर भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग रहे हैं 
जिनकी ज़िंदगी और जिनकी वातें इस पीढ़ी के लोगों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रही हैं । 
लेकिन वे मुट्ठी-भर लोग थे, जिन्होंने गुज़रे वक्त में अपने मुल्क के लिए कुर्वानियां कीं (+ 
लोगों को जगाने के लिए किसी तरह का आंदोलन चलाना ज़रूरी हे । र्जी क है कि 
मुखालफ़त के वावजूद हिंदुस्तान अपनी आज़ादी हासिल करने में कामयाव होगा । हिंदुस्तान 
ना माजी की वजह से आज़ादी हासिल नहीं करेगा, बल्कि मौजूदा वक्त आज्ञादी के 
लिए जो लड़ाई जारी रखेगा, उसकी वजह से करेगा । अवाम के लिए यह जरूरी है कि वह इस 
खयाल से संतोष करके न बैठ रहे किं उसका माज़ी बड़ा शानदार था, बल्कि मुल्क और दुनिया 
की हालत को समझे-परखे और इस वात का पता लगाये कि मुल्क की आजादी के लिए क्‍या 
। 
> कर देखकर सचमुच अफ़सोस होता है कि लोग सांप्रदायिक निर्णय और कौँसिलो में 
सीटों की तादाद-जैसी ग़ैर-ज़रूरी और बेकार वातों को लेकर लड़ने-झगड़ने में अपना वक्त बर- 
बाद करते हैं। खौफ इस वात का जान पड़ता है कि विधान-सभाओं में कहीं एक संप्रदाय से दूसरे 
संप्रदाय को ज्यादा सीटें न मिल जायें । मेरा खयाल यह है कि अगर तादाद से कुछ हासिल हो 
सकता है तो सिर्फ़ इस हक़ीकत ने हिंदुस्तान को आज़ाद बना दिया होता कि उसकी आबादी ३५ 
करोड लोगों की है। FE 
मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क के लोग दुनिया की हालत से सबक सीखें और म 
घटनाओं के सिलसिले में काम करें। इसमें कोई शक नहीं कि किसी मुल्क में एक दिन में राज- 
नैतिक जागरण हासिल नहीं किया जा सकता। यह काम मुट्ठी-भर दिलेर लोगों का है कि वे आगे 
वढ़ें और काम जारी रखें, जो वक्त आने पर अवाम को जगाने में काफ़ी मदद पहुंचा सके । प 
मैं चाहता हुं कि लोग सांप्रदायिक सवाल को आथिक दृष्टि से देखें । दोनों ही सं 
के लोगों को विधान-सभाओं की सीटों से कोई मतलब नहीं है । उन्हें मतलब है सबसे पहले अपनी 
आथिक स्वतंत्रता से। वे जानना चाहते हैं कि काफ़ी खाना और कपड़ा जुटाने के मसले को वे किस 
तरह सुलझा सकते हैं । मेरी यात्राओं के दौरान वहुत-से गरीव लोग मेरे पास आये । उनमें हिंदू 
और मुसलमान दोनों ही थें । उन्होंने बहुत-से मसलों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता मुझसे 
पूछा । उनके मसले सांप्रदायिक मसलों के नहीं, आथिक कठिनाइयों के हैं। साहुकार का कर्जे वे 


१, खान अब्दुल गपफ़ार खां की रिहाई के मौके पर दिया गया भाषण, बंबई, २३ अगस्त, १६३६ । 'द 
बाम्बे क्रॉनिकल' , २४ अगस्त, १६३६ । ८ 
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केसे चुकायें ? वे अपने परिवारवालों के लिए खाना और कपड़ा कैसे जुटायें ? यही उनका मसला | 
है, न कि यह कि विधान-सभाओं में कितनी सीटें मिलें । 

न तो मैं मंदिरों के पक्ष में हू, न मस्जिदों के;मैं उन्हें भी पसंद नहीं करता जो उन्हें गिराना 
चाहते हैं। मैं अपने मुल्क के लिए आज़ादी चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि लोग जाति, धमं और 
संप्रदाय को भूलकर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ें। मुल्क के सामने-जो सामान्य समस्या है, वह 
सांप्रदायिक समस्या नहीं है। आजादी के बहुत बड़े मसले के मुक्रावले सांप्रदायिक समस्या बहुत 
छोटी चीज़ है। आज़ादी का मसला सभी संप्रदायों का मसला है। सांप्रदायिक नेताओं से जब यह 
पुछा गया कि विधान-सभाओं में कुछ ज्यादा सीटें मिल जाने से अवाम के मसले, वेरोजगारी के 
मसले, गरीबी के मसले कंसे हल हो जायेंगे तो वे मुझे कोई जवाब नहीं दे सके। 

वे इसलिए जवाव नहीं दे सके कि इसका कोई जवाव था ही नहीं, क्योंकि विधान-सभाओं 
में कुछ ज्यादा सीटें मिल जाने से इन मसलों को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता । 
सांप्रदायिक नेता थोड़े-से हैं । उनके मुक़ावले सैकड़ों की तादाद में दूसरे लोग हैं जो मुल्क के 
सामने मौजूद मसलों पर गंभीरता के साथ विचार करते हैं। क्या वे मसले उन लोगों के ज़रिये 
हल किये जा सकते हैं, जो सांप्रदायिक निर्णय पर झगइते हैं ? क्या वे विधान-सभाओं में इस या 
उस संप्रदाय के लिए कुछ ज्यादा सीटें पाने से हल किये जा सकेंगे ? नहीं। तब फिर इन मसलों 
` को हल करने के रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं । ये सभी मसले सिर्फ़ तभी हल किये जा सकते हैं, 
जब मुल्क को आज़ादी हासिल हो जाये । 

मुल्क के हर कोने-अंतरे का बच्चा तक खान अब्दुल गफ्फ़ार खां का नाम जानता है। खान 
अब्दुल गफ्फ़ार खां का भाषण देने में यक्नीन नहीं है। वह खामोशी के साथ काम करते जाते हैँ । 
बंबई में लोगों ने लाठियां खाई होंगी, वे जेल भी गये होंगे, लेकिन सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन 
के ज़माने में सरहदी सूबे में जो-कुछ किया गया उसके मुक़ाबले यह कुछ भी नहीं है। सूबे का ' 
इतना अच्छा संगठन किया गया था और काम इस शानदार ढंग से चलाया जा रहा था कि संसदीय 
कामों को बहुतेरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । खान साहब को न सिफ़ अपने ही सूबे 
में घुसने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वह उससे हज़ार मील की दूरीवाले पंजाब में भी नहीं जा 
' सकते। पिछले सात या आठ बरसों के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान सारे हिंदुस्तान के किसी भी सूबे 
में सरहदी सूबे की तरह अच्छा और कड़ा काम नहीं हुआ है । कुछ ही साल पहले तक जो सूबा 
दूसरे सभी सूवों के मुक्राबले पिछड़ा हुआ माना जाता था, वह पिछले छह-सात वरसों के अंदर 
उनसे बहुत आगे निकल गया है । वजह यह है कि वहां के लोग समझते हैं कि मुल्क के सामने 
कौन-सी समस्याएं हैं, साथ ही वे यह भी समझते और महसूस करते हैं कि उन्हें कैसे हल किया जा 
सकता है । यह समझ लेने के वाद उन्होंने लवे डग भरने शुरू कर दिये हैं । 

सोलह साल पहले जब देश में राजनैतिक अस्थिरता थी, एक महान्‌ व्यक्ति आया जिसने 
हिंदुस्तान के लोगों को अपने लक्ष्य की ओर वढ्ने का सही रास्ता दिखलाया । उसके बाद से मुल्क 
लंबे डग भरने लगा है। यहां तक कि सरहदी सूबे में भी इस महान्‌ व्यक्ति की पुकार सुती 
गई थी । 

खान अब्दुल गफफ़ार खां एक महान्‌ व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि उनकी | 
महत्ता के पीछे क्या वात है । 
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६३८ अगाथा हैरिसन को 
३ सितंबर, १६३६ 
प्रिय अगाथा, 
१५ और २५ के आपके दो पत्र मिले । 
इंग्लैंड लौटने के वाद कुछ वक्त से मुझे इंदिरा की कोई चिट्ठी नहीं मिली है । मेरा खयाल 
है कि अब वह लंदन में टिक गई है और अपने इस्तहान की तैयारियों में मशगूल है । 
हां, मैं क्रिकेट के अच्छे मैच देखना पसंद करता हूं, या कहूं कि पसंद करता था। एक वक्त 
था, जब खेल के अंकों और औसतों में मेरी बड़ी दिलचस्पी थी । लेकिन यह बहुत पुरानी बात हे 
और अब तो एक ज़माने से मैंने क्रिकेट का मैच नहीं देखा । 
मैं जल्दी ही अपने “तूफानी” दौरों पर निकलनेवाला हूं, यह बेहद थका देनेवाला काम 
है, फिर भी मुझे इसमें कमेटियों और व्यक्तियों की राजनीति से एक अजीव राहत मिलती है। 
मुझे लगता है कि मैं असलियत के कुछ ज्यादा नज़दीक पहुंच गया हूं और मैं समझता हूं कि 
उत्साह और भीड़ मेरा हौसला बढ़ाती है । 
अभी-अभी मुझे टेलिफोन के जरिये खबर मिली है कि गांधीजी मलेरिया से बहुत वीमार 
हो गये हैं। अभी मुझे तफ़सील मालूम नहीं हुई है। मलेरिया अपने-आपमें तो गैरमामूली या . 
खतरनाक नहीं है। लेकिन उनकी सेहत को देखतें हुए यह घबरानेवाली वात है। उन्हें उनके 
गांव की कुटिया से वर्धा के अस्पताल में ले जाया गया है। मैं यह्‌ मंजूर करता हूं कि गांव की 
कुटिया में उनका रहना मुझे अच्छा नहीं लगता । 
सप्रेम आपंका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यंवहार, ने० स्मा० सं० पु०। 


६४. सोन ससानी की गिरफ्तारी के बारे में 


मैंने गहरे अफ़सोस के साथ मीन्‌ मसानी की गिरफ्तारी की खबर सुनी । वह एक प्यारे 
और बेशक़ीमत साथी हैं।' सभी को मालूम है कि इस वक्त कांग्रेस की नीति गिरफ़्तारियां देना 
या इस तरह सरकार के साथ टक्कर लेना नहीं है । वह नीति जारी है, लेकिन इसका यह मतलब 


१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, अलीगढ़, ६ सितंबर, १६३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स', ८ सितंबर, १६३६ । 

२. ४ सितंबर को पंजाव सरकार ने एम० आर० मसानी] को हुक्म दिया था कि वह २४ घंटे के अंदर 
पंजाव से चले जायें । इस हुक्म को न मानने पर ५ सितंबर, १९३६ को लाहौर में उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया । 
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नहीं है कि हर आदमी को हमेशा किसी अफ़सर या सरकार के ज़रिये निकाले हुए हुक्म को 
तामील करनी ही चाहिए, वह हुक्म चाहे जितना वेतुका हो और उससे हमारे काम में चाहे जितनी 
गड़बड़ी पैदा होती हो । 


ऐसा लगता है कि सरकार की नीति हमारे ख़ास कार्यकर्ताओं को अटका देने और मुल्क 


के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस के पुरअसर काम में रुकावट पैदा करने की है। ऐसे हालात में 
निष्पक्ष चुनाव और सामान्य राजनैतिक कार्यों को चालू रखने की वात करना वेकार है । इसलिए 
हम अपने ख़िलाफ़ जारी किये गये हरएक हुक्म को अपने-आप नहीं मान सकते। गो कि आम 
तौर पर ऐसे हुक्मो की नाफ़र्मानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें और भी कई खयाल शामिल 
हें-सार्वजनिक काम्‌ का, संगठन की प्रतिष्ठा का और व्यक्ति की स्वतंत्रता का । 

जव किसी कांग्रेस-कार्यकर्ता को अचानक इस तरह के हुक्म दिये जाये तो उसे कांग्रेस की 
सामान्य नीति का ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन साथ ही वह अनिवार्य रूप से कुछ और 
बातों का भी खयाल रखेगा । खास हालात में कोई फ़ैसला लेने की जिम्मेदारी उसी की है। 
प्रांतीय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार या नजरवंद करके और लोगों पर उनके सूवों से पंजाब में प्रवेश 
करने पर रोक लगाकर कांग्रेस के काम को ठप करने की पंजाब सरकार की कोशिश ऐसी है, 
जिसे अगर रोका नहीं गया तो वह सूबे की तमाम राजनैतिक कारंवाइयों का खात्मा कर देगी । 
हम लोग इसमें साझेदार नहीं हो सकते और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि मसानी ने 
इसका विरोध किया । 


६५. सड़क-किनारे का काय क्रम' 


आज का दिन सभाओं और जुलसों से वोझिल रहा। अंबाला से हम करनाल और पानीपत 
और सोनीपत और सबके वाद रोहतक गये। तमाम उत्साह और भीड़-भरा पंजाब का दौरा 
आखिर ख़त्म हुआ। लंबे तनाव के वाद मुझे कुछ राहत का एहसास हुआ | थकावट के मारे मुझे 
नींद आने लगी, जिससे झटपट जागने की उम्मीद नहीं थी । 
रात हो गई थी । हम लोग रोहतक-दिल्ली सड़क पर तेज़ी से बढ़ रहें थे, क्योंकि दिल्ली में 
रात की गाड़ी पकड़नी थी । मैं मुश्किल से अपने को जगाये रख पा रहा था। अचानक हमें रुकना 
पड़ा, क्योंकि सड़क के वीचों-बीच औरतों और मर्दों की एक भीड़ जमा थी, जिनमें से कुछ के 
हाथ में टॉर्च भी थीं। वे हमारे नज़दीक आये और जब उन्हें यक्नीन हो गया कि हम कौत हैं तो 
उन्होंने बताया कि वे दोपहर वाद से ही हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वह हट्टे-कट्टे जाटों की भीड़ 
थी, जिनमें ज्यादातर छोटे ज़ मींदार थे, और उनसे कुछ शब्द कहे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन 
था । हम गाड़ी से उतरकर नीम अंधेरे में, लगभग एक हज़ार जाट औरतों और मर्दों के बीच 


घिरे, बैठ गये । 


१. १६ सितम्बर, १६३६ । पहली वार मद्रास की 'त्िवेणी' में छपा । 'एट्रीन मन्थ्स इन इंडिया, (इलाहाबाद, | 


१६३८), में दुबारा छापा गया, पु० ४४-४७ | 
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किसी ने आवाज लगाई, 'क़ौमी नारा' और लगभग, एक हज़ार कठो ने ज्ञोरदार आवाज़ 
मे, तीन बार, जवाब दिया, 'वंदेमातरम्‌' । उसके वाद “भारतमाता की जय” और दूसरे नारे 
सुनने को मिले । 

“यह सब किसके बारे में है?” मैंने उनसे पूछा, “यह 'वन्देमातरम्‌' और 'भारतमाता 
की जय' ?” 

कोई जवाब नहीं । उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर एक-दूसरे की ओर । लगा कि मेरी 

पूछताछ से वे कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं। मैंने अपना सवाल फिर दुहराया : “वे नारे 
लगाने से आपका क्या मतलब हे?” फिर भी कोई जवाब नहीं । उस इलाक़ का कांग्रेस-कार्यकर्ता 
नाखश हो रहा था। उसने इस सबके वारे में बहुत-कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे 
बढावा नहीं दिया । 

“यह माता कौन है, जिसका वे अभिवादन कर रहे और जिसकी जय पुकार रहे है?” 
मैंने अपने सवाल पर ज़ोर दिया। फिर भी वे चुप रहे और चक्कर में पड़े रहे । उनसे ये अजीब 
सवाल कभी नहीं पूछे गये थे। बिना समझे उन्होंने बातों को स्वीकार कर लिया था और जब उनसे 
कहा जाता था, वे नारे लगाते थे । वे उनको समझने की तकलीफ़ नहीं उठाते थे । अगर कांग्रेस के 
लोग उनसे नारे लगाने को कहते थे तो उन्हें जोर से और पुरी ताक़त के साथ वसा क्‍यों करना 
चाहिए थां? यह एक अच्छा नारा हो सकता है। यह उन्हें खुश करता था और शायद इससे 
विरोधियों को घबराहट होती थी । 

मैं फिर भी सवाल करने पर अडा रहा तो बडी हिम्मत बांधकर एक आदमी ने कहा कि 
माता से धरती का हवाला दिया गया है । किसान का दिमाग़ मिट्टी के पास जा पहुंचा, जो उसकी 
असली मां और दाता है । 

“कौन-सी धरती ?'' मैंने आगे पूछा, “उनके गांव की धरती, पंजाव की धरती या सारी 
दुनिया की धरती ? मेरे उलझे हुए सवाल से वे परेशान हुए, चक्कर में पड़ गये और उसके वाद 
कई आवाज़ एक साथ उठी कि मैं इसके वारे में उन्हें तफसील से वतलाऊं। वे नहीं जानते और 
समझना चाहते हैं। | 

मैंने उन्हे वतलाया कि भारत और हिंदुस्तान क्या था, कैसे यह विशाल भूमि उत्तर में 
कश्मीर और हिमालय से दक्षिण में लंका तक फैली, कंसे इसमें पंजाव और बंगाल और बंबई और 
मद्रास-जैसे बड़े सूबे शामिल हुए, कैसे वे इस विशाल देश में अपने ही जैसे लाखों-लाख किसानों 
को पायेंगे, जिन्हें एक ही जैसे मसलों का, एक ही जैसी कठिनाइयों और वोझों का तथा पीस देने- 
वाली ग्ररीबी और मुसीबतो का सामना करना पड़ता है। यह विशाल देश जिसमें हम सब रहते 
थे और जिसके बच्चे थे, हिंदुस्तान था, 'भारतमाता'। भारतमाता कोई सुंदर और मायूस 
औरत नहीं थी, जिसके लंबे केश ज़मीन चूमते थे, जैसा कि कभी-कभी ख़याली तस्वीरों में दिखाया 

जाता है। 
“भारतमाता की जय” | तव फिर हम किसकी 'जय' पुकारते हैं? उस ख़याली औरत 
- की नहीं, जो कहीं है ही नहीं। तो फिर क्या यह हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़- 
पौधों ओर पत्थरों की जय है ? “नहीं उन्होंने कहा, लेकिन वे मुझे कोई पक्का जवाब नहीं 
_ देसके। 
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“निश्चय ही हमारी 'जय' हिंदुस्तान के लाखों-लाख लोगों के लिए है, जो उसके गांवों 
और शहरों में रहते हैं ।” मैंने उन लोगों से कहा । मेरा जवाब उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने 
महसूस किया कि यह बात ठीक है। 

“ये लोग कौन हैं ? वेशक आप और आपके जैसे लोग । और इसलिए जब आप 'भारत- 
माता की जय' पुकारते हैं तो आप अपनी और सारे हिंदुस्तान में फैले अपने भाइयों और बहनों 
की “जय! पुकारते हं । याद रखिए कि 'भारतमाता' आप हैं और यह आपकी जय है।” उन्होंने 
उत्सुकता से ये बातें सुनीं और ऐसा लगा कि उनके किसान दिमागों में कोई बड़ी रोशनी उतर 
` आई । यह एक अचरज-भरा खयाल था कि जो नारा वे एक असं से लगाते आ रहे थे, वह उन्हीं 
के बारे में था, रोहतक जिले के एक गांव के गरीब जाट किसानों के वारे में । यह उन्हीं की जय 
थी । तव हम सव मिलकर एक बार फिर यह नारा लगायें और उचित सदिच्छा के साथ लगायें : 
'भारतमाता की जय | 

और इस तरह अंधेरे में हम दिल्ली शहर की ओर चले, फिर रेलगाड़ी और फिर एक 
लंबी नींद । 


६६. दौरे का यह धधा' 


दौरे का धंधा मेरे लिए ज्यादा-से-ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दौरा जब आगे बढ़ता 
है तो ऐसा लगता है कि उसने रफ्तार पकड़ ली है। भीड़ उ्यादा-से-ज्यादा बढ़ती जाती है, बडी. 
होशियारी से वनाई गई योजनाएं अनगिनत लोगों के दवाव से बिखर जाती है । यह सारा 
उत्साह बहुत खुश कर देता है, इसका नशा-सा चढ़ जाता है और कम-से-कम कुछ वक्त के लिए 
आदमी की जिस्मानी ताक़त बढ़ जाती है। लेकिन इसकी बढ़ती की कोई हद होती है; बारह घटे 
रोज का प्रोग्राम वढ़कर अठारह घंटे रोज़ हो जाता है और उसके बाद भी वह प्रा नहीं होता । 
घंटों वेकार इंतज़ार के बाद मायूस सुननेवाले झुंझला जाते हूँ और मुकामी इंतज्ञामकारों पर 
अपना गुस्सा उतारते हूँ, जिनका इस मामले में कोई क़सूर नहीं होता । और इस तरह, चारों ओर 
फैले हुए उत्साह के बीच, कभी-कभी, कड़वाहट की एक लकीर पीछे छूट जाती है । बहुत हद तक 
इससे बचा जा सकता है और ऐसा करने की कोशिश होनी चाहिए । 

ये कठिनाइयां कुछ तो दौरे के जो प्रोग्राम बनाये जाते हूँ, उनकी वजह से होती हैं और 
कुछ बाहरी वजहों से । दौरे के जो प्रोग्राम बनाये जाते हैं, वे इतने बोझिल होते हैं कि जिस्मानी 
तनाव के अलावा अक्सर पूरा करने के क़ाबिल भी नहीं होता । एक दिन को चौबीस घंटों से आगे 
नहीं बढ़ाया जा सकता। जब बड़ी-बड़ी भीडों से निबटना होता है तो अनिवार्यंतग्रा हर क़दम पर 
देर हो जाती है । जब पचास हज़ार मर्द और औरतें जुलूस में चलें तो उनसे कडाई के साथ वक्त 


१. समाचार-पत्नो को वक्तव्य, इलाहाबाद, १६ सितंबर, १६३६ । 'द हिंदू, २० सितंबर, १६३६ । 'एट्टीन 
मन्थ्स इन इंडिया', (इलाहाबाद, १६३८) में दुबारा छपा, पु० ४८-५० । 
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की पाबंदी नहीं कराई जा सकती ।. यहां तक कि किसी सभा के मंच पर पहुंचने और वहां से 


वापस आने में भी वक्त लगता है। बहुत बड़ी तादाद के लोगों को क़ायदे से बैठाना भी बड़ी 
मुश्किल का काम है, जब तक कि इसके लिए सभा से पहले ही काफ़ी इंतज्ञाम न किया गया हो। 
इस तरह देर-पर-देर होती जाती है । 
यह हाल नियमित प्रोग्रामों का है। इनके अलावा अचानक होनेवाली सभाएं और जुलूस 
हैं, जिनका पहले से कोई इंतज़ाम नहीं होता । सड़कों पर हर कुछ मील के वाद भीड़ें इकट्टी हो 
जाती हैं और घंटों इंतज़ार करती हैं। उनकी अनदेखी करना और रुके विना आगे बढ़ जाना 
अशिष्टता है । इसलिए उन जगहों पर रुकना पड़ता है और उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए उन्हे 
धन्यवाद देना और कुछ शब्द कहने पडते हैं। अक्सर रास्ते के गांवों में सजावट की जाती है और 
भारी-भरकम फाटक बनाये जाते हैं। किसी गांव या नगर के बाहर आधी बस्ती इकट्टी हो जाती 
है और धीरज के साथ घंटों इन्तज़ार करती है । इतने प्यार और मुहव्वत के सामने कोई क्या कर 
सकता है? इससे लाचारी हो जाती है और आदमी को उसके सामने झुकना पड़ता है । 
अनेक कारणों से मैं बहुत बड़ी भीडें आकर्षित करता हु और चकित करनेवाला उत्साह 
पैदा करता हूं । कुछ हृद तक यह मेरी ज्ञाती शोहरत की वजह से हो सकता है, लेकिन मैं समझता 
हु कि ज्यादातर ऐसा कांग्रेस की महान्‌ प्रतिष्ठा और प्रभाव के कारण होता है । वजह चाहे जो 
भी हो, उत्साह और उत्तेजना से भरे लोगों की इन बड़ी-बड़ी भीड़ों का आदर करना चाहिए और 
उनके साथ मुनासिब और बराबरी का वरताव करना चाहिए। . 
इसलिए, मुझे यक्रीन है कि, आगे इन तमाम वातों पर पुरी तरह से गौर करने पर दौरे 
के प्रोग्राम बनाये जायेंगे। उसे वाजिव और ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा किया जा सके । राह- 
बाट में रुकने और अचानक इकट्टी हो जानेवाली भीड़ों के लिए भी उसमें काफ़ी गुंजाइश रखनी 
चाहिए। जब तक निहायत जरूरी न हो, जुलूसों को टालना चाहिए । ज्यादा तादाद में छोटी 
सभाओं से भी बचना चाहिए(गो कि ये छोटी सभाएं भी वड़ी होने लगती है) । बेहतर यह है कि 
थोड़ी-सी सचमुच बडी सभाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाये और उनके लिए लाउडस्पीकरों और 
ऐंप्लीफ़ायरों का इंतजाम किया जाये। बिना मशीनी मदद के इतनी बड़ी-बड़ी भीड़ों को संबोधित 
करना इंसानी तौर से मुमकिन नहीं है। 
मैं यह नुक्ताचीनी कर तो रहा हूं, लेकिन मेरा मन उन कांग्रेस-कार्यकर्ताओं और इंत- 
ज़ामकारों के एहसान से भरा हुआ है, जिन पर मेरे दौरों को तय करने का बोझ पड़ा है। उन्होंने 
बड़ी मेहनत से काम किया है और इस सिलसिले में अपने को थका दिया है, लेकिन लोगों की 
शानदार प्रतिक्रिया ने उन्हें ओर मुझे अभिभूत कर दिया है। मेरे मन में इस शानदार प्रतिक्रिया 
की याद बनी रहेंगी और मुझे प्रेरणा देगी ।,मुझे एक ऐसी संस्था से संबद्ध होने का अभिमान और 
खुशी हे, जिसने अपनी लंबे असं की सेवा और कुर्बानी की वजह से अपने लाखों-लाख देशवासियों 


का इतना ज्यादा प्यार और विश्‍वास अजित किया है । 
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६७. 'लोडर' के संपादक को 
महोदय, 
२० सितंवर के 'द लीडर' की संपादकीय टिप्पणी में आपने मुझे नेपोलियन की याद दिलाने 
की इज्जत बख्शी है।' अपनी प्रतिभा के बावजूद, नेपोलियन मेरा हीरो नहीं रहा और एक 
मामूली आदमी, जैसा कि आपने मुझे चित्रित किया है, शायद ही नेपोलियन-जेसी महत्वाकांक्षा 
रख सकता है। लेकिन मेरी कही वातों की जिस रिपोर्ट का आपने प्रचार किया है, वह तोड़ी- 
मरोड़ी रिपोर्ट है, लिहाज़ा मैं उसे दुरुस्त करने की हिम्मत कर रहा हूं। मैंने कोई भाषण नहीं 
दिया था, वहिक मैं एक प्राइवेट कमेटी मीटिग में शामिल हुआ था, जहां मैंने वहस-मुबाहसे में 
हिस्सा लिया था ।' ऐसी मीटिंगों की कार्यवाहियां छापना आम वात नहीं है। लेकिन मैंने जो- 
कुछ कहा था, उसमें कोई लुकी-छिपी वात नहीं थी । कहा यह गया था कि अपने दौरों के अनुभव 
से और मुझे जो रिपोर्ट मिली हैं उनसे ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क.के लोगों में कांग्रेस का प्रभाव 
और उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है और कांग्रेसको चुनावों में बहुत ज्यादा कामयावी हासिल हो 
सकती है। कांग्रेस के लिए, उस संस्था की राष्ट्रीय अपील और जिन सिद्धांतों के लिए वह लड़ 
रही है उनके मुक्रावले किसी उम्मीदवार की ज्ञाती अपील की कीमत बहुत कम है । इस वजह से 
. ज्ञाती बातों पर कम जोर देना चाहिए और सिद्धांतों को बहुत ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। इन ' 
सिद्धांतों का हिमायती एक अनजान वालंटियर भी आसानी से जीत जायेगा, अगर मतदाताओं 
ने आम तौर पर उन सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया हो । इसलिए यह हमारा काम है कि हम 
कांग्रेस के आम प्रोग्रामों और पॉलिसी पर जोर दें, न कि व्यक्तियों पर । वेशक, वह सभी गुटों के 
लिए सही पॉलिसी है,क्योंकि मतदाता इसी तरह दो विरोधी पॉलिसियों में से चुनाव कर.सकेंगे । 
व्यक्ति के गुणों पर जोर देना और उस व्यापक पॉलिसी पर जोर न देना जिसका वह व्यक्ति 
हिमायती है, किसी मुल्क के सियासी अधकचरेपन की निशानी है । 
आपका 
| जवाहरलाल नेहरू 


बर, १९३६ । ' १, २१ सितंवर, १६३६ । 
इलाहाबाद, २० सितंबर, १६३६ । 'द लीडर', २१ 
कांग्रेस जितनी सीटों पर चुनाव लई रही है, उन सबमें जीतने को जवाहरलाल को आशावादी बात- 
॒ चीत पर टिप्पणी करते हुए संपादकीय में कहा गया था: ““"""र्कूल में पढ़ाये गये पाठों में से एक bs 
कि 'बहुत यकीन मत रखो? । क्या कांग्रेस के इस बहुत मामूली आदमी को याद है कि नेपोलियन 
पारं के मेडल 'लंदन में उतार लिये गये थे ? ' 
३. जवाहरलाल नेहरू इलाहावाद नगर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए थे । 
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७ ७07” | नबिन, 


६८. प्रेमा कंटक को' 
२५/६ 

प्रिय प्रेमा कटक, 

हर बार जब मैं तुमसे मिलता हूं तो तुम मुझ पर कैसा खौफ़नाक इल्ज्ञाम लगाती हो क्रि 
मैं तुम्हें भूल गया हूं । मैं इतना भूलक्कड़ नहीं हूं, लेकिन जब कोई भीड़ों के बीच लोगों से मिलता 
है तो नासाफ छाप पड़ना जायज होता है । 

महाराष्ट्र में महिला वालंटियरों के सवाल पर'चल रहे विवाद की बात जानकर मुझे 
अचरज हुआ। इससे रूस या समाजवाद को क्या लेना-देना है? मैं एक समाजवादी हू और 
समाजवादी विचारों का प्रचार करना चाहता हूं, लेकिन इसे मैं वालंटियरी के काम के साथ नहीं 
मिलाना चाहता । यह वाजिव है कि हमारे वालंटियरों को इस विषय में दिलचस्पी लेनी चाहिए 


और अगर वे चाहें तो हमें उनको इसके वारे में कुछ वताना चाहिए । लेकिन धुआंधार प्रचार 


करना ग़लत होगा । 
और फिर शादी और सेब्स-संबंधों के सवालों का वालंटियरी और समाजवादसे भी क्या 
ताल्लुक है ? व्यापक अर्थ में समाजवाद ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और इस तरह इसमें जिदगी का 
हर पहलू शामिल हो जाता है। लेकिन आम तौर पर समाजवाद का मतलब है एक आथिक 
सिद्धांत । मैं जब इसकी बात करता हूं तो मेरा मतलब उसी आथिक सिद्धांत से होता है और इसके 
सिलसिले में धर्म और विवाह और सदाचार की तमाम बातें वाहियात हैं। बेशक, अगर हमारा 
झुकाव हो तो!हम धर्म और सदाचार के वारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं, लेकिन उस विचार- 
विमश को हमें समाजवाद के साथ गडडमड्ड नहीं करना चाहिए । 
धर्म औरं विवाह के बारे में रूस के लोगों के खयाल बेहद गैरमामूली हैं। मैं चाहता हू 
कि नतीजे पर पहुंचने के पहले वे हक़ीक़तें जान लेते। लेकिन इसके अलावा, बेशक मैं रूस और 
रूसी तरीक़ों की आंख मूंदकर प्रशंसा करनेवाला नहीं हूं मैं उनकी बुनियादी आथिक नीति पसंद 
करता हुं और मैं समझता हूं किं इसी तरह का कुछ काम दूसरी जगहों पर भी अपनाया जाना 
. चाहिए । लेकिन इस बात में मेरा यकीन नहीं है कि हमें उनका हर तौर-तरीक़ा अपनाना चाहिए! 
हमें आज़ादी का अपना खुद का रास्ता ढूंढ़ना चाहिए। | 
ये सव वड़े सवाल हैं, जिनके लिए लंबे मुवाहसे की ज़रूरत है। एक ख़त में उन पर रोशनी 
नहीं डाली जा सकती। लेकिन जहां तक तुम्हारी वालंटियरी का ताल्लुक है, यह सवाल नहीं 


१. अ० भा० कां० क० फाइल नं० जी-४१/१६३६, पृ० ४-५, ने० स्मा० सं० पु० । 


२. महात्मा गांधी की एक सहयोगिनी और महाराष्ट्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की महिला राष्ट्रीय वालंटियर 
कोर को संगठक । 


_ ३. २२ सितंबर, १६३६ के अपने पत्र में प्रेमा कंटक ने लिखा था कि वालंटियरों के रूप में महिलाओं को 


भर्ती करने में उन्हे कठिनाई हो रही है, क्योंकि वामपंथी राजनीतिज्ञ कांग्रेस रैलियों को संबोधित कर रहे 
हँ और लोगों को इस वात का खोफ़ हो गया है कि समाजवाद में पारिवारिक संबंध ढीले पड़ जायेंगे । 
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उठता । तुम्हें अपनी वालंटियरी के काम में ही लगे रहना चाहिए । 
अगर तुम चाहो तो इस ख़त को अखबारों में छपने के लिए भेज सकती हो । 


सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


६३. चिमनलाल सी० शाह को! 
इलाहावाद 
२५ सितंबर, १९३६ 

प्रिय श्री शाह, 

आपने समाजवाद के बारे में मुझे जो टिप्पणी भेजी है, उसके लिए धन्यवाद । मैंने बड़ी 
दिलचस्पी के साथ इसे पढ़ा। इसमें बडी सफाई के साथ हिंदुस्तान की हालत की छानवीन की 
गई है । कुछ छोटी-मोटी वातों के वारे में मैं भले ही आपके साथ पूरी तरह सहमत न होऊं, 
लेकिन कुल मिलाकर मैं आपकी व्याख्या से सहमत हूं । यहां मैं सिफ़ एक या दो बातों का हवाला 
दंगा । आप कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि हिंदुस्तान में समाजवाद कैसे लाया जायेगा और 
क्रिलहाल मैंने संविधान-सभा पर पुरा यकीन कर लिया है । यह सिफ़ कुछ हिस्से तक ही सही 
है । संविधान-सभा के वारे में में समाजवाद को अलग रखकर, लेकिन उसका एक अनिवार्य चरण 
मानकर वातें करता हूं। यह आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई की और जनतां त्रिक संविधान के 
लिए एक खुली वलंदी है । इसलिए हम लोगों में से जिनका उस आज़ादी में यक्कीन है, उन सब 
का यही मक़सद होना चाहिए, चाहे वे समाजवादी हों या न हों। मैं वयस्क मताधिकार पर इस- 
लिए ज़ोर देता हूं कि उनके वज़न को समझा जा सके और इस तरह उच्च मध्यम वर्ग की जिन 
समस्याओं से हमारे दिमाग़ भरे हुए हैं, उनसे उन्हें सार्वजनिक समस्याओं--ग़रीबी, बेरोज़गारी, 
जमीन का सवाल, उद्योग आदि--की ओर मोड़ा जा सके । जब हमें पूरी तरह से और ईमान- 
दारी के साथ इन सार्वजनिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि हमें 
लाज़िमी तौर पर ज्यादा-से-ज्यादा समाजवादी ढंगसे सोचना ता । जैसा आपने अपनी ps 
में कहा है, जो ताक़तें और गुट समाजवाद के लिए काम करेंगे, उन्हें उयादा-से-उयादा साम 
आना चाहिए । खुद समाजवाद बाद में आयेगा जब हमें सियासी ताक़त मिल चुकी होगी हर 

जहां तक खुद समाजवाद को हासिल करने के उपायों और साधनों का व है 
समझता कि हम लोग निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं, क्योंकि विश्व-परिस्थिति बहुत-सी 
बातें अनिश्चित हैं। सारी दुनिया में संकट की स्थिति बढ़ती जा रही है और उसके विकास का 


१ [० जी- ६३६, पृ० ५५५-५७ । 
१. अ० भा० कां क० फ़ाइल नं० जी-५ (ए)/१६३६, पृ ज 
२. चिमनलाल चकुभाई शाह (जन्म १६०२ ); कांग्रेस-मंत्िमंडल के दौरान बंबई सरकार के सॉलिसिटर, 


१६३७-३६ । 
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हम पर लाजिमी असर पडेगा । यह संकट किस दिशा में जा रहा है, इसे हम लोग नासाफ़ तौर. 
से देख सकते और वैचारिक तथा दूसरे तरीक़ों से आनेवाली घटनाओं के लिए अंपने-आपको 
तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने विचारों और कार्यों में लचीला वना रहना होगा, क्योंकि 


सख्ती से विकास में बाधा पड़ सकती है । वह विकास न सिर्फ़ हमारी अपनी वस्तुनिष्ठ स्थितियों: - 


की बुनियाद पर होना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तानी जनता की मनोवृत्ति और दृष्टिकोण की बुनि-' ` ` 
याद पर होना चाहिए । | 
जो दूसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह समाजवाद की अनिवायंता हे । मैं ऐसी 
किसी संपूर्ण निश्‍चयता में विश्वास नहीं करता, और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। मैंने जो कहा 
है, वह यह है कि जहां तक मैं देख सकता हूं, समाजवाद ही दुनिया के मसलों को सुलझा सकता 
है और इसलिए मैं समझता हूं कि उसके आने की बहुत संभावना है। लेकिन पीछे घिसट जाने 
और मौजूदा सभ्यता के अपनी हत्या कर लेने की संभावना हमेशा रहती है । इसके अलावा, आम 
तौर पर यह कहने का कि समाजवाद का आना लाज़िमी है, यह मतलब होता है कि हम एक 
खास स्थिति में लोगों से विशेष ढंग से काम करने की उम्मीद करते हैं, जिससे आखिर हम 
समाजवाद तक पहुंचेंगे। मेरे लिए समाजवाद, चीज़ों के होने की निष्क्रिय प्रतीक्षा से बहुत अलग 
की वात है। | 
एक और बात जो मैंने अक्सर कही है, यह है कि अगर समाजवाद के लिए बड़ी ताक़्तें 
काम कर रही हैं तो कुछ लोगों का एतराज़ उसे नहीं रोकेगा, और अगर ये ताक़तें समाजवाद के 
लिए काम नहीं कर रही हैं तो हम लोग इसके हक़ में चाहे जो-कुछ कहें-सुनें, उसका कोई नतीजा 
नहीं निकलेगा । | हि उरक 
कई और छोटी-मोटी वातें हैं जिनके वारे में मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभी मैं 
और ज्यादा नहीं लिख सकता। जैसा मैंने पहले कहा है, कुल मिलाकर आपकी व्याख्या मुझे 


: बहुत अच्छी लगी है। 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


७०. वी० के० कृष्ण मेनन को' 


१६ नवंबर, १९३६ 
प्रिय कृष्ण, 


मुझे तुम्हारा केवल मिला । उसके बाद से मैं तुम्हारे ख़त का इंतज़ार कर रहा था। मैंने 


2 अभी-अभी सुना है कि काटजू तुम्हारा कोई संदेश लाये हैं, लेकिन नासमझी से उन्होंने अभी तक 


१. ज० ने० पत्-ब्यवहार, ने० स्मा० सं० पुः । 
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उसे मेरे पास तहीं भेजा है और मैं उसे देख सक उससे पहले यह डाक निकल जायेगी। इसलिए 
' उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं लिख सकता । 

: सरगर्मी-भरे एक और दौरे से मैं अभी-अभी लौटा हूं। एक अच्छा काम मैं यह करने में 

कामयाब हुआ हूं कि कम-से-कम कुछ दिनों के लिए, बंगाल के एक पुराने झगड़े को निबटा सका 

५ हुं। सैं कल फिर वाहर जा रहा हूं। चुनाव का यह धंधा मेरे लिए बवाल बन गया है । यह अजीव 

वात है, या शायद यही स्वाभाविक है, कि चुनाव इंसान की सारी बुराइयों को ज़ाहिर कर देता 

हैँ । 
सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


२. देखिए अगला अनुभाग ६, शीपंक २६ | | हु 
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१. मदनमोहन मालवीय को' 


इलाहाबाद 
२० अप्रैल, १९३६ 

प्रिय मालवीयजी, 
पत्र के साथ मैं आजके 'द लीडर' की एक कतरन भेज रहा हूं । इसको पढ़कर मुझे अचः 
रज हुआ, क्योंकि कांग्रेस और नेशनलिस्ट पार्टी के सहयोग के वारे में जो स्थितियां बनीं उनसे 
मेरा ऐसा खयाल था किं हम लोग आगे भी वात करनेवाले हैं ऐसा लगता है कि नेशनलिस्ट 
पार्टी सहयोग का द्वार बंद कर रही है और कांग्रेस के साथ सीधी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो 
रही है ।' निःसंदेह आप इसे स्वीकार करेंगे कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणति है । मुझे यह यक्रीन 
करने में झिझक हो रही है कि नेशनलिस्ट पार्टी मामलों में इस तरह जल्दबाज्ी कर रही है और 
इसके वारे में में आपकी राय जानना चाहता हुं। जाहिर है कि नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से 
अखबारों में जो प्रचार किया जा रहा है, उससे आगे का मेल-मिलाप और कठिन हो जायेगा । 
अगर इस तरह का मेल-मिलाप वांछित हो तो दोनों ओर से दूसरी तरह का रुख अपनाया जाना 
चाहिए । जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, जैसा कि हममें से कुछ ने आपसे और दूसरे लोगों से 
कहा है, इस मेल-मिलाप के लिए हम काफ़ी आगे बढ्ने के लिए तैयार हैं बशत कि यह सा म्राज्य- 
वाद-विरोधी नीति और हिंदुस्तान की आजादी की बुनियाद पर हो। ज़ाहिर है कि सांप्रदायिक 
निर्णय को अपने-आपमें किसी कारंवाई की अकेली बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह 
राजनैतिक स्थिति का एक उप-उत्पादन है । उन लोगों को, जिनका लक्ष्य हिंदुस्तान की आजादी है 
और उसके लिए काम करते हैं, सांप्रदायिक निर्णय के बारे में अपनायी जानेवाली आम पॉलिसी 


को मंजूर करने में थोड़ी दिक्क्रत हो सकती है, क्योंकि लाजिमी तौर पर ऐसा निर्णय जनतंत्न और. 


हिंदुस्तान की आज़ादी के ख़िलाफ़ होगा। व्यापक राजनैतिक मुद्दों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण के 
विना सिफ सांप्रदायिक निर्णय पर नज़र टिकाये रहने का कोई मतलब नहीं हो सकता और इस 
का नतीजा सिर्फ उसी सांप्रदायिक निर्णय को क्वायमी बनाना होगा, जिस पर हमें एतराज टै । 

मैं आपका बड़ा एहसानमंद होऊंगा, अगर आप मुझे यह बतायेंगे कि नेशनलिस्ट पार्टी 
इन बड़े सियासी मसलों के वारे में और साथ ही सांप्रदायिक निर्णय-जैसे छोटे-से मसले के वारे में 


बया करना चाहती है । इसके अलावा यह भी बताये कि क्या यह सच है कि पार्टी उन छोटे-छोटे. 


गुटों से गठबंधन कर रही है, जो हिंदुस्तान की आज़ादी के ही ख़िलाफ़ है । एक और मामला जो 


१, ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 


२. १६ अप्रैल, १९३६ को दिल्ली में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया था कि सूबाई चुनाव लड्ने | 


और सांप्रदायिक निर्णय का विरोध करने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस के विरोध में जानदार तरीके 
से काम करेगी । 
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मुझे बड़ी अहमियत का जान पड़ता है, नागरिक-अधिकारों को कुचलने के प्रति हमारे रुख़ का है । 
गुज़रे वक्त में, नेशनलिस्ट पार्टी के, और उसके साथ के हिंदू महासभा-जेसे गुटों के बड़े लोगों ने 
इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय जाहिर नहीं की थी और उनमें से कुछ ने तो सरकार की दमन- 
नीति का सक्रिय और निष्क्रिय समर्थन भी किया था । अगर नेशनलिस्ट पार्टी का यही आम रुख 
है तो उसके और कांग्रेस के बीच कोई सामान्य पृष्ठभूमि नहीं है। पिछले चुनावों में नेशनलिस्ट 
पार्टी ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन किया था, जिन्होंने गवनंमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट को 
अपना पूरा समर्थन दिया था और उसमें सहयोग करने की ख्वाहिश जाहिर की थी ।' इसके 
अलावा, पार्टी के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों में ऐसे लोग भी हैं, जो पहले सक्रिय रूप से 
सरकार की दमन-नीति का समर्थन कर चुके हैं । प्रेस रिपोर्टों से मुझे मालूम हुआ है कि इनमें प 
कुछ भले आदमी नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर और सहयोगी के रूप में फिर जोर-शोर से हिस्सा ले 
रहे हैं। ये सारी बातें बड़ी उलझी हुई हैं और इनकी सफाई हो जानी चाहिए। इसलिए, क्या में 
आपसे यह दरख्वास्त कर सकता हूं कि .हालात की सफाई में आप मदद दें ताकि हम सव लोग 
ठीक-ठीक जान सकें कि हमारी स्थिति क्या है । बेशक, जहां तक मुमकिन हो हमें सहमत होने 
की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सहमत नहीं भी हो सकते तो कम-से-कम हम यह 
तो जान लें कि हमारा मतभेद कहां है । 
अगर आप जल्दी जवाब दे सकंगे तो मैं एहसानमंद होऊंगा । 
सादर, ः 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


३. १९३४ में लेजिस्लेटिव असँबली के चुनावों में नेशनलिस्ट पार्टी ने हिंदू महासभा, डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी 
और नेशनल लिवरल फेडरेशन के उम्मीदवारों का समर्थन किया था । 


न? 


२. पंजाब राजनतिक कान्फ़रस में भाषण' 


मुझे अफ़सोस है कि मेरी मौजूदगी की वजह से यह कान्फ़रॅस एक मेला बन गई है। जैसा 
धूम-धडाका और जोश यहां फैला हुआ है, उसमें उन मसलों पर गौर करना हमारे लिए मुमकिन 
नहीं है, जिन पर ऐसी कान्फ़रॅसों में सोच-समझकर फैसले किये जाते हैं। सवालों का सवाल हे 
आज़ादी के लिए लड़ना । सिफ भाषणों से मुल्क के मसलों को हल नहीं किया जा सकता । हमें 
तुरंत असली काम में लग जाना चाहिए । मुल्क की और खास तौर से पंजाब की, क्योंकि यहां के 


हालात निराले हैं, सबसे बड़ी ज़रूरत है सही मसलों पर गौर करना । मैं पंजाब के दिलो-दिमारा 


को एक झटका देना चाहता हूं। यहां जो जोशीली तक़रीरें दी गई हैं, मुझ पर उनका गहरा असर 
१. गुजरांवाला, ३० मई, १९३६ । 'द वाम्बे क्रॉनिकल', ४ जून, १९३६ । 
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पड़ा है। पंजाब के लिए एक अहम मसला है सांप्रदायिक निर्णय,जो मुल्क के सामने बहस-मुबाहसे 
का विषय रहा है । कुछ लोग, और खास तौर पर मुसलमान, इसे पसंद करते हैं। असेंबली के 
चुनावों पर भी इसका असर पडा है। हिदू महासभा और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी ने इस विषय 
पर कांग्रेस के रुख़ की नुक्ताचीनी की है । मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के हर मामले पर ह मुल्क की 
जनता बहस-मुबाहसा करे । जब सिर्फ़ नेता कोई फ़ैसला करें तो उसे आधिकारिक नहीं मात्त लेना 
चाहिए । कांग्रेस की सफलता केवल नेताओं की वजहसे नहीं है, बल्कि इसलिए है कि उसके मामलों 
में मुल्क के लाखों लोग दिलचस्पी लेते हैं, जिन्होंने दुनिया की नज़रों में कांग्रेस की इज्जत बढ़ाई 
है । मेरी राय है कि कांग्रेस को हमेशा अवाम से सलाह-मशविरा करना चाहिए । 

सांप्रदायिक निर्णय ने सिखों और हिंदुओं के दिलों में जलन पैदा कर दी है, ख़ास तौर से 
पंजाव और वंगाल में । लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह पंजाब या सिर्फ़ हिंदुस्तान के लिए 
ही कोई अजूबा सवाल नहीं है, सारी दुनिया में यह आम घटना है। निर्णय ने हिंदुस्तान को कई 
सांप्रदायिक खानों में बांट दिया है। यह साफ़ है कि जो भी जनतंत्र और मुल्क के लिए आज़ादी 
चाहता है, वह निर्णय को पसंद नहीं कर सकता । यह आज़ादी के रास्ते का अडंगा है। सवाल 
यह है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाये । सिर्फ़ रोने-धोने से हमारा कोई फायदा न होगा । हम 
कहते हैं कि यह वुरी चीज़ है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसे कोसने में ही अपनी सारी ताक़त लगा 
देंगे तो आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई हम चालू नहीं रख सकते । प क. 

मेरा खयाल है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई वि? के i और कारखानों 
में लड़ी जायेगी,न कि कौंसिलों में तक़्रीरें करके । जो भी हो, कौंसिलों मे कांग्रेस का काम आज़ादी 
की लड़ाई को मदद पहुंचायेगा। कांग्रेस की चुनाव-लड़ाई व्यक्तित्वों के लिए नहीं, सिद्धांतों के 
लिए लड़ी जायेगी । मैं आपसे वोट देने को नहीं, वल्कि अपने कत्तव्य का पालन करने को कहूंगा । 
इसके बारे में सिफ़ प्रस्ताव पास करके हम हालत को नहीं सुधार सकेंगे । अलग-अलग समुदायों में 
आपसी समझौता होने दीजिए । आजादी हासिल करने का यही एक रास्ता है। मैं इसके लिए सिखों 
और हिंदुओं से अपील करता हूं । कांग्रेस-प्रस्ताव की शब्दावली को मैं भले ही पसंद न करू, लेकिन 
मैं उसके बुनियादी सिद्धांतों से सहमत हूं। मुझे बि है be न जो जलन पैदा हो 

समझदारी से हम उससे छुटकारा 

मर pens ठ्य में बरतानवी सरकार से लड़ने की प 
दमखम है, वह कांग्रेस है । इसे जन-साधारण से ताक़त मिलती है, न कि ऊंचे त प से। 
सरकार से लड़ने के लिए मुल्क की तमाम ताक़तों को मिल जाना चाहिए । ऊंचे तबक़े के कुछ 
लोग कांग्रेस से दूर हट जायेंगे । मैं इससे नहीं डरता । में चाहता हू कि हालत साफ़ कर ली जाये, 
ताकि हम जान सके कि हमारी क्या स्थिति है। चमकीला सवेरा आयेगा और ज़रूर आयेगा, 
भले ही हममें से बहुत-से लोग उसे देखने के लिए वचे न रहें, जैसे कि हमारे बहुत-से बूढ़े और 
जवान प्यारे लोग उसे नहीं देख सके और अंतिम विश्राम के लिए चले गये । 


भर 
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३. साम्प्रदायिक निणय के बारे में! . 


पंजाब में अपनी तक़रीरों के दौरान मैंने कई मौक़ों पर सांप्रदायिक निर्णय का जिक्र किया 
है। जब हिंदुस्तानी में की गई लंबी तकरीरों की अंग्रेजी में छोटी रिपोर्ट छपती है तो, मैंने जो-कुछ 
कहा था उसमें कुछ-न-कुछ हेरफेर हो ही जाता है और, इस तरह उसकी जो आलोचना होती है, 
वह कभी ग़लत आंकड़ों पर होती है । होना हमेशा यह चाहिए कि विवादास्पद विषयों पर विचारों 
को स्पष्ट रूप से पेश किया जाये, ताकि हम लोगों में मतभेद होने पर भी हम साफ़-साफ़ यह 
समझ सकें कि मुद्दे क्या हैं। इसलिए, मैं यहां थोड़े में सांप्रदायिक निर्णय के वारे में अपने विचार : 
रख रहा हूं। लखनऊ कांग्रेस के अपने भाषण में भी मैं ये विचार पेश कर चुका हूं। उसमें मैंने 
कहा था कि सांप्रदायिक निणंय और जनतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते । इसकी बुनियाद ही जन- 
तंत्र का नकार है और इसे लाज़िमी तौर पर आजादी की राह का और सामाजिक और आर्थिक 
मसलो पर गौर करने के सामने बहुत वडी रुकावट होना चाहिए, जबकि हिंदुस्तान में हमारे सामने 
सामाजिक और आथिक मसले ही असली मसले हें, जो हमारे मुक़ावले में खड़े हैं। मैं साफ़ तौर 
से आज़ादी और सामाजिक परिवतंनों की बात पर विचार करनेवाले एक भी ऐसे आदमी की 
कल्पना नहीं कर सकता जो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करे या उसका समर्थन करे। यह मेरे 
लिए बड़े अचरज और अफ्रसोस की वात रही है कि हमारे कितने ही मुसलमान दोस्त और साथी, 
जो हिंदुस्तान की आज़ादी के हामी रहे हैं, इस तरह इस तबाही लानेवाले निर्णय का समर्थन कर 
रहे हैं । 
निर्णय के बारे में मेरे तटस्थ या पाबंदी से बचे होने का कोई सवाल नहीं है और न ही, 
जहां तक मैं जानता हू, कांग्रेस की इज्जत का सवाल है । महत्वपूर्ण मामलों में तटस्थ रहने की 
मेरी आदत नहीं है। सांप्रदायिक निर्णय का मैं पुरी तरह से विरोधी हु और मैं स्वेच्छा से इसे कभी 
स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिए स्वतंत्रता को, सामाजिक आज़ादी को और 
जनतांतिक परंपरा को भूला देना होगा । 
अतः सवाल मेरे लिए सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या तटस्थ 
रहने का नहीं है । मैं तटस्थ नहीं हु और दृढता से इसका विरोध करता हूं । इसका मतलब यह 
होता है कि इस निहायत नापसंदीदा चीज से कैसे छुटकारा पाया जाये ? इसके लिए मुझे दो रास्ते 
दीखते हैं : आज़ादी का रास्ता, जबकि इस तरह के इंतज़ामात अपने-आप ख़त्म हो जायेंगे और 
जनतांत्रिक तरीक़ों के लिए जगह खाली कर देंगे, और जो दो प्रधान गुट निर्णय में दिलचस्पी 
रखते हैं उनके बीच आपसी निबटारे और समझौते का रास्ता । इतना मैं और कह देना चाहता हु 
कि जो आज़ादी के हामी हैं और जो हमेशा-हमेशा वरतानवी साम्राज्य के साये में रहना चाहते 
हैं, उन दोनों के बीच कोई असली समझौता मुमकिन नहीं है । वे अलग-अलग दिशाओं की ओर 
देखते हैं, अलग-अलग उद्देश्यों के लिए काम करते हैं । 
यह उम्मीद करना कि इस मामले में अंग्रेज़ हमारी मदद करेंगे, अनहोनी की उम्मीद 
करना है । ऐसा न करना उनका प्रत्यक्ष फायदा है । सांप्रदायिक नेताओं से ऐसी उम्मीद करना भी 


१. समाचार-पत्ना को वक्तव्य, लाहौर, २ जून, १९३६ | 'द ट्रिब्यून', ३ जून, १९३६ । 
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उतनी ही अनहोनी बात है । इस तरह सिफ़ एक ही रास्ता रह जाता है कि सर्वसाधारण का ध्यान - 
राष्ट्रीय और आर्थिक मसलोंकी ओर मोड़ दिया जाये, जो उन पर कहीं ज्यादा असर डालते हैं । 
इस तरह वे सही रोशनी में सांप्रदायिक सवालों को देख सकेंगे। सांप्रदायिक निर्णय पर लगातार 
ज़्यादा ज़ोर देते रहने से वह उद्देश्य ही ओझल हो जाता है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, 
क्योंकि यह दूसरे मसलों पर गौर करने से लोगों को रोकता है । 

सांप्रदायिक सवाल के बारे में कांग्रेस की स्थिति बहुत पहले से स्पष्ट है। इसने ज़ाहिर 
. कर दिया है कि यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक हल की हामी है, लेकिन अगर इससे ताल्लुक रखनेवाले 
दलों में कोई समझौता होता है तो कांग्रेस शायद उसे स्वीकार कर लेगी। इसके अलावा कांग्रेस 
आज़ाद हिंदुस्तान और सांप्रदायिक मसलों के बारे में संविधान वनाने के लिए संविधान-सभा पर 
जोर देती है। 


४. मुहम्मद इकबाल को' 
मसूरी 
१८ जून, १६३६ 
प्रिय सर इकवाल, 

जव मैं स्विट्जरलैंड छोड़ रहा था तो इस्लाम ऐंड अहमदिउम' शीर्षक एक पॅफ्लेट मुझे 
मिला था, जिसे आपने मेरे कुछ लेखों के सिलसिले में लिखा था। मैने उस पँफ्लेट को दिलचस्पी 
के साथ पढ़ा और एक वार मेरा इरादा हुआ कि इसके वारे में अखबारों में कुछ लिखूं । आपने 
जो धामिक मुद्दे उठाये हैं, वेशक मैं उनके वारे में न लिखता, क्योंकि न तो मैं अपने को उसके 
लिए काविल समझता हूं, न उसमें मेरी उतनी दिलचस्पी ही है । मैं अहमदीवाद के झगड़े के वारे 
में भी न लिखता । आपने जो कई राजनैतिक सवाल उठाये हैं, मेरी उनके राजनैतिक पहलू में 
दिलचस्पी थी । लेकिन काम के भारी बोझ की वजह से मैं इसके वारे में दुबारा न सोच सका । 
मुझे इस बात में भी शक है कि विवाद के इस क्षेत्र में प्रवेश करना मेरे लिए किसी तरह फ़ायदे- 

मंद होगा । | 
बहरहाल; एक-दो बातें ऐसी हैं, जिन्हें मैं इस जाती ख़त में साफ़ कर देना चाहता हूं । 
मुझे इस बात से अचरज हुआ कि आपने अपने पैंफ्लेट में यह मतलव निकाल लिया कि मैं किसी 
तरह अहमदिया आंदोलन का तरफ़दार हूं । मेरे जो लेख “मॉडने रिव्यू' में छपे थे, उनकी प्रेरणा 
का स्रोत आपका ही बयान था। और चूंकि आपने अहमदिया संप्रदाय के वारे में लिखा था, 


१ ज० ने० पद्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. जवाहरलाल के लेखों से यह मतलब निकालकर कि अहमदिया-आंदोलन से उन्हें सहानुभूति है, इकबाल 
ने लिखा था कि इस्लाम की “शाश्वत एकता अपने अन्दर विद्रोही गुट को बर्दाश्त नहीं कर सकती |” 
जवाहरलाल के लेख के लिए देखिए 'जवाहरलाल नेहरू-वाङमय, खण्ड ६, पृ० ४६२-४६८। 
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लाजिमी तौर पर मैंने भी उसका जिक्र कर दिया था। लेकिन मेरी सारी बहस सियासी थी, 
और आपने जो खास धामिक दलील पेश की थी उसके सियासी पहलू के बारे में थी । अहमदिया 
आंदोलन से उसका कोई ताल्लुक्र नहीं था । सचमुच मैंने आपके लेख में जितना पढ़ा था उसके 
सिवा और इस धुंधले खयाल के सिवा कि उसका एक बुनियादी सिद्धांत बरतानवी सरकार की 
वक्तादारी है, उस आंदोलन के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम थी । शायद आप यह मानेंगे 
कि यह दूसरी हक़ीकत शायद मुझे अहम दिया आंदोलन का तरफ़दार नहीं बना सकती थी । दर- 
असल मुझ पर उनके ख़िलाफ़ असर हुआ, इसलिए अगर आपने उलटी बात समझी तो वह गलत 
है। मैं ऐसे किसी आंदोलन के प्रति पक्षपात नहीं रख सकता, जो मजहब के नाम पर हिंदुस्तान 
में बरतानवी साम्राज्य का समर्थन करता है। ॒ 
आपके पैफ्लेट में कितनी ही ऐसी बातें हैं, जो विचारोत्तेजक हैं और जिनसे में सहमत 
नहीं हूं । लेकिन इन विषयों पर अपने खयालों से मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। यह 
खत लिखने का मेरा ख़ास मक्रसद यह है कि अहमदिया आंदोलन के बारे में आपको जो ग़लत- 
फ़हमी हुई जान पड़ती है, उसे दूर कर दिया जाये। जहां तक इस सवाल के मज़हबी या धर्म- 
शास्त्रीय पहलू का ताल्लुक् है, उसमें टांग अड़ाना या उसके बारे में बहस-मुवाहसा करना मेरा 
काम नहीं है । | | 
मैं कई दिनों के लिए मसूरी आया हूं और जल्दी ही इलाहाबाद वापस जानेवाला हू । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


प्‌. नेशनलिस्ट पार्टी के साथ बातचीत! 


गाहे-ब-गाहे अख़वारों में उसके हवाले आते हैं, जिसे बातचीत कहा जाता है और माना 
जाता है कि वह बातचीत कांग्रेस और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच चल रही है। कभी यह कहा 
जाता है कि समझौता हो गया है तो दूसरी वार नाकामयावी का इशारा होता है। अखबारों के 
इन हवालों का सचाई से कम ही ताल्लुक्र है। सच तो यह है कि इसके बारे में न तो रस्मी तौर पर 
कोई बातचीत हुई है, और न दोनों गुटों के बीच मोल-तोल के खयाल से इस विषय पर गौर ही 
किया गया है । पिछले दो महीनों के दौरान मैं कई विषयों के बारे में पंडित मदनमोहन मालवीय 
से खतो-कितावत करता रहा हूं और मसूरी में अपने क़याम के दौरान मुझे दो बार उनसे मिलने 


4१. इलाहाबाद में जारी किया गया बयान, २२ जून, १६३६ । 'द ट्रिब्यून', ९८ जून, १६३६ । 
२. १५ जून, १६३६ के 'द लीडर' में कहा गया था कि “कांग्रेस और आज़ादी के सिद्धांत पर यक़ोन रखने- 


वाली दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ताल-मेल बैठने या कम-से-कम कामचलाऊ समभौते की अफ़वाहों 
की बुनियाद ठोस जान पड़ती है ।” ' 
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और उन मसलों के वारे में सलाह-मशविरा करने की भी खुशक्रिस्मती हासिल हुई है, जो हमारे 
सामने हैं। वातें बेशक सांप्रदायिक निर्णय पर भी हुईं, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा वक्त लगाया 
आज़ादी की हमारी लड़ाई पर असर डालनेवाले मसलों के बारे में, जो मेरी निगाह में कहीं 
ज्यादा अहम हैं। ये मामले हमारी पूरी लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और मुझे लगता हे कि 
इनके वारे में सफ़ाई बहुत जरूरी है। सांप्रदायिक निर्णय और उसके नतीजे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 
आखिर वे असली मसले की प्रशाखाएं हैं, खुद असली मसले नहीं हैं । 

हम दोनों ने इस निश्चित सीमा में वातचीत शुरू की कि अपनी आज़ादी की लड़ाई में हम 
सभी को हर तरह से उन तमाम ताक़तों को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए, जो साम्राज्य- 
वाद की विरोधी हैं और हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम कर रही हैं । ये ताक़तें बहुतेरी हैं 
और तरह-तरह की हैं, और गो कि स्वभाव से और दूसरी तरहों से उनमें कई तरह के दृष्टिकोण 
हो सकते हैं, उनमें एक मज़बूत आपसी बंधन है, जो उन्हें एक बनाये रखता है। यह बंधन एक 
आम सियासी मक़सद और उसे हासिल करने की आम दिलचस्पी है। 

जहां तक सांप्रदायिक निर्णय का ता ल्‍लुक़ है, यह हमारे वीच बेशक फूट का एक तत्व 
रहा है। वेशक यह निर्णय इसी इरादे से किया भी गया था। यह हमारा काम है कि हम इस फूट 
को खत्म कर दें या कम-से-कम कर दें, क्योंकि यह किसी अहम उसूल पर नहीं बल्कि दीगर 
और ज्यादा सतही बातों पर टिकी है । मुझे यक्रीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि तब 
सारे सवाल पर ज्यादा ठंडे दिल से और सही संदर्भ में गौर किया जा सकेगा | सांप्रदायिक निर्णय 
के वारे में मेरे निजी विचार का काफ़ी प्रचार हो चुका है। मुझे यक्रीन है कि यह जनतांत्रिक 
विकास और राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग की रुकावट है और अंत में सबसे ज्यादा नुकसान यह उन्हीं 
गुटों का करेगा, जिनके फ़ायदे के लिए इसे पेश किया गया है । मैं चाहता हूं कि हर संप्रदाय के 
लोग इसके अजनतांत्रिक रूप को पहचानें और इसके बारे में उनकी अन्य प्रतिक्रियाएं चाहे जो 
भी हों, इसी आधार पर वे इसे नामंजूर कर दं । मुझे लगता है कि आखिर इस सवाल को सिर्फ 
समुदायों के आपसी सद्भाव से और सवके सुभीते की भावना के साथ और जन-साधारण के सच्चे 
हितों का ध्यान रखते हुए सुलझाया जा सकता है । इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन और 
दूसरों में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। ये हित अलग-अलग नहीं हैं और ज्यों ही हम इस 
नजरिये से इस मसले पर गौर करेगे, हमारी बहुत-सी मौजूदा दिवकतें दूर हो जायेंगी । 

मैं समझता हूं कि यही बुनियादी तौर पर कांग्रेस की नीति हैं। यह, मेरा खयाल है, 
सारांश के रूप में नेशनलिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों के बीच की 
खाई असली से ज्यादा ख़याली है और उसकी बुनियाद मौजूदा हालात से ज़्यादा गुजिश्ता वक्त के 
कुछ वाकयात पर है। अगर इस खाई को पाटा न जा सका तो यह अचरज की और बदक्विस्मती 
` की भी बात होगी । इसमें बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर ग्रौर करते हुए हमें 
व्यापक समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए। हम लोग सिफ़ चुनाव का इंतज़ाम नहीं कर 
रहे हँ, बस्कि हम मसले को और ज्यादा बुनियादी ढंग से संभालना चाहते हैं और इसके लिए हम 
नेकअं देशी का व्यापक आधार चाहते हैं । दोस्तो, इसलिए आप धीरज न छोड़ें और नाकामयावी 
की बात न सोचें, क्योंकि अचानक कोई जादुई फार्मूला नहीं निकल आया है । बेशक, कांग्रेस 
विंग कमेटी इस मामले पर पूरी तरह से गौर करेगी । पंडित मदनमोहन मालवीय की इस 
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दिली ख्वाहिश की, कि हम सब मिल-जुलकर काम करें, सबने ताईद की है, और जब एक 
व्यापक इच्छा मौजूद है तो यह वाजिब ही है कि वह सफल होगी । 


६. सत्यपाल को 


१०-७-३६ 
प्रिय डॉ० सत्यपाल, 


मैंने अखबारों में यह खबर देखी है कि लाहौर में सांप्रदायिक निर्णय-विरोधी 

कान्फ़रेंस होनेवाली है ।' मुझे यह जानकर अचरज हुआ कि कांग्रेस के लोग, यहां तक कि ऐसे लोग 

भी जो अपने को समाजवादी कहते हैं, इस कान्फ़रेंस को जन्म दे रहे हूँ। पंजाव के कुछ हल्को में 

जो समाजवाद राइज है वह अजीब क्रिस्म का है। वेशक वह समाजवाद की मेरी क्रिस्म नहीं 

है ४0 | 

| सप्रेम आपका 

हि जवाहरलाल नेहरू 
| १. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी ३८/१६३६, पृ० १५९-१६१, ने० स्मा० सं० पु० । कुछ अंश । 


f 

| २. अमृतसर की ऐंटी कम्युनल लोग ने सितंबर १६३६ में एक सांप्रदायिक निर्णय-विरोधी कान्‍्फ़ रेंस करने का 
प्रस्ताव किया था। - 
१ 


७. “टाइस्स ऑफ़ इंडिया' के संपादक को' | 
१५ जुलाई, १९३६ 

महोदय, र 

१० जुलाई, १९३६ के आपके अखवार में 'पंडित नेहरू और मुस्लिम पार्टी' शीषेक एक 


चिट्टी छपी है, जिसमें जे० डी० जे० के दस्तखत हैं । इस खत के बारे में मैने आपको ११ जुलाई, 
१६३६ को एक चिट्ठी लिखी थी ।' 


१. ज० ने० के कागज्ञात, ने० स्मा० सं० पु० । 


२. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने खत में जे० डी० जेन्किन्स ने जवाहरलाल की इसलिए नवताचीनी की 
थी कि उन्होंने पंजाब के एक अखबार में हमलावर लेख लिखा था. लेकिन उन्होंने इस हकीकत का 
हवाला नहीं दिया था कि वह पहले-पहल १९३५ में छपा था । बाद में जेन्किन्स ने इसके लिए माफी मांग 
ली थी | देखिए अगला शीर्षक ११ । जवाहरलाल के लेख के लिए देखिए 'जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय', 
खंड ६, पु० ४६४-४६८ । 


_ ११ जुलाई के अपने खत में, जो छपा नहीं था, जवाहरलाल ने उस लेख का ब्योरा मांगा था, जिसे उनका 
लिखा बताया गया था । 
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जे० डी० जे० के ख़त में कहा गया है कि इस मामले को उन्होंने महात्मा गांधी के पास 
भेजा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। महात्मा गांधी ने मुझे खबर दी है कि उन्हें इस 
तरह का कोई ख़त नहीं मिला, न इसके बारे में कोई दूसरी इत्तिला ही मिली है ।' 
मुझे सलाह दी गई है कि मैं इस मामले में कानूनी कारंवाई करूं। क्या आप मेहरबानी 
करके मेरे सिर मढ़े गये उस लेख का व्योरा मुझे भेजेंगे, जिसका हवाला 'द टाइम्स ऑफ इंडिया” 
में छपे जे० डी० जे० के खत में दिया गया है? मैं पंजाब के उस अखबार का नाम और उस अख- 
वार के जिस अंक में यह लेख छपा है उसकी तारीख़ भी जानना चाहता हुं! 
| मैं आपके संवाददाता जे० डी० जे० से भी अनुरोध करता हूं कि वह अपना परिचय दें। 
इस तरह के मामले में यही वाजिब है कि असली खत का लिखनेवाला अपना नाम ज़ाहिर करे | 


भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 


४. महात्मा गांधी ने तार में लिखा था : “पत्र मिला । 'टाइम्स' के खत के वारे में कुछ नहीं जानता । मेरी 
_ जोरदार सलाह है कि क्रानूनी कारवाई करो ।” 


८. महात्मा गांधी को | 
१५ जुलाई, १९३६ 
प्रिय बापू, 

'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के खत के मुतल्लिक आपका तार कल रात को मिला । क़ानून 
के जाल में फंसना मैं नापसंद करता हूं, लेकिन चूंकि आपकी ऐसी मर्जी है, इसलिए मैं 'द टाइम्स 
को दूसरा ख़त भेज रहा हूं, उसकी एक नक़ल इसके साथ नत्थी है। आगे की कारवाई उनके 


जवाब पर मुनहसिर होगी । 
कल मैं कराची जा रहा हुं । यह सिलसिला लंबा चलनेवाला है। एक आज़माइशी प्रोग्राम 
आपके पास भेज रहा हूं । 
प्यार, 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल 


१. महाराष्ट्र गवनंमेंट रेकाडं.स, पुलिस कमिशनर की फ़ाइल नं० ३५६० |एच/२। 
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&. शरतचंद्र बोस को 
मुकाम : नवाबशाह (सिन्ध) 
२६ जुलाई, १९३६ 
प्रिय शरत, 
मैं बहुत दिनों से आपको ख़त लिखने की बात सोच रहा था। बेशक मैं आपसे मिलना 
चाहता था, लेकिन हालात ने ऐसा नहीं होने दिया। यहां तक कि अब भी यह ख़त मैं थोड़ी 
दिक्कतों के साथ सिन्ध के एक गांव से लिख रहा हूं ।' मैं किसी क़दर सुख्तसर तौर पर ही 
लिखूंगा, क्योंकि जिन बहुत-से मामलों का हवाला मैं देना चाहता हुं उनके वारे में लिखने की 
कोशिश करूं तो यह खत बेहद लंबा हो जायेगा, जब कि अभी उसके लिए मेरे पास बहुत थोड़ा 
ह मैं आपसे यह जानना चाहता था कि कांग्रेस के मामले में बंगाल की ठीक-ठीक क्या 
हालत है, साथ ही यह भी कि कांग्रेस और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच कैसे ताल्लुक्रात ६ । मुझे 
यह मंजूर करना चाहिए कि मैं बेहद उलझन में हुं और आपकी सलाह चाहता हू । 
कुछ दिनों पहले मैंने पिछले साल सत्यमूति के साथ हुई आपकी ख़तो-कितावत पढ़ी थी | 
सत्यमूति को लिखे अपने एक खत में आपने कहा था: “क्या यह सच नहीं है कि पिछले पांच 
बरसों या उससे ज्यादा असे से बंगाल को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस के ऊंचे तबक़ों में लगा- 
तार साजिश चल रही थी? मैं आपसे साफ-साफ कह सकता हूं कि आज अगर समूचे हिंदुस्तान की 
सियासत में बंगाल का शुमार नहीं होता तो मुझे इसका कोई अफ़सोस नहीं है । पिछले पांच वरसों 
या उससे ज्यादा के दरमियान हिंदुस्तान की सियासत इतनी गंदी रही है कि लफ्ज़ों में उसका 
बयान नहीं हो सकता और मुझे ख्‌शी है कि उसमें बंगाल का शुमार नहीं है । 
इस बयान को मैंने बहुत तकलीफ़ के साथ पढ़ा । जैसा आप जानते हैं इन गुजरे पांच बरसों 
या ज़्यादा असे में, जिसका आपने हवाला दिया है, सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन चलता रहा-था 
और हममें से ज्यादातर लोग इसके वड़े हिस्से में या तो जेलों में रहे या नजरबंद रहे । जद्दोजहद 
और तकलीफ़ों के अपने रिकार्ड के साथ यह अर्सा सारे हिंदुस्तान के लिए शानदार रिकार्ड था 
और उस जद्दोजहद और तकलीफ़ को भुगतने में बंगाल का हिस्सा लासानी था । ऐसी हालत में 
इस सारे असे के बारे में आपने जो-कुछ कहा है, वह बयान क्या वाजिब है? अगर सारे हिंदुस्तान 
की सियासत से आपका मतलब वर्किंग कमेटी से है तो इस असे के ज्यादातर हिस्से में तो इसकी 
कोई बैठक ही नहीं हो सकी थी । आखिर जब इसकी बैठक हुई भी तो सरकारी दमन के चलते 
इसे बेहद दिकक्रतों और दबावों का मुक़ाबला करना पड़ा, लेकिन उस असे में क्या इसने बंगाल 
के साथ कोई नाइंसाफ़ी की ? हो सकता है कि वक्तन-फ़-वक्तन एक के बाद दीगर अध्यक्षों ने 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० पी-६/१६३६, पृ० ३४१-३४५, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. जवाहरलाल ने १८ से २७ जुलाई, १९३६ तक सिंघ का दौरा किया था । 

३. यह पत्न-व्यवहार 'एडवांस' (कलकत्ता) में २६ जून, १६३६ को छपा था । 

४. १ सितंबर, १९३५ का खत । 
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ग़लतियां की हों, वे कमज़ोर पड़े हों, लेकिन मैं नहीं जानता कि बंगाल के सवाल पर कोई ना- 
इंसाफ़ी किस तरह हुई । अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि उसके साथ तरीक़्े से सलूक किया 
गया। शायद आपने आखिरी दो वरसों का हवाला दिया है, जव सिविल ताफ़र्मानी आंदोलन बंद 
कर दिया गया था । उस बीच बहुत-सी ऐसी बातें हुईं, जिनसे मैं इत्तिफ़ाक नहीं करता । लेकिन 
उसे “लफ्ज़ों में उसका बयान नहीं हो सकता” कहना क्या कड़ी ज़बान नहीं है? सचमुच मुझे नहीं 
मालूम कि बंगाल को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस के ऊंचे तवके में क्या साजिश हुई थी । जाती 
तअस्सुब और तरफ़दारियां हो सकती हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, वंगाल को सबसे आगे 
रखने की जबदंस्त ख्वाहिश थी, क्योंकि बंगाल ने इतनी तक़लीफ़ें झेली थीं। लेकिन हालात ने, 
जिसमें बंगाल का खौफ़नाक दमन भी शामिल था, और बंगाल की दलबंदी ने कोई पुरअसर कारं- 
वाई करता मुश्किल वना दिया था । 

लेकिन मैं ख़ासतौर से मौजूदा हालात के बारे में आपकी सलाह चाहता हूँ । ओहदे मंजूर 
करने और इस तरह की बातों के बारे में मेरे खयालात से आप वाकिफ़ हैं । आज कांग्रेस में जिन 
लोगों का बहुमत है उनमें से ज्यादातर साथियों से इस मुद्दे पर मैं इत्तिफ़ाक नहीं करता । सांप्रदायिक 
निर्णय के वारे में मेरे ख़यालों का भी प्रचार हो चुका है। मैं समझता हूं कि सांप्रदायिक निर्णय 
एक घिनौनी चीज़ है, जिसे कभी मंजूर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सबके साथ मैं बंगाल 
की नेशनलिस्ट पार्टी की स्थिति नहीं समझ पाता । हिंदुस्तान में इस पार्टी का मुकम्मल जायजा 
लें तो इसके मेंबरों में ऐसे लोग भी हैं, जो कांग्रेसवाले भी नहीं हैं और जो सियासी तौर पर 
निहायत माडरेट हैं । बहुत हद तक यह बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी पर लागू नहीं होता, लेकिन 
पंजाब पर लागू होता है। पंजाब में नेशनलिस्टों ने निहायत प्रतिक्रियावादियों और सम्प्रदाय- 
वादियों-जैसा रुख़ अख्तियार किया है । मैं नहीं जानता कि बंगाल के कितने कांग्रेसी, जो हमेशा 
कांग्रेस की पहली कतार में रहे हैं, मुल्क के दीगर हिस्सों के इन प्रतिक्रियावादी तत्वों का कहां 
तक साथ दे सकेंगे, जो मुख्तलिफ़ मोर्चो पर खुले आम कांग्रेस की मुखालफ़त करते हुँ, पंजाब के 
नेशनलिस्ट हिंदू मिनिस्टरों के साथ एक मिला-जुला मोर्चा बनाने जैसी वातं करते हैं। क्या ऐसा 
क्रदम उठाना किसी भी कांग्रेसी के लिए खतरनाक नहीं है ? 

सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ बंगाल के कांग्रेसियों की नाराजी को मैं अच्छी तरह सम- 
झता और उसकी कद्र करता हूं । अपने ढंग से मैं भी इस बात पर जोर देता रहा हूं और आप 
देखेंगे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय के अपने विरोध को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी-कुछ 
किया है ।' मैं उम्मीद करता हूं कि अ० भा० काँ० क० जो मैनिफ़ेस्टो जारी करेगी, उसमें इस 
मामले की और भी तफ़सील होगी, ताकि सांप्रदायिक निर्णय के बारे में कांग्रेस की स्थिति, जहां 
तक मुमकिन हो, साफ़ हो जाये । जहां तक उसूलों का ताल्लुक़् है, निणेय की मुखालफ़त करने- 
वाले दूसरे लोगों से हक्कीकी तौर पर उसमें फ़क नहीं होगा । 

नेशनलिस्ट पार्टी के साथ ताल-मेल बैठाने के प्रस्ताव का दरअसल मतलव क्या है ? मुझे 
ऐसा लगता है कि आखिरकार इसका मन्सूबा चुनाव में सीटों के बंटवारे का है । मैं नहीं समझता 


५, २ और २२ जून को जवाहरलाल ने दो वयान दिये थे (देखिए पिछले शीर्षक ३ ओर ५) जिनका कांग्रेस 
वकिय कमेटी ने २९ जून, १६३६ को समर्थेन किया था । 
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कि इस मामले में एक संस्था के रूप में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के साथ कैसे कोई समझौता कर 
सकती है । मेरा खयाल है कि बंगाल में, अगर नेशनलिस्ट पार्टीकी वही शक्ल न हो तो, सीटों के 


` वाजिब बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसमें नेशनलिस्ट पार्टी के मौजूदा मेंबर भी शामिल 


होंगे क्योंकि बंगाल में नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर कांग्रेसी ही हैँ । लेकिन पंजाब और सी० पी० में 
कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए प्रतिक्रियावादियों और माडरेटों को इजाज़त देने का मतलब होगा 
कांग्रेस की पॉलिसी को ताक पर रख देना । 
मान लीजिए कि दो साल पहले सांप्रदायिक निर्णय के बारे में कांग्रेस ज्यादा साफ़ और 
कड़ा रुख अख्तियार करती तो नतीजा क्या होता ? शायद बंगाल में नेशनलिस्ट पार्टी बनने का 
मौक्रा ही न आया होता । बहरहाल ऐसा लगता है कि जहां तक नेशनलिस्ट पार्टी का ताल्लुक है, 
उत्तरी भारत में अब एक तरह का निहितःस्वार्थ पैदा कर दिया गया है और निर्णय से और 
उसके प्रति हमारे रुख से बिलकुल अलग वह निहित-स्वार्थे मुनाफे में अपना हिस्सा मांगता है या 
फिर कांग्रेस से लड़ना चाहता है । मुझे यह हालत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जान पड़ती है जो लाजिमी 
तौर पर सबके लिए नुकसानदेह होगी । 
बंगाल की नेशनलिस्ट पार्टी ने लगभग एक पखवाड़े पहले जो प्रस्ताव पास किया था, 
उसी की बात लीजिए । प्रस्ताव में इस बात पर अफसोस ज़ाहिर किया गया था कि वर्किंग कमेटी _ 
ने नेशनलिस्ट पार्टी के साथ कोई बन्दोबस्त करने का पक्का फैसला मुल्तवी कर दिया है । ऐसा 
लगता है कि प्रस्ताव में पूरे मामले को गलत ढंग से समझा गया है। मुल्तवी करने का कोई सवाल 
ही नहीं था । वेशक वकिंग कमेटी से सांप्रदायिक.निर्णय के बारे में जो मांग की गई थी, अपने 
एलान के ज़रिये उसने उसे पूरा कर दिया था । दूसरा क़दम सिफ़े सीटों में हिस्सेदारी का सवाल 
था । फिर नेशनलिस्ट पार्टी ने कहना शुरू किया कि कांग्रेस और दीगर ताक़तों से लड़ने के लिए 
उन्हें अपने-आपको संगठित करना ज़रूरी है । 
अभी.मैं इस सवाल पर संकुचित दृष्टि से विचार कर रहा हूं, क्योंकि इसका ताल्लुक 
बंगाल की नेशनलिस्ट पार्टी से है। बेशक, और भी वहुत-सी बाते हैं जिनका ध्यान रखा जाना 
चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी जो कारेवाई करना चाहती है उसने कांग्रेस की पहली जमात 
के लोगों और बाक़ी हिंदुस्तान को वेहद मुश्किल और हसदअंगेज हालत में डाल दिया है । यह 
कांग्रेस और मुल्क के माडरेटों को मज़बूत वनाती और इस तरह, आख़िर, सरकार की ताक़त 
बढ़ाती है । पंजाव की हालत भी गौरतलब है। लेकिन अभी मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं 
लिखूंगा । इस तरह की चालों से आगे का तबका और कमज़ोर पड़ता है । आज पंजाब के मुसल- 
मानों का वामपंथ की ओर साफ झुकाव है । उनमें भी कुछ ताक़तें ऐसी हैं जो सांप्रदायिक निर्णय 
की बहुत हिमायत नहीं करतीं और जिनका सियासी नज रिया जनतांतिक और मुनासिब है । हम 
उत्त लोगों का हौसला कैसे बढ़ा सकते हैं और इस तरह सांप्रदायिक निर्णय की हिमायत करने- 
वालों को कमज़ोर बना सकते हैं तथा कांग्रेस की अगली जमात की ताक़त बढ़ा सकते हैं? . 
जहां तक सांप्रदायिक निर्णय का सवाल है, मैंने अपनी बात साफ़ तौर से कह दी है। मैं 
चाहता हूं कि कांग्रेस भी वैसे ही ज़ोरदार तरीक़े से इसके बारे में अपने खयाल का इज़हार करे, . 


है हर ` लेकिन मैं इस हक्कीकत पर भी जोर देना चाहता हूं कि हम दुसरे गुटों के साथ मिल-जुलकर इस 
________ सवाल को निबटाना चाहते हैं। कोई दूसरा रुख अख्तियार करना वाजिब नहीं है । इससे निर्णय 
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के हिमायती ज्यादा-से-ज्यादा दूसरे गुटों की ओर जायेंगे और नतीजतन निर्णय हमेशा बना 
रहेगा । 
ऊपर मैंने आपको इस बात के कुछ इशारे दिये हैं कि मेरा दिमाग किस तरह काम कर 
रहा हे । मैं चाहता हूं कि जवाव में आप मुझे बतायें कि इस हालत के बारे में आप क्या सोचते हैं । 
मैं चाहता हूँ कि खुद वंगाल आऊं और आपसे तथा दीगर दोस्तों से इस बारे में सलाह-मंशविरा 
करूँ । वेशक अगर मुझे यह पता चलता कि मेरा आना किसी काम का सावित होगा तो मैं तीर 
की तरह आया होता । लखनऊ कांग्रेस में बंगाल के डेलिगेटों से यह बात मैंने कही भी थी, लेकिन 
उन्होंने कहा कि मुझे अभी नहीं आना चाहिए, वल्कि किसी अच्छे मौक़े का इंतज़ार करना चाहिए। 
मेहरवानी करके इसका जवाब इलाहाबाद के पते पर दीजिए । मैं ४ अगस्त तक वहां पहुंच जाने 
की उम्मीद करता हूं । 
इलाहावाद छोड़ने के ठीक पहले मैंने सुभाष को दो किताबें भेजी थीं । मुझे पता नहीं कि 
वे उन्हें मिलीं या नहीं । | 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१०. सुरशचन्द्र मजमदार को 


६ अगस्त, १६३६ 

प्रिय साथी, 

१८ जुलाई के आपके खत के लिए शुक्रिया, जो पंजाब के दौरे से लोटने के बाद मुझे 
मिला हे । 

मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में खासी ग्रलतफ़हमी है और हममें से ज्यादातर लोग 
उसूलों और पॉलिसियों के वदले लफ्ज़ों के बारे में बहस-मुबाहसे कर रहे हैं ।' शायद बहुत करके 
गुज़ रे हुए कुछ वाकयात की वजह से ऐसा हुआ है, जिन्होंने मामलेको उलझा दिया है। इस मामले 
में मैं खुद कुछ असुविधा की हालत में हूं, क्योंकि जब वहस-मुवाहसे और झगड़े हो रहे थे उस 
असे में या तो मैं जेल में था या विदेश में । लेकिन इस हालत में कुछ सुभीता भी है, क्योंकि गुजरे 
हुए बहस-मुबाहसे से बे-असर रहकर मैं इसे देख सकता हूं । 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० पो-६/१९३६, पृ० ३४७-३४६, ने० रमा० सं० पु० | 

२. (१८८८-१६५४); बंगाल प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी के तत्कालीन सेक्रेटरी; रवींद्र भारती सोसाइटी के 
जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष; "हिंदुस्तान स्टैडड', 'आनंदबाजार पत्निका' और 'देश के संस्थापक; 
विधान-परिपद के सदस्य, १६४७-५० और राज्यसभा के सदस्य, १६५२-५४ । 

३. १२ जुलाई, १६३६ को बंगाल कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया था कि कांग्रेस को “ब्रिटिश सरकार 
के सांप्रदायिक निर्णय को साफ-साफ और किसी शुबहे की गुंजाइश न रखते हुए नामंजूर कर देने” का 
रुख अख्तियार करना चाहिए ।” ५ 
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मैं समझता हूं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा किमैं पीछे मुड़कर गुज़ रे हुए दास्तान की 
छान-बीन करूं, जबकि कुछ मायनों में यह अफ़सोसनाक भी है। असल सवाल यह है कि इस 
वक्त हम कहां हैं । इस मामले में कांग्रेस की स्थिति आज बिलकुल साफ़ है। इसमें ज़रा भी 
अस्पष्टता नहीं है । पिछले जून महीने में लाहौर से एक बयान जारी करके और फिर इलाहाबाद 
के बयान से मैंने इसे साफ करने की कोशिश की थी। वह सिर्फ़ मेरे ज्ञाती खयाल का इज़हार 
नहीं था । (मैंने साम्प्रदायिक निर्णय के वारे में अपना जाती खयाल 'आत्मकथा' लिखते वक्त एक 
साल पहले ही जाहिर कर दिया था ।) अपने बयानों में मैंने कांग्रेस का आधिकारिक दृष्टिकोण 
सामने रखने की कोशिश की थी । जब ये वयान जारी हुए थे, उस वक्त सांप्रदायिक निर्णय के 
बड़े-बड़े राष्ट्रीय विरोधियों ने मुझसे कहा था कि उनमें जो विचार पेश किये गये हैं उनसे और 
सांप्रदायिक निर्णय के अबाधित तिरस्कार से उन्हें पूरी तरह संतोष है। उन्होंने यह भी कहा कि 
इतना ही काफ़ी नहीं है कि मैंने यह बात कही, वर्किग कमेटी को इस बात की ताईंद करनी 
चाहिए कि मैंने कही थी । मैंने जो कहा था, उसे कहते हुए मैं जानता था कि में वकिग कमेटी की 
राय जाहिर कर रहा हूं। लेकिन किसी शक-शुवहे से बचने के लिए मैंने वे बयान वकिग कमेटी 
के सामने रखे और उन लोगों ने कहा कि सांप्रदायिक निर्णय के बारे में मेरे ये खयाल कांग्रेस 
पॉलिसी का साफ़ तौर से इज़हार करते हैं। 
इस बात के वाद, सचमुच मैं यह नहीं समझ पाता कि आप या बंगाल के कुछ अखबार 
वकिंग कमेटी की जो आलोचना करते हैं, उसमें क्या तुक है । मुझे आपकी दलील विषय से अलग 
जान पड़ती है । आपने यह बिलकुल सही कहा है कि लखनऊ कांग्रेस ने जब तथ्यतः नये संविधान 
को नामंजूर किया तो उसने सांप्रदायिक निर्णय को भी नामंजूर कर दिया । बेशक, उसने ऐसा ही 
किया है। मैं तो एक क़दम और आगे जाकर कहूंगा कि नये क़ानून और संविधान की आम 
नामंजूरी के अलावा कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय को इसलिए नामंजूर करेगी कि वह अनतांत्निक 
प्रगति के तमाम उसूलों के खिलाफ है और हिंदुस्तान की एकता को भंग करनेवाला है। 
इसलिए अभी तो सांप्रदायिक निर्णय को नामंजूर करने का सवाल ही नहीं उठता । 
कांग्रेस के हम सभी, या लगभग सभी, लोग इसे नामंजूर ही नहीं करना चाहते, बल्कि इस सांत्रदा- 
यिक निर्णय को खत्म ही कर देना चाहते हैं। गौर करने का सवाल यह है कि इसे किया कसे 
जाये । कांग्रेस की राय में सही नीति यह है कि एक ओर तो हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को 
आगे बढ़ायें और दूसरी ओर निर्णय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए सामान्य रूप से आपसी 
सहमति का लक्ष्य बनायें। किसी भी दूसरी नीति से इस निर्णय का समर्थन होगा, क्योंकि यह 
स्पष्ट है कि मामले को लटकाये रखने में वरतानवी साम्राज्यवाद का प्रत्यक्ष लाभ है। 

' शुबहे की कोई गुंजाइश न रह जाये, इसलिए मैं निर्णय के वारे में कांग्रेस की पॉलिसी को 
दुहराऊंगा। कांग्रेस उसे नापसंद करती है, उसे मंजूर नहीं करती, उसे नामंजूर करती है और 
कभी उसके साथ समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि वह हमारी एकता की प्रगति में, स्वाधीनता 
में और स्वतंत्रता में बाधक है और वरतानवी साम्राज्यवाद का जरूरी हिस्सा है, जिसके साथ 


कांग्रेस की लड़ाई है। लेकिन जिन परिस्थितियों के चलते यह निर्णय बना है, उनके स्वभाव से 


१४. देखिए पिछले शोषंक ३ और ५ । 
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ही यह स्पष्ट है कि इससे तब तक छुटकारा नहीं पाया जा सकता जब तक, जैसा मैंने पहले कहा 
हे, हमारे पास आज़ादी की या लगभग आज्ञादी की बुनियाद न हो, या जब तक खास-खास गुटों 
के ज़्यादातर हिस्से आपसी समझौता न कर लें इसलिए जिस पॉलिसी पर चलना हो, वह ऐसी 
होनी चाहिए जो हमें इन नतीजों तक पहुचाये । 

जाहिर है कि कांग्रेस की कोई कमजोरी इस या किसी दूसरे नज़रिये से घातक है। मैं 
समझता हूं कि यह स्पष्ट है कि कोई अलग गुट बनाना, कभी-कभी कांग्रेस से संघर्ष के चलते, 
जरूरी तौर से ऐसी कमजोरी पैदा करेगा । सांप्रदायिक निर्णय में रहो-बदल करने के लिए सरकार 
के पास अर्जी भेजने-जैसे तरीक़े अख्तियार करना न सिफ़ अस से क्रायम कांग्रेस की पॉलिसी के 
खिलाफ़ होगा, वल्कि लाज़िमी तौर से आज़ादी की लड़ाई में हमें कमज़ोर वनायेगा।' इसका 
मतलव होगा मुख्तलिफ़ लोगों और गुटों के साथ मिल जाना, जिनमें आज्ञादी की ख्वाहिश नहीं 
है और जो उसकी मुखालफ़त भी करते हैं । 

हम सभी जानते हैं कि सांप्रदायिक निणंय का वंगाल पर कितना गहरा असर पड़ा है । 
लेकिन इस सवाल को पूरे हिंदुस्तान का खयाल रखकर, हल करना होगा। जव हम इसे इस 
खयाल से देखते हैं तो पाते हैं कि वंगाल से वाहर नेशनलिस्ट पार्टी में ऐसे लोग भरे हैं, जिनका 
कांग्रेस से कोई सरोकार नहीं है । उनमें से कुछ तो आजादी के लिए कांग्रेस की लड़ाई के सरगम 
मुखालिफ़ रहे हैं और अव भी हैं। क्या इससे हमारी लड़ाई की पुरी सतह नीचे नहीं आ जायेगी ! 
मुझे शायद ही इस वात का यक़ीन हो सकता है कि बंगाल के जिन कांग्रेस-जनों का ऐसा शानदार 
रिकार्ड रहा है, वे हिंदुस्तान की दीगर ताक़तों को इस वात की इजाज़त देंगे कि वे इस तरह 
नाजायज़ फ़ायदा उठायें । 

मैं आपको यक्नीन दिलाता हूं कि वंगाल की दिक्कतों की ओर से कान मूंदने के बजाय 
वर्किंग कमेटी सरगर्मी के साथ उनका खयाल रखती है और उसको दूर करने के लिए भरसक 
सब-कुछ करते को उत्सुक और चिंतित है। मैं आपको यह भी यक्नीन दिला सकता हुं कि वकिग 
कमेटी के मेंबर भी सांप्रदायिक निर्णय को उतना ही ज्यादा नापसंद करते हैँ, जितना बंगाल का 
कोई आदमी करता है। लेकिन इस समस्या के व्यापक पक्ष इस मुद्दे को हल करने के लिए भी 


ध्यान देने की मांग करते हैं । 
सप्रेम आपका 


जवाहरलाल नेहरू 


५. २६ जून, १९३६ को बंगाल के हिंदुओं को ओर से सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट को एक अर्जी भेजी गई थी । 
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११. जे० डी० जेन्किन्स को 


इलाहाबाद 
८.८.३६ 
प्रिय महोदय, 

१८ और २४ जुलाई के आपके दो खत मुझे मिले । दौरे पर होने की वजह से इससे पहले 
मैं उनका जवाब नहीं दे सका। मैंने नोट किया कि 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के अपने खत में आपने 
जो बातें लिखी हैं, उनके लिए आप अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं, जाहिरा इसकी वजह मेरा वह लेख 
था, जिसे मैंने एक साल पहले जेल में लिखा था। यह सच है कि उसे मैंने एक साल पहले जेल में 
लिखा था। पहले-पहल वह 'द मॉडन रिव्यू” में छपा था, फिर उसे कई दीगर रिसालों ने छापा । 
आपने मेरे लेख की जो कॉपी मुझे भेजी है, उससे मालूम होता है कि लाहौर के 'द पीपल ने उसे 

२४ नवंबर, १६३५ को छापा था, यानी साढ़े आठ महीने पहले । जव आपने 'द टाइम्स ऑफ़ 
इंडिया' को खत लिखा था, उस वक्त भी यह हक़ीकत आपके सामने थी, फिर भी आपके ख़त में 
उसका कोई हवाला नहीं था। 'द टाइम्स' के संपादक के नाम आपके खत का पूरा रुख़ और 
मुराद मेरे हाल के लिखे किसी लेख की नुक्ताचीनी करना था । है 

मेरा लेख, जैसा कि जाहिर है, सर मुहम्मद इक़बाल के एक वयान के हवाले से लिखा 
गया था। अंशतः वह उनको संबोधित था और उन्होंने कृपापूवंक एक लंवा और बड़ा विनम्र 
बयान जारी किया था, जो बाद में पैफ्लेट के रूप में छपा था। उस जवाब में इस मामले पर 
या मेरे लेख के तरीक़े पर उन्होंने कोई एत राज नहीं उठाया था। मेरी जानकारी के बारे में भी, 

आपके अलावा, और किसी ने इस तरह का एतराज़ नहीं उठाया था । 

यही वह लेख है जिसको, यह जानते हुए भी कि वह पिछले साल लिखा गया था, आपने 

'निहायत खतरनाक', 'पूरी तरह गैरवाजिब', 'बेहद हमलावर', 'शमंनाक', 'हैरतअंगेज़', 
'झठ से भरा हुआ ओर 'वाहियात वेलगाम बात' कहना वाजिब समझा था। आपने मुझ पर यह 
इल्ज्ञाम लगाया कि मैंने जान-बूझकर मुस्लिम जउबात को ठेस पहुंचाई और उसके ज़रिये एक 
संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के वीच बेहद कड़वाहट फैलाई है । आपने सरकार से कहा था कि वह 
मेरे खिलाफ कारवाई करे। 

मुझे पता नहीं कि इस तरह के जुमले और इल्ज्ञाम उछाल देना आपकी आदत में शुमार 
है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत संगीन मामला है, जिसे एक-दो हक़ो कतों की गैर-जानकारी से 
जायज नहीं क़रार दिया जा सकता । इसके जाती पहलू के अलावा, इसके ज़रिये ज़रूरी तौर से 
सम्प्रदायों के बीच वह कड़वाहट फॅलेगी जिससे आप नाराजी ज़ाहिर करते जान पड़ते हैं। और 
यह काविले-तारीफ़ अखबारनवीसी नहीं है। आपने जिन जुमलों का इस्तेमाल किया है उन्हें 
किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से वापस लिये विना आपका खानगी और जाती अफ़सोस 


१. ज० ने० के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । 
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ज़ाहिर करना अत्यन्त असन्तोषजनक है । मेरा सुझाव है कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना और 
आपने जो जुमले इस्तेमाल किये हैं उन्हें वापस लेना आपका काम है । | 

भवदीय 

जवाहरलाल नेहरू 


१२. शरतचन्द्र बोसको 


१४ अगस्त, १६३६ 

प्रिय शरत, 

आपके खत के लिए शुक्रिया जो इलाहाबाद लौटने पर आज मुझे मिला है।' मैं कुछ 
तफ़सील से ड्सका जवाब देना चाहता था लेकिन काम की भीड़ के ज्लते अभी ऐसा नहीं कर 
सकता । 

मैं समझता हूं कि कांग्रेस वकिग कमेटी के प्रति आप इंसाफ़ नहीं कर रहे और उन लोगों 
ने जो-कुछ किया या नहीं किया है, उसके आपने ग़लत नतीजे निकाले हुँ । मैं आपको यक़ीन दिला 
सकता हूं कि उन लोगों के दिमाग में एक गुट के खिलाफ़ दूसरे को खड़ा करने का धुंधला-सा भी 
खयाल नहीं है । यह सच है कि लाचार होकर उन लोगों ने जिस एक बात की कोशिश को है वह 
यह है कि अगर मुमकिन हो तो मुख्तलिफ़ गुटों को एकसाथ मिलाया जाये । 

मैं ठीक-ठीक नहीं जानता कि कृष्णदास? के जासूसी मिशन से आपका क्या मतलव है। 
वह किसी मिशन पर नहीं भेजे गये थे, जासूसी मिशन का तो सवाल ही नहीं है और यक़ीनन 
विंग कमेटी को इसके वारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने किसी की मदद के विना एक 
निहायत नासमझी-भरा ख़त लिखा था।””' | है 

हिजली के वारे में आपका क्या एतराज है, यह भी मैं नहीं जानता । जहां तक मुझे याद 
है, हमने इसके जोरदार हवाले दिये थे और वकिग कमेटी ने एक 9 पास किया था, जिसे 
वहां मौजूद बंगाल के प्रतिनिधियों ने मंजूर किया था । वकिग कमेटी की मंजूरी और ख्वाहिश से 
ही उसके तुरंत बाद मैं बंगाल गया था, अच्छी तरह से यह जानते हुए भी गया था कि वहां जाने 


छ ४० क० फ़ाइल नं० पी-६/१६३६, पृ० ४०६, ने० स्मा० सं० पु० । कुछ अंश । 

रुं है बस हे अपने ख़त में शरत र, लिखा था कि कांग्रेस वकिग कामटी ने "नये संविधान के हा 
मंत्रिमंडल बनाने और सांप्रदायिक निर्णय को 'न तो मंजूर करने और न नामंजूर करने' के अपे फ़ामू ले 
का समर्थन करने के लिए “बंगाल कांग्रेस में एक गुट के खिलाफ़ दूसरे गुट को खड़ा किया है ! 

३. महात्मा गांधी के सचिव, १९२१-२२, सेवन मन्थ्स विद महात्मा गांधी' के लेखक । उस वक्त उन पर 
इल्जाप्र लगाया गया था कि वह बंगाल की कांग्रेस राजनीति के बारे में ख़बरें दे रहे हैं । 

४ बंगाल के हिंजली नज्जरबंदी कॅप में १६ सितंबर, १९२१ को जेल के अधिकारियों ने गोली चलाई थी, 

र जिससे दो नज़रबंद मारे गये और बीस घायल हुए थे । २६ अक्तूबर, १६३१ को वकिग कमेटी ने एक 

प्रस्ताव पास किया था, जिसमें इस “दुर्घटना के लिए गहरा दुःख” प्रकट किया गया था। देखिए 
“जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय', खंड ५, पृ० २४८-२४६ । 
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का नतीजा होगा मेरी गिरफ़्तारी--और वही हुआ भी ।' प 
आपका यह कहना विलकुल ठीक है कि बंगाल की नेशनलिस्ट पार्टी में सिफ़ कांग्रेसी ही 
हैं, लेकिन यह पार्टी एक बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी का हिस्सा हैं, जिसमें सिफ़ कांग्रेसी ही नहीं हैं 
और जो, कुछ जगहों पर, कांग्रेस के खिलाफ़ जोरदार आंदोलन चला रही है । | 
सै जल्दी ही बंगाल आना चाहता हूं। अगर मैं सितंबर के तीसरे हफ़्ते में आ सक तो 
मुझे ज़्यादा सुभीता होगा। फिलहाल ३१ अगस्त तक मुझे फ़्संत नहीं है और फिर चार दिन 
छोड़कर १४ सितंबर तक । ये दौरे और यहां दफ्तर में बेहद काम कुछ ज्यादा ही बोझ डालते हैं 
और फ़िलहाल मैं ढीला-ढाला हो रहा हूं। लेकिन थोड़ा-सा जिस्मानी या दिमाग्री आराम भी 
नामुमकिन है। सारे हिंदुस्तान में हमें एक मुश्किल और उलझी हुई हालत का मुक्राबला करना 
है और अगर हम मिल-जुलकर काम न कर सकेंगे तो सभी को तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है । 
पिछले दिनों मुझे सुभाष की एक चिट्टी मिली है, जिसमें मुझे ख़बर दी गई है कि मैंने 
जो किताबें उन्हें भेजी थीं, वह उनको मिल गई हैं । , 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


| पू, बंगाल से लोटते ही जवाहरलाल को २६ दिसम्बर, १९३१ को गिरफ्तार कर लिया गया था । 


` १३. सांप्रदायिक निर्णय के प्रति कांग्रेस का रुख़' 


सांप्रदायिक निर्णय के प्रति कांग्रेस के रुख़ पर घोषणा-पत्न में उससे ज्यादा तफ़सील से 
रोशनी डाली गई है, जितने का वह हक़दार है।` वकिंग कमेटी ने अपने इस रुख के समर्थेन में 
लंबी दलीलें पेश की थीं कि निणेय के खिलाफ एकतरफ़ा आंदोलन करना ग़लत होगा, क्योंकि 
इससे वह उद्देश्य ही खत्म हो जायेगा जिसके लिए आंदोलन चलाने की बात सोची जा रही है। 
मैं समझता हुं, और आप मुझसे सहमत होंगे, कि इस बारे में कांग्रेस के रुख को सही और पूरी 
तरह से साफ़ कर दिया गया है । वकिग कमेटी को यक्रीन है कि निर्णय से निवटने के दो ही रास्ते 
हँ--या तो राष्ट्रीय ताक़त के ज़रिये आज्ञादी हासिल करना या आपसी समझौता करना । 

आपसी समझौते से मेरा मतलब सभी गुटों और सभी वर्गों का समझौता नहीं है, क्योंकि 
किसी आम हल के लिए सभी गुटों और वर्गों को रज़ामंद करना निहायत मुश्किल है, खास तौर 
से निहित-स्वार्थो के चलते। वकिंग कमेटी का मतलब यह है कि बड़े संप्रदाय किसी तयशुदा हल 


१. २० भा० कां० क० की बैठक में दिया गया बयान, बम्बई, २२ अगस्त, १९३६ । 'द ट्रिब्यून', २३ अगस्त, 
१६२६ । 


_ ९, २२ अगस्त, १६३६ के कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्न में कहा गया था, “इसलिए कांग्रेस का रुख उदासीनता 


या तटस्थता का नहीं है । यह सांप्रदायिक निर्णय को बेहद नापसंद करती ओर उसे ख़त्म कर देना चाहती 
है ।” देखिए अगला अनुभाग ८, शीपंक २। 
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पर समझौता कर लें। एक संप्रदाय दूसरे के खिलाफ आंदोलन करे, कमेटी इसका विरोध करती 
है, क्योंकि इससे सरकार का फ़ायदा होगा । वर्किग कमेटी की राय है कि इस तरह का एक- 
तरफ़ा आंदोलन मुल्क का ध्यान सियासी और माली ज़रूरियात की ओर से हटा देगा। इक्के- 
दुवके लोगों को वेशक यह आज़ादी है कि वे निर्णय के बारे में अपनी राय ज़ाहिर करें, लेकिन 
इस तरह से नहीं कि उससे प्रोत्साहन मिले या किसी गुट के खिलाफ आंदोलन चलाया जाये। 
आपसी समझौते से मेरा मतलब यह नहीं है कि सभी सांप्रदायिक नेता इत्तिफ़ाक करें, 
बल्कि मेरा मतलब है कि कमेटी उन लोगों के बारे में सोचती है, जो मुल्क की राजनैतिक और 
सामाजिक प्रगति के तरफ़दार हैं,वे नहीं जो सांप्रदायिक उद्देश्यों से परिचालित हैं । पंजाब के हाल 
' के अपने दौरे से मुझे पता चला है कि आमलोग सांप्रदायिक झगड़ों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं 
हैं। दरअसल उन्हें जिस वात की फिक्र है, वह है सियासी, माली और समाजी आज़ादी । अगर 
` लोग इस तरह से सोचने लगें तो मैं समझता हूं कि हम कोई आपसी समझौता करने में कामयाब 
हो सकेंगे । 


१४. शरतचंद्र बोसको 
३ सितंबर, १९३६ 

प्रिय शरत, 

मैंने कानपुर से कुछ सतरें आपको लिख भेजी थीं। उम्मीद है कि आपके शिमला जाने से 
पहले, कलकत्ता में ही, वह ख़त आपको मिल जायेगा । 

चकि आपने मेरे बंगाल जाने की कोई तारीख अभी तक तय नहीं की है, मैंने अक्तूबर के 
पहले पखवाड़े में अपने मद्रास के दौरे का प्रोग्राम बना लिया है । 

वर्किंग कमेटी में शामिल होने के बारे में आपने जो खत भेजा है, उसके लिए शुक्रिया । 
एक-दो दिन में मैं इसके बारे में एलान करूंगा । 

सचमुच मैं महसूस करता हूं कि सारी हक़ीकत जाने बिना आपने कांग्रेस वकिंग कमेटी के 
बारे में फ़ैसला दे दिया है। पिछले छह महीनों की अपनी प्रत्यक्ष जानकारी से मैं कह सकता हूं कि 
ओहदे की मंजूरी या सांप्रदायिक निर्णय की वजह से किसी भी आदमी को अलहृदा करने की 
कमेटी की कोई ख्वाहिश नहीं थी ।' यह मामला पूरी तरह से राजेंद्र वावू को सौंपा गया था और 
यक़ीनन हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं है, जो व्यवहार स्त राजेंद्र बाबूसे ज्यादा 
ईमानदार या इंसाफ़पसंद हो। मैं नहीं जानता कि पिछले कुछ महीनों के अंदर हमारे यहां 
बंगाल के हर तरह के लोगों के ज़रिये खतों और टेलिग्रामों का जो सैलाब उमड़ आया था, आपको 


उसका कोई अंदाज़ है या नहीं । दूसरे किसी मामले में इतना वक्त लगाना और सोच-विचार | 


नहीं करना पड़ा था । 


१, अ० भा० काँ० क० फ़ाइल नं० पी-६/१६३६ पृष्ठ २८१-२८३, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. शरत बोस ने अपने २७ अगस्त, १६३६ के खत में यह इल्जाम लगाया था । 
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जहां तक कृष्णदास और उनके खत का सवाल है, वर्किक कमेटी को जब उसकी जान- 
कारी मिली तो उसे वेहद-उलझन हुई । गांधीजी ने भी वेसी ही परेशानी महसूस की । किसी की 
समझ में नहीं आया कि इसके वारे में क्या किया जाये । आप जानते हैं कि वह खत गांधीजी या 
किसी दूसरे आदमी को नहीं मिला था। और जब कृष्णदास से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 
उनके पास उसकी कोई नक़ल नहीं है। उनको किसी मामले की रिपोर्ट देने के लिए बंगाल नहीं 
भेजा गया था, लेकिन हर बात में टांग अड़ानेवाला और बहुत जज्वाती शख्स होने की वजह से 
सारी हक़ीकत जाने विना उन्होंने कुछ लिख दिया । जाती तौर से मेरा खयाल है कि उन्होंने 
अपने दिमाग़ का बिलकुल इस्तेमाल नहीं किया । आप जानते हैं कि अ० भा० कां० क० के अपने 
ओहदे से उनको हटा दिया गया था। 
बेशक बंगाल के साथ बारडोली का.मुक्राबला करना गलत है। ऐसा किसने किया है ? 
वाजिव मुकाबला सिफ़ उत्तर-पच्छिमी सरहदी सूबे के साथ हो सकता है । लेकिन क्या आप मुझे 
बता सकते हूँ कि इस मामले में वकिग कमेटी सचमुच क्या कर सकती थी ? तीन साल पहले मैं 
कलकत्ता गया था और वहां के लोगों के सामने मैंने यही सवाल पेश किया था, लेकिन मुझे कोई 
जवाब नहीं मिला । सिवा प्रस्ताव पास करने के, जो कमेटी ने किया भी, वह और कोई कारवाई 
नहीं कर सकती थी । 
आज सवेरे के अखबारों में यह देखकर मुझे अफ़सोस हुआ है कि नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस 
के ख़िलाफ़ उम्मीदवार “खड़े करना चाहती है और सांप्रदायिक निर्णय के मुतल्लिक आंदोलन 
छेड्ने पर ज़ोर लगाना चाहती है।' मैं समझता हूं कि यह बड़ी बदक्रिस्मती की वात है और मुल्क 
के सामने जो बड़े मसले हैं, पार्टी ने उनकी अनदेखी की है। कांग्रेस की स्थिति, जैसा मैनिफेस्टो 
में कहा गया है, बहुत साफ़ हे । उसूलों को रू से कांग्रेस और नेशन लिस्ट पार्टी में कोई फ़र्क नहीं 
हे । फ़क पड़ता है इस बात को लेकर कि हमारी राष्ट्रीय समस्याओं के तरह-तरह के पहलुओं में 
से किन पर ज्ञोर दिया जाये और क्या कारंवाइयां की जायें । कांग्रेस का मानना है कि आखिरी 
जोर हमेशा आज़ादी के सवाल पर दिया जाना चाहिए न कि दूसरे मुद्दों पर, जो चाहे जितने 
जरूरी हों, आखिर असली मङ्गसद से हमारा ध्यान हटायेंगे । सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ किसी 
तरह का संगठित और बड़े पेमाने पर चलाया गया आंदोलन जरूरी तौर से उन बड़े सियासी 
और माली सवालों से ध्यान हटायेगा जो आज हिंदुस्तान और सारी दुनिया के सामने हैं । जाहिर 
है कि वरतानवी सरकार खासा दवाव पड़ने पर ही झुकेगी । उस दबाव को संगठित करना ही 
हमारा काम है । पुरअसर तौर से वह दबाव सियासी सतह से ही डाला जा सकता है। जहां तक 
सांप्रदायिक निर्णय का सवाल है, कांग्रेस ने बहुत जोरदार तरीक़े से उसकी निंदा की है। मोक़ा 
आने पर वह फिर वैसी ही निदा करेगी, गुट के रूप में और जाती तौर से भी। आम तौर पर 
अगर यह सवाल विधान-सभा में या किसी तरह से सामने आया तो कांग्रेस का फ़र्ज होगा कि 


३. शरत बोस ने वर्किंग कमेटी पर इल्ज़ाम लगाया था कि बंगाल के मिदनापुर, चटगांव और दीगर जगहों 


पर होनेवाली घटनाओं के वारे में वह “हाय-पर-हाथ” घरे बैठी रही, जिसके सामने, उनके मताबिक 
“ बारडोली में हुई घटनाएं पासंग में भी नहीं आती ।” है 


४. ३० अगस्त, १६३६ को नेशनलिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पास करके अपनी शाखा 


ओं से कहा था कि आने 
वाले चुनाव के लिए वे अपने उम्मीदवार खड़े करे । | 
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वोट के ज़रिये अपनी नापसंदगी ज़ाहिर करे, लेकिन ज़ाहिर है कि जब तक यह पता न हो कि 
मामला किस तरह सामने आता है, किसी सियासी पार्टी को किसी ख़ास तौर से वोट देने के लिए 
मजबूर नहीं किया जा सकता । लेकिन अगर किसी संस्था की किसी विषय पर साफ़ राय है तो 
उसके ज़रिये उसी राय के मुताविक वोटिंग होगी । हो सकता है कि संशोधन लाना ज़रूरी हो या 
किसी और तरीक़े से हालत का मुक़ाबला किया जाये। लेकिन कांग्रेस के रुख की सामान्य पृष्ठ- 
भूमि बिलकुल साफ़ है। 
मैं आपको वता दूं कि आज दुनिया में जो महापरिवतंन हो रहे हैं,मेरा दिमाग़ उनसे भरा 
हुआ है; मेरा दिमाग़ स्पेन में हो रहे दुःखद संघषं और इन सारी वातों के हिंदुस्तान पर पड्नेवाले 
अनिवार्य प्रभाव से भरा हुआ है। दुनिया की हालत के इन प्रधान तथ्यों को हमें भूलना नहीं 
चाहिए । हमको सही परिप्रेक्ष्य में अपने निजी मसलों को देखना चाहिए और साम्राज्यवाद का 
विरोध ही एकमात्र सही परिप्रेक्ष्य है । 
मैं टीक-ठीक यह वात समझ नहीं पाता कि हम सवके दिलों में जिस काम के प्रति सबसे 
ज्यादा दिलचस्पी है, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एक ही साथ कांग्रेस और नेशनलिस्ट पार्टी का 
प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करके उसे कैसे आगे बढ़ा सकेगी । उससे घंगाल में और तमाम 
मुल्क में सिर्फ़ उलझन बढ़ेगी और नतीजतन कांग्रेस संगठन कमज़ोर होगा । 
आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१५. बंगाल प्रा० कां० कमेटी के मंत्री को 
५ सितंबर, १९३६ 
प्रिय साथी, ; 

२ सितंवर को आपकी कार्यकारिणी परिषद की जो बैठक हुई थी, मैंने उसकी कार्यवाही 
की रिपोर्ट अखबारौं में देखी है । इस रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि आपकी परिषद ने कई 
प्रस्ताव, या कई धाराओं के साथ एक प्रस्ताव, सांप्रदायिक निर्णय के और कांग्रेस मैनिफेस्टो में 
उसका जो हवाला आया है, उसके बारे में पास किया है।' प्रस्ताव में कांग्रेस के घोषणा-पत्न की 
जो व्याख्या की गई है, उसे शायद ही वाजिव माना जा सकता है। लेकिन इस व्याख्या के अलावा, 
उसमें साफ तौर से ऐसा कहा गया जान पड़ता है कि बंगाल प्रां० कां क० विधानमंडल के भीतर 
और वाहर सांप्रदायिक निर्णय के ख़िलाफ़ संगठित आंदोलन चलानेवाली है। यही नहीं, वह 


१, अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-२४ (१)/१६३६, पृष्ठ १५६-१६१; ने० स्मा० सं० १०। र 
न २ सितंबर, १९३६ को बंगाल प्रा० कां० क० ने कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्न में सांप्रदायिक निर्णय को 
८ ७ । 


नामंजर करने का स्वागत किया, लेकिन यह भी कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस संगठन 
निर्णय के खिलाफ़ आंदोलन नहीं कर सकते ! उसने सभी कांग्रेस-जनों से विधानमंडल के भीतर और 


बाहर निर्णय के विरुद्ध संघर्ष करने को कहा । 
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कमेटियों करने को कहती है । 
के किस 2 के कुछ हिस्से उस कांग्रेस घोषणा-पत्न को भावना 
और शब्दों के बिलकुल विपरीत हैं, जिसे अ० भा० कांग्रेस कमेटी ने मंजूर किया है। इस बात पर 
आप मुझसे सहमत होंगे कि इससे बंगाल प्रा० कां० क० को कुछ ऐसी कि का ळे 
अख्तियार करना पडेगा, जिसे अ० भा० कां० क० ने साफ तौर से नाजायज और नुकसानदेह 
बताया है- बृहत्तर लाभ की और सांप्रदायिक निर्णय के विरोध की दृष्टि से भी । इस बे यह 
मामला संगीन और अहम मुद्दे खड़े करता है । मसले की अच्छाई-बुराई से ह अलग कक 
एक और पहलू है, जिसे हमें जरूरी तौर पर ध्यान में रखना है। वह पहलू है मुल्क क रस 
की एकता और प्रांतीय संगठनों के ज़रिये अ० भा० काँ० क० के फ़ैसलों को रज़ा साथ 
अमल में लाना। ज़ाहिर है कि अगर बुनियादी सिद्धांत नहीं माने गये तो संगठन की तमाम एकता 
खत्म हो जायेगी और कांग्रेस एक-दूसरे से झगड़नेवाले गुटों का एक ढीला-ढाला संघ-भर रह 
"री । काँग्रेस के संविधान में वेशक यह विचार निहित नहीं है और अगर इस तरह की वाते 
हों तो सचमुच कोई संस्था बहुत दिनों तक टिक नहीं सकती, न पुरअसर तरीक़े से काम ही कर 
हट प कक अथवा कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य के नाते में अपनी मर्ज़ी से कोई 
कारवाई करूं, इस लिहाज से यह मामला मेरे लिए बड़ा अहम है, लेकिन वकिंग कमेटी, या हो 
सकता है कि, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सभी पहलुओं के साथ इस पर विचार करना 
पडेगा । प्रांतीय विधानमंडलों के अगले चुनावों में कांग्रेस के काम पर इसका बेहद असर पड़ेगा । 
ऐसा लगता है कि आपका प्रांतीय पालियामेंटरी बोर्ड आपकी कार्यकारिणी के इन्हीं प्रस्तावों के 
आधार पर उम्मीदेवारों को खड़ा करना चाहेगा । यह आधार वह नहीं है, जिसे अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने तय किया है और इसलिए एक उलझन पैदा होती है कि चुनाव के लिए कौन 
खड़ा होगा और वह किस नीति का प्रतिनिधित्व करेगा । इस उलझन से निबटना कांग्रेस वकिग 
कमेटी का या अ० भा० कां० क० का काम है। 
ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ने, यहां तक कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का विरोध करने 
के लिए भी नेशनलिस्ट पार्टी ने कुछ प्रस्ताव पास किये हैं। आपकी कार्यकारिणी समिति के 
प्रस्ताव से ऐसा जान पड़ता है कि आपकी समिति के विचार अ० भा० कां० क० की बनिस्बत 
नेशनलिस्ट पार्टी से ज्यादा मेल खाते हैं। यह नेशनलिस्ट पार्टी एक अखिल भारतीय संस्था है 
जिसमें, कई प्रांतों में ऐसे लोग शामिल हैं जो या तो कांग्रेस के लोग नहीं हैं या जो कई मौक़ों पर 
कांग्रेस की मुखालफ़त कर चुके हैं। इस तरह आपका प्रस्ताव आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता 
हे, जहां आपको एक गैर-कांग्रेसी संगठन का पक्ष लेना और कांग्रेस की नीति तथा कारंवाइयों 
का उसकी समग्रता में विरोध करना पड़ सकता हे । । 
एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । आपकी कार्यकारिणी 
समिति ने यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया है और इसका प्रचार भी किया है, लेकिन हमें इस 
विषय की कोई पूर्वे-सुचना नहीं दी। इस तरह के निर्णय का, जिसमें कांग्रेस संगठन के अन्दर 


... संघर्ष और उलझन की संभावना. है, प्रभाव दूरगामी है और क्या आप यह नहीं मानते कि यह 


निर्णय लेने के पहले हमसे और पूरे कांग्रेस संगठन से सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए था 
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और आपके सामने जो कठिनाई है, उससे उबरने की कोई राह निकालनी चाहिए थी ? 


यह्‌ मामला कांग्रेस वर्किग कमेटी की अगली बैठक में, या ज़रूरी हुआ तो अ० भा० कां० | 


क० के सामने भी, पेश किया जायेगा । इसलिए अगर आप मेहरबानी करके इसके वारे में एक 
पूरा बयान मेरे पास भेज दें तो मैं उसे वकिग कमेटी के मेंबरों और सेंट्रल पालियामेंटरी बोर्ड के 


अध्यक्ष और सेक्रेटरी तक पहुंचा दू । वकिंग कमेटी के मेंबरों की जानकारी के लिए मैं इस ख़त की 
नक्कल उन लोगों को भेज रहा हूं। 


इस सवाल की अहमियत को देखते हुए, इससे पहले कि यह मामला वाकग कमेटी के 


सामने आये, मैं बंगाल आना चाहता हूं। इस महीने के आखीर में मैं मद्रास जा रहा हूं । अगर मैं 
अक्तूबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में बंगाल आऊं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ? शुरू में 
मै दोस्तों और साथियों से सलाह-मशविरा करने के लिए थोड़े असे के लिए वहां आना चाहता 
हं, लेकिन वाद में मैं आपके प्रांत का जोरदार दौरा कर सकता हूं । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१६. मास्टर तारासिह को' 


१६ सितंबर, १६३६ 

प्रिय मास्टर तारासिह, 

अपने दौरे से लौटने पर १० तारीख का आपका खत मुझे अभी मिला है और मैं फ़ौरन 
उसका जवाव दे रहा हूं । 

सांप्रदायिक निर्णय के वारे में कांग्रेस के रुख की बावत आपके सवाल साफ़ नहीं हैँ और 
एक-दूसरे को दबाते जान पड़ते हैं। २ बहरहाल, इसके बारे में मेरी समझ से कांग्रेस की जो नीति 
है, उसे मैं नीचे दे रहा हूं । 

कांग्रेस मैनिफेस्टो ने, जहां तक मुमकिन है, यह बात साफ़ कर दी है कि कांग्रेस सांप्रदा- 
यिक निर्णय के बिलकुल ख़िलाफ़ है और जितनी जल्दी हो सके वह इसे खत्म कर देना चाहती 
है । इस पॉलिसी या सांप्रदायिक निर्णय से छुटकारा पाने की कांग्रेस की ख्वाहिश के बारे में कोई 
झगड़ा या वाद-विवाद नहीं हो सकता । ऐसा कैसे किया जाये, यह हमारे ग्रौर करने की बात है 
और हालात के आगे बढ़ने पर हमारे तरीक्रो में फर्के हो सकता है। मुख्तलिफ़ हालात में हमारी 


१. अ० भा० काँ० क० फ़ाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू) (२)/१६३६, पु० ३७५-३७६, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. १० सितंबर, १६३६ के अपने ख़त में तारासिंह ने पूछा था: “१. अगर मौका आया तो क्या विधान- 
मंडलों में कांग्रेस के नामज़द लोग तथाकथित सांप्रदायिक निर्णय के ख़िलाफ़ बोट देंगे ? २. अगर नहीं तो 


जरूरी समझने पर बया वे तथाकथित सांप्रदायिक निर्णय के ख़िलाफ़ वोट देने को आज़ाद होंगे ? ३. क्या | 


कांग्रेस का नामज़द हर आदमी तथाकथित सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ वोट देने को आजाद होगा ?” 
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लडाई के किसी एक पहलू पर जोर देना जरूरी हो सकता है। फिर वच र किसी 
मुख्तलि फ जोर की जरूरत हो सकती है। मिसाल के लिए आज की दुनिया व्य व 
वाला मुद्दा क़ायनाती लड़ाई की ओर तेजी से वढ़ना है और जरूरी तौर डा ह 
पर खतरनाक असर पडेगा । इससे सारी दुनिया में अवतरी पैदा हो सकती है। र र न दह] 
तो इस खतरनाक हालत का मुक़ाबला हम कैसे कर सकते हैं, इस मसले 5 ह्‌ हील ५ 
करना चाहिए, क्योंकि कल बहुत देर हो जा सकती है। जब ऐसे अहम मस यक खड क. 
छोटे मसले चाहे जितने जरूरी हों, उन पर ज्ञोर नहीं दिया जा सकता । राए तत 
लिए सबसे अहम सवाल है आजादी की लड़ाई का और पहला जोर ज र द ही 
दिया जाना चाहिए । दूसरे मामलों पर जोर देने का मतलब है साम्राज्यवादी क के र 
का खिलौना बनना और लोगों को यह समझने देना है क मक़सद आज़ादी नहीं वल्कि 
विधान-मंडलों में नुमाइंदगी के बंटवारे में या चुनाव के तरीक़े में तब्दीली है । य र 
इसमें शक्र नहीं कि सांप्रदायिक निर्णय आज़ादी, जनतांतिक आज़ादी ओर सान 
एकता की ओर बढ़ने को हमारी राह की रुकावट है। यही सबसे बड़ी वजह है जिससे ह 
मुखालफ़त करते हैं। और फिर भी अगर हम इसे बदलना चाहें तो इसका मतलब यह होगा १ हम 
नवी तरीक्रे के चौखटे को मंजूर करते हैं और सिक्ने उस चौखटे के अंदर तव्दीली चाहते है! 
यही कारण है कि कांग्रेस की सामान्य नीति बृहत्तर तथा अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर टी र्क 
रही है, जिसके अंदर अन्य छोटे-मोटे मुद्दे आ जाते हैं । कांग्रेस के दृष्टिकोण से सांप्रदायिक निर्णय 
के विरुद्ध सम्मति प्रकटकरना और निहायत बुरा समझकर उसकी निंदा करना बिलकुल ठीक है 5 
लेकिन लोगों को यह समझने देना कि आज का पहला मसला सांप्रदायिक मसला है, दिलचस्पिय 
को गलत राहों पर मोड्ना है। हमारे सामने जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, 
इसकी वजह से जनता उनका ग़लत मतलब लगायेगी । इसी वजह से कांग्रेस ने इसके ख़िलाफ़ 
एकतरफ़ा आंदोलन को बेहद नापसंद किया हैं, क्योंकि इससे जरूरी तौर से इसके हक़ में मुका- 
बले का दूसरा आंदोलन खड़ा हो सकता है । कांग्रेस की नीति की यही पृष्ठभूमि है । 
ऐसी हालत पैदा हो सकती है जिसे कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय पर जोरदार हमला करने 
का ठीक वक्त और मौक़ा समझे। लेकिन ऐसे हमले से आज्ञादी के सवाल को धुंधला न होना 
चाहिए और इसके पक्ष और विपक्ष में प्रतियोगी आंदोलन नहीं खड़े होने चाहिए, क्योंकि लाज़िमी 
तौर पर बरतानवी सरकार को इससे फ़ायदा होगा और वह सांप्रदायिक निर्णय को जैसे-का- | 
तैसा बरक़रार रख सकेगी । 
सांप्रदायिक निर्णय के बारे में कांग्रेस ने अपनी सामान्य नीति निर्धारित कर दी है; बाद 
की इसकी कारंवाई उसी नीति के मुताबिक चलाई जायेगी । मतलब यह कि विधान-मंडलों में 
या बाहर जब भी सांप्रदायिक निणंय का सवाल उठे तो कांग्रेस-मेंबरों को आम तौर पर उसके 
बारे में वोट देकर या दीगर तरीक़ों से अपना एतराज जरूर ज़ाहिर करना चाहिए । जो आम 
नीति बनाई गई है, उसके मुताविक़् ऐसा ही होना चाहिए। मगर यह कहना मुश्किल है कि 


 विधान-मंडलों में यह सवाल कँसे उठेगा और उस वक्त हालात क्या होंगे । मिसाल के लिए, कांग्रंस 


का रुख जाहिर करने के वास्ते संशोधन पेश करना जरूरी हो सकता है। किसी भी हालत 
में विधान-मंडलों में कांग्रेस का मेंबर ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे यह समझा जाये कि वह इस 
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सवाल के बारे में तटस्थ है, क्योंकि यह ग़लत होगा । 
इस तरह, मैं नहीं कह सकता कि निश्चित रूप से किस तरह और कब यह मामला 
उठेगा और कांग्रेस के मेंबर किस तरह वोट देंगे । यह हालात पर मुनहसिर होगा । लेकिन आम 
तौर पर, कांग्रेस की नीति की वजह से, वे सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ़ वोट देंगे। किसी खास 
मामले में उसका निवटारा मौक्ने पर किया जायेगा । किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी मिल-जुल 
कर रहेगी और अहम मामलों पर मिल-जुलकर वोट देगी । 
मुझे उम्मीद है, मैंने कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट कर दी है। 
सांप्रदायिक निर्णय के प्रति सिखों के रुख़ को मैं भली-भांति समझता हूं, उससे मुझे हम- 
दर्दी हे । फिर भी मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि जिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों ने हमें घेर 
रखा है और जो हमें निगल जाने को तैयार बैठे हैं, आप उन पर गौर करें। हमें व्यापक दृष्टि- 
कोण अपनाना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए और उसी के मुताबिक अपनी पॉलिसी 
वनानी चाहिए। जब हमने साम्राज्यवादी ढांचे के भीतर तब्दीलियों के लिए आंदोलन किया था 
तो हम मंच से हट गये थे । अब उसी ढांचे को ख़त्म होना है और जब वह जायेगा तो अपने साथ 
उन तमाम बुराइयों को लेता जायेगा, जिन्हें उसने पैदा किया था । जिस असल सवाल पर हमें 
गौर करना है, वह है : क्या हम हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते हैं या वरतानिया के साम्राज्यवादी 
ढांचे में अपने को फ़िट करना चाहते हैं ? 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


३. मार्च १६३५ में अमृतसर में हुई नेशनल सिख कान्फरॅस में सिखों ने सांप्रदायिक निर्णय को अपने लिए 
पूरी तरह अन्यायपूर्ण बताकर उसका विरोध किया था। उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय को खत्म करने के 
लिए हर संभव बलिदान करने का निश्चय किया थां । 


१७. संयद महमूद को 
इलाहाबाद 
२४ सितंवर, १६३६ 
प्रिय महमूद, 5 म 
मुझे इस वात की खुशी है कि हिंदी-उर्दू के सवाल पर कुछ दिनों से जो बहुस-मुबाहसे 
और आंदोलन हो रहे हैं, उनकी ओर तुमने मेरा ध्यान खींचा । इस बहस के बारे में मैंने सुना 
१, राजेंद्रप्रसाद के कागजात, फ़ाइल नं० ११/३६, राष्ट्रीय अभिलेखागार । 


२. १९३५ से अखिल भारतीय भाषा-विवाद ने जोर पकड़ा था । हिंदी के हिमायती देवनागरी लिपि में 


लिखी जानेवाली हिंदी को सामान्य भाषा बनाना चाहते थे, जबकि उदू' के हिमायती चाहते थे कि 
दोनों लिपियों में लिखी गई उद्‌' को सरकारी कामकाज को भाषा स्वीकार किया जाये । इस विवाद ने 


सांप्रदायिक रूप ले लिया था । 
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तो था, लेकिन बेइंतिहा दीगर कामों में उलझे रहने की वजह से उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका 
था । मैं मंजूर करता हूं कि इस वक्त भी मैं इस बात को लेकर तैश में आने की हालत में नहीं हूं। 
जो दुनिया तकलीफ़ में है और जिसे ऐसे मसलों का सामना करना है, जो हमारे मुल्क के प्रे 
भविष्य पर, इसमें बसनेवाले करोड़ों लोगों पर और खुद सभ्यता पर असर डालते हैं, उसमें यह 
मामला मुझे बनावटी जैसा लगता है। आखिरी तौर पर मुझे यह कहना चाहिए कि इस हिंदी- 
उर्दू के मामले को लेकर जो लोग तैश में हैं उन्हें इन व्यापक और निहायत जरूरी मसलों की 
कोई कल्पना नहीं है । ऐसा लगता है कि जंगल उनकी नज़रों से ओझल हो गया है और वे दो-चार 
पेड़ों पर निगाह टिकाये हुए हैं । 
समस्याओं को देखने का मेरा तरीक़ा बिलकुल अलग हे । दुनिया का सबसे बड़ा मसला 
वह कशमकश है, जो प्रगति और प्रतिक्रिया के बीच चल रही है। हर का हम इसे मुख्तलिफ़ 
शक्लो और मुखौटों में देखते हैँ- स्पेन में, फ़िलस्तीन में, हिंदुस्तान में। आज स्पेन में जो-कुछ 
हो रहा है, वह शायद दुनिया के लिए और किसी बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है--यहां तक कि 
हिंदुस्तान के लिए भी । फ़िलस्तीनी अरबों को कुचलने की बरतानवी साम्राज्यवाद की कोशिशों 
से मैं दु:खी हूं । मेरे लिए ये सारी बातें, और हिंदुस्तान में हमारी आज़ादी की लड़ाई भी, एक 
ही तस्वीर के हिस्से हैं। और जब मैं इस प्रभावशाली चित्र को देखता हु,जो बराबर खिसक और 
बदल रहा है, तो बहुत-सी वे छोटी-मोटी चीज़ें अपनी अहमियत खोती हुई जान पड़ती हैं, जो 
हमें परेशान करती हैं । 
हिंदुस्तान की बात कहूं तो यहां का असली सवाल गरीवी और बेरोजगारी है। और 
सारी बातें इनसे छोटी हैं और इनका खयाल रखकर ही उन पर ग्रौर किया जा सकता है । बातों 


` को देखने का मेरा यही तरीक़ा है और मैं समझता हूं कि सही तरीक़ा है। लेकिन यह नजर में 


ज़्यादातर लोगों में अजीव ढंग से गैरहाजिर पाता हूं, खास तौर से उन लोगों में जो हिंदी और 
उद्‌ के बारे में इतनी ज्यादा वातें करते और लिखते हैं । भाषाएं और साहित्य और संस्कृतियां 
तब तरक्क्री करती हैं, जव लोग तरबक़ी करते हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने की 
आज़ादी होती है। जो लोग भूखों मर रहे हैं, बुरी हालत में हैं और गुलाम हैं, उनके लिए एक 
बनावटी संस्कृति की क्या क्रीमत है, जो उन तक पहुंचती तक नहीं ? | 
मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त इस नज़रिये से इस सवाल पर गौर करें | 
मेरी एक और दिक्क्रत है । मैं देखता हूं कि बहुत-से लोग इस सवाल पर निष्पक्ष होकर 
और बौद्धिक रूप से विचार न करके संदेह-भरे मन और पक्षपात के साथ सोचते हैं | वे गलतियां 
ढूंढ़ने, इरादे मढ्ने, तोहमत लगाने और साजिश की गंध पाने के लिए कमर कसे रहते हैं । मुझे 
लगता है कि इस वारे में मेरी नेकनीयती पर शुबहा किया गया है । वेशक यह भी एक वजह थी 
. जिससे इसके बारे में कुछ कहने में मैं हिचकिचा रहा था, क्योंकि अगर मेरी नेकनीयती पर संदेह 
किया गया तो जो-कुछ मैं कहूंगा, वह किसी गिनती में नहीं आ सकेगा। लेकिन इस सिलसिले 
में लोग मुझे क्या समझते हैं, इसकी ज्यादा अहमियत नहीं है । जब मैं इस बात पर गौर करता हूं 
कि गांधीजी की नेकनीयती पर जबदेस्त हमला किया गया था और उर्दू को कुचल देने के लिए 
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साज़िश करने का इल्ज्ञाम लगाया था' तो यह बात बेमानी हो जाती है। मेरे लिए यह दंग कर 
देनेवाली हक़ीकत है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पर मैं अडिग हूं तो वह हर मामले में 
गांधीजी की पूरी नेकनीयती और खरापन है । तुम जानते हो कि कितनी ही बातों में गांधीजी के 
साथ मेरा मतभेद है और नजरिये के तफ़क को अक्सर मैंने ज़ाहिर भी किया है, लेकिन गांधीजी 
की बेहद ईमानदारी और उद्देश्य के प्रति उनकी महान्‌ निष्ठा मेरे विश्वास के साथ उसका कोई 
ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूं, यह एक अनोखी वात है कि हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य 
भाषा का मनोभाव बनाने में उन्होंने जितनी मदद की है, उतनी शायद ही किसी ने की हो | 
कांग्रेस में और कांग्रेस के वाहर यह बात मान ली गई है कि हिंदुस्तान में संपर्क भाषा हिंदुस्तानी 
होनी चाहिए और बहुत हद तक यह उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। और जिस बात को उन्होंने 
अपनी पूरी ताक़त से दूर करना चाहा है, छोटे लोग उन पर उसी के लिए इल्ज्ञाम मढ़ते हैं । 

वहरहाल, मैं शख्सियतों के वारे में और ज्यादा वात नहीं करूंगा । जो-कुछ हो रहा है 
उसकी पृष्ठभूमि को समझने के अलावा, हमें जिस वात पर गौर करना है उससे श्सियतों का 
कोई ताल्लुक नहीं है । सबसे पहले हमें साफ़ तोर पर यह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस, यानी 
राष्ट्रवादी भारत, किस बात की हिमायत करती है । हमारे संविधान में साफ़ तौर से यह कहा गया 
है कि मुल्क और कांग्रेस की भाषा हिंदुस्तानी है। यह भी कहा गया हे कि नागरी और उद्‌, 
दोनों लिपियों को वाक़ायदा मंजूर किया जायेगा। कराची कांग्रेस के बुनियादी अधिकारोंवाले 
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि “अल्पसंख्यकों और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा 
और लिपि को संरक्षण दिया जायेगा। 

यह बिलकुल साफ़ बात है । इस तरह स्थिति यह है : हम समझते हैं कि भारत की प्रमुख 
भाषाओं को, जिनमें हरएक पुरानी भाषा है और हरएक का काफी साहित्य है, उनके विभिन्न 
भाषा-क्षेत्रो में प्रोत्साहन देना चाहिए। उन क्षेत्रों के लिए उन्हें प्रमुख भाषाएं मानना चाहिए । 
हिंदुस्तानी और उसके अलग-अलग रूपों को छोड़कर ये भाषाएं हैं : बंगला, मराठी, गुजराती, 
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उडिया, असमिया, सिंधी वगैरह । हिंदुस्तानी के ज़रिये इन 
भाषाओं को दवाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उत्तर के बहुत बड़े क्षेत्र में अपने विविध 
रूपों के साथ हिंदुस्तानी का बोलबाला है । इस उत्तरी क्षेत्र के लिए, जहां तक हमसे हो सके, हमें 
हिंदुस्तानी का मानकीकरण करना है और शेष भारत के लिए इसे दूसरी जरूरी भाषा बनाना है, 
ताकि इसे वह जंजीर बनाया जा सके, जो हिंदुस्तान को एकसाथ जोड़े रह सके । दूसरी और कोई 
ऐसी भाषा नहीं है,जिसे यह जंजीर बनाया जा सके और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान इस दिशा से 
आगे बढ़े, यह निहायत ज़रूरी है। मैं अंग्रेज़ी या दीगर विदेशी भाषाओं के खिलाफ नहीं हूं । मैं 
समझता हूं कि दुनिया के आधुनिक विचारों के साथ ताल्लुक्तात बनाये रखने के लिए विदेशी 
भाषाओं की जानकारी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन वह जानकारी मुल्क के वहुत ज्यादा लोगों 
तक कभी नहीं पहुंच सकती । 

और इस तरह हिंदुस्तानी भारत की राष्ट्रीय भाषा वननेवाली है। अभी इसके कई रूप 


३. अप्रैल १९३६ में नागपुर के भारतीय साहित्य परिषद्‌ के अधिवेशन में शामिल होने के लिए उदू के 
अख़बारों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दीगर लोगों की आलोचना की गई थी। 
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हैं। आम तौर पर जब हम हिंदी और उर्दू के बारे में बातें करते हैं तो हमारे मन में खास तौर से 
लिपि का और एक हद तक फारसी और संस्कृत की पृष्ठभूमि i खयाल होता है। लेकिन इससे 
भी बड़ा फर्के शहरी और देहाती भाषा में है। इस सिलसिले में हमें शायद ही कभी देहाती क्षो 
का खयाल आता है, क्योंकि हमारे सार्वजनिक जीवन को सारी प्रेरणा शहर के लोगों से मिलती 
हे । किसी हद तक यह चीज़ बनी रहनेवाली है और यह सही 4 है कि शहर की उच्च संस्कृति 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे । लेकिन तालीम जव गांवों तक ' तो शहरों का इतना दबदवा 
न रह जायेगा और हमारी भाषा में खासी तब्दीली आ जायेगी । हो सकता है कि यह उतनी 
ख़ बसूरत और दरवारी न रह जाये, लेकिन उसकी जीवन-शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ 
जायेगी । र 
भाषा का असली मानकीकरण तभी हो सकता हैँ, जब सरकार के ज़रिये सार्वजनिक 
शिक्षा का प्रबंध हो हमारी आज की कोशिशें हमें इस दिशा में बहुत दूर नहीं ले जा सकतीं; हां, 
इनसे एक तरह का वातावरण तैयार हो सकता है । एक और वात ध्यान में रखनी चाहिए। 
अक्सर लोग हिंदी और उर्दू के रूपों को एक-दूसरे से अलग ले जाने की बढ़ती हुईं प्रवृत्ति पर 
एतराज करते हैं । मेरा खयाल है कि ऐसी प्रवृत्ति मौजूद है और कुछ लोग इसकी मदद करते हैं। 
लेकिन मेरा खयाल है कि इसकी असली वजह इक्के-दुक्के लोगों के इरादे नहीं हैं। इसका कुछ 
ज्यादा बुनियादी आधार है । 
जब हम आम लोगों की एक आसान भाषा की वाते करते हैं और जिसे हम उदू-बहुल 
और संस्कृत-बहुल भाषा पर तरजीह देते हैं तो हमारा मतलब असल में क्या होता है ? हर नौसि- 
खुआ जानता है कि दिल्ली की जवान और नागपुर या बिहार की जवान में जमीन-आसमान का 
फ़कं है । लखनऊ शहर और लखनऊ के देहाती इलाक़े की जबान में भी बेहद फर्के है । तो फिर 
अवाम की यह सामान्य-सरल भाषा क्या है ? हममें से हरएक अपनी या अपने गुट की भाषा को 
स्तरीय भाषा समझता है और भाषा के दूसरे रूप के इस्तेमाल से चिढ्ता है। अपने अज्ञान या 
सीमित ज्ञान के लिए लज्जित होने के वदले वह इस बात के लिए गौरव का अनुभव करता, जान 
पड़ता है कि वह कुछ बातें नहीं समझता । 
लेकिन मैं कुछ गहरी बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । जनता की सामान्य-सरल 
भाषा हमेशा एक सीमित भाषा होती है । ग्रालिवन उसमें दो हज़ार शब्द होते हैं। रोजमर्रा 
का काम चलाने के लिए वह काफ़ी है। लेकिन ज्यों है हम जिंदगी के मसलों पर, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक, आथिक और सामाजिक मसलों पर मुवाहसा करने लगते हैं, यह सरल भाषा हमारी 
मदद नहीं करती । असामान्य विचारों को प्रकट करने के लिए हमें ज़रूरी शब्दों और मुहावरों 
की तलाश में इसकी चौहद्दी से बाहर जाना पड़ता है । लेखक या वक्ता को लाज़ि मी तौरसे फारसी 
या संस्कृत शब्दों की शरण लेनी पड़ती है। ज़ाहिरा इस तरह भाषा के दो रूप एक-दूसरे से दूर 
जा पड़ते हैं। असल में यह भाषा की ताक़त का निशान है और इससे हमें परेशान नहीं होना 
चाहिए। मुझे यक्कीन है कि अलग-अलग विकास की पहली बाढ़ के बाद वे एक-दूसरे के नजदीक 
आ जायेंगी, क्योंकि इसे वे रोक नहीं सकतीं । परिस्थितियां उनके लिए बहुत मज़बूत हैं और 
श्रोताओं का एक बहुत बड़ा समूह सरलता और एकरूपता की मांग करेगा। यह हमारे जिम्मे 
है कि जब भी मुमकिन हो, हम इस प्रक्रिया में मदद करें और मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमें 
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अभी कुछ करना चाहिए। लेकिन भाषा की इस वाढ की मुखालफ़त करने में हमें अपनी कोशिशें 
जाया नहीं करनी चाहिए, भले ही उस वाढ़ में अलगाव की प्रवत्ति दीखती हो । हमें एक समृद्ध 
और विविध रूपात्मक भाषा की ज़रूरत है, "जो अपने जीवित रहने के लिए और ताक़त के लिए 
पुरानी भाषाओं के साथ ही दुनिया की नयी भाषाओं से भी शब्दों का आयात करे । शब्द के आधु- 
निक अर्थ में हमारी भाषाएं अपरिपक्व हैं और आधुनिक भावनाओं तथा आधुनिक विचारों की 
सूक्ष्म छवियों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें विकसित होना पड़ेगा । इसलिए उनका भंडार 
जितना ही भरता है, वे उतनी ही बेहतर होती हैं । अपने खूद के सीमित ज्ञान के चलते हमें 
भाषाओं के विकास को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । हिंदी और उर्दू दोनों में ही जिस 
असल चीज़ पर एतराज करना चाहिए, वह है अभिव्यक्ति की वह दरवारी और विस्तारशील 
प्रणाली, जो यद्यपि शब्दाडंबरपूणं होती है, लेकिन उसमें जीवनी शक्ति नहीं होती और वह जन- 
साधारण तक कभी नहीं पहुंच सकती । अगर हम जन-साधारण का ध्यान रखकर सोचें, बोलें 
और लिखें तो हमारी वातों और लिखत में सादगी और ताक़त आ जायेगी। असंयत लेखन के साथ 
ही हिंदी और उर्दू की अलगाव की प्रवृत्ति को रोकने का यही रास्ता है। 

मैं लिपि के बारे में ज्यादा नहीं कहता, क्योंकि जहां तक हम लोगों का ताल्लुक़ है, उसकी 
बात तय हो चुकी है। हिंदुस्तानी के लिए नागरी और उर्दू दोनों ही लिपियों को वढ़ावा मिलना 
चाहिए और मान्यता मिलनी चाहिए। यह सिफ़ कोई सियासी समझौता नहीं है, जैसा कि कुछ 
लोग समझते हैं, वल्कि राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देने का एक जीवन्त सिद्धांत है। जाती तौर 
से मैं उस हर भाषा और लिपि को प्रोत्साहन दूंगा जो मौजूद है, क्योंकि मुझे यक्नीन हे कि बढ़ते 
हुए बच्चे की असली तालीम उसकी घरेलू भाषा और लिपि में ही हो सकती है। जब मुझे पता 
चलता है कि कहीं भी लोग किसी. भाषा या लिपि को दवाना चाहते हैं तो मुझे यह वात बड़ी 
वाहियात जान पड़ती है। इससे राष्ट्रीय विकास और उसमें भाषा जो भूमिका अदा करती है, 
उसकी निहायत ग़ैर-जानकारी ज़ाहिर होती है । मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूं कि रूस के 
लोगों ने अपने विशाल और विविधतापूर्ण प्रदेशों में इस मसले को किस तरह हल किया है । 
उन्होंने हर स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन दिया, यहां तक कि कुछ खानाबदोश जातियों की 
भाषाओं के लिए नयी लिपियां गढ़ीं, जिनके पास अब तक कोई लिपि नहीं थी । नतीजतन सभी 
सोवियत प्रदेशों में शिक्षा काँ आश्चयंजनक विकास हुआ। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उत्तरी 
' भारत के किसी भी शहर में, जहां के तमिल लड़के और लड़कियों को इसकी ज़रूरत हो, सरकारी 
स्कूलों में तमिल या दीगर भाषाओं की पढ़ाई की इजाजत होनी चाहिए। ऐसा ही और सभी 
भाषाओं और लिपियों के लिए होना चाहिए। हमारी नीति किसी भाषा और लिपि को दवाने 
की नहीं, बल्कि जहां तक हो सके, उन्हें प्रोत्साहित करने की होनी चाहिए। इसे हिंदुस्तानी पर 
लागू करने से लाजिमी तौर पर यह नतीजा निकलता है कि हिंदुस्तानी बोलनेवाले समूचे क्षेत्र 
में नागरी और उर्द दोनों ही लिपियों को प्रोत्साहन देना चाहिए । किसी भी तरह उनमें से किसी 
को भी दबाने की कोशिश ग़लत और नुकसानदेह होगी । इसके अलावा, मेरा खयाल है, जिन 
इलाक़ों में हिंदी नहीं बोली जाती वहां के वाशिदों में से अगर काफ़ी तादाद में लोग मांग करें 
तो सरकार को वहां हिंदी या उर्दू लिपि सिखाने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। 

अपने विचारों की इस पृष्ठभूमि के साथ, यह जानकर कि उत्तर-पच्छिमी सरहदी सूबे 
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में सरकार के ज़रिये हिंदी लिपि पर रोक लगाई जानी हल, और तकलीफ़ होती 
है। मेरा खयाल है कि तुम्हारे सूबे बिहार में सरकार के ज़रिये उर्दू लिपि को सुविधाएं देने पर 
कुछ लोग एतराज़ करते हैं। यह रुख मुझे निहायत ग़लत जान पड़ता है। हमें हर जगह इन दोनों 
ही लिपियों के लिए रास्ते खले रखने चाहिए और लोगों के चुनाव के मुताबिक दोनों में से किसी 
एक के या दोनों ही लिपियों के इस्तेमाल की इजाज़त देनी चाहिए । | | 
यह अजीब बात है-कि हमारे मुल्क में कितनी सारी बातें सांप्रदायिक रंग पकड़ लेती है, 
यहां तक कि भाषा का सवाल भी सांप्रदायिक बन गया है। और, किसी रहस्यमय कारण से दूं 
मुसलमानों की सरकारी छाप मानी जाने लगी है। पूरे आदर के साथ मैं इसे मानने को तैयार 
नहीं हुं । मैं उर्दू को अपनी जवान मानता हूं, जिसे मैं बचपन से बोलता आया हूं । वदकिस्मती से 
मेरी तालीम ऐसी हुई कि मैं ठीक तोर से न तो हिंदी जानता हूं, न उर्दू ही। लेकिन इसका यह 
मतलब नहीं है कि उर्दू मेरी ज़बान नहीं रही । इसलिए मैं इस सवाल को पूरी तरह से भाषाई | 
नज़रिये से देखता हूं, न कि सांप्रदायिक नज़रिये से। में चाहता हूं कि दूसरे लोग भी ऐसा ही 
करें । इस सिलसिले में संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति की वातें करना मुद्दे से बाहर की बातें 
ह न हम हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य भाषा के सवाल पर गौर करते हैं तो हमें एक 
ज़रूरी बात का ध्यान रखना चाहिए और वह यह कि सामान्य भाषा हिंदुस्तान की सभी भाषाओं 
की खिचड़ी नहीं हो सकती । हम इस तरह की कोई बनावटी भाषा नहीं बना सकते और उसे सारे 
हिंदुस्तान पर नहीं लाद सकते । एस्पेरैटों और बोलापक की तंरह वह भाषा भी नहीं चलेगी | 
हिदुस्तानी क्या है, इस सवाल को, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी न बोलनेवाले क्षेत्रों, जैसे दक्षिण 
भारत, के हवाले से नहीं तय किया जा सकता । हम सिर्फ उत्तरी भारत का खयाल करके और 
हिंदी तथा उर्दू के विभिन्न रूपों से एक सामान्य भाषा तैयार करके हिंदुस्तानी का स्वरूप निश्चित 
कर सकते हैं। हिंदुस्तान की दीगर भाषाओं के खयाल को मिलाकर इस विकास को प्रभावित 
करने की कोई भी कोशिश निश्चित रूप से असफल होगी । | 
इस बात को भली-भांति ध्यान में रखते हुए, साथ-ही-साथ हम उत्तर की इस मानकी कृत 
हिंदुस्तानी और भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं के बीच सामान्य शब्दों और संपर्को की तलाश 
की कोशिश कर सकते है । मैंने नागपुर के भारतीय साहित्य परिषद-के अधिवेशन में इन दोनों 
तरीक़ों के बीच जो फ़र्क है उसे बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि अपनी _ 
बात को साफ़ तौर से कहने में मैं कामयाव नहीं हुआ ।' वहां बहुत-से लोग ऐसे मसलों में उलझे 


हुए ये जो मुझे बनावटी जान पडे थे। 


जहां तक मुझे याद है, नागपुर की परिषद में अपनी इन टिप्पणियों के अलावा मैने 
ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि वहां इकट्ठे लोगों से में किसी क़दर अलग-थलग हू 
और उसके विभिन्‍न घटक तत्वों के संपक में नहीं हूं। यह पहला मौक़ा था, जब मैं इस तरह की 
सभा में शामिल हुआ था । उसमें मेरी खास दिलचस्पी इस वजह से थी कि उसे भारत के विभिन्‍न 


४. अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएं विकसित करने के ये दो प्रयत्न थे । 
५. भाषण का पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है । 
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साहित्यों के बीच संपर्क क्रायम करना चाहिए, ताकि उनके ज़रिये सामान्य विचारों का प्रवाह 
हो सके और वे हमारे जन-समूह की ओर ज़्यादा-से-ज्यादा अपनी नज़र रख सकें। मैं चाहता था 
- कि हमारी विभिन्न भाषाओं के लेखक उन मसलों पर गौर करें, जिनका आज के यूरोपियन 
लेखकों को मुक़ावला करना पड़ रहा है और मेरी उम्मीद थी कि परिषद इसी तरह की एक सभा 
के रूप में विकसित होगी । लेकिन मैंनें अफ़सोस के साथ देखा कि वहां जो मुबाहसे हुए, वे हिंदी 
और हिंदुस्तानी-जैसे छोटे-मोटे मामलों और यहां-वहां के थोड़े-से शब्दों के गिदे चक्कर काटते 
रहे । मैं हिंदुस्तानी शब्द के इस्तेमाल के पक्ष में था और मैंने ऐसा कहा भी था, लेकिन जब मैंने 
देखा कि यही सवाल और सारी वातों पर छा गया है तो मुझे परेशानी हुईं। उस सम्मेलन में 
दक्षिणी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले दविखन भारत के बहुत-से लोग थे। हिंदुस्तानी की 
तरफ़ से उनको ढक देने की कोशिशों के प्रति वे आशं कित थे। उस आशंका के बावजूद वे आये 
थे। लाज़िमी तौर पर वे हिंदुस्तानी की वावत संस्कृत के ज़रिये समझना चाहते थे, जो सामान्य 
संपर्क की भाषा थी । वे हिंदी के वारे में तो अस्पष्ट रूप से सोच भी लेते थे, लेकिन हिंदुस्तानी 
उन्हें बहुत ज्यादा अजनबी लगती थी । मेरा खयाल है, गांधीजी ने इस वात को समझ लिया था 
और यह बात साफ़ कर दी थी कि वह चाहते हैं कि दक्षिण के लेखक हिंदुस्तानी शब्द को स्वीकार 
कर लें, लेकिन खुशी के साथ ऐसा करने से पहले उन्हें हमारे साथ और अधिक संपक बढ़ाने की 
जरूरत होगी । उन्होंने कहा कि इसलिए फिलहाल “हिंदी यानी हिंदुस्तानी” यह भांडा प्रयोग 
इस्तेमाल किया जायेगा। दक्षिण और पच्छिम के हिचकिचाहट और संदेह से भरे लेखकों को, 
जहां तक उनसे वन पड़े, हिंदुस्तानी को भारत की सामान्य भाषा बनाने के आदर्श की ओर 
खींचने का उनका इरादा था और उनके लिए जो सबसे आसान रास्ता था, उसे ही उन्होंने अप- 
नाया । लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने यह वात बिलकुल साफ़ कर दी कि सिद्धांत के किसी भी 
मुद्दे पर वे झुके नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए खुद हिंदी का मतलब था दोनों लिपियों और भाषा के 
दोनों रूपों का इस्तेमाल । मुझे बताया गया कि यह वात उन्होंने बाद में, साहित्य .सम्मेलन की 
सभा में स्पष्ट की थी ।' 

इस तरह नागपुर परिषद पर गौर करते हुए लोगों को इस वात का ध्यान रखना चाहिए 
कि वह हिंदुस्तानी बोलनेवाले क्षेत्रों के हिंदी और उदू-लेखकों का सम्मेलन नहीं था; बल्कि एक 
ऐसा मजमा था जिसमें दक्खिन और पच्छिम के लोगों की बहुतायत थी और उनके विचारों पर 

गौर और उनका आदर करता पड़ा था। : 

| सच टा बेहद खोफ़नाक तौर पर लंवा हो गया है और मैं मंजूर करता हूं कि किसी कदर 
वे-सिलसिले भी है । मैंने इसे जल्दबाजी में बोलकर लिखाया है और हो सकता हे कि मै अपनी 
बात उतनी साफ़ न कर पाया होऊं, जितनी कर सका होता । फिर भी इससे तुमको किसी क़दर 
इस वात की झलक मिल जायेगी कि इस मामले में मैं किस तरह सोचता हूं। अगर तुम चाहोगे 
तो इस सवाल के किसी दूसरे पहलू पर मैं फिर तुम्हें तफसील से लिखूंगा। लेकिन एक बात 
और, इस सिलसिले में हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति की बात से मुझे अचरज होता है। 


६. मूल में ये शब्द देवनागरी में हैं। [ - 
७, अप्रैल १६३६ में नागपुर में सम्मेलन का अधिवेशन हुआ या । 


चुनाव-अभियान २ 0) २७१ 
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इससे आधुनिक परिस्थितियों और आधुनिक शक्तियों का चकित करनेवाला अज्ञान प्रकट होता 
है। इस विषय पर अपनी 'आत्मकथा' में मैने जो कुछ लिखा है, उसे शायद तुमने पढ़ा होगा । 
इससे पहले मैंने इस विषय के कुछ सवाल सर मुहम्मद इकबाल से पूछे थे मुझे अभी तक अपने 
सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और अगर तुम या कोई दुसरे साहव मुझे उनका जवाब दे सकेंगे 
तो मुझे खुशी होगी । मुझे लगता है कि इस विषय में लोग बेहद छिछले ढंग से सोचते हें । इसको 
बढावा नहीं मिलना चाहिए । वै 
दुनिया में बहुत-सी राष्ट्रीय संस्क्ृतियां हैं और वे धम से प्रभावित रही हैं । लेकिन मूलतः 
बे राष्ट्रीय संस्कृतियां रही हैं। समय पाकर प्रत्येक राष्ट्रीय संस्कृति ने अपने पड़ोस की संस्कृति 
को प्रभावित किया है और इस तरह आज हमें ज़्यादातर मुल्को में मिश्रित संस्कृति देखने को 
मिलती है । भारत की राष्ट्रीय संस्कृति बहुत ताक़तवर थी, लेकिन वह उतनी ही ताक़तवर 
संस्कृतियों से प्रभावित हुई। मैं इन अलग-अलग प्रवृत्तियों को हिंदू या मुस्लिम मानने से इन्कार 
करता हूं । वे मूलतः हमारी सामान्य विरासत हैं और आज वे उन सांस्कृतिक या अन्य प्रवृत्तियों 
से प्रभावित हो रही हैं, जो पच्छिम की वैज्ञानिक सभ्यता से प्रवाहित हो रही हैं । जो ताक़तें भारत 
में राजनैतिक, आथिक और सांस्कृतिक रूप से एकता लाना चाहती हैं, उन्हें किसी तरह रोका नहीं 
जा सकता । बेशक, यह प्रवृत्ति सारी दुनिया में देखी जाती है । लड़ाइयों और संघषों के वावजूद 
हम लोग एक विश्‍व-संस्कृति का विकास कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय संस्क्कतियों को नष्ट नहीं करेगी, 
उनका मानकीकरण भी नहीं करेगी, व ल्कि एक सामान्य संवंध-सूत्र में बांधेगी और फिर भी उनकी 
वेशुमार विभिन्नता वनाये रखेगी । हिंदुस्तान में लाज़िमी तौर पर हमारा मक्रसद होना चाहिए 
राजनैतिक तथा अन्य रूपों से एक संयुक्त राष्ट्र बनाना, जिनमें सुदृढ़ सांस्कृतिक संवंध और 
सांस्कृतिक रूपों की विभिन्नता के प्रति पूरी सहनशीलता होगी। बेशक इन विभिन्न रूपों को 
प्रोत्साहन और सहायता मिलनी चाहिए । हम भारत में नीरस एकरूपता नहीं, बल्कि समृद्ध जीवनी 
शक्ति से छलकता व्यापक और विविधतापूर्ण जीवन चाहते हं । इसके अलावा हमें एक सामान्य 
विश्व-संस्कृति और विश्व-व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में जो 
अव्यवस्था और उथल-पुथल मची हुई है, उससे निकलने का सिर्फ़ यही एक रास्ता है। 
एक और बात है, जो ध्यान देने लायक़ है । ऐसा क्यों है कि जब भी इस तरह के तथा- 
कथित सांस्कृतिक ओर ऐसे ही सवाल सामने लाये जाते हैं तो राजनैतिक प्रतिक्रियावादी उसका 
नेतृत्व संभाल लेते हैं ? यह क्या एक ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है, जिसके बारे में हमें गहराई से 
सोचना चाहिए ? राजनैतिक प्रतिक्रिया से सांस्कृतिक प्रगति कभी नहीं हो सकती । अगर हिदु- 
स्तान में सांस्कृतिक विकास के लिए सचमुच कोई उत्सुक है तो उसे भारत की राजनैतिक 
स्वतंत्रता के लिए भी उत्सुक होना चाहिए और अपनी पूरी क्राविलियत के साथ उसके लिए काम 


करना चाहिए। 


इस खत की लंबाई के लिए माफ़ी चाहता हूं, . 


सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


८. देखिए 'जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय', खंड ६, प० ४६२-४६८। 
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१८. महादेव देसाई को' 


२४ सितंबर, १६३६ 

प्रिय महादेव, 

तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे और बापू से कहा था कि उर्दू के अख़वारों में हिंदी-उर्दू- 
विवाद जोरों से चल रहा है और बापू पर कई आक्षेप भी किये गये हैं। उर्दू अख़बारों से संपर्क 
बनाये रहने का वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन पिछले दिनों मैंने देखा है कि इस सवाल को लेकर 
वड़ी खलवली है और बहुत-से लोग इस पर उत्तेजित हो उठे हैं। मुस्लिम संस्थाओं ने मुझे जो 
अभिनंदन-पत्र दिये हँ, उनमें से कुछ में मुझे इसका हवाला मिला है। महमूद के सुझाव पर मैंने 
इसके वारे में उन्हे एक ख़त लिखा है। उसे मैंने जल्दबाजी में बोलकर लिखवाया था। लेकिन 
फिर भी वातावरण को साफ़ करने में उससे कुछ मदद मिलेगी । उसकी एक नक्कल मैं तुम्हारे 
लिए भेजता हू । फुसंत के वक्त तुम इसे बाप्‌ को दिखा सकते हो । 

बहुत मुमकिन है कि मद्रास जाते हुए ३ या ४ तारीख को मैं वर्धा में कुछ घंटे विताऊ | 


सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 
१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
१९. शरतचंत्र बोस को - 
२६ सितंबर, १६३६ 
प्रिय साथी, 


“अभी मैं आपके खत का जवाब तफ़सील से नहीं दे रहा हूं। इसके ज़्यादातर हिस्से 
का ताल्लुक्र ऐसे मामलों से है, जिन पर हम सभी सहमत हैं। मेरी उम्मीद है कि सांप्रदायिक 
निर्णय के बारे में हम सभी एकमत हैं और उससे छुटकारा चाहते हैं। जो मतभेद है, वह इस 
मक्रसद को हासिल करने के मौजूदा दांव-पेचों को लेकर ही है। ये दांव-पेच (शब्द के अच्छे अ्थों 
में) क्या होने चाहिए, यह सावधानी के साथ विचार करने की बात है। लेकिन यह स्पष्ट है कि 
हम चाहे जो भी कारंवाई करेंगे, अगर वह मिली-जुली कार्रवाई न होगी तो सफल नहीं होगी। 
किसी संस्था के ज़रिये काम करने का यह मूल तत्व है । 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-२४ (१)/१९३६, पृ० १४३-१४५, ने० स्मा० सं० पु० । कुछ अंश । 
२. १६ सितंबर, १६३६ का खत । 
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फ़िलहाल मैं इस सवाल को अच्छाई-बुराई पर विचार नहीं करता । बंबई में वर्किंग कमेटी 
की मीटिंग और अ० भा० कां० क० में इस पर तफ़सील से विचार किया गया था, लेकिन बद- 
किस्मती से आप उसमें मौजूद नहीं थे। पूरी तरह सोच-विचार करने के बाद, लगभग आम राय 
से, दोनों कमेटियों ने एक बयान जारी किया था । वह वयान इस विषय से ताल्लूक़ को 
हर मुद्दे के वारे में काफ़ी साफ़ जान पड़ा था | फिर भी अगर उसकी व्याख्या 00 कुछ 
सन्देह रह गया था तो हम सबको चाहिए था कि हम उस पर फिर से विचार करें और अगर 
ज़रूरत हो तो दुबारा उसकी व्याख्या करें। मुझे यक्नीन है कि आप इस बात पर मुझसे सहमत होंगे 
कि जिन लोगों ने यह बयान तैयार किया और आखिर इसे पास किया है, उन्हें इस बात का 
कुछ हक़ है कि इसकी व्याख्या के बारे में उनकी वात सुनी जाये । इसलिए यह देखकर मुझे बड़ा 
अचरज हुआ कि बंगाल प्रा० का० क० की कौंसिल ने इसकी एक ख़ास तरह की व्याख्या सामने 
रखी, जो मेरी समझ में, और मेरे बहुत-से सहयोगियों की समझ में भी, पूरी तरह से ग़ैरवाजिब 
थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम लोगों का भी थोड़ा खयाल रखा जाना 
चाहिए था और आपकी प्रा० कां० क० के इस तरह के किसी फ़ैसले के पहले हमें आपके विचारों 
और व्याख्या को बताया जाना चाहिए था। अजीब बात यह है कि सांप्रदायिक निर्णय के बारे में 
आपकी प्रा० कां० क० ने हमारे दफ्तर में अभी तक उस प्रस्ताव की नक़ल नहीं भेजी है, जो २ 
सितंबर को पास हुआ था। पहली बार हमें यह आपके उस ख़त के साथ मिली है, जिसका मैं जवाब 
दे रहा हुं । मुझे अखबारी रिपोटों के आधार पर काम करना पड़ रहा है, जो हमेशा भरोसे के 
काबिल नहीं होतीं। मेरी इल्तिजा है कि आप अपने दफ्तर से कहें कि वह हमारे साथ नज़दीकी 
ताल्लुक़् बनाये रहे और ज्यों ही कोई प्रस्ताव पास हो, हमें उसकी नक़ल भेजता रहे । 
मैं जिस तरह इस सवाल को देखता हूं, उसके मुताविक असल सवाल हमारे सामने यह है 


' क्िहमें इस मामले पर कितना जोर देना चाहिए । सारी दुनिया की तरह हिंदुस्तान में भी हम 


एक गहरी मुसीवत और उथल-पुथल के वक्त की ओर बहे जा रहे हैं। हमें आज़ादी की बुनियाद 
पर एक होकर अनुशासित तरीक़े से इसका मुक़ावला करना है । अगर हम किसी और मुद्दे पर, 
जिसमें सांप्रदायिक निर्णय-जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा भी शामिल है, श्वास जोर दें तो इस बुनियाद के 
कमज़ोर हो जाने का गहरा खतरा है। आखिर निर्णय में कुछ फेर-बदल करने की मांग का मत- 
लब क्या है? इसका मतलव है मौजूदा संविधान के चोखटे के अंदर, बेशक बरतानवी साम्राज्य- 
चाद के चौखटे के अंदर, इसमें तब्दीली करने के लिए बरतानवी सरकार पर दबाव डालना । यह 
एक खतरनाक रास्ता है, क्योंकि लाज़िमी तौर पर इससे आज़ादी की जगह एक बहुत छोटी चीज़ 
पर जोर पड़ता है। आज़ादी में लाजिमी तौर से सांप्रदायिक निणंय और उसकी मनहूस शाख़ों 
का खात्मा शामिल है । सांप्रदायिक निर्णय को हटाने के आंदोलन में कोई व्यापक राजनैतिक मुद्दा 
न तो शामिल है, न हो सकता है । हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी के सिवा-और किसी मुद्दे . 
पर बहुत ज़्यादा जोर देने की हालत से आगे बढ़ चुका है। बेशक, अपनी आज़ादी की लड़ाई के 
एक हिस्से के रूप में हम इस मुद्दे पर ज्ञोर दे सकते हैं । लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना 
होगा कि यह ज़ोर हमारी असली मांग को धीमा न कर दे और हमारे साम्राज्य-विरोधी मोच को 
कमजोर न बना दे । मैं चाहुंगा कि आप और आपकी कमेटी इस व्यापक मुद्दे पर गौर करे और, 
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खास तौर से, मैं यह चाहूंगा कि निकट भविष्य में जिस बड़े ख़तरे की आशंका है, उसे आप हमेशा 
ध्यान में रखें ।'"" 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


२०. जगतनारायण लाल को 


इलाहाबाद 
० ३०-६-३६ 
प्रिय बावू जगतनारायण लाल,' कु 
` २४ सितंबर का आपका ख़त मिला । वक्त की तंगी की वजह से मैं ज़रा जल्दबाजी में 
जवाब दे रहा हूं। जितना मुमकिन है उतने साफ़ तौर पर कांग्रेस ने ज़ाहिर कर दिया है कि वह 
पूरी तरह से सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ़ है और उसका ख़ात्मा कर देना चाहती है | बेशक, 
अगर यह आज़ादी की रू से सोचती और काम करती हैतो इसे उसको खत्म ही कर देता 
चाहिए । चूंकि यही कांग्रेस-की नीति है; इसलिए जब भी विधान मंडलों या उसके बाहर इस पर 
विचार करने का मौक्रा आये तो उस नीति के मुताबिक़ ही कोई राय जाहिर करनी या. काम 
करना चाहिए। इस तरह जब वोट देना हो तो आम तौर पर सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ ही 
देना चाहिए । इस मामले में कांग्रेस तटस्थता या अप्रतिबद्धता से काम नहीं ले सकती। | 
इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई संस्था यह जाने बिना कि 
उस समय प्रस्ताव का सही रूप क्या होगा और्र परिस्थितियां कैसी होंगी, किसी खास तरह से 
वोट देने के लिए अपने को बांध नहीं सकती। बेशक, सांप्रदायिक निर्णय से छुटकारा पाने की 
कोशिश करते रहने का सिद्धांत बना रहेगा और कांग्रेस की नीति को प्रभावित करेगा । इस तरह 
कांग्रेस के मेंवर अपना रुख़ और अधिक स्पष्ट करने के लिए किसी प्रस्ताव पर स्थगन का प्रस्ताव 
रखना पसंद कर सकते हँ । अगर उस समय राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कोई बड़ा संकट आ पड़ा तो 
उसका भी खयाल रखना पड़ सकता हैँ । 2 | 
जहां तक निर्णय के खिलाफ़ कोई आंदोलन छेड़ने का सवाल है, कांग्रेस मानती है कि 
हमारे सामने सबसे पहला खयाल आज़ादी का होना चाहिए । सारी बातों का फैसला उसी नञ 


१. 'द लीडर', ३१ अक्तूबर, १६३६ । 
, २. (१८६६-१६६६); विहार नेशनलिस्ट पार्टी के तत्कालीन मेंबर; स्वतंत्रता-सेनानी; कई वार जेल 


गये; अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महामंत्री, १९२५-२५) बिहार सरकार के re सेक्रे- 
टरी, १६३७-३९; बिहार असँवली के डिप्टी स्पीकर, १६५२-११४ बिहार में क़ानून, सहयोग और पणु- 
पालन मंत्री, १९५७-६१ । त 

३. जगतनारायण लाल ने सांप्रदायिक निर्णय 
का अनुरोध किया था । 


के वारे में जवाहरलाल से कांग्रेस के रख पर “साफ़ बयान” देने 
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रिये से होना चाहिए। आज़ादी में बेशक निर्णय को और दीगर एतराज़ के क़ाबिल चीज़ों को 
हटाना शामिल है। कांग्रेस ऐसे किसी काम से बचना चाहती है, जो उसका ध्यान असली मुद्दे से 
हटाकर दूसरे मामलों पर ले जाये ऐसे दूसरे मामलों पर जो बड़े मुद्दे के साथ फ़िट हो सकते हैं, 
बेशक हमेशा जोर दिया जा सकता है । बेशक, सांप्रदायिक निर्णय का मुद्दा, आंदोलनात्मक मायने 
में, इस खास मुद्दे के साथ चस्पां हो सकता है। अगर यह इस तरह चस्पां हो जाता है तो फिर 
पुरी ताक़त से इस पर जोर डालने का सवाल ही नहीं उठता । लेकिन बहुत-सी वजहों से अगर 
यह इस तरह चस्पां नहीं होता तो इसके लिए कोई ख़ास आंदोलन छेड़ना हमारे बड़े उद्देश्य को 
नुकसान पहुंचायेगा, क्योंकि उससे यह ज़ाहिर होगा कि असल में हम नये क़ानून के ढांचे के भीतर, 
यानी वरतानवी साम्राज्यवाद के भीतर, सिर्फ़ तब्दीलियों की वात सोच रहे हैं । 

दूसरी बात यह है कि आंदोलन हमारी अंदरूनी हालत पर मुनेहसिर होगा । हो सकता है 
. कि खासतौरसे हिंदुओं के ज़रिये छेड़े गये आंदोलन के जवाब में खासतौर से मुसलमानों के ज़ रिये 
सांप्रदायिक निर्णय के पक्ष में एक दूसरा आंदोलन छेड़ दिया जाये । नतीजतन निर्णय को बनाये 
रखने के अनुकल स्थिति पैदा होगी, क्योंकि वरतानवी सरकार ऐसे किसी झगड़े का लाजिमी तौर 
पर हमारे खिलाफ़ फ़ायदा उठायेगी। इसलिए एकतरफ़ा आंदोलन की बात कांग्रेस ने पसंद नहीं 
की । कांग्रेस स्वतंत्रता के आधार पर एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहती है, जिससे इस 
मसले को हल करने में मदद मिले। इसका यह मतलब नहीं कि विभिन्न गुटों के सभी सांप्रदा- 
यिक नेता एकमत हो जायें और कुछ भी किये जाने के पहले एक-दूसरे के गले मिलें । यह निहायत 
अनहोनी संभावना है । लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है कि जो लोग सियासी आजादी और 
माली मुद्दों की रू से सोचते हैं, वे चाहे जिस भी गुट के हों, वे इस सांप्रदायिक निर्णय को सही 
रोशनी में देखेंगे और उसके खिलाफ मिला-जुला मोर्चा बनायेंगे । 

' पहले बताई गई दो वजहों से कांग्रेस अभी निर्णय के खिलाफ़ ख़ास तवज्जो देना वाजिब 
नहीं समझती, गो कि इसके खिलाफ अपनी “नापसंदगी और मुखालफ़त ज़रूर ज़ाहिर करनी 
चाहिए, जैसा कांग्रेस मैनिफ़ेस्टो में किया गया है और जैसा हममें से बहुतों ने ज्ञाती तौर पर किया 
है । लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई वक्त आये, जब कांग्रेस को लगे कि इस मुद्दे पर जोर 
देना चाहिए। किसी फ़ैसले पर पहुंचने के लिए पहले कहे गये दोनों मुद्दों पर ग़ौर करना ज़रूरी 
होगा । | 
इस तरह, ग्रोर करने का असल सवाल सिद्धांत का नहीं, बल्कि उस सिद्धांत को अमल में 
लाने के तरीक़ों का है। कांग्रेस का खयाल है कि इस सवाल के बारे में उसने जो रास्ता अख्तियार 
किया है, उसके बहुत अच्छे नतीजे निकालेंगे । एक दूसरा मामला, जो कांग्रेस को दूसरों से अलग 
करता है, यह है कि वह आज्ञादी को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
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२१. संयद महमद को' 
५-१०-३६ 
प्रिय महमूद, | 
मुझे उम्मीद थी कि इलाहाबाद छोड़ने से पहले तुमसे मुलाक़ात होगी, लेकिन तुम्हारा 
कोई पता नहीं है । और बातों के साथ मैं तुमसे उस खत के बारे में बातें करना चाहता था, जिसे 
हिंदी-उदूं-विवाद के वारे में मैंने तुम्हें लिखा था ।' मैंने उसकी एक प्रति अशरफ़' को दी थी, 
जिसने उसे एसोसिएटेड प्रेस को दे दिया और ज़ाहिरा उसने उसे मुख्तसर करके अख बारवालों 
को दे दिया। मैं समझता हूं कि उस पूरे खत को 'द वाम्बे क्रॉनिकल' वगैरह के साथ ही उदू 
अखबारों में भी छपना चाहिए । मेरा खयाल है कि इसके बारे में तुम्हें भी कुछ लिखना चाहिए। 
अब्दुल हक़ ने जो रुख अख्तियार किया है और वह जैसा प्रोपेगेडा कर रहे हैं, वह निहायत गुम- 
राह करनेवाला और हमलावर है और मुझे बड़ा अचरज है कि तुम और दूसरे लोग उस तरह 
की चीज़ को चुपचाप वर्दाश्त कर रहे हैं। क्या हमारी क्रिस्मत में यही है कि प्रतिक्रियावादी 
मुसलमान हर वात में हमेशा आगे रहेंगे और राष्ट्रवादी उनके पीछे बेज़वान जानवरों की तरह 
चलेंगे ? गुजरे वक्त में अक्सर ऐसा ही हुआ है । क्या ऐसा ही होता रहेगा ? मेरी उम्मीद है, ऐसा 
नहीं होगा । अब वक्त आ गया है कि जो लोग अपने को राष्ट्रवादी और प्रगतिशील कहते हैं वे इस 
मुद्दे पर ज़रा आक्रामक भावना प्रदर्शित करें। अलग मुस्लिम गुटों की बात को भी बढ़ावा नहीं 
दिया जाना चाहिए। 
यह खत मैं चलती हुई रेलगाड़ी में, जल्दबाजी में लिख रहा हूं हर स्टेशन पर बहुत 
बड़ी भीड़ दीखती है । 
प्यार, 
सस्नेह तुम्हारा 


जवाहर | 


, सैयद महमूद के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । 

. देखिए पिछला शीर्षक १७। व 

, के० एम० अशरफ (१६०३-१९६२); मध्यकालीन भारत के इतिहासकार; अ० भा० कां० क० के 
राजनैतिक और आथिक विभाग के मंत्री, १६३६-३८; साम्यवाद के प्रति सहानुभूति रखने के कारण 
१९४५ में अ० भा० कां० क० से हटाये गये । 

४. (१८७०-१६६१); उदू के विद्वान्‌ और 'स्टेंडडं इंग्लिश-उदू डिकशनरी' के संपादक ! 


न्ण AN ~ 


२२. मद्रास हिदी प्रचार सभा में भाषण: 
मद्रास की हिंदी प्रचार सभा के काम को मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ देखता रहा हूं 
बहुत थोड़े समय में दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार जिस तेजी से बढ़ा है, उससे भी मुझे बड़ी 


१. ७ अक्तूबर, १९३६ । 'द हिंदू, ७ अक्तूबर, १ ९३६ । 
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खुशी हुई है। हिंदी के प्रति लोगों के उत्साह और प्रचारकों की दक्षता के चलते ही इतनी अधिक 


प्रगति हो सकी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं हिंदी प्रचार की ओर ध्यान क्यों नहीं देता । वजह 


यह नहीं है कि इस काम में मेरी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि यह है कि मैंने अपनी यो व्यय 

राजनीति में लगा रखी हैं । इस मुल्क में बहुत सारे काम करने है आर यह उचित ही है कि कुछ 
से हिदी आंदोलन को बढ़ाने में अपनी ताक़त लगाये | 

करी, और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में कोई झगड़ा नहीं है । अपनी मातृभाषा सीखने 

और उसमें दक्षता प्राप्त करने को हिंदी के मुकाबले' नीचा दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है । हिदु- 


` स्तान में हिंदी सामान्य भाषा और अंतरप्रांतीय तथा राष्ट्रीय कामों के लिए जरूरी है। यह वह 


भाषा है जो भारत को इकट्ठा करके रखेगी और राष्ट्र को एक बनायेगी । इस मुल्क 8 ph 
लोग अभी भी हिंदी बोलते हैं और बाकी लोगों का कत्तव्य है कि वे इसे के । कळ 
भाषाएं सीखना मुश्किल नहीं है और बेशक ये सभी साचंसाथ रहेंगी । यूरोप हर अ अल रा 
कम-से-कम तीन भाषाएंसीखनी होती है । स्विट्ज़रलैंड-जैसे छोटे मुल्क में भी तीन भाषाएं 
जाती हैं । हिंदी के प्रचार से इस मुल्क की भाषा-समस्या हल हो जायेगी । (नक 
{हदी और उदू में ज्यादा फर्क नहीं है! उनकी लिपि बेशक अलग-अलग द | त र 
भाषा एक ही है । इतके बारे में हाल के विवाद को मैं गैरञ्जरूरी समझता हूं, के वा 
नेताओं ने जबदंस्ती छेडा था। जो भी हों, उद्‌ और हिंदी या हिंदुस्तानी ये दोनों ही भा > 
भाषाएं हैं और कोई भी संप्रदाय, चाहे वह मुस्लिम हो या हिदू, उन्हें अपनी मिल्कियत नहीं i 
सकता । ये हिंदुस्तान की आम विरासत हैं। हमें इस वात को लेकर झगड्ना नहीं चाहिए । ज़ 
तौर पर मैं हिदी को हिंदुस्तानी कहना ज्यादा पसंद करता हू । 


२३. एस० ए० ब्रेलवी को | क्‍ 
| मुकाम : मदुरा 

१२ अक्तूबर, १९२६ 

प्रिय ब्रेलवी, 
आपका ५ तारीख का खत मुझे अभी मिला है ।' हिंदी-उदू विवाद की जिम्मेदारी के 
बारे में मैं आपसे सहमत नहीं हुं । आपने परिषद और कुछ बड़े कांग्रेस-जनों पर इल्जञाम लगाया 
है । मै नहीं समझता कि बुनियादी तौर पर इनमें से किसी को भी कसूरवार ठहराया जा सकता 
है, गो कि परिषद ने, बिना किसी बुरे इरादे के, कई गलतियां की थीं। क्या आप उन कांग्रेंस- 


जनों के नाम बता सकते हैं, जिन्होंने इस सिलसिले में कोई कसूर किया था और किस मौक़े पर 


न्‌. ज० ने० पत्रव्यवहार; ने० स्मा० सं० पु० || 


२. ५ अक्तूबर के अपने पत्र में ब्रेलवी ने लिखा था कि परिषद के फसलों के अलावा अगर कुठ “प्रमुख ' 
कांग्रेस-जनों” ने हिंदुस्तानी की जगह हिंदी का प्रचार न किया होता तो. हिंदी-उर्दू-विवाद न उठता । 
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किया था ? मुझे लगता है कि इस विवाद के लिए जो एकमात्त व्यक्ति ज़िम्मेदार है, वह अब्दुल 
हक़ हैं। वह जिस हद तक गये थे, उसे जानकर मैं हैरत में पड़ गया था । मुझे उससे भी ज्यादा 
हैरानी यह देखकर हुई थी कि इसके खिलाफ पुरअसर आवाज़ नहीं उठाई थी और न सिर्फ़ उनकी 
झूठी वातों को बल्कि उनकी हमलावर गुस्ताक्षियों को भी बिना चुनौती दिये गुज्जर जाने दिया 
गया । आखीर में मैं यही कह सकता हूं कि इस मामले या इसी तरह के दीगर मामलों में उयादा- 
तर लोग विकार-ग्रस्त हैं और वे न तो साफ़ तौर से सोच सकते हैं, न काम कर सकते हैं । जो 
राजनैतिक प्रतिक्रियावादी इस या उस संस्कृति के संरक्षक होने का ढोंग करते हैं, वे मेरे लिए 
किसी काम के नहीं हैं । 
हृदय से आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


२४. बस्बई के दंगों के बारे में' 


बंबई में फिर सांप्रदायिक दंगों का भड़कना' इस मुल्क के हर संवेदनशील और विचार- 
शील व्यक्ति को इस मसले के गहरे पहलुओं पर सोचने को मजबूर करेगा | मौतों का होता और 
सिरों का टटना तकलीफ़देह वातें हैं, लेकिन जो बेहद बुरी वात है वह है इन तमाम बातों की वह- 
शियत और गंदगी । अगर इस वहशियत को मजहब के साथ जोड़ा जाता है तो कोई भला आदमी 
उस मज़हब के साथ ताल्लुक्र रखना पसंद नहीं करेगा । वह वक्त आ गया है, जब सभी लोगों को, 
वे चाहे जिस संप्रदाय और मजहबी गुट के हों, यह तय कर लेना है कि किसी भी हालत में ऐसी 
बर्बरता, अमानवीयता और हिंसा को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह जिस गुट के ज़रिये की गई 
हो। हममें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपने ही मज़हववालों की न्य: भी कड़ी निन्दा कर 
सकें। गुजरे वक्त में काफ़ी कुछ वर्दाश्त किया जा चुका है । इक्के-दुक्के कामों की निन्दा करते हुए 
कुछ पवित्र विचार व्यक्त किये गये हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसकी पृष्ठभूमि समर्थन की रही 
है । इसी पृष्ठभूमि के चलते समाज के बुरे तत्वों ने मज़हब के नाम का ना उठाया 
है। मैं समझता हूं कि आखिर बंबई के दंगे ख़त्म हो जायेंगे, क्योंकि ऐसी ० बनी नहीं रह 
सकतीं । लेकिन इन बातों की याद जल्दी नहीं मिटेगी और हमारे मजहवों के लोग अगर वहशी, 
नाशाइस्ता और गंदी गुंडागर्दी को वर्दाश्त करने की इस पृष्ठभूमि को मिटाने की कोशिश न करेंगे 
तो सचमुच यह स्पष्ट हो जायेगा कि मज़हबी लोगों के दिन लद गये और समाज के शिष्ट वर्ग के 
लोग सामने आयेंगे । 


१, समाचार-पत्नों को भेंट, विजयवाड़ा, १६ अक्तूबर, १९३६ । “द हिन्दू', २० अक्तूबर, १६३६ । 
२. एक मस्जिद के पास स्थित मंदिर के अहाते में सभा-भवन बनवाने के सवाल पर बंबई में १५ अक्तूबर से 
पांच दिनों तक सांप्रदायिक दंगे हुए थे । 
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२५. आयेसमाजियों के बीच भाषण | 
यह आयंसमाजियों के ज़िम्मे की वात है कि वे मुल्क की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था के 
थि बर से नहीं बंध सकती । 
साथ सहयोग करें, लेकिन कांग्रेस किसी शतं से नहीं वंध सक र 
बड़े मुद्दे जबकि ताक पर रख दिये जाते हैं, मुल्क को नुक़सान पहुंचानेवाले छोटे-मोटे 
मसलों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। | 
र मुझे अचरज होता है कि मुल्क में जव भूख और गरीबी से तबाही मची हुई है तो हिदु- 
स्तान के लोग सभ्यता और संस्कृति की संकुचित समस्याओं के लिए किस तरह परेशान हो 
सकते हे ।' | 5 9 
लोग छोटी-मोटी बातों में अपने को लगायें इससे पहले यह निहायत ज़रूरी है कि इन 
सारी चीज़ों से राहत दिलाई जाये, जो मुल्क पर ज़वदंस्त असर डाल रहे हैं । का 
आपको सच्चा और यथार्थवादी होना चाहिए और अनावश्यक मामल में समय और 


शक्ति बरबाद न करनी चाहिए । 


१. बरेली, २४ नवंबर, १९३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स, २५ नवंबर, १६३६ । ह 
२. अपने अभिनंदन-पत्न में आयंसमाजियों ने जवाहरलाल से पूछा था कि “आयें-सभ्यता और संस्कृति” की 


सुरक्षा के लिए कांग्रेस क्या संरक्षण देगी । 


२६. हबीबुरंहमान को 
२५ नवंबर, १९३६ 


१ 


प्रिय मौलाना साहब, 
मैंने अभी-अभी 'द नेशनल कॉल' में आपका एक बयान देखा है, जिसमें आपने सांप्रदा- 
यिक निर्णय के प्रति मेरे रुख पर नाखुशी जाहिर की है। आपने लिखा है कि मैं हिदू महासभा 
के नेताओं का शिकार वन गया हूं। अगर आप अपने बयान को जरा और खुलासा करेंगे तो मैं 
एहसानमंद' होऊंगा, क्योंकि मैं आपकी राय की क़॒द्र करता हूं और यह जानना चाहता छू कि 
आपकी शिकायत क्या है । 
यह खत मैं आपको रेलगाड़ी से लिख रहा हूं, क्योंकि अभी मैं दौरे पर हूं और इसलिए 
ज्यादा नहीं लिख सकता। लेकिन मैं आपके सामने कुछ हकीक़तें रखना चाहता हूं, जिनसे हालात 
थोडे-बहुत साफ हो सकेंगे । सांप्रदायिक निर्णय के बारे में पहली बार मैंने लगभग दो साल पहले 
` अपनी राय ज़ाहिर की थी, उससे बहुत पहले जब मैं किसी से मिला या मैंने इसके वारे में किसी 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० पी-१७/ १९३६, पु० १७, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. (१८९२-१९५६); अहरार पार्टी (१९२९) के संस्थापक, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे ताक्रत- 
वर राष्ट्रीय संस्था थो; मजलिस-ए-अहरार, पंजाब के तत्कालीन अध्यक्ष । 
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से वातचीत की थी । मैं उस वक्‍त जेल में था और इसे मैंने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा था। इसे 
छपी हुईं किताव में देखा जा सकता है। बाद में इसके वारे में मैंने जो बयान दिये थे, वह भी 
उसी तरह के थे, और दो महीने पहले वंबई से अ० भा० कां० क० का जो चुनाव मैनिफ़ेस्टो 
निकला हैं, उसमें भी वैसी ही वातें हैं। बंगाल प्रा० कां० क० के प्रस्ताव में भी अ० भा० कां० 
क० के मैनिफ्रेस्टो को दुहराया गया है। उसमें कोई नयी वात नहीं है । 
उस राय का निचोड़ यह है कि हिंदुस्तान की एकता के और हमारी आजादी की लड़ाई 
के नज़ रिये से सांप्रदायिक निर्णय बुरा है। किसी खास संप्रदाय या गुट के प्रभाव से इसका कोई 
ताल्लुक नहीं हे । इसकी मुझे कोई फ़िक्र भी नहीं है । लेकिन हिंदुस्तान को अलग-अलग सांप्रदा- 
यिक गुटों में बंटने को वेशक मैं अंदेशे के साथ देखता हूं । इस बंटवारे से उन आथिक मामलों पर 
गौर करने में रुकावट पड़ती है, जिनका हम सव पर असर पड़ता है। मैं नहीं समझता कि आज्ञादी 
के साथ सांप्रदायिक निर्णय का कोई मेल बैठता है। मैं समझता हूं कि इससे मुस्लिम अवाम को 
जितनी चोट लगती है, उतनी ही दूसरों को भी लगती है। जिन थोड़े-से लोगों पर इसका असर 
पड़ता है, वे उच्च वर्ग के लोग हैं। इसलिए मेरा खयाल है कि अगर हमें अवाम पर असर डालने- 
वाले व्यापक आथिक मुद्दों पर ग़ौर करना है तो लाज़िमी तौर पर उसे ख़त्म होना पडेगा । 
लेकिन मुझे उतना ही यक्रीन इस वात का भी है कि हिंदुओं, मुसलमानों और सिंखों के 
वीच रज़ामंदी से हुए समझौते के जरिये ही इसका खात्मा होगा इसलिए इसके खिलाफ कोई भी 
एकतरफ़ा आंदोलन ग़लत और नुकसानदेह है । जब मौक़ा आयेगा तो इस रज़ामंद समझौते की 
कोशिश की जायेगी । मैं समझता हूं कि चूंकि आथिक मुद्दे और ज़्यादा अहम होते जा रहे हैं, इस 
रज़ामंद समझौते में दिक्क्रत न होगी । 
मेरी समझ के मुताविक कांग्रेस की यही स्थिति है। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि 
आपकी नाइत्तिफ़ाकी कहां है । 
मेहरवानी करके इलाहाबाद के पते पर जवाब दें। मैं २ दिसंबर तक वहां पहुंचने की 
उम्मीद करता हूं। 
हृदय से आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


२७, हबीबुरहमान को' 
१३/१२/१६३६ 
प्रिय मौलाना साहव, 
बंबई से लौटने पर आपकाः ८ तारीख का खत मिला ।' 
मैं चाहता हूं कि सांप्रदायिक निर्णय के इस सवाल को सुलझा लिया जाये, क्योंकि मैं 
देखता हूं कि ग्रलतफ़हमी बनी हुई है । अभी मुझे इस वात से कोई मतलब नहीं है कि हिंदू महासभा 
१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० पी-१७/१६३६, पृ० १-३, ने० स्मा० सं० पु० । 


२. अपने उत्तर में हबीबुरंहमान ने कांग्रेस पर हिंदू महासभा का समर्थन करने का आरोप लगाया था और 
कांग्रेस के रख में परिवतंन के लिए जवाहरलाल को दोषी ठहराया था। 
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या नेशनलिस्ट पार्टी इसके वारे में क्या कहती है । मुझे कांग्रेस की परिस्थिति से मतलब है। 
कांग्रेस की स्थिति यह है कि निर्णय जनतांतिक नहीं है और यह हमारी आज़ादी की राह 
का रोड़ा है । यह हिंदुस्तान को अनगिनत टुकड़ों में बांटता है। यह गरीबी और बेकारी के असली 
मसलों पर गौर करने में रुकावट डालता है। यह सवाल इतना इस वात का नहीं है कि मुसल- 
मानों को यह मिलता है या वह नहीं मिलता | हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा साम्प्रदायिक 
निर्णय अनगिनत दीगर गुटों को अलग-अलग खानों में वांटता है और यह वंटवारा राष्ट्रीय और 
आर्थिक उन्नति को रोकता है। यह बात तो समझ में आती है कि मुसलमानों की विशेष सुरक्षा 
बनी रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी निर्णय की पूरी वुनियाद बदल देनी चाहिए, क्योंकि उसके 
तहत हिंदू और मुसलमान दोनों ही का नुकसान होता है । 
निर्णय के मुतल्लिक यह कांग्रेस की सैद्धांतिक स्थिति है। लेकिन इसका यक्कीन करने के 
साथ ही वह इस बात का भी यकीन करती है कि किसी तरह की तब्दीली सिर्फ़ उन खास गुटों में 
रज्ञामंदी के ज़रिये ही होनी चाहिए, जिनका उससे ताल्लुक है । किसी गुट की मर्जी के खिलाफ़ 
तब्दीली थोपने की कोशिश से मसले का हल नहीं होगा । 
इस तरह सिद्धांततः कांग्रेस इस निर्णय की पूरी मुखालफ़त करती है और जव कभी भी 
इसकी राय पूछी जाये तो इसे ज़रूर अपनी राय जाहिर करनी चाहिए । इसकी राय तटस्थता की 
नहीं है, न हो सकती है लेकिन बिना रज्ञामंदी के यहं कोई कदम नहीं उठाना चाहती । अगर यह 
सवाल असेम्बली में उठाया जाये और उनकी राय पूछी जाये तो कांग्रेस-मेम्बरों को लाजिमी तौर 
पर निर्णय के खिलाफ़ राय देनी चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी कहना चाहिए कि इसे रज़ामंदी के 
जरिये ही बदलना चाहिए । और कोई स्थिति हिंदुओं और मुसलमानों या और किसी के लिए भी, 
जो आज़ादी में यक्रीन रखता है, मुझे नामुआफ़िक जान पड़ती है । 
अहरार हिंदुस्तान की आज़ादी के हिमायती हैं । इस पर यक्कीन करते हुए क्या वे सांप्र- 
दायिक निर्णय का समर्थन कर सकते हैं ? नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें यह भी कहना चाहिए कि 
उनकी रञ्रामंदी या मंजूरी के विना उन पर तन्दीली लादे जाने पर वे एतराज़ करते हैं । इसके 
अलावा, मुझे यक्कीन है कि अहरार अवाम के भी हिमायती हैं। अगर ऐसा है तो क्या वे समझते 
हैं कि निर्णय से मुस्लिम अवाम को कुछ भी फ़ायदा होता है ! 
मेरी दिलचस्पी दो चीज़ों में है : सियासी आज़ादी और अवाम के माथे का बोझ 
उतारना । सिफ़ं हिंदू या मुसलमान में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है । मुझे पूरा यक्रीन है कि सांप्र- 
दायिक निर्णय इन दोनों ही बातों में रुकावट डालता है, जिनमें मेरी दिलचस्पी है। अगर ऐसा 
है तो मैं इसकी निदा किये विना नहीं रह सकता और मैं जानना चाहता हूं कि आज़ादी और 
अवाम के लिए आथिक स्वतंत्रता की ख्वाहिश रखनेवाला कोई भी आदमी निर्णय को कैसे मंजूर 
कर सकता है। यह सिफ मुद्दी-मर ऊंचे तबके के लोगों पर लागू होता है। इसमें अवाम की और 
उनके मसलों की जगह कहां है ! 


अगर कुछ मुसलमान आजादी और आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं सोच सकते तो मुशे 


अफ़सोस है। क्या आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं आजादी और अवाम को छोड़ दूं ! 


हृदय से आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
CC-0. Mumukshu ४/०४5 ४१ ५४४ जवाहरलाल नेहह्नाहाइ मत ०००००॥ 


१. सुभाषचन्द्र बोस को' 
२६-३-३६ 

प्रिय सुभाष, 

आज दिल्ली से लौटने पर आपका खत मिला। बडगास्टीन से १३ तारीख को भेजा 
गया आपका पत्र मेरा इंतज़ार कर रहा था । 

ब्रिटिश कॉन्सल ने आपको जो ख़त भेजा था, दिल्ली में रयूटर की एक खबर के जरिये 
हम लोगों को उसका पता चल गया था । हम सबके लिए वह एक गहरा धक्का था। मैं इतना 
गुस्सा हुआ और परेशान हो गया कि मेरी रात बहुत बुरी बीती । मेरा खयाल है कि आपको पता 
, होगा कि असेंबली में एक काम रोको प्रस्ताव आया था' जो तीन वोटों के बहुमत से पांस हुआ-- 
जिन्ना और उनके कुछ साथी बहादुरी के साथ अलग रहे। 

आपके खत ने मुझे मुश्किल. में डाल दिया है । इस तरह के आदेशों और चेतावनियों पर 
मेरी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया उनके खिलाफ काम करने की होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको 
तुरंत लौट आने की सलाह देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। मैंने और लोगों से भी सलाह 
करना चाहा होता, लेकिन यहां आस-पास कोई नहीं है और मैं जानता था कि आप मेरे जवाब 
का इंतज़ार कर रहे होंगे। इसलिए आज मैंने आपको तार भेजा है कि और कुछ होने तक आप 
रुके रहें यह अफ़सोस की वात है कि आप लखनऊ कांग्रेस में मौजूद न रहेंगे। मैं इसकी कितनी 
उम्मीद लगाये हुए था । | 

जाहिर है कि इस तरह की चीज़ ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती--शायद 
हम पहले ही इसे बहुत वकत तक बर्दाश्त कर चुके हैं। आप अनिश्‍चित समय तक देश-निकाले के 
सामने नहीं झुक सकते। बहरहाल, इस तरह के मामलों में आपके झुकाव की सबसे ज़्यादा 
अहमियत है । अभी तो हम यह देखेंगे कि लखनऊ कांग्रेस और उसके तुरंत बाद हालात क्या रंग 
पकडते हैं । | 

मैं कुछ प्रस्तावों के मसौदे भेज रहा हूं।' वकिंग कमेटी ने विषय-समिति के लिए इनकी 


१. यू० पी० सरकार, इंटेलिजेस डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच रेका स । 
२. अपने १३ माचं, १६३६ के खत में सुभाष बोस ने जवाहरलाल को सलाह माँगी थी कि क्या सरकार को 


चेतावनी के विरोध में उन्हें हिंदुस्तान लौट आना चाहिए । 
इ सुभाष बोस को गिरफ्तार करने के फैसले के कारण २३ मार्च, १६३६ को सरकार के प्रति अविश्वास 


का प्रस्ताव पास हुआ था । 
४. छपा नहीं है। 
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सिफ़ारिश की है। लखनऊ में ७ तारीख को और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वर्किग 
कमेटी की बैठक फिर हो रही है । 


ज्र सप्रेम आपका 


जवाहरलाल नेहरू 


२. 'बाम्बे क्रॉनिकल' को सन्देश' | 
गलामी की सनद गुलाम के लिए क़ानून नहीं होती । आजाद होनेवाला गूलाम तो उसे 


सिर्फ़ फाड सकता है और अपने लिए आज़ादी की एक नयी सनद बना सकता है । इन दोनों के 
बीच कोई चीज़ एक-सी नहीं है । जो खाड़ी उन्हें अलग करती है, उसे पाटा नहीं जा सकता । 


१. इलाहाबाद, २७ मार्च, १९३६ | 'द बाम्वे क्रॉनिकल', १२ अप्रेल, १६३६ । 


३. सुभाषचन्द्र बोस को 


इलाहाबाद 
३०.३.३६ 

प्रिय सुभाष, | 

चार दिन पहले मैने समुद्री तार के ज़रिये आपको सलाह दी थी कि आप अपनी रवानगी 
मुल्तवी रखें । लेकिन मैं इसके बारे में बेहद परेशान रहा और मुझे लगा कि मैंने ग़लती की है। 
लखनऊ में मैंने गांधीजी और दीगर दोस्तों से सलाह ली और आपको एक दूसरा तार! (एक प्रति 
वियना ओर दूसरी बडगास्टीन) भेजा, जिसमें आपको तुरंत लौट आने की सलाह दी है। शायद 
आप जल्दी ही रवाना हो रहे हों और यह ख़त आपको न मिले। फिर भी संयोग का सहारा ले 
रहा हुं। हो सकता है कि आपको मेरा केवल न मिला हो मेरे अपने दिमाग में यह वात बिलकुल 
साफ़ है कि अब आपको लौट ही आना चाहिए । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल 


१. यू० पी० सरकार, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच रेकाड़ स । 


२. २७ माचे को जवाहरलाल ने समृद्री तार दिया या : "साथियों से सलाह ली । हम आपका तुरंत लोटना 
वाजिब समभते हैँ।” 
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४. सुभाषचन्द्र बोस को गिरफ्तारी पर' 


ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हमें अपनी मौजूदा सियासी हालत को बड़े तीखेपन से महसूस 
कराती हे । अगर इस तरह का दमन जारी रहनेवाला है तो ये हालात ज़्यादा दिनों तक नहीं बने 
रह सकते । सुभाष वावू जव हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए उससे दो या तीन ही दिन पहले मैं 
उनसे मिला और हम दोनों ने, जो एक लंबे असे से कांग्रेस की नीतियों और यहां की परिस्थिति 
के संपक में नहीं थे, राजनीतिक स्थिति और लडाई को जारी रखने के संभव उपायों के बारे में 
बातचीत की । रै 
जव सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट का वह खत सुभाष वाब्‌ को मिला, जिसमें उन्हें खबर दी गई 
थी कि अगर वह अपनी आज़ादी को क्रीमती समझते हैं तो हिदुस्तान में पांव न रखें तो सुभाष 
बाबू ने केवल के ज़रिये मेरी राय पूछी कि उन्हें क्या करना चाहिए मैंने पहले तो केवल के ज़रिये 
उनसे यह कहा कि तुरंत हिंदुस्तान के लिए रवाना होकर वह चीज़ों में जल्दवाज़ी न करें, लेकिन 
फिर, दोस्तों से सलाह-मशविरा करने के वाद, मुझे लगा कि इस गुस्से को पचाना नहीं चाहिए। 
मैंने दूसरे केवल के ज़रिये उनसे कहा कि आदेश के बावजूद वह हिंदुस्तान लौट आयें। उन केवलों 
ने हिंदुस्तान लौटने के उनके फ़ैसले पर असर नहीं डाला, क्योंकि केबलों के पहुंचने से पहले ही 
सुभाष बावू वहां से रवाना हो चुके थे । 


१. लखनऊ, & अप्रैल, १६३६ । 'द बम्बे क्रॉनिकल', १० अप्रैल, १६३६ । सुभाष बाबू को गिरफ्तारी पर एक 
प्रस्ताव पास हो जाने के वाद यह भाषण विपय-समिति में दिया गया था। 


५. अखिल भारतोय विरोध-दिवस' 

ऐसे सुझाव आये हैं कि श्री, सुभाष बोस की गिरफ्तारी और नज़रबंदी के ख़िलाफ़ सारे 
हिंदुस्तान का गुस्सा और नाराजी ज़ाहिर करने के लिए एक खास दिन मुकरंर किया जाये। मैं 
बड़ी खुशी से सभी कांग्रेसजनों और दीगर लोगों से इस सुझाव की सिफ़ारिश करता हूं और इसके 
लिए रविवार, १० मई का दिन मुकरंर करता हूं । उस दिन सारे मुल्क में आम सभाएं की जायेंगी 
और श्री सुभाष बोस की गिरफ्तारी के बारे में, अपने साथी का अभिनंदन करते हुए, प्रस्ताव पास 


किये जायेंगे । 
सुभाष बाबू की गिरफ्तारी भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं के व्यापक और प्रबल दमन 


का सबसे ताजा और महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसलिए इस व्यापक पहलू पर भी ज़ोर दिया 
जाना चाहिए और नागरिक स्वतंत्नताओं के दमन के बारे में लखनऊ में जो प्रस्ताव पास होगा 
उसे जनता के सामने रखना चाहिए और हर आम सभा में उनके ज़रिये उसकी ताईद होनी 


चाहिए । 
१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, इलाहाबाद, २२ अप्रैल, १९३६ । 'द हिंदू', २३ अप्रैल, १९३६ । 
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याद रखना चाहिए कि नागरिक स्वतंत्रताओं से सबका सरोकार है--वे चाहे जिस भी 
सियासी पार्टी के हों या किसी के भी न हों। यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसका सरोकार 
सिर्फ़ कांग्रेस से हो । इसलिए जो लोग नागरिक स्वतंत्रताओं पर यक्रीन रखते हों, हमें उन सभी 
को इसमें हाथ बंटाने के लिए बुलाना चाहिए और इस सवाल पर एक मिला-जुला मोर्चा बनाने 
की कोशिश करनी चाहिए। 


६. नागरिक स्वतंत्रता के बारे में परिपत्त' 

मैं आपके सामने हिंदुस्तान में नागरिक अधिकारों के दमन के बारे में कुछ वोलने की छूट 
ले रहा हुं । यह दमन दिनों-दिन ज्यादा व्यापक और प्रबल होता जा रहा है और अब तो यह इस 
हुकूमत में आम बात हो गई है। जैसा कहा जा चुका है, १८५७ के विद्रोह के बाद से नागरिक 
स्वतंत्रताओं का ऐसा दमन कभी नहीं हुआ था, जैसा आज हो रहा है। ज़ाहिर है कि इस दमन 
से न सिफ़ असली सियासी ज़िंदगी में बल्कि समाजी और जाती ज़िंदगी में भी, बहुत ज्यादा 
दस्तंदाजी हो रही है। वक्तन-फ-वक्तन कितनी ही सियासी और दूसरी संस्थाओं ने इसके खिलाफ 
अपना एतराज़ ज़ाहिर किया है। उनके लिए वाजिब है कि दूसरे मुद्दों पर भले ही उनका 
इख्तिलाफ़ हो, वे इस मुद्दे पर साथ दें, ताकि इस बहुत ज़रूरी सवाल पर मिल-जुलकर लड़ाई 
छेड़ी जा सके । 

हर तरह की राष्ट्रीय कारवाई की प्रगति के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं का होना आम 
तौर पर ज़रूरी माना जाता है--वह कारवाई चाहे राजनैतिक, सांस्कृतिक,सामाजिक या आथिक 
हो । उनके दमन से इन कारंवाइयों का नुकसान होता है। जनतांल्िक पुष्ठभूमिवाले देशों में नाग- 
रिक स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है और विभिन्न तथा एक-दूसरे के खिलाफ राय रखने 
वाले लोग भी तमाम स्वतंत्रताओं और कारंवाइयों की इस बुनियाद को बचाने की आम कोशिश 
में एक हो जाते हैं। जाती तौर पर वे जिन रायों और कारंवाइयों के खिलाफ होते हैं, उनके 
दमन की मुखालफ़त करना भी वे अपना फ़र्ज मानते हैं, बयोंकि एक वार भी जहां इस तरह के 
दमन के सिद्धांत को मान लिया गया, तो हो सकता है, और कितनी ही बार हुआ भी है, कि वह 
हर तरह की दीगर कार्रवाइयों पर भी लागू हो। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में दल-निरपेक्ष 
नागरिक स्वतंत्रताओं की यूनियनें इस तरह की सभी दखलन्दाजियों,का विरोध करने के लिए 
कायम की गई हैं और उनकी कारंवाइयों के अहम नतीजे निकले हैं। नागरिक स्वतंत्रता में यक्रीन 
रखनेवाले सभी गुटों और लोगों के लिए मिली-जुली कोशिशों की ज़रूरत, जाहिर है, और जगहों 
की बनिस्बत हिंदुस्तान में कहीं ज्यादा है । 

इसलिए नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए एक हिंदुस्तानी यूनियन क्रायम करना प्रस्तावित 


१. इलाहाबाद, २२ अप्रैन, १६३६ । द हिंदू, २८ अप्रैल, १९३६ । यह खत सभी पाटियों के प्रमुख व्यक्तियों 
ओर अखबारों के कुछ संपादकों को भेजा गया था । 
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है। उसका काम राष्ट्रीय कारंवाइयों के सभी विभागों में नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करना 
होगा । इस बुनियादी प्रस्ताव परे यक्रीन रखनेवाले हर आदमी के लिए इसका दरवाज़ा खुला 
रहेगा और यह किसी भी दूसरी राजनैतिक या आथिक कारंवाई की उलझन में पड़ने से बचेगी। . 
ऐसी यूनियन की एक राष्ट्रीय कौंसिल हो सकती है, जिसमें पूरे वक्‍त के लिए एक सेक्रेटरी होगा। 
जहां मुमकिन होगा, उसकी मुक्कामी कमेटियां भी होंगी। इस यूनियन का पहला मकसद होगा 
आंकड़े इकट्टु करना और उनका प्रचार करना । नागरिक स्वतंत्रताओं में हर तरह की दस्तंदाज़ी | 
की मुखालफ़त करने के लिए जनमत तैयार करने जैसे काम उसके बाद होंगे । 

यह खत मैं कुछ ऐसे दोस्तों के पास भेज रहा हूं, जो कांग्रेस संगठन से ताल्लुक्र नहीं रखते । 
मुझे यक़ीन है कि उनकी मदद और उनके सहयोग से दल-निरपेक्ष और संप्रदाय-निरपेक्ष एक ऐसी 
यूनियन बनाई जा सकेगी, जिसका खाका मैंने ऊपर पेश किया है । क़दरती तौर पर, ऐसी 
युनियन की सही शकल क्या होगी और आगे उसकी क्या कारंवाइयां होंगी, यह उन लोगों के 
खयाल पर मुनिहसर होगा, जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और इसमें शरीक होते हैं । 

मुझे उम्मीद है कि इस ज़रूरी राष्ट्रीय काम में मैं आपके सहयोग का भरोसा कर सकता 
हुं । राजनीतिज्ञों की, और लोग सावंजनिक कार्यों में हाथ-पैर मारते हैं उनकी, कृदरतन इसमें 
दिलचस्पी है; ऐसा ही शिक्षाविदों, वकीलों, व्यापारियों, लेखकों और पत्रकारों, मुद्रकों और 
प्रकाशकों, समाज-सुधारकों और उन लोगों के बारे में भी कहा जा सकता है, जो किसानों और 
औद्योगिक कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करते हैं । 

क्या आप इसके बारे में अपने विचार मुझे भेजने की मेहरबानी करेंगे? 


जवाहरलाल नेहरू 


७. रोनाल्ड किड को' 


इलाहाबाद 
२२ अप्रैल, १९३६ 
प्रिय श्री किड, 

अगर आप मेहरबानी करके हवाई डाक से अपनी नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए राष्ट्रीय 
कौंसिल का संविधान और नियमावली मेरे पास भेज सकेंगे तो मैं आपका मशक्र होऊंगा । हम 
लोग उसी तरह की एक कौंसिल हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं और आपके नियमों की जानकारी 

से उसमें मदद मिल सकेगी । 
आपको याद होगा कि जब मैं लंदन में था तो हम लोगों ने आपकी निगहबानी में और 


१. अ० भा० कां० क० फाइल नं० एफ० डी-९/ १६३६-२७, पु० ८१, ने० स्मा० सं० पु० | 
२. लंदन की नागरिक स्वतंत्रता को राष्ट्रीय कोंसिल के मंत्री । 
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दीगर संगठनों से मिल-जुलकर हिंदुस्तान की नागरिक स्वतंत्रता के बारे में | किसी तरह का 
सम्मेलन करने की संभावना पर बातचीत की थी। मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि वह खयाल 
अमल में आया भी या नहीं। नागरिक स्वतंत्रताओ के वारे में, यहां हिंदुस्तान में वही हालत 
जारी है, यानी तमाम दमनकारी औजार खुलकर खेल रहें हैं। इसे ब्रिटिश जनता को जताने के 


रिये की गई किसी कारंवाई का हम लोग स्वागत करेंगे । | 
डी सप्रेम आपका 


जवाहरलाल नेहरू 


८. तेजबहादुर सप्रू को' 
इलाहाबाद 
९ मई, १९३६ 
प्रिय तेजवहादुरजी, 2 क 
१ मई के आपके खत के लिए शुक्रिया । मैंने उसे बड़े ध्यान से पढ़ा हं 
प्रस्तावित नागरिक स्वतंत्नता-सम्बन्धी यूनियन में शामिल होने में आपके दो एतराज हैं : 
१) अगर कांग्रेस, और शायद कुछ दूसरे, अपने तौर-तरीके बदल दें तो नागरिक स्वतंत्रताओं पर 
लगाई गई पाबंदियों को हटवाना आसान होगा; और २) कि गो कि सिद्धांत-रूप सेएक दल-निर- 


पेक्ष यूनियन बनाना मुमकिन है, लेकिन कुछ सवालों को लेकर कशमकश होना लाजिमी है । 


जहां तक पहले एतराज़ का सवाल है, ज़ाहिर है कि नागरिक स्वतंत्रता की बात तभी 
उठती है जब सर्वसाधारण के या उसके किसी हिस्से के, और सरकार के वीच कशमकश होती 
है। अगर सरकार की नीतियों और कारंबाइयों के बारे में मौन सहमति हो, या जबानी एतराज 
के बाद उसके सामने आत्म-समर्पण कर दिया जाये तो नागरिक स्वतंत्रताओं को दवाने का कोई 
सवाल ही नहीं रहेगा । इसे दबाने की प्रवृत्ति सिर्फ़ तभी ' उभरती है जब सरकार की मुखालफ़त 
को वह सरकार महसूस करती है । हर सरकार में जोरदार आलोचना और मुखालफ़त से नाराज़ 
होने की प्रवृत्ति होती है, और जनतंत्र सिफ़े तभी ठीक तौर से काम कर सकता है जब जनमत 
लगातार सरकार पर नियंत्रणे रखता है और उसे बहुत ज्यादा निरंकुश होने से रोकता है । हिंदु- 
स्तान में, जहां जनतंत्र नहीं है, सरकार लाज़मी तौर पर निरंकुश है और इसीलिए बहुत बदतरीन 
ज्यादती करने से उसको रोकने की और ज्यादा जरूरत है । जाहिरा इसका यह मतलब नहीं है कि 
किसी राजनीतिक पार्टी के तरीकों को मंजूर कर लिया जाये। न इसका यही मतलब है कि कांग्रेस 
को या किसी दूसरे गुट को सरकार यह इजाज़त दे कि वह,बिना किसी रोक-टोक या बाधा के 


| | साजिशी कारंवाइयां या सिविल नाफ़र्मानी जारी रखे । लेकिन नागरिक स्वतंत्रताओं को नियंत्रित 


करनेवाले कुछ बुनियादी उसूल होते हैं जो, राजनीतिक पार्टियों की कारंवाइयां चाहे जो भी 
१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । यह खत बाद सें २६ मई को छपा था । 
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हों, उन पर लागू होते हैं ओर दीगर मुल्को में निहायत अलग-अलग और आपसी विरोध रखने- 
वाले गुटों को इन उसूलों की हिफ़ाज़त के लिए एकसाथ मिलाना मुमकिन हुआ है। 
जो लोग सियासी कामों के लिए सीधी कारंवाइयों को जरूरी और माकूल तरीका मानते 
हैं वे ग्रालिबन उससे -चिपके रहेंगे। तब क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि जब यह सीधी 
कारंवाई हो और सरकार उसका मुक़ावला करे और उसे दबाने की कोशिश करे, लेकिन साथ ही 
पिछले कुछ वर्षों से वह जिस ढरें पर चलती रही है उसी पर चलती रहे तो यह वाजिब है? 
अगर यही नजरिया अपनाया जाये तो वेशक्न यह नागरिक स्वतंत्रता के सामान्य विचार के 
खिलाफ़ है । 
आपके दूसरे मुद्दे में वेशक़ वजन है, गो कि मेरा ख़याल,है कि हममें चाहें जितना मतभेद 
हो इस मामले में सहयोग करना मुमकिन होना चाहिए । नागरिक स्वतंत्रता यूनियन की 
कारंवाइयां ज़रूरी तौर पर संकीणं अर्थों में पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक होंगी। इस पर 
सरकार नाराज़ तो हो सकती है लेकिन इसके साथ उसका संघर्ष नहीं हो सकता । 
लगता है कि असली कठिनाई यह डर है कि कांग्रेस के हममें से कुछ लोग अपने कामों से 
दूसरों को ग़लत स्थिति में डाल सकते हैं। क्या इससे उवरने का एक रास्ता मैं सुझा सकता हूं ? 
कांग्रेसवालों को अलग रखकर ही नागरिक स्वतंत्रताओं की यूनियन क्यों न बनाई जाये ! या 
फिर दो यूनियनें हो सकती हैं जिनमें आपस में सहयोग हो लेकिन जो किसी भी तरह एक-दूसरे 
की ज़िम्मेदारी न लें। मैं आपको यक़ीन दिला सकता हूं कि मुझे किसी से कोई फ़ायदा उठाने 
या कुछ ऐसा काम करने की ख्वाहिश नहीं है जिससे वह गलत स्थिति में पड़े। मैं सिर्फ़ इसी के 
लिए फ़िक्रमंद हुं कि सरकार की बेलगाम निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए कुछ किया जाना 
चाहिए । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


९. सुभाष-दिवस' 

जब भारतीय संविधान का क़ानून बन रहा था तो मैं यूरोप में था और बहुत-से यूरोपियन 
दोस्तों ने:अपनी राय जाहिर करने के लिए मुझ पर जोर डाला था। मैंने बरावर उनसे यही कहा 
था कि जब तक हिंदुस्तान का दम घुट रहा है और उसके वेटों की मामूली नागरिक स्वतंत्रताओं 
को भी बेरहमी से कुचला जा रहा हैं और जब किसी को अपने मन की वात जबान पर लाने की 
भी आज़ादी नहीं है तो मैं संविधान के बारे में कुछ कहना निहायत बेमानी और वाहियात 
समझता हूं । सरकार अभी एक नाजायज़ लड़ाई लड़ रही है क्योंकि वह उन कानूनों को भी जारी 
रखे हुए है जिनका एलान तब किया गया था जब सत्याग्रह की लड़ाई चल रही थी। इसमें शक्र 


१. इलाहाबाद, १० मई, १६३६ । “द वास्वे क्रॉनिकल १२ मई, १६३६ । 
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की आह. VDT MNES की हक... TEE SS . हु bd 
न ॥ | 


नहीं कि हमारे मुल्क में ऐसे हिम्मतवर लोगों की कमी नहीं है जो आज़ादी हासिल करने के लिए 
लड़ाई जारी रखेंगे लेकिन सरकार अपने फ़र्ज से चूक गई है । अभी सरकार को इस बात का डर है 
कि अगर लोगों को नागरिक स्वतंत्रताओं का हक़ दे दिया जायेगा तो वे बहुत ताक्रतवर हो जायेंगे 
और शायद विदेशी हुकूमत को झाड फेंकंगे । लोगों की नागरिक स्वतंत्रताएं उनका बुनियादी हक़ 
है । यूरोप के मुल्को में नागरिक अधिकारों की हिफाजत क लोग अपना यक़ीनी हक़ मानते हैं 
जिनके लिए गुजरे वक्त में वे लड़े थे और उन्होंने हज़ारों ज्जिदगियां जिसकी वेदी पर कुर्बान की 
थीं । लोगों को बोलकर या लिखकर अपनी राय जाहिर करने की इजाजत होनी चाहिए। अगर 
नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन किया जाता है तो राष्ट्र सारी जीवनी शक्ति खो देता है और किसी 
भी महत्वपूर्ण काम के लिए नपुंसक हो जाता है । | 
कुछ दिन पहले सरकार ने एक शोकसभा पर भी रोक लगा दी थी जो सर तेजबहादुर 
सप्र की पहलकदमी से होनेवाली थी ओर सब दलों की मिली-जुली सभा थी और बंगाल र कई . 
हिल्स में कानून और व्यवस्था के नाम पर लोगों की रोजमर्रा ज़िदगी की छोटी-मोटी बातों पर 
भी पाबंदी लगाई जाती है। चौदह और पन्द्रह साल के बच्चे जेल में सड़ रहे हे । जिन पर 
दिखावटी मुकदमा भी नहीं चलाया जाता । जेल में रहना किसी के लिए खुशगवार नहीं होता । 
अगर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाई होती तो इन नौजवानों की ताक़त और 
कामों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था । अगर लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 
उठ खड़े नहीं होते तो आज बंगाल में जो-कुछ हो रहा है यक़ीनन वह मुल्क्र के दूसरे हिस्सों में भी 
फेलेगा । [ ॒ 
अंग्रेज उन बातों में बड़े ईमानदार हैं जिनसे उनका फायदा हो सकता है। जब मैं इंग्लैंड 
सें था तो उनमें से कुछ ने मुझ पर यह असर डालने की कोशिश की थी कि ब्रिटेन के साथ कांग्रेस 
को सहयोग करना चाहिए। मैंने खास तौर से अपनी नागरिक स्वतंत्र ताओ के दमन का नज़रिया , 
उनके सामने पेश किया, मैंने वहां उनसे साफ़-साफ़-कहा और यहां मैं फिर उसे दुहराता हूं कि 
मौजूदा हालत में सहयोग की कोई बात नहीं हो सकती । हम लोग सहनशील हैं और किसी के 
साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी बातें तब तक बेमानी हैं जव तक हमारी नागरिक 
स्वतंत्रताओं का गला घोटा जाता है। हम लोग वरतानवी साम्राज्यवाद के साथ सहयोग नहीं 
कर सकते, जो उन अंग्रेजों से बिलकुल अलग है जिनके लिए मेरे मन में गहरा आदर और प्यार 
है । बरतानवी साम्राज्यवाद डगमगा रहा है और थोड़े ही दिनों में वह पूरी तरह से गायब हो 
जायेगा । 
सुभाष बोस की गिरफ्तारी सिफ़ हमारे एक प्यारे नेता को उसकी आज़ादी से वंचित 
करना ही नहीं बल्कि उसके साथ उसूल का सवाल भी जुड़ा हुआ है और हर देशभक्त हिंदुस्तानी 
को, वह चाहे जिस किसी राजनीतिक दल का हो, इस बढ़ती हुई मुसीबत का मुक्राबला करने 
और सरकार की मनमानी पर रोक लगाने और अपनी नागरिक स्वतंत्रताओं की हिफ़ाज़त करने 
के लिए मिलकर एकजुट हो जाना चाहिए । 
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१०. प्रस्तावित नागरिक स्वतंत्रता यूनियन के बारे में' 


प्रस्तावित नागरिक स्वतंत्रता यूनियन के बारे में अभी और कोई वयान जारी करने का 
मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि जिन लोगों को मैंने गश्ती चिट्टी भेजी थी, मैं उनके जवाब का इंत- 
जार कर रहा था । ढेर॒ सारी चिट्टियां मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी वाक़ी हैं । अमेरिकन 
सिविल लिवर्टीज़ यूनियन' और ब्रिटिश यूनियन ऑफ़ सिविल लिवर्टीज़ से भी मैं खतो-किताबत 
कर रहा हूं। यह इत्तिला मिलने के वाद मैं फिर उन लोगों को खत लिखूंगा, जिन्हें मैंने पहले 
लिखा था, साथ ही मैं अख़वारों में भी एक बयान जारी करूंगा। वह पूरा बयान तो मैं बाद में 
ज्ञारी करूंगा, लेकिन चूंकि मुझे अखवारों में ग़लत हवाले मिले हैं, मैं उन्हें दुरुस्त करने को 
मजबूर हुआ हृ । ऐसे एक बयान में उन ' 'फ़िजूल जवाबों ” का हवाला है, जिन्हें मौलवी शफ़ी दाऊदी' 
और पंडित मदनमोहन मालवीय की ओर से मुझे लिखा वताया गया है। यह बिलकुल ग़लत है । 
मौलवी शफ़ी दाऊदी पहले ही अपना खत अख़बारों में भेज चुके हैं, इसलिए उनके बारे में मुझे 
ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ऐसे मामलों का जिक्र है, जिनका नागरिक 
स्वतंत्रताओं से कोई ताल्लुक् नहीं है । पंडित मदनमोहन मालवीय के खत में योजना की हादिक' 
सराहना की गई है। उन्होंने लिखा है : “ऐसी यूनियन वनाने की ज़रूरत और अहमियत के बारे 
में मैं तहेदिल से आपसे इत्तिफाक्र करता हूं। इस मामले में मैं पुरी तरह से आपका साथ दूंगा ।' 
इस तरह के बहुत-से ख़त मुझे मिले हैं । बहरहाल, नागरिक स्वतंत्रता यूनियन की इस योजना से 
पूरी तरह सहमत होते हुए भी कुछ वैसी कठिनाइयों का जिक्र किया है, जो विभिन्न राजनैतिक 
विश्वासोंवाले लोगों के ज़रिये इस विषय तक पहुंचने में आयेंगी । वेशक इस खयाल को अनदेखा 
नहीं किया जा सकता । लेकिन मुझे लगता है कि जो दीगर मुल्को में. हुआ है, वह यहां भी मुम- 
किन हो सकता है। वहां के लोग राजनैतिक क्षेत्र में उद्देश्यों और प्रणालियों के बारे में बहुत 
ज्यादा मतभेद रखते हुए भी इस मुद्दे पर, जो कुछ छोटा भले ही हो, किसी क़दर कम बुनियादी 
नहीं है, सहमत होकर एकजुट हो गये हैं। इसका मतलब होगा दूसरे मुद्दों पर किसी बन्धन में 
न बंधना और, गो कि उन्हें देखने के अलग-अलग तरीक़े हो सकते हैं, अगर साथ मिलकर काम 
करने की ख्वाहिश होती है तो किसी हद तक सफलता ज़रूर मिलती है । 


१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, इलाहाबाद, १२ मई, १९३६ । 'द लीडर', १४ मई, १६३६ । 

२. अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना “सभी लोगों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, जन्म- 
स्थान, स्थिति, आय, राजनैतिक विचार और धामिक विश्वासों के हों, अधिकारों तथा स्वतंत्र अभि- 
व्यक्ति, पूछताछ, इकट्ठा होने और कानून के समक्ष निष्पक्ष जांच का मौक़ा दिलाने की हिमायत करने 
के लिए” १६२० में हुई थी। 

३. अ० भा० मुस्लिम कान्फरेंस के कार्यकारी सेक्रेटरी मौलाना शफ़ी दाऊदी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा 
था : “हमारी बीमारी अपने हो नजदीकी लोगों (यानी बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों) के अधिकारों 
को कुचलने की लालसा है। अगर आपको ज़ोरदार वकालत से आपके मुल्क के लोगों को अपनी मुक- 
म्मल आजादी का भरोसा नहीं है तो सरकार के साथ लड़ने के लिए मुल्क को ताकत को काम में नहीं 
लाया जा सकता ।” 
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विस्तृत नीति 
तरह की यूनियन की एक राष्ट्रीय कौंसिल होगी, जो अनुसरण के लिए विस्तृ र 
क एक केंद्रीय कार्यालय भी होगा, जो क्सी दळ 4 2207 
करेगा । वह नागरिक स्वतंत्नताओं के दमन के आंकड़े इकट्ठ करेगा र्‌ ness 
प्रचार करेगा । वहरहाल, यूनियन का ज्यादातर कामे वड़े शह क पर 
प नदत की सदस्यता सवके लिए सुलभ न होगी, लेकिन ऐसा हर आदमी a इ 
बन सकेगा,जो हर तरह की नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के इसके उद्देश्य को स्वीकार छ र्‌ 
सदस्यता-शुल्क के रूप में कोई निश्चित रकम जमा करेगा। वह रक्कम एक पाठच की 
सकती है । मुक्कामी काम यूनियन की मुक्कामी कमेटियों के ज़रिये, क 22 ओळ 
किये जायेंगे । मेरा सुझाव है कि इस काम में जिन लोगों को दिलचस्पी है र इस ऐ स्‌ क 
वाले और लोगों के नाम दें, जिन्हें बड़े शहरों की मुक्कामी कमेटियों में शामिल किया जा सके। 
त में, इन मुक़ामी कमेटियों के जरिये एक केंद्रीय कौंसिल वनाई जा सकती है । लेकिन इस बात 
त पड़ सकती है कि शुरू में एक अस्थायी केंद्रीय कौंसिल ऊपर से काम करे। ns. 
खासतौर से कलकत्ता, बंबई, मद्रास, दिल्ली, लाहौर, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, 22 ८ री 
पुर, अहमदाबाद, पूना और कुछ अन्य बड़े नगरौं के दोस्तों .को सुझाव देना चाहता हू इस 
तरह की अस्थायी मुक्कामी कमेटियां क़ायम करें। 


११. टी० सी० गोस्वामी को 


इलाहाबाद 
२५ मई, १९३६ 
प्रिय तुलसी, गार 
आपके खत का जवाब देने में देर हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हू । जसा आपको मालूम 
` है, मैं वाहर था । 
मेरी 'आत्मकथा' के वारे में आपने. जो-कुछ लिखा है, उसके लिए शुक्रिया । अपनी 
आंतरिक भावनाओं को जितनी स्पष्टता और सचाई के साथ मैं पेश कर सकता था, मैंने उसमें 
. किया है। मुझे शक है कि मैं जेल के वाहर रहकर इसे लिख सकता था। मुझे यह जानकर खुशी 
हुई कि इससे लोगों को कुछ सोचने की प्रेरणा मिलती है। 
नागरिक स्वतंत्नताओं के प्रस्ताव के वारे में आपने लिबरल दोस्तों की प्रतिक्रिया जरूर 
देखी होगी । यह बड़ी गैरमामूली बात है कि वे इतने संकी णं विचारोंबाले हो गये हैं । लेकिन मैं 
समझता ह कि इन अक्लमंद लोगों के बावजूद, जो बहुत संभल-संभलकर चलते हैं, | इस मामले 
में हमें कुछ करना ज़रूर चाहिए। उम्मीद है, इस सिलसिले में आप कलकत्ता में कुछ क़दम 
उठायेंगे । 
प सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने ० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं ० पु० । 
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१२. 'लीडर' के सपादक को! 


मसुरो 
१६ जून, १६३६ 

महोदय | 
अपने अखवार के १५ जून, १९३६ के अंक में आपने उस ''विकृत अर्थ” का हवाला दिया 
है, जो नागरिक स्वतंत्रताओं के वारे में कुछ लिबरल नेताओं के बयानों पर मैं थोपता हूं ।' क्या 
में यह कहने को जुरंत कर सकता हूं कि कभी-कभी विकृति का भी दावा होता है कि उसे समझा 
जाये ? कुछ लिवरल लीडरों ने (सवने नहीं) नागरिक स्वतंत्रताओं के वारे में मेरी गश्ती चिट्टी के 
जवाब में लिखा था कि. कांग्रेस ने जो हालात पैदा कर दिये हैं, सरकार के ज़रिये लगाई गई रुका- 
वटें और दमन बहुत हद तक उसी का नतीजा है। इस तरह दमन को दरअसल वाजिव सावित 
किया गया था । एक नामी-गिरामी लिवरलने यह भी कहा था कि“जोर देकर यह कहना निकम्मी 
बात है कि नागरिक स्वतंत्रता का दमनं दिनों-दिन व्यापक और उग्र होता जा रहा है । कांग्रेस ` 
की पहले की या मौजूदा कारंवाइयों से किसी को इत्तिफ़ाक हो या न हो, लेकिन मैं ज़ोर देकर 
कहना चाहता हूं कि यह रुख नागरिक स्वतंत्र ताओं की बुनियादी धारणा के बिलकुल खिलाफ है। 
मैं नहीं जानता कि सवाल के इस पहलू के वारे में आपकी क्या राय हे । इस वारे में आप जान- 
कारी देंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा । हो सकता है कि हम-जब “नागरिक स्वतंत्रता” शब्दों का 

इस्तेमाल करते हें तो हमारा मतलव जुदा-जुदा होता हो । 

उसी अंक में आपने सर होमी मोदी की हिसा की वहस का हवाला दिया है । इस विषय 
में जहां तक मेरे विचारों का ताल्लुक्र है, वे मेरी नयी किताव 'आत्मकथा' में मौजूद हैं, जिसमें 
पूरा एक परिच्छेद ही इस विषय को दिया गया है । लेकिन चूंकि सर होमी मोदी की और आपकी 
हिसा की संभावना या असंभावना के बारे में इतनी दिलचस्पी है, और शायद आप लोग उसे 
नापसंद करते हैं, क्या मैं आपके सामने अपनी एक कठिनाई पेश कर सकता हूं ? मौजूदा राज- 
नैतिक और आथिक प्रणाली लाज़िमी तौर पर हिसा की बुनियाद पर खड़ी है, हिसा के लगातार 
इस्तेमाल के विना वह टिक नहीं सकती । हिसा को नापसंद करते हुए कोई उस प्रणाली का सम- 
थेन कैसे कर सकता है, जो हिसा का साकार रूप है ? क्या हिसा को तभी वाजिव क़रार दिया 


१. “द लीडर, २४ जून, १६३६ । 
२. संपादकीय में कहा गया था कि लिबरल जोग प्रस्तावित नागरिक स्वतंत्रता यूनियन के ख़िलाफ़ हैं, क्‍यों 


कि वह कांग्रेस के हाथों का औजार होगा और यह दावा करके कि लिबरल दमन का समर्थन करते हैं, 
जवाहरलाल उसे एक विकृत अर्थं दे रहे हैं । 

३. (१८८१-१६६६); बंबई के एक उद्योगपति; एम्प्लायसं फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष, १६३३-४१ 
१३४३-४६ और १६५३-५९; सेंट्रल लेजिस्लेटिव असंबली के मेंबर, १६२६-४३; वाइसराय की 
एग्जीक्यटिव कौंसिल के मेंबर, १९४१-४३; संविधान सभा के सदस्य, १९४८-४९; उत्तर-प्रदेश के 
राज्यपाल, १६४६-५२ । 

४. संपादकीय में होमी मोदी के इस कथन का हवाला दिया गया था कि जवाहरलाल जो आथिक, सामा- 
जिक और राजनैतिक परिंवतंन चाहते हैं वह हिसा के बिना संभव नहीं है । 


. नागरिक स्व तंत्ता] ३९५ 
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जा सकता है, जब वह निहितस्वार्थो की हिफ़ाजत के लिए सरकार के ज़रिये की के ? bs 
कि एक जनतांत्रिक प्रणाली का विकास होता है और तब अगर बहुमत बिमा सामाजिक 
परिवर्तन की हिमायत करता है और कुछ निहितस्वार्थो का अधिकार छीन लेना चाहता है तो 
महोदय, आप या सर होमी मोदी उन निहितस्वार्थो को क्या सलाह देंगे---बहुमत के फ़ेसले के 


करने को ! 
सामने खुशी से हथियार डाल देने को कहेंगे या भुक्राबला कर कक 


| जवाहरलाल नेहरू 


१३. नागरिक स्वतंत्रता यूनियन का निर्माण 
इलाहाबाद 
८ जुलाई, १६३६ 
ह र हफ्ते पहले मैंने भारतीय नागरिक स्वतंत्रता यूनियन बनाने के बारे में देश के अनेक 
प्रमुख व्यक्तियों और महिलाओं को पत्र भेजे थे । मुझे जो जवाब मिले, उनमें ज्यादातर ने इस 
प्रस्ताव का स्वागत किया था; कुछ लोगों ने आखिरी जवाब देने से पहले कुछ और जानकारी 
चाही थी और थोड़े-से लोगों ने प्रस्तावित यूनियन में शामिल होने में लाचारी न्‍ की थी। 
| उसके बाद से अखबारों में अक्सर इस विषय पर बहस-मुबाहसे हुए हैं और कुछ केंद्रों में अस्थायी 
कमेटियां भी क़ायम हो चुकी हैं । ज़ाहिर है कि नागरिक स्वतंत्रता यूनियन की आवश्यकता का 
व्यापक रूप से अनुभव किया गया है और अब वक्त आ गया है कि इस इच्छा को रूप और अभि- 
व्यक्ति दी जाये । 
कितने ही दोस्तों से सलाह-मशविरा करके एक स्थायी संविधान बना लिया गया है। में 
उसकी एक प्रति, व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ, आपको भेज रहा हूं ।* सर्वसाधारण की जान 
कारी के लिए यह संविधान अख़बारों में भी छपवाया गया है। मौजूदा प्रारूप अंतिम नहीं है। 
किसी तरह की तब्दीली के सुझाव मेरे पास भेजे जा सकते हैं। उन पर सावधानी से विचार 
किया जायेगा और जहां मुमकिन होगा, उन्हें संविधान में शामिल कर लिया जायेगा। लेकिन 
मुझे यक्कीन है कि आप इस स्थायी संविधान पर अपनी आम रज़ामंदी जाहिर कर सकेंगे क्योंकि 
अब इस स्कीम में दिलचस्पी रखनेवाले सभी लोगों के पास तब्दीली के बारे में प्रत्येक सुझाव को 
भेजना मुमकिन नहीं । जब यूनियन बन जायेगी और काम करने लगेगी तो अगर जरूरी समझा 
गया, तो, पूरे संविधान में रद्दोबदल की जा सकेगी । आप देखेंगे कि लगभग सौ सदस्यों की एक 
राष्ट्रीय कॉसिल बनाने का प्रस्ताव हे । इस संख्या में कोई विशेषता नहीं है, और अगर लोगों ने 


१. राजेंद्र प्रसाद के कागजात, फ़ाइल नं० ६/३६, शीर्षक नं० १७, राष्ट्रीय अभिलेखागार । 
२. छपा नहीं है । | 
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चाहा तो इसे बढ़ाया जा सकता है । मक्रसद यह है कि कौंसिल को भारत के विभिन्न भागों और 
विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधि बनाया जाये । शुरुआत में हम कौंसिल के संस्थापक सदस्यों 
की एक संख्या निश्चित कर देना चाहते हैं। लाज़िमी तौर पर बहुत-से वांछनीय और योग्य 
व्यक्ति छूट सकते हैं । बाद में सलाह-मशविरा करके उन्हें शामिल किया जा सकता है। 
क्या मुझे राष्ट्रीय कौंसिल के संस्थापक सदस्यों की सूची में आपका नाम शामिल करने 
को आपकी इजाजत मिल सकती है? 
मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप आम तौर पर संलग्न अस्थायी संविधान से. 
और श्रीमती सरोजिनी नायडू को यूनियन का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव से सहमत हैं । 
आपका जवाब जल्दी पाकर कृतज्ञ होऊंगा । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१४. रवोन्द्रनाथ ठाकुर को' 
मुकाम : लरकात्रा 
२१ जुलाई, १६३६ 
प्रिय गुरुदेव, 
कुछ समय पहले मैंने नागरिक स्वतंत्रता यूनियन का यह संविधान आपके पास भेजा था । 
मुझे यक्रीन है कि जो संविधान बनाया गया है उसे आपकी आम स्वीकृति मिलेगी । मैं इलाहाबाद 
से बाहर रहा हूं और मुझे पता नहीं कि आपके यहां से कोई जवाब आया है या नहीं । 
मैं काफी असे से हिचकिचाहट महसूस कर रहा था कि इस सिलसिले में आपको अलग 
से खत लिखूं या न लिखूं । अगर आप इस यूनियन के सम्मान्य अध्यक्ष बनना स्वीकार करेंगे तो 
मुझे बड़ी खुशी होगी ।' मैंने पहले यह बात इसलिए नहीं लिखी थी कि आप पर जो बोझ है 
उसमें मैं किसी तरह और इजाफ़ा नहीं करना चाहता था। लेकिन इस तरह के सम्मान्य काम से 
आप पर किसी तरह का वोझ नहीं पड़ेगा और इससे हमारी यूनियन की इज्जत बहुत बढ़ 
जायेगी । जाहिर है कि हिंदुस्तान में दूसरा कोई ऐसा आदमी नहीं है जी उस जगह के लिए आपसे 
बेहतर हो । जैसा कि आप जानते हैं, हममें से कुछ लोगों ने राष्ट्रीय कौंसिल की अध्यक्षता या 
'सभापतित्व के लिए श्रीमती सरोजिनी नायडू का नाम सुझाया था। खयाल यह था कि वह 
कौंसिल की कार्यकारी प्रधान होंगी और इसकी सामान्य दिशा का काम संभालेंगी और आप 
समूचे संगठन के सम्मान्य प्रधान होंगे । हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह यह कोई कांग्रेस संग- 
ठन हो या, शब्द के संकीणं अर्थ में, राजनीति से इसका कोई संबंध हो। खुशक़िस्मती से बहुत- 


१. विश्वभारती के कागजात, शांतिनिकेतन । 
२- रवींद्रनाथ ठाकुर ने सम्मान्य अध्यक्ष होना स्वीकारकर लिया था । 
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से प्रमुख गैर-कांग्रेसी और कुछ ऐसे लोग, जिनका झुकाव राजनीति की तरफ नहीं है, यूनियन में 
शामिल होने को राजी हो गये हैं। इससे इसको एक व्यापक आधार मिलेगा । लेकिन आपके 
प्रधान बनने से यह बुनियाद और पक्की हो जायेगी। इस बारे में सब लोगों की एकराय है। मुझे 


उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे । 


मेहरबानी करके आप खद खत लिखने की जहमत न उठायें । अनिल चन्दा मुझे दो 
लाइनें लिख सकते हैं ।.२७ तारीख तक मेरा पता होगा हैदराबाद (सिंध); और पहली अगस्त 
तक ब्रेड लॉ हॉल, लाहौर और उसके वाद इलाहावाद । 
क 
छि सप्रेम आपका 
जवाहरलाल 


१५. जाल नौरोजीको 
मुकाम : शिकारपुर 
२३ जूलाई, १९३६ 
जाल, चारों 
र तुम्हारा खत मुझे इलाहाबाद में नहीं मिल सका और वह मुझे अभी यहां मिला है। चारों 
ओर घूमते फिरने का यह काम बहुत थका देनेवाला है-जिस्मानी तौर से भी ज्यादा दिमागी 
तौर पर । इस बार मैं लगभग एक हफ्ते से दौरे पर हू और अभी मुझे बारह दिन और चक्कर 
काटना है। यह वेहद लंबा अर्सा जान पड़ता है । [ | 
2 व खूशी है कि तुमने यह समझ लिया है कि कांग्रेस के लोगों की माली हालत अच्छी 
नहीं है। इस मुल्क में अभी श्रम का विभाजन वहुत ज्यादा नहीं हुआ हे और जो लोग पूरी 
गम्भीरता से राजनीतिक कामों में लगे हुए हैं उन्हें न सिफ़े कई मोर्चो पर काम करना पड़ता है 
बल्कि जहां तक हो सके इस काम में अपनी गांठ से नकद पैसा भी खर्च करना पड़ता है । यह 
मुश्किल काम है, लेकिन दूसरों के सामनें हाथ फैलाने से यह कहीं सुखकर है। 
 मेरेलिए हमेशा यह अचरज की बात रही है कि कैसे कोई आदमी सौ या ज्यादा रुपये 
मेरी मेहमानदारी पर या हजारों रुपये किसी वाहियात शादी या ऐसे ही उत्सव में खर्च कर देता 
है, लेकिन वही किसी सार्वजनिक काम के लिए कोई छोटी-मोटी रकम देने से भी मुंह फेर लेता 
है । उन्हें, जिनके पास ज्यादा है, और मिलेगा । और इसलिए सर कावसजी और उनके जैसों की 
जय हो।' 


ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु०। 

२. १८ जुलाई, १९३६ को शोलापुर में बम्बई प्रांतीय लिवरल कान्फरंस के सभापति के भाषण में सर 
कावसजी जहाँगीर ने बार-बार यह बात दुहराई कि जवाहरलाल के लिए सभी पूंजीपति प्रतिक्रियावादी 
हैं। उनकी एकमात्र महत्त्वाकांक्षा पूंजीपतियों के खिलाफ़ किसानों और जनता को उभारना है, लेकिन 
बडे-बड़े जमींदारों को उनकी जमीन और पूंजीपतियों को उनकी दौलत से और तमाम जनता को उसके 
धमं से, किसी स्वतन्त्र और जनतांलिक प्रणालीवाली सरकार के तहत वह कँसे अलग कर सकेंगे ? 
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नागरिक स्वतंत्रता यूनियन का सम्मान्य अध्यक्ष बनने के लिए रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
राजी करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। वह पूरे संगठन के अध्यक्ष होंगे। सरोजिनी राष्ट्रीय 
कौंसिल की अध्यक्ष या सभानेत्री बनी रहेंगी। वेशक़ इनमें से किसी से भी असल काम की उम्मीद 
नहीं की जा सकती । काम की जिम्मेदारी किसी पूर्णकालिक और वेतनभोगी सेक्रेटरी को सौंपनी 
पड़ेगी जो हैसियतदार हो और योग्य भी हो। अभी मेरी निगाह में ऐसा कोई आदमी नहीं है 
गो कि दो-एक के बारे में मैंने सतही तौर से सोचा है। 
शायद मैं १८ तारीख को बम्बई पहुंचूंगा। उम्मीद है अब की वनिस्वत उस वक्त मैं 
ताज़गी महसूस करूंगा। मैं बिलकुल चुस्त-दुरुस्त हूं, यहां तक कि मेरे गले की हालत भी बेहतर 
है। मेरी वडी जञवदंस्त ख्वाहिश है कि मैं कई दिनों तक सोता ही रहूं। यह रोज़-रोज़ की सभाओं 
और जुलूसों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। . 
हम लोगों ने कराची में एक बडी दिलचस्प नुमाइश देखी थी जिसका प्रेस के काम.करने 
के तरीक़े से ताल्लुक था। वहां 'सिन्ध ऑब्ज़बर' नाम का एक अखवार है जिसके मालिक कोई 
पारसी व्यवसायी हँ ।' आमतौर पर यह अखवार कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, गो कि इसमें कांग्रेस 
की ख़बरें छपती रही हैं। मेरे वहां पहुंचने के कुछ ही पहले अख़वार के मालिक ने संपादक को, 
जो एक मद्रासी हैं, हिदायत दी कि जिन समारोहों से मेरा ताल्लुक हो उनके, या भारतीय राज्य 
प्रजा परिषद्‌ के या समाजवादी सम्मेलन के वारे में कोई खवर न छापी जाये । मेहरवानी करके 
उन्होंने इतना और जोड़ दिया कि अगर कांग्रेसवाले कोई खबर छपवाना चाहें तो उन्हें विज्ञापन 
की दर से उसकी क़ीमत देनी पड़ेगी । लेकिन राज्य परिषद्‌ और समाजवादी सम्मेलन के समाचार 
तो विज्ञापन के रूप में भी नहीं छापे जाने चाहिए । संपादक, जो अतिवादी नहीं था, अड़ गया और 
उसने खबरें छापीं । उसे फ़ौरन हटा दिया गया और उसके मातहत काम करनेवाले लोग नये 
इंतज़ाम के तहत खुशी से काम चलाने लगे। संपादक ने कांग्रेस की और दूसरी जो ख़बरें छापी 
थीं उनके लिए, विज्ञापन की दर से, उससे पैसे वसूल किये जा रहे हैं । 
तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


३. कावसजी फ़कीरजी “सिंध ऑब्ज्वेर' के मालिक थे । 
४, आन्ध्रप्रदेश के पत्रकार के० पुन्नैया “सिन्ध ऑन्जवंर' के सम्पादक थे । 
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१६. के० पुन्तयाको' | 
सुकाम : शिकारपुर पडल 
२३ जुलाई, १९३६ 
प्रिय श्री पुन्तैया 
आपने खतो-किताबत की जो कापियां श्री जयरामदास' को भेजी थीं, उन्हे मैंने देखा हे । 
लगता है कि उसमें कुछ छट रह गई है, लेकिन कुल मिलाकर वह लगभग पूरी हे । लेकिन एक. 
बात मैं नहीं जानता और कोई क़दम उठाने से पहले उसे जान लेना चाहता हूं । जो एक ही क्रदम 
मैं उठा सकता हूं, वह यह है कि एक बयान दूं और आपका ख़त पाते ही मैं वसा करूंगा ।१ | 
मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में आप क्या करने जा रहे हैं। कहने का मतलब 
कि क्या आप इस पत्र-व्यवहार को अखबारों में देना चाहते हैं, क्या आप इसके वारे में अखिल 
भारतीय पत्रकार संघ को लिख रहे हैं, और अगर हां,तो किस रूप में ? मैं समझता हूं कि आपको 
निश्चित रूप से खुद ही इस पत्र-व्यवहार को अखबारों में छपवाना चाहिए। अगर आप कोई 
बयान जारी कर रहे हों तो मेहरबानी करके उसकी एक नक़ल मुझे हैदरावाद के पते पर भेज 
दीजिए। वहां मै २७ तारीख तक पहुंचने की उम्मीद करता हूं। . 
मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या “सिन्ध आन्जवंर' के संपादकीय विभाग के और 


: - लोगों ने उसी मालिक के साथ नये हालात में काम करने का फैसला किया है? किसी भी पत्रकार . 


के लिए मुझे यह एक गौर-मामूली हालत जान पड़ती है, लेकिन हमारे पत्रकारों में से बहुतेरे लोग 

अजीव ढंग के हैं । मुझे यक्नीन है कि ज्यादातर हिंदुस्तानी अखबार इस काम को अपने हाथ में 

लेंगे और इसका पुरा प्रचार करेंगे। आप 'द वाम्बे क्रॉनिकल', 'द हिंदू' तथा कलकत्ता, दिल्ली 
और लाहोर के कुछ प्रमुख पत्रों के संपादकों को व्यक्तिगत पत्र भी लिख सकते हैं । 

अगर हैदराबाद में मुझे आपका खत मिला, जसी कि मुझे उम्मीद है, तो मैं अखबारों में 

एक बयान जारी करूंगा । 

सप्रेम आपका 

जवाहरलाल नेहरू 


ज 


१, अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-६२/१६३६, पृ० २३, ने० स्मा० सं० पु० । 
“२. “सिन्य आन्ज्ञवंर' से अपनी मुअत्तिली के बारे में । 
३. देखिए भगला शीर्षक । 


# 


१७. भारतीय पत्रकारों की स्थिति के बारे में 
हिंदुस्तान में किसी पत्रकार की स्थिति बड़ी कठिन है । उसेबहुत-से खतरनाक प्रेस-क्रानूनों . 


का मुक़ाबला करना पड़ता है, जो ज़मानतें मांगते और उनकी और उनके साथ पूरे प्रेस की ज़ब्ती 


१. समाचार-पत्नो को वक्तब्य, हैदराबाद, २७ जुलाई, १६३६ । “द हिंदुस्तान टाइम्स', २८ जुलाई, .१६३६ । 
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' की धमकी देते हैं । उसे लगातार राजद्रोह और दूसरे क्रानूनों की दहशत बनी रहती है, जो 
उसे जेल में पहुंचा सकते हैं । 
5 उसे, ख़ास तौर से दंगाल में, रोज-व-रोज प्रेस सेंसर की दमनकारी कारेवाइयो की खुली 
या छिपी धमकियों के दवाव का मुक्रावला' करना पड़ता है । यहाँ तक कि ज़ोर-ज़ोर से यह फुस- 
फुसाहट सुनी जाती है कि प्रेस सेंसर के इस हलके दवाव ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार-पत्नो को 
अपने संपादकीय कालमों में उन लेखों को छापने के लिए मजबूर किया है जो प्रेस सेंसर के दफ्तर 
में लिखे गये हैं । कुछ दूसरे समाचार-पत्र, जो आज़ाद होने का दावा करते हैं, प्रेरणा पाने के लिए 
उस दफ्तर की ओर टकटकी लगाये रहते है । 

हिंदुस्तान के पत्रकारों की हालत बेशक़ बुरी है और उन पर जो जुर्माने लगाये जाते हैं 
उनसे भी वदतर है। उसे हमेशा इस वात की दहशत वनी रहती है कि क्या होनेवाला है। इन 
खतरों और कठिनाइयों के लिए सरकार जिम्मेदार हे लेकिन अभी हाल में आंखों को चौंधिया 
देनेवाली एक दूसरे खतरे की मिसाल जनसाधारण के सामने आई है । किसी हद तक यह खतरा 
- पहले से मौजूद था लेकिन पद के पीछे होनेवाली इन घटनाओं पर "सध आँवजवर' के संपादक 
की तकदीर ने तीखी रोशनी डाली है। 

'सिध ऑबजवंर' कांग्रेस-समर्थक पत्र कभी नहीं रहा । लाज्ञिमी तौर पर यह नरम दल 
का है और एक सांप्रदायिक गुट का समर्थन करता रहा है। इसके पुराने संपादक श्री पुन्नैया ने 
अक्सर मेरी आलोचना की है। वह शिष्टमंडल के साथ अपना हादिक सहयोग देने के लिए गवर्नर 
के पास जा चुके हूँ । इस तरह मेरी और उनकी राजनीति में बहुत कम समानता है, लेकिन यह 
मामला राजनीति का नहीं बल्कि पत्रकारों के सर्वथा प्राथमिक अधिकारों का है। विचारों के 
प्रकाशन में बाहरी हस्तक्षेप बहुत बुरा है, लेकिन समाचारों को दवाने की मनोवृत्ति और कोशिश 
कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोई भी पत्रकार जिसके मन में अपने धंधे और जनसाधारण के प्रति 
अपने कत्तव्य के लिए थोड़ा-सा भी आदर है, मेरे कराची पहुंचने के समाचार को दवाकर जन- . 
साधारण को जान-वूझकर गुमराह करना कभी वर्दाश्त नहीं कर सकता। “सिध ऑब्ज़वंर' के 
मालिक ने श्री पुन्नैया को, जो एक भारतीय हँ, लिखित आदेश दिया कि वह कुछ खास ख़बरें 
और रिपोट अखबार में न छापे । 

उन हिदायतों में से कुछ बड़ी दिलचस्प हूँ-कांग्रेस-अध्यक्ष को दिये गये नागरिक अभि- 
नन्दन-पत्र के कुछ अंश और अध्यक्ष के जवाव के कुछ अंश छापे जायेंगे, पूरा मजसून न छापा 
जायेगा । कांग्रेस-अध्यक्ष के दौरे से ताल्लुक रखनेवाली किसी भी मीटिंग की कारंवाई या इंटरव्यू 
या भाषणों की पूरी रिपोर्ट नहीं छापी जायेगी, कि कांग्रेस से ताल्लुक रखनेवाले किसी व्यक्ति 
या व्यक्तियों के समूह की तस्वीर नहीं छपेगी, भारतीय राज्य प्रजा परिषद्‌ की किसी भी मीटिंग | 
की कारवाई; इंटरव्यू या भाषणों की रिपोर्ट नहीं छापी जायेगी, न उससे ताल्लुक रखनेवाले 
फोटोग्राफ़ ही छापे जायेंगे और अगर ये संस्थाएं या कोई व्यक्ति उसके लिए दाम देना चाहे तोभी 
उन्हें नहीं छापा जायेगा; करांची की पारसी राजकुटिया सभा की कार्‌वाइयों की रिपोर्ट या | 
उनकी मीटिंगों की खबर या उनकी देखरेख में होनेवाली सभाओं को ख़बर भी दाम देने के बाव- 


जूद नहीं छापी जायेगी । x 
श्री पुन्नैया ने हिदायतों को मानने से इन्कार किया और इन घटनाओं के समाचार छापे, 


नागरिक स्वतंत्रता ८ ४०१ 
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उसके साथ ही उन्होंने मेरे विचारों से अपना विरोध भी प्रकट किया। अख़बार के मालिक ने 

` फ़ौरन उनको उनके पद से हटा दिया और जो ख़बरें उन्होंने छापी थीं उनके लिए विज्ञापन-दर से 
दाम चुकाने को कहा । के । ै 

यह मुझे संपादक के अधिकार में हैवानी हस्तक्षेप और जन-साधारण का अपमान जान 
पड़ता है। ै 
मुझे खुशी है कि जनता ने इस अपमान के प्रति जोरदार प्रतिक्रिया जाहिर की है।' मैं 
फिर कहता हूं कि यह मामला विचारों का नहीं समाचारों का है और समाचार-पत्र जिन बातों की 
हिमायत के लिए होते हैं उन सबकी जड़ को उखाड़ फॅकनेवाला है; वेशक श्री पुन्नेया के विचारों 
और उनकी नीति से मेरा पूरा मतभेद है लेकिनपत्रकारों और जनता के बुनियादी विशेषाधिकारों 
के लिए मुझे आवाज़ उठानी ही चाहिए । 

मुझे यकीन है कि पंत्रकार सम्मेलन इस मामले को अपने हाथ में लेगा । उनके अधिकारों 
के ऐसे अतिक्रमण को बिना चुनौती के नहीं छोड़ना चाहिए और इसके सामने झुकनेवाला कोई भी 
पत्रकार अपने जिम्मेदार धंधे के योग्य नहीं है । 


२. २१ जुलाई, १९३६ को पुन्नैया की बरखास्तगी के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए म्यूनिसि- 
पल कार्पोरेशन ने पांच मिनट के लिए अपनी कार्यवाही रोक दी थी; सिंध जनेलिस्ट एसोसिएशन ने 
घंधे की प्रतिष्ठा वनाये रखने के लिए पुन्नैया को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पास किया था, और 
कराची के नागरिकों की एक सावंजनिक सभा में २१ जुलाई, १९३६ को वोडं ऑफ डाइरेक्टसँ की 

~ कारवाई की निन्दा की गई थी ओर 'सिध आवज्वंर' के वहिष्कार की सिफारिश की गई थी । 


१८, बंबई में नागरिक स्वतंत्रता यूनियन का उद्घाटन 


यह मीटिंग एक खास मक्रसद से बुलाई गई है। यह ऐसा मौक़ा नहीं है जव मैं मुल्क 
की सियासी और माली हालत के बारे में जो-कुछ महसूस करता हूं, वह सवका-सब कह सक्‌ । 

लगभग तीन महीने पहले भारतीय नागरिक स्वतंत्रता यूनियन को शुरू करने का विचार 
वहस के लिए सामने आया था । तव से सियासी और दीगर लीडरों तथा अखबारों में भी इसके 
वारे में बहस-मुवाहसे होते रहे । हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहां के वाशिन्दे सवालों पर 
मुख्तलिफ़ क्रिस्म के विचार रखते हैं । बेशक नागरिक स्वतंत्रता यूनियन की शुरुआत आसान 
मसला नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे संगठन की निहायत जरूरत थी । लेकिन ऐसा 
महसूस किया गया कि जल्दबाजी में कोई काम करने के बजाय उसे वक्‍त दिया जाये ताकि संग- ' 
ठन को व्यापक आधार पर आरंभ किया जा सके और वह एक मज़बूत और ठोस ढांचा वन सके । 

भारतीय नागरिक स्वतंत्रता यूनियन का संविधान अमेरिका के सिविल लिबर्टीज यूनि- 


१. २४ अगस्त, १६३६ । 'द बाम्बे कॉनिकल', २५ अगस्त, १६३६ । 
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यन और ग्रेट ब्रिटेन की नेशनल सिविल लिबर्टीज यूनियन के आधार पर बना है। उसे इस तरह 
तयार किया गया है कि उससे इस संस्था के भावी विकास में बहुत मदद मिलेगी । ज्यों ही संवि- 
धान स्वीकार कर लिया जायेगा--सच तो यह है कि वह स्वीकार किया जा चुका हे--संस्था का 
वाक़ायदा गठन हो जायेगा । मुझे यक्रीन है कि जल्दी ही सारे मुल्क में ऐसी ही संस्थाएं कायम 
हो जायेंगी। नागरिक स्वतंत्रता के दमन के खिलाफ संघर्ष को मैं आज़ादी के संघर्ष का ही एक 
हिस्सा मानता हूं। यह जरूरी है कि विभिन्न राजनीतिक विचारों के लोग जहां भी संभव हो 
एक मंच पर इकट्ठे हों और सामान्य उद्देश्य के लिए काम करें। मुल्क में कांग्रेस सबसे वड़ा संग- 
ठन है । कांग्रेस हिंदुस्तान के लोगों की नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ती रही है लेकिन वहुत-से 
दूसरे लोग भी हैं जो कांग्रेस की पॉलिसी और प्रोग्राम से सहमत न होते हुए भी नागरिक स्वतंत्रता 
के दमन के सवाल पर कड़ा रुख रखते हैं । इस आम मसले के बारे में दोनों पास आ सकते हैं और 
मिल-जुलकर काम कर सकते हैं । आम सवालों पर इस तरह के सहयोग से धीरे-धीरे यह उम्मीद 
की जा सकती है कि वहुत-से सवालों पर मिला-जुला मोर्चा बनाया जा सके। 

कुछ लोग नागरिक स्वतंत्रता यूनियन में इसलिए शामिल नहीं होना चाहते कि वे शँर- 
सियासी लोग हैं। मैं नहीं जानता कि किसी गुलाम मुल्क में कोई अपने-आपको गैर-सियासी 
खयालोंवाला केसे कह सकता है । ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी सियासत में दिलचस्पी न हो, 
कोई व्यक्ति कलाकार या लेखक या चित्रकार हो सकता है, मगर जब तक उसका मुल्क विदेशी 

हुकूमत में हे, उसे सियासी ख़यालों का होना ही पड़ेगा । मैं कुछ ऐसे लोगों की दोस्ती की कद्र 

करता हूं जो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हैं, क्योंकि इसके चलते कुछ देर के लिए राजनीतिक वाता- 
वरण से अलग होकर मुझे काफ़ी राहत मिलती है । मान लें कि सिविल नाफ़र्मानी शुरू होती है 
तो जो लोग उसमें शामिल होते हैं वे जेलो में चले जायेंगे, तव जो लोग बाहर रह जायेंगे उनका | 
यह फर्ज होगा कि वे नागरिक स्वतंत्रता के दमन की मुख़ालफ़त करें। 

भारतीय नागरिक स्वतंत्रता यूनियन की राष्ट्रीय कौंसिल की कार्यकारिणी सामान्य नीति 
तैयार करेगी जिसके आधार पर यूनियन काम करेगी। बेशक काम की तफ़सील की जिम्मेदारी 
मुकामी कमेटियों पर होगी । यूनियन को सावंजनिक संस्था बनाने का इरादा नहीं है, गो कि 
इसकी सदस्यता पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। यह प्रांतों में नागरिक स्वतंत्रता के दमन से 
संपकं बनाये रहेगी, हकीकतें इकट्टी करेगी और उन्हें छपवायेगी, विदेशी यूनियनों से संपर्क बनाये 
रहेगी और उनकी मदद और सहानुभूति हासिल करेगी। यह उन संस्थाओं के संपर्क में रहेगी 
और उनके जरिये क़ायनाती राय से ताल्लुक रख सकेगी । मेरी उम्मीद है कि बंबई की यूनियन 
नमूने की यूनियन होगी, मुल्क में बननेवाली दूसरी यूनियनों के लिए मिसाल बनेगी । भारतीय 
यूनियन के सम्मान्य अध्यक्ष डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं और इस पद के लिए उनसे बेहतर आदमी 
मिलना मुमकिन नहीं है। सारी दुनिया में उनका बड़ा आदर हे और उनका व्यक्तित्व 
अन्तर्राष्ट्रीय है । वास्तविक अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं और यह चुनाव असाधारण रूप 
से वांछनीय है। ' | 

जनरल कौंसिल का मेंबर बनने के लिए मैंने जिन डेढ़ सौ आदमियो को खत लिखे थे 
उनमें से बहुत थोड़े लोगों ने इससे इन्कार किया है । मुश्किल से लगभग दस आदमियों ने मेंबर 
बनने से इन्कार किया है। उनमें से एक गांधीजी हैं, लेकिन उनके इन्कार को शायद ही इन्कार 
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माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने इस संस्था को आशीर्वाद दिया है, लेकिन कहा है कि चूंकि 
'चह राजनीति में नहीं हैं, वह कौंसिल में शामिल होना पसन्द नहीं करेंगे । इसी तरह से कांग्रेस की 
वकिग कमेटी के कुछ मेंबरों ने कहा है कि इसमें गैर-कांग्रेसी लोगों को शामिल करना ज़रूरी है। 
जो लोग नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए पहले से ही लड़ते रहे हैं, उन्हीं का वहां भी होने का कोई 
फ़ायदा नहीं है। जव कभी उनकी मदद मांगी जायेगी, वे खशी से देंगे । छ 
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी-न-किसी वजह से यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते। 
जो लोग नागरिक स्वतंत्रता यूनियन कायम करना चाहते हैं, कोई जब उनके इरादो पर शक़ करने 
लगता है तब फिर कुछ कहने को नहीं रह जाता । राजनीति में लोग बहुत-सी बातों में मतभेद 
रख सकते हैं, लेकिन वे अपनी नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने को आसानी से सहमत हो सकते 
हैं । एक आदमी ने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता यूनियन की स्थापना कांग्रेस के धनुष की दूसरी 
डोरी है।' मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस का धनुष बड़ा मजवूत है,जिसमें बहुत-सी डोरियां हुँ, अभी 
और बहुत-सी उसमें जोड़ी जायेंगी। हमारे इरादों पर शक करना नामुनासिब है । नागरिक 
स्वतंत्रता के विना तालीम की कोई क्रीमत नहीं है । ऐसे लोग भी हैं, जो नागरिक स्वतंत्रता 
यूनियन को दीगर चीज़ों के साथ मिलाकर मामले को उलझा देते हैं। एक बड़े नेता ने नागरिक 
' स्वतंत्रता यूनियन में शामिल होने से इसलिए इन्कार कर दिया, क्योंकि अपनी “आत्मकथा ' में मैंने 
उन पर या उनके गुट पर हमला किया था। अपनी बात कहूं तो मैं आलोचनाओं का स्वागत करता 
हूँ, आलोचक अगर उनसे सहमत नहीं है तो मैं विचारों की ज्यादा-से-ज्यादा साफ़ और कड़ी 
आलोचना का हिमायती हूं। हां, उसे दुर्भावनापूर्ण और व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। लेकिन 
किसी के विचारों की कड़ी आलोचना को ज्ञाती हमला नहीं मानना चाहिए। कोई किसी के 
विचारों की कडी आलोचना कर सकता है और फिर भी उसका अच्छा मित्र वना रह सकता है। 
सार्वजनिक जीवन के स्वस्थ और जनतांत्रिक विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि कड़ी और 
खुली आलोचना हो । ॒ 
हिंदुस्तान में सार्वजनिक जीवन का स्तर बहुत ऊंचा है और बहुत हृद तक इसकी जिम्मे- 
दारी महात्मा गांधी पर है । हिंदुस्तान कासार्वजनिक जीवन पश्चिम के सावंजनिक जीवन से बहुत 
भिन्न है। मुल्क जब बहुत बड़े-बड़े कामों में लगा हो तो इस बात का वुरा मानने से काम नहीं 
वनता कि किसी के विचारों की आलोचना होती है। मैंने जो किताव लिखी है, उसके वारे में मैं 
एक ग्रलतफ़हमी दूर कर देना चाहता हूं । मैंने जो महसूस किया वही लिखा । शख्सियतो का मुझे 
कोई खयाल नहीं था । मुझे आदशों और सिद्धांतों से सरोकार था । किसी मुल्क के लोग जब्र 
फर्मावरदारी के साथ सरकारी हुक्म की पावंदी करते हैं तो नागरिक स्वतंत्रता का सवाल नहीं 
उठता । यह तभी उठता है, जव जनता और कार्यकारी अधिकारियों के बीच संघर्ष होता है । 
नागरिक स्वतंत्रता का विचार सरकार के विरोध का अधिकार प्राप्त करना है। 


२. एन० सी० केसकर । 
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१९. समाचार-पत्नों को भूमिका' 


आज के ज़माने में सार्वजनिक जीवन में पत्रकारिता और पत्रकारों की भूमिका वड़ी 
महत्वपूर्ण है । हिंदुस्तान में या तो सरकार के ज़रिये या अख़बारों के मालिकों के ज़रिये या फिर 
विज्ञापनदाताओं के दवाव से तथ्यों के दवाये जाने की संभावना है। गो कि मैं इस बात का बुरा 
नहीं मानता कि अख़वार अपनी नीति के मुताबिक किसी ख़ास तरह की ख़बरों को तरजीह दें, 
लेकिन मैं ख़बरों को दवाये जाने के ख़िलाफ़ हं, क्योंकि इससे दुनिया की घटनाओं के वारे में सही 
राय बनाने का एकमात्र साधन जनता से छिन जाता है। 

जरूरी यह है कि लोगों को सही और काफ़ी सूचनाएं मिलें और उन्हें अपनी राय कायम 
करने दी जाये, गो कि अखबार वेशक सार्वजनिक मत के निर्माण में मदद देते हैँ । जमनी और 
इटली के अखबार आजाद नहीं हैं। वे वही चीज़ें छापते हैं, जो नात्सी और फ़ासिस्ट शासक छप- 
वाना चाहते हैं । हक्रीकतन जमंनी के जमंनों को अपने अखवारों से यह नहीं मालूम हो पाता कि 
उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है। इन मामलों की जानकारी वे उन विदेशी अखबारों से 
हासिल करते हैं, जिन्हें वहां आने दिया जाता है। मैं बरतानवी अखबारों की तारीफ़ करता हूं । 
इंग्लैंड में भी, कुछ खास तरह की ख़बरों को जान-वूझकर दवाया जाता है, गोकि ब्रिटिश सरकार 
ख़बरें छापने के मामले में अखवारों के अधिकार में खुले आम दस्तंदाजी नहीं करती । लेकिन 
अखबारों को प्रभावित करने के ब्रिटिश फ़ॉरिन ऑफ़िस के अपने तौर-तरीक़े हैं और अखवार- 
वाले आमतौर पर उसके सुझाव. मान लेते हैं । जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, ब्रिटिश अख- 
वारों का भरोसा नहीं किया जा सकता । वे हिंदुस्तान के वारे में कुछ खास मामलो के अलावा 
सच्ची बातें नहीं छापते। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान में उन ख़बरों को दवाने की प्रवृत्ति 
नहीं बढ़ेगी, जिन्हें निहित-स्वार्थ पसंद नहीं करते । « 

बह ताक़त अपने हाथ में रखिए । अगर वह गई तो आपका महत्व भी गया । 

राजनीतिज्ञो द्वारा पत्रकारों के प्रति किये जानेवाले सलूक की श्री ब्रेलवी ने अपने भाषण 
में आलोचना की है । अखवारों के महत्व को कोई भी कम करके नहीं आंकता । आधुनिक युग में 
हम सभी अखवारों की आवश्यकता और उनके महत्व को स्वीकार करते हैं और यह भी माना 
जा सकता है कि यह प्रतिष्ठा को बना या विगाड़ सकता है, और इसलिए मानव-स्वभाव जैसा है 
उसे देखते हुए, इसमें कोई अचरज नहीं कि “राजनीतिज्ञ अखबारों से प्यार करते हैं ।” लेकिन 
ऐसे मौक़े और ऐसी जगहे हैं, जहां अखबारों का स्वागत नहीं होता। 


१. बंबई के पत्रकारों द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्न का जवाब, २४ अगस्त, १६३६ । 'द बाम्बे क्रॉनिकल', 
२५ अगस्त, १६३६ । 
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२०. ची० के ० कृष्ण सेनन को' 


३ सितंबर, १६३६ 
प्रिय कृष्ण, 

***ऐसा लगता है कि नागरिक स्वतंत्रताओं के बारे में तुम थोड़ी ग़लतफ़हमी में हो। 
भारतीय नागरिक स्वतंत्रता यूनियन को इंग्लैंड की यूनियन के साथ संबद्ध करने का न कोई 
सवाल है, न हो सकता है । हक़ीकत यह है कि संगठनात्मक रूप से यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि 
ब्रिटिश युनियन एक राष्ट्रीय यूनियन है, जो आयरिश फ्रीस्टेट की ऐसी ही यूनियन को भी संबद्ध 
नहीं कर सकती । लेकिन भारतीय यूनियन विदेशों की सभी यूनियनों से नज़दीकी ताल्लुक्रात 
बनाना चाहती है । मैं नहीं जानता कि भारतीय यूनियन दरअसल क्या करेगी, क्योंकि जो कौंसिल 
उसका नियंत्रण करेगी, वह मिली-जुली और विभिन्न प्रकार की हे । हम लोगों ने इसमें हर तरह 
के लोगों को शामिल करने की पक्की कोशिश की है। इस सवाल पर हम लोगों का खयाल था 
और अब भी है कि हिंदुस्तान में ज्यादा-से-ज्यादा व्यापक मोर्चा बनाया जाये । 

इंग्लैंड में इसके मुतल्लिक़ काम करने का सही रास्ता क्या होगा, इसका फैसला करना 
मेरे लिए मुमकिन नहीं है । इसका फैसला तुम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो। लेकिन मुझे 
इसमें कोई नुकसान नहीं दीख पड़ता कि तुम ब्रिटिश यूनियन से नज़दीकी ताल्लुक्र बनाये रहो । 
ब्रिटिश यूनियन से हम ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करते, लेकिन मेरा अपना झुकाव अलग करने के 
बजाय शामिल करने की ग़लती करने की ओर है । इसमें खतरे हैं । मैं उन्हें झेल लूंगा ।*** 


सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । कुछ अंश । 


२१. मुल्कराज आनंद को' 


३ सितंबर, १९३६ 
प्रिय आनंद, ' 


आपके खत के लिए शुक्रिया । आपका समुद्री तार भी मिला था, लेकिन मुझ तक पहुंचने 
में उसे बहुत देर लगी, क्योंकि मैं दौरे पर था । उस वक्त उसका जवाब देने की कोई तुक नहीं थी, 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० | | 


२. (जन्म १६०५); 'कुली', अनट्चेवल” तथा अन्य अंग्रेजी उपन्यासों और कहानियों के लेखक; “मार्ग 
पत्तिका के संपादक । 
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क्योंकि तब. तक लोहिया' के ज़रिये भेजी गई मेरी टिप्पणी आपको ज़रूर मिल चुकी होगी । 

मुझे खुशी है कि विभिन्न संगठनों के ज़ रिये आप नागरिक स्वतंत्रता के सवाल को आगे 
बढ़ा रहे हैं। मेरा खयाल है कि प्रेस क़ानूनों, सेंसरशिप, किताबों पर रोक लगाना और जिन 
किताबों पर रोक नहीं है, समुद्री कस्टम्स ऐक्ट के ज़रिये उन्हें भी रोकने वगैरह पर खास ज़ोर 
देना.चाहिए । 

मैं नहीं जानता कि अपने खत के मुताबिक आपने मैनिफ़ेस्टो जारी किया है या नहीं ।' 
अमूमन आपको इस बात का अधिकार देने में मुझे कोई एतराज न होता कि आप मेरा नाम जोड़ 
दे, लेकिन फिलहाल मैं अजीव स्थिति में हूं तथा मेरे कहे हुए हर शब्द की सरगर्मी से छान-वीन 
होती है और कभी-कभी उसका तरह-तरह का मतलब लगाया जाता है । कोई वात जो इंग्लैंड में 
पूरी तरह मौजूद हो, हिंदुस्तान में ठीक-ठीक नहीं भी लागू हो सकती। इसलिए मैं ऐसी किसी 
चीज़ को देख लेना चाहूंगा, जिसमें मेरा नाम जा रहा हो। 

'न्यू इंडिया लिटरेचर! का पहला अंक मैंने देखा है। यह एक दिलचस्प और आकर्षक 
संकलन है । 

शुभकामनाओं सहित, ः 

सप्रेम आपका 

जवाहरलाल नेहरू 


३. राममनोहर लोहिया (१६१०-१६६७); १६३४ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए; अ० भा० 
कां० क० के विदेश विभाग के सेक्रेटरी, १९३६-३८; १९४८ में कांग्रेस से अलग हो गये; प्रजा-सोशलिस्ट 
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, १६५३-५४; सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक; लोकसभा के सदस्य, 
१९६३-६७; 'मावसं, गांधी ऐंड सोशलिउम' सहित अनेक पुस्तकों के लेखक । | 

४. १८ जलाई, १९३६ के अपने ख़त में आनंद ने जवाहरलाल से अनुरोध किया था कि वह नागरिक स्वतंत्रता 
यूनियन के वारे में एक टिप्पणी लिखकर भेज दें, जिसे “लेफ्ट रिव्यू में प्रकाशित किया जा सके । टिप्पणों 

नहीं है । 

५. मम में उ कानूनों के खिलाफ 'लेपट रिव्यू' में एक मैनिफ़ेस्टो जारी होनेवाला था । 


२२. कांग्रेस-जन और वाक्‌-स्वतन्त्रता' 


चुनावों में मानव-स्वभाव का सर्वोत्तम पक्ष उजागर नहीं होता और चुनाव-सभाओं ने तो 
“संसदों की माता” के उस घर, इंग्लैंड में भी नागवार बदनामी हासिल की है । लेकिन हमें इस 
मामले में पच्छिम की नकल क्यों करनी चाहिए ? हाल में पूना में जो घटना हुई जिसमें सर 
कावसजी जहांगीर को वोलने से रोक दिया गया* उसने जवदंस्ती मुझे इंग्लैंड की चुनाव-सभाओं 


सितंबर, लीडर', ६ सितंबर, १६३६ । 
को वक्तव्य, इलाहाबाद, ४ , १६३६ । 'द लीडर', 2 हद 
चं ळण &३६ को लिबरलों द्वारा पूना में आयोजित एक चुनाव-सभा में भाषण देते से उन्हे, रोक 


दिया गया था। 


नागरिक स्वतंत्रता ए। ४०७ 
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की याद दिला दी, जहां एक अनजान वक्ता किसी प्रसिद्ध उसूल पर हमला करता है । मुझे इस 
बात का बड़ा अफ़सोस है कि उन्हें इस तरह रोका गया क्योंकि इसका नतीजा यह होगा कि जिन 
सिद्धांतों और नीतियों की कांग्रेस यो लिवरल पार्टी हिमायत करती है, जनता की दिलचस्पी 
उससे हटकर इस घटना पर केन्द्रित हो जायेगी । इससे एक बुरी मिसाल क़ायम होगी और जहां 
सिद्धांतों को सामने रहना चाहिए वहां व्यक्तित्वों की उलझन खड़ी होगी । कांग्रेसजन कुछ 
सिद्धांतों की हिमायत करते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलकर यह सावित कर दिया है 
कि वे उन सिद्धांतों के पक्के हामी हैं। हम मानते हैं कि लिवरल नीति के कोई बुनियादी सिद्धांत 
नहीं हैं और ये मौक़े के छोटे-मोटे मामलों पर आधारित है और इसे हिंदुस्तान और दुनिया के 
मसलो की सही समझ नहीं है । मुल्क के लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने हमारे नज़रिये को खुशी 
से मंजूर किया है क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान और सार्वजनिक नीति दोनों ही तरह से हमारी ऐसी 
स्थिति है जिसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता । इसलिए हमें इन सिद्धांतों पर ही ध्यान 
देना चाहिए और व्यक्तित्वों के मुबाहसे में पड़कर नीचे गिरने से बचना चाहिए। हमें उन लोगों 
को जो हमसे मतभेद रखते हैं कि वे अपने विचारों को प्रकट कर सके, क्योंकि सिर्फ़ इसी तरह 
हम उनकी नीति का खोखलापन ज़ाहिर कर सकते हैं। नहीं तो वे छोटी-मोटी तफसीलों के 
मुबाहसे में छिपकर असल मुद्दे को अलग हटा दे सकते हैं। हमें जनतांत्रिक परिपाटी पर डटे 
रहना चाहिए। ट 
मेरी ये बातें व्यापक रूप से लागू होती हैं । पूना की इस खास घटना के वारे में मुझे कहना 
चाहिए कि सर कावसजी अग्र.मुझे “कांग्रेस का बिगड़ा हुआ छोकरा” कहते हैं तो इसमें मुझे 
एतराज करने लायक कोई बात नहीं दीखती। उनके कहने में सचाई है क्योंकि कांग्रेस के मेरे : 
साथियों ने और आमतौर पर मुल्क ने मुझे बिगाड़ने के लिए बेशक सव-कुछ किया है--उन्होंने 
मुझे अज़हद प्यार और सद्भावना दी है । आखिर मैं इंसान हूँ और मुझमें इसकी प्रतिक्रिया होती 
है और अगर कभी-कभी मैं विगड़े हुए बच्चे को तरह व्यवहार करू तो मैं अपने साथियों की 
रियायत का दावा करता हूं । अनगिनत लोगों के जरिये जब मुझे बेहद प्यार मिलता है तो मैं डर 
जाता हूं और ऐसा ही तब भी होता है जव मेरी मुखालफ़त होती है । मैं इसका स्वागत करता हूं 
क्योंकि इससे चीज़ों को सही तौर पर देखने में मदद मिलती है । 
मेरा खयाल है, सर कावसजी का कथन विलकुल मुनासिब था,लेकिन अगर उन्होंने कड़ी 
जवान भी इस्तेमाल की होती तो मुझे ज़रा भी शिकायत न होती और मैंने अपने दोस्तों और 
साथियों से उस पर एतराज़ न करने की मिन्नत की होती । मैं विरोध पसन्द करता हूं--वह 
चाहे किसी व्यक्ति के ज़रिये हो या समूह के जरिये। मुझे उत्तेजित भीड़ का मुकाबला करना और 
उसे ठंडा करने की कोशिश करना और उसे जीत लेना पसन्द है। लेकिन हमारे कुछ राजनैतिक 
विरोधियों को भीड़ की आदत नहीं है, वह्‌ उत्तेजित हो या शांत, और इस हकीक़त को याद रखा 
जाना चाहिए । क 
मे तहेदिल से यक्नीन करता हूं कि चुनाव-प्रचारकी गर्मी और गर्द में भी कांग्रेसजन सम्मान 
के साथ काम करेंगे । हमें बड़े कामों के लिए अपनी ताक़त की हिफाज़त करनी है, थोथे विरोध 
में इम उसे बर्वाद नहीं कर सकते । 


सर कावसजी जहांगीर ने मुझसे पुछा है कि क्या मैं हिंदुस्तान के मसलों के जनतांत्रिक 
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हल में यक्नीन रखता हूं जो वात मैं पहले भी उनसे कह चुका हूं उसे फिर दुहराता हूं कि मैं 
हिंदुस्तान में जनतन्त्र की सम्पूर्णता में विश्वास रखता हूं, मैं इस बात में भी विश्वास रखता हु 
कि हमारे तमाम जरूरी मामलों का फैसला करने में हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ आखिरी 
होनी चाहिए । क्या वह भी सम्पूर्ण जनतन्त्र पर यक्कीन रखते हैं ? 


२३. मद्रास में नागरिक स्वतस्त्रता यूनियन का उद्घाटन' 


इस मुल्क में नागरिक स्वतंत्रता के वारे में हम बातें करते हैं और बहुत बातें कर भी चुके 
हैं। यहां नागरिक स्वतन्त्रता का बहुत दमन हुआ है लेकिन मुझे साफ़ तौर से आपके सामने यह 
कबूल करना चाहिए कि कभी-कभी मुझे शक्र होता है कि क्या हममें--और जव मैं हम कहता हु 
तो वेशक्र उसमें मैं कांग्रेसवालों और मुल्क के सार्वजनिक जीवन में काम करनेवाले गैर-कांग्रेस- 
वालों को भी शामिल करता हूं--नागरिक स्वतन्त्रता के विचार के लिए किसी तरह का सक्रिय 
भावनात्मक वोध है। हममें इसके लिए थोड़ी वौद्धिक सराहना का भाव हो सकता है लेकिन वह 
हमें बहुत आगे नहीं ले जाता । जव मैं कांग्रेस की वात सोचता हूं, जो किसी अर्थ में तकलीफ़ 
भुगतनेवाला दल हे, उसके इरादे को चुनौती दी जा सकती है--दी भी गई है। नागरिक स्वतंत्रता 
के बोध की सही जांच उस वक्त नहीं होती, जव किसी आदमी पर हमला किया जाता है, वल्कि 
तब होती है जव किसी ऐसे आदमी और ऐसी चीज़ पर हमला होता है, जिसे वह निहायत नापसंद 
- करता है और फिर भी हमलावर के काम से उसे गुस्सा आ जाता है । जव सरकारी कार्रवाई के 
ज़रिये इस तरह का दमन होता है तो आप फ़ज़ं के तौर पर उसकी मुखालफ़त करना जरूरी समझते 
हैं और आप सरकार के मुक़ावले उठ ' खड़े होने की मजबूरी महसूस करते हँ । अगर मुख्तलिफ 
क्षिस्म की जाती आजादी में आपका यक़ीन है, जो किनागरिक स्वतंत्रता में शामिल हैं, तो इसका 
मतलब यह है कि उस आज़ादी को आप अपने मुखालिफ़ को भी दिया जाना पसंद करेंगेऔर आप 
बड़े पैमाने पर मुल्क में इसकी मौजूदगी पसंद करेंगे, चाहे उसकी मौजूदगी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही 
क्यों न हो । 

बंगाल में हमसे कहा गया है कि वहुत-से आईिनेंसों के बावजूद क़ानून माननेवाले लोग 
पूरी तरह सुरक्षित हैं । इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? इसका मतलव यह है कि जो भी आर्डर 
जारी हो, चाहे वह वाजिब हो या ग्रैरवाजिव, उसको वफ़ादारी के साथ माननेवाले लोग पूरी 
तरह सुरक्षित हैं। मेरा खयाल है कि वदतरीन जुल्म में भी वे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वे सुरक्षित 
क्यों न रहेंगे, जबकि वे खुद ही जुल्म के पाये वन गये हैं ? लेकिन बात यह है कि जो लोग 
हुकूमत की आलोचना करते या उसके ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़ते हैं--मैं उस लड़ाई का हवाला दे रहा 
हं, जो हिसा या क्रांति के ज़रिये नहीं होती--तो उन्हें कितनी आज़ादी मिलती है? यही परख 
है । और अगर आप इस परख के ज़रिये माप कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आज हिंदुस्तान 


१. ८ अक्तूबर, १९३६ । 'द हिंदू, & अक्तूबर, १६३६ । 
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में कितनी नागरिक स्वतंत्रता है । | 

पिछले कई बरसों में इस सवाल पर अक्सर बहस-मुवाहसे हुए हैं। कभी-कभी मुझे इस 
बात से खुद अचरज हुआ है कि जो सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, उन बहुत- 
से वकील दोस्तों के दिमाग़ में नागरिक स्वतंत्रता यूनियन क्रायंम करने का खयाल क्यों नहीं 
आया ? मैं समझता हू कि किसी का भी यह कहना बिलकुल वाजिब है कि वह किसी खास त्रात 
का समर्थन नहीं करता। लेकिन जब नागरिक स्वतंत्रताएं कुचली जा रही थीं, जब मामूली-से- 
मामूली राजनीतिक कारंवाइयों को भी चालू नहीं रखा जा सकता था, तो हर नागरिक का यह 
कर्तव्य हो गया था कि वह सरकार के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो--जरूरत हो तो अपने को सिविल 
नाफर्मानी आंदोलन से अलग करके भी । नागरिक स्वतंत्रता की पुकार को हिंदुस्तान में निस्बतन 
, कम सहारा मिला था। मैंने तो अक्सर यह भी देखा था कि गो कांग्रेस के मेरे अपने साथी नाग- 
रिक स्वतंत्रता का नाम लेते थे, लेकिन उनके लिए नागरिक स्वतंत्रता का मतलब, एक तरह से, 
खुद उनके प्रति सरकार के कड़े रवैये को कम करना था । वे इसे सही रोशनी में नहीं देखते थे । 
मुझे महसूस हुआ कि नागरिक स्वतंत्रता की हमारी धारणा में कहीं कोई कमी है। 

आप एक और दलील देखेंगे, वह दलील जो मेरे खत के जवाब में सर पी० एस० शिव- 
स्वामी अय्यर ने पेश की थी । बड़े अदव के साथ मैं कहना चाहता हुं कि वह दलील कोई ऐसा 
ही आदमी दे सकता था, जिसने नागरिक स्वतंत्रता को कभी समझा ही न हो या उसे उसकी कोई 
धारणा ही न हो। गो सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर एक आला दर्जे के लिबरल लीडर हैं, 
मुझे यक्रीन है कि वे सभी लिबरलों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते । उनकी दलील हैबत- 
नाक दलील है, एक ऐसी दलील जिसे वाइसरायों और गवर्नेरो ने और अफसरों ने पेश किया है। 
मुझे यह कहने की ख्वाहिश हुई कि वाइसरायों और गवनेरों ने जब इस तरह की दलील पेश की 
थी तो वह हमारी हंसी उडाना चाहते थे । अगर हम जनतांत्रिक या किसी भी तरह की सरकार 
बनाने के लिए और राजनीतिक, सांस्कृतिक, आथिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए 
तैयार हो रहे हों, तो मैं समझता हूं कि हमें महसूस करना चाहिए कि नागरिक स्वतंत्रता लाज़िमी 
है। लोगों को अपने विचारों और धारणाओं को प्रकट करने, आपस में मिलने और अखबारों में 
लिखने की थोड़ी आज़ादी के बिना व्यक्तिगत या राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता । 

यह भी याद रखिए कि नागरिक स्वतंत्नता के दमन की निश्चित कारंबाइयों के अलावा 
खौफ़ का जो वातावरण तैयार किया गया है, वह कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह अपनी 
मर्जी के मुताविक लोगों के बोलने या लिखने में रुकावट डालता है । हिंदुस्तान के, खास तौर पर 
बंगाल के अखबारों की वात लीजिए, जिन्हें पिछले कुछ बरसों से, वेहिसाब प्रेस क्रानूनों के साथ 
ही अक्सर जारी की जानेवाली तमाम तरह की धमकियो के बीच काम करना पड़ रहा है । आप 
लगातार बनी रहनेवाली इस पृष्ठभूमि को, भूल जाते हैं, प्रेस क्रानून की छाया की जानलेवा 
पृष्ठभूमि को और बेचारे मैनेजर या संपादक के सामने आ खड़ी होनेवाली सॅसरशिप की जानलेवा 
छाया को भूल जाते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसे वातावरण में कोई संपादक कैसे काम कर सकता 
है । असल खतरनाक चीज़ सचमुच की वह कारवाई नहीं है, जो अखबारों और किताबों को दबाने 
के लिए वक्तन-फ़-वक्तन की जाती है, बल्कि ख़ौफ़ का यह वातावरण है, जिसे बनाया जाता है । 
जहां खोफ है, वहां इंसान का हौसला नहीं बढ़ सकता । 
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यह्‌ न सोचिए कि सिर्फ़ नागरिक स्वतंत्रता यूनियन क्रायम करके हम नागरिक स्वतंत्रता 
पा लेंगे। हमारी नागरिक स्वतंत्रता और ज़्यादा छीनी जायेगी और हमें उसका मुक़ाबला करना 
होगा । जव तक साम्राज्यवाद की छाया को हटा नहीं दिया जाता, खतरा इस वात का है कि 
नागरिक स्वतंत्नताएं और कम की जायेंगी । इस वक्त वड़ा खतरा यही है । बीस साल पहले नाग- 
रिक अधिकारों का जो सबसे बुरा अपहरण जान पड़ता था, आज हम उसके आदी हो गये हैं। 
आज आपने जो संस्था वनाई है, उसे न सिर्फ़ नागरिक स्वतंत्रताओ से लिए चौकन्ना रहना होगा, 
बल्कि यह भी देखना होगा कि नागरिक स्वतंत्रताएं और कम न की जा सके। कम-से-कम आपको 
इस वात पर रोक लगानी होगी कि नागरिक स्वतंत्रताओं का और ज्यादा अपहरण जारी न रहे । 

मेरा खयाल है कि किस तरह की यूनियन आपको वनानी चाहिए, इसके बारे में कुछ 
कहा गया है । जाहिर है कि इस तरह की यूनियन में सव तरह के विचारों के उन प्रतिनिधियों को 
शामिल होना चाहिए, जिनका नागरिक स्वतंत्रता पर यक्कीन है। इसका ताल्लुक किसी सियासी 
गुट के साथ नहीं होना चाहिए। इसके अलग-अलग लोग तो सियासी खयाल रख सकते हैं, लेकिन 
संस्था का कोई राजनीतिक विचार या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तहीं तो यह सिर्फ़ किसी राज- 
नीतिक संस्था का पुछल्ला वनकर रह जायेगी । इसे अपना दल-निरपेक्ष स्वरूप वनाये रखना 
चाहिए । मैंने जब दुसरे लोगों से सलाह-मशविरा किया और कई गश्ती चिट्टियां भेजी तो मेरे मन . 
में यही धारणा थी । वदक्िस्मती से कुछ दोस्तों ने मुख्तलिफ नज़रिया अपनाया और इसका ठीक 
तौर पर समर्थन नहीं किया । सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर के जवाव का ज़िक्र मैं पहले ही 
कर चुका हूं। उनके खयाल नागरिक स्वतंत्रता को पूरी तरह नकारनेवाले हैं। कुछ औरों ने मेरे ' 
ज़रिये पेश किये गये उसूलों से तो रज़ामंदी जाहिर की, लेकिन यूनियन में शामिल नहीं होना 
चाहा। मुझे अफ़सोस हे कि उन्होंने ऐसा नज़रिया अपनाया जिसका किसी उसूल से कोई ताल्लुक 
नहीं है । मेरा खयाल हे कि वे कांग्रेस के लोगों से घबराते हैं और मुझ खाकसार से डरते हैं। 
अफ़सोस की बात है कि हम उसूलों की रू से न करके इस सवाल पर शख्सियतों के नज़रिये से 
गौर करते हैं। इसलिए मुझे इस वात की ख़ू शी है कि मद्रास में इसके वारे में कुछ उत्साह है। 

जहां तक हो सके यूनियन का आधार व्यापक होना चाहिए। मैंने कांग्रेस के विरोधियों 
. का हवाला देते हुए कभी-कभी कड़ी ज़बान का इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरा खयाल है कि जिन 
लोगों की सार्वजनिक मामलों में दिलचस्पी है, उन्हें आपसी रज़ामंदी के कामो के लिहाज़ से आम 
कारंवाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए । मैं नहीं समझता कि रज़ामंदी के मामले में उन्हें 
अपने को अछूत मानना चाहिए। यह मुझे नाजायज्ञ रवैया जान पड़ता है और मेरी उम्मीद है कि 
यह यूनियन लिवरल पार्टी के ज्यादा-से-ज्यादा मेंबरों को अपनायेगी, जो, मुझे मालूम है, इस 
उसूल के ज़ोरदार समर्थक हैं। श्री टी० आर० वेंकटराम शास्त्रियार' के काम का कुछ हवाला 
दिया गया है । मुझे इसकी ख्‌शी है । मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इस तरह काम दूसरों के ज़रिये 
भी उठाया जाये और उसे जारी रखा जाये। वकील लोग जाहिरा ऐसे लोग हैं, जो यूनियन में 
, शामिल हो सकते हैं । मैं नहीं चाहता कि इस यूनियन पर कांग्रेस के लोग छाये रहें या इसे चल़ाने 


२. (१८७४-१६५३) ; लिबरल नेता; कुछ दिनों के लिए गवर्नर की एग्ज़ीक्यूटिव कॉसिल के मेंबर, मद्रास; 
मद्रास के एडवोकेट-जनरल, १६२४-१६२८ । 
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कर 


के असली सूत्र कांग्रेसवालों के हाथ में रहे । 
वदक्विस्मती या खुशक्रिस्मती से, बहुत-सी जगहों में कांग्रेस के लोग बहुतायत से पाये 
जाते हैं। आप आसानी से उनकी अनदेखी नहीं कर सकते । समाज में कांग्रेस के लोग अक्सर बहुत 
क्रियाशील पाये जाते हैं । अगर यूनियन में कांग्रेसवालों के अलावा लोग बड़ी तादाद में शामिल . 
होंगे तो मुझे खुशी होगी । अखिल भारतीय केंद्रीय कॉसिल की.कार्यकारिणी बना दी गई द और 
कस्बों और शहरों में मुक्रामी यूतियनें बनाई जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि मद्रास में एक 
यूनियन की शुरुआत हुई है, क्योंकि कई तरह से, मद्रास इसके लिए ख़ास तौर से मुआफ़्िक है। . 
| ज़ाहिर है कि नागरिक स्वतंत्रता यूनियन सैकड़ों-हज़ारों आदमियों की कोई सार्वजनिक 
संस्था नहीं है । जाहिरा यह यूनियन कमोवेश बुद्धिजीवियों तक सीमित है, जो नागरिक स्वतंत्रता 
के उसूलों को समझते हैं। दीगर मुल्को में नागरिक स्वतंत्रता यूनियनों का गठन वकीलों, प्रोफ़ेसरों, 
अदीबों, लेखकों और प्रकाशकों को लेकर होता है । ऐसी यूनियनों में क्रियाशील और आक्रामक 
राजनीतिज्ञ नहीं होते । यहां, हमारे पास चुनाव के लिए उतना व्यापक क्षेत्र नहीं है, जेसा कि 
अमेरिका और दीगर मुल्कों में है, जहां कुछ ज्यादा स्वतंत्र धंधे हैं। इसके उसूल किसी क़दर 
कातूनी हूँ, इसलिए वकीलों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो सलाह-मशविरा दे और 
मुकदमों की पैरवी करे। 
मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे एक पुर्जा मिला है, जिसमें कुछ सवाल हैं। 
सवाल गंदे हैं और मुझे कठिनाई में डालने के लिए पेश किये गये हें--शायद मेरी हार का मज़ा 
लेने के लिए। बहरहाल, मैं उन्हें पढे देता हूं, ताकि आप मेरी परेशानी देख सक! 

सवाल ये है: [ 

(१) क्या आप रूस के अपने व्यक्तिगत अनुभव से हम लोगों को बता सकते हैं कि वहां 
नागरिक स्वतंत्रता यूनियनें हैं या नहीं ? अगर हैं तो क्या उन यूनियनों ने त्वात्स्की, 
जिनोव्येव' और कामेनेव की मदद करने की कोशिश की, जिन्हें मुकदमा चलाने 
के वाद या तो देश-निकाला दे दिया गया या गोली मार दी गई ? 

(२) क्या डिक्टेटरशिप में--जैसे स्तालिन के डिक्टेटरशिप में, जिसकी आप इतनी 
कद्र करते हुँ-मतभेद रखने की कोई गंजाइश है? 

(३) क्या आप मानते हैं कि रूस की वनिस्बत अभी हिंदुस्तान में ज्यादा नागरिक 
स्वतंत्रता है ? े 

(४) जिस तरह मद्रास में आप वरतानवी साम्राज्यवाद पर हमला कर रहे हैं, उसी 
तरह अगर मास्को में कम्युनिज्म की निदा करते हुए भाषण दें तो आप क्या 
उम्मीद करते हैं कि आज की तरह आज़ाद बने रहेंगे? ' 

दोस्तो, अब मेरी हार पूरी हो गई। इन सवालों में मान लिया गया है कि रूस में जो- 
कुछ होता है, मैं उसका जोरदार हिमायती हूं, जो कि बेशक मैं.नहीं हूं रूस में अभी वह मुकदमा 


३ और ४. ज़िनोव्येव और कामेनेव प्रमुख बोल्शेविक थे, जिन्हें १६२७ में त्रात्स्क्ी के साथ सोवियत यूनियन 


को कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया था और १९३६ के राजद्रोह के मुकदमे के बाद गोली मार 
दी गई थी । 
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चला था। मुझे हालात की जानकारी नहीं है और मैं अपने-आपको कोई पक्की राय ज़ाहिर करने 


के क्राविल नहीं मानता । हमें जो ख़बरें मिलती हैं, आम तौर पर भरोसे की नहीं होतीं । मैं नहीं 
समझता कि जिस वात. को मैं ठीक तरह से नहीं जानता उस पर कोई पक्की राय ज़ाहिर करना 
मेरे लिए वाजिव होगा । उस मुकदमे की मुझ पर एक प्रतिक्रिया हुई थी, इतना मैं कह सकता 
हूं। मैं नहीं जानता कि वह मुकदमा एक तमाशा था या नहीं। एक मशहूर अंग्रेज़ वेरिस्टर श्री प्रिट, 
मैं समझता हं, संयोग से मुकदमे के वक्त मास्को में थे और उन्होंने कहा है कि जहां तक क़ानूनी 
कारंवाइयों का ताल्लुक है, मैंने इससे निष्पक्ष मुकदमा नहीं देखा । जैसा मैंने कहा, मुकदमे का 
मुझ पर बुरा असर पडा था। मैं स्तालिन की डिक्टेटरशिप का जोरदार प्रशंसक नहीं हुं । मैं उस 
देश में जो आथिक कायाकल्प हुआ है, उसका प्रशंसक हूं । मैं उसके सामाजिक जीवन. के विकास, 
उसकी शिक्षा-संबंधी और सांस्कृतिक कारंवाइयों का प्रशंसक हूं । बहुत हृद तक मैं व्यक्तिवादी 
हुं । मुझे लगता है कि समाजवादी राज्य में व्यक्तिवाद के विकास के लिए कुछ अधिक अवकाश 
होता है । आज सिर्फ़ मुट्टी-भर लोग, जो ऊपरी तवक़्े के हैं, व्यक्तिवादी हैं और समाजवाद में 
लोगों की सुरक्षा की, और कुछ ज़्यादा लोगों के व्यक्तिवादी होने की कुछ ज़्यादा उम्मीद होती 
है। समाजवाद में काम करने की ज़्यादा आज़ादी होती है और आपको पूंजीवादी समाज की 
बनिस्बत इसमें अपने व्यक्तित्व का दावा करने का ज्यादा मौका मिलता है। मैं किसी प्रणाली 
का अंधानुगामी होने की कल्पना नहीं करता । मैं समाजवादी प्रणाली के आधारभूत विचारों का 
प्रचार करने को कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उस प्रणाली के प्रयोग में जो खामियां पाई जाती हैं, 
मैं उनकी ओर से आंखें नहीं मंद सकता । लेकिन मैं समाजवादी प्रणाली को जेसा समझता हूं, 
मेरा खयाल है, उसका मक़सद है पूरा जनतंत्र और पूरी नागरिक स्वतंत्रता । 
आज पच्छिम के तथाकथित जनतांत्िक मुल्क सिफ़ सियासी मायने में जनतांत्रिक हूँ । 
किसी भूखे आदमी को सिर्फ़ एक वोट दे देना ही काफ़ी नहीं होता । उस वोट को खरीदा जा 
सकता है या प्रभावित किया जा सकता है। पूरा जनतंत्र हासिल करने के लिए आपको आथिक 
जनतंत्र क़ायम करना होगा । यूरोप में जनतंत्र की असफलता एकतरफा और आंशिक असफलता 
है । फासिउम और समाजवाद दो अलग-अलग ध्रुव हुँ। 
तथाकथित व्यक्तिवादी और पूंजीवादी समाज की अपेक्षा समाजवाद ओर साम्यवाद के 
ढांचे में हमें व्यक्ति के विकास के कहीं अधिक मौक़े मिलते हैं । इसीलिए मैं समाजवाद और व्यक्ति- 
वाद के दो विचारों में तालमेल बैठाने की कोशिश करता हूं । आज इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका- 
जैसे तथाकथित मुल्क हैं जो सिर्फ़ सियासी मायने में जनतांत्निकं हैं । यह काफ़ी नहीं है । पुरा जन- 
तंत्र हासिल करने के लिए आपको सियासी जनतंत् के साथ ही माली जनतंत् भी हासिल करना 
होगा। हम फ़ासिस्ट और समाजवादी डिक्टेटरशिप की वातें करते हैं। हम दोनों को, उनमें से 
किसी को समझे विना, एक ही पलड़े पर रखते हैं। फासिस्ट डिक्टेटरशिप की वुनियाद जनतंत्र 
और व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा नकार है। यह सिफ़ हकीकत में ही नहीं है वल्कि फ़ासिस्ट 
सिद्धांत और विचारधारा में भी है। समाजवादी डिक्टेटरशिप संपूर्ण जनतंत्र और नागरिक 
स्वतंत्रता में यक्कीन रखता है और उसे पाना चाहता है और आखिरकार वह उस जगह पर पहुचना 
चाहता है जहां राज्य की दमनकारी हुकूमत की जरूरत नहीं होगी । बदलाव की एक कठिन 
अवधि के बाद, जिसमें डिक्टेटरशिप ज़रूरी हो जाती है, किसी भी नयी प्रणाली का जन्म नहीं 
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हो सकता । लेकिन इसका मतलब व्यक्ति की डिक्टेटरशिप नहीं है। इसका मतलब है सर्वहारा 
की डिक्टेटरशिप यानी दूसरी प्रणालियों के दो या पांच फ़ीसदी के मुकाबले पंचानवे या अट्टानवे 
फ़ीसदी लोगों की डिक्टेटरशिप । जहां तक आखिरी सवाल का तालुक है, मैं समझता हूं, शायद 
रूस ने मुझे वहां प्रचार करने की इजाजत न दी होती और मुझे तकलीफ़ उठानी पड़ती । लेकिन 
यह सवाल विषय की सीमा से बाहर है । इन सवालों के वारे में मुझे इतना ही कहना है। 
सवाल : क्या आपके ढंग का समाजवाद दुनिया के किसी हिस्से में पाया जाता है ? _ 
जवाहरलाल नेहरू : मेरे ढंग का समाजवाद ! दुनिया में क्या पाया जाता है यह आप 
जानते हैं । आप मुझ से जिरह करना चाहते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि सारी दुनिया में समाज-' 
वाद कायम होगा । 


२४. वी० के० कृष्ण सेनन को' 


२९ अक्तूवर, १६३६ 
प्रिय कृष्ण, 

, और अव मैं एक जरूरी मामले पर आंता हूं जिस पर तुम्हें सावधानी से गौर करना 
है, क्योंकि उसका तुम्हीं से ताल्लुक है। मेरा सुझाव है कि तुम जल्दी ही, लगभग छह महीने के 
लिए, हिंदुस्तान चले आओ और यहां सेक्रेटरी के तौर पर नागरिक स्वतंत्रताओं की संस्था का 
भार संभाल लो । यह प्रस्ताव अचानक किया गया है इसकी वजह से टालमटोल मत करना । यह 


' प्रस्ताव करने की कई बजहें हैं । मैं समझता हूं कि अगर तुमने हिंदुस्तान में नागरिक स्वतंत्रता 


यूनियन के काम को आगे बढ़ाया और उसे सही बुनियांद पर संगठित किया तो यह एक वड़ा काम 
होगा । इसके अलावा हिंदुस्तान आकर सव-कुछ देखना और लोगों से मिलना तुम्हारे लिए भी 
अच्छा होगा। तुम इंग्लंड में भी तब तक पुरअसर काम नहीं कर सकते जव तक हिंदुस्तान में 
अपने संपक फिर से ताजे न कर लो । मैं समझता हूं कि तुम्हारा हिंदुस्तान आना तुम्हारे लिए भी 
अच्छा होगा क्योंकि तुम्हें वह तब्दीली हासिल हो जायेगी जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है। मैं 
इसलिए भी तुम्हें यहां बुलाना चाहता हूं कि बहुत-सी बातों में तुम्हारे साथ सलाह्‌-मशविरा कर 
सक्‌ तुम्हारे हिंदुस्तान आने और यहां कुछ वक्त बिताने की बात पर मैं जितना ही गौर करता 
हैँ, उतना ही यह मुझे सही जान पड़ता है। इंडिया लीग के काम का बेशक नुकसान होगा । वह 
बंद भी हो जा सकता है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं और शायद तुम हिंदुस्तान से भी उसके 


' लिए कुछ उपयोगी हो सकते हो। याद रखो कि मैं अभी यह नहीं कह रहा कि तुम हमेशा के लिए 


लौट आओ । हे समझता हूं कि अभी लगभग छह महीने के लिए यहां आने की वात सोचो। तुम इस 
बारे में बाद में विचार कर सकते हो कि तुम्हें कब लौटना चाहिए । अगर तुम्हें जान पड़े कि यहां 
तुम उपयोगी काम कर रहे हो.तो तुम रुके रह सकते हो। बाद में नागरिक स्वतंत्रता के काम में 


छौँ तुम्हें अपने-आपको सीमित रखना जरूरी न होगा, लेकिन शुरू में तो तुम्हारा वही खास काम 


होगा । इससे तुम्हें यहां के सावेजनिक जीवन में निश्चित स्थान बनाने का मौक़ा मिलेगा जिसमें. 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । कुछ अंश। 
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तुम बड़ी आसानी से जम सकोगे । बेशक और भी बहुत-सी वातें हैं जिन्हें तुम कर सकते हो । 
अब आर्थिक वातें। अभी तो नागरिक स्वतंत्रता यूनियन हवा में है और उसके पास कोई 
साधन नहीं है। वेशक ऐसा इसलिए है कि हम लोगों ने उसकी ख़ातिर धन इकट्ठा करने की कोशिश 


नहीं की । कुछ पैसों का इंतज्ञाम कर लेना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा और हमेशा हमारा | 


यह्‌ इरादा रहा है कि एक पूर्णकालिक वैतनिक सेक्रेटरी को नियुक्त किया जाये जो प्रधान कार्य- 
कर्ता हो क्योंकि सम्मान्य अध्यक्ष (ठाकुर) और कोंसिल को प्रधान (सरोजिनी नायडू) इसमें 
ज्यादा समय और शक्ति नहीं लगा सकते । हम भते के तौर पर बड़ी रकमें न तो देते हैं न दे सकते 
हूँ । लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी । बहरहाल यह मामला हमारे और तुम्हारे वीच का 
है और इसमें कोई दिक्क्रत नहीं होगी । मैं हिंदुस्तान आने के लिए तुम्हारे स्टीमर भाडे का भी 
इंतजाम कर दूंगा । इस तरह आथिक सवाल तुम्हारे आड़े नहीं आयेगा । 

यह मैं बिलकुल अपनी मर्जी से लिख रहा हूं गो कि मैंने कुछ दोस्तों से भी सलाह ली है। 
मैं सरोजिनी को खबर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें लिख रहा हूं और इसका जिक्र मैं ठाकुर से भी करूंगा 
जिनसे जल्दी ही मुलाकात होनेवाली है । मुझे यक्नीन है कि तुम नागरिक स्वतंत्रता यूनियन का 
काम संभालोगे तो हम सभी को खुशी होगी । हम लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ समझदार लोग 
हों । ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं। तुम्हारा काम आसान नहीं होगा, नासमझ लोगों से व्यवहार करने 
में तुम्हारे सामने कठिनाइयां आयेंगी । 


इन सारी बातों को सोच-समझ लो और एक छोटे-से समुद्री तार के ज़रिये मुझे बताओ 


कि मेरे प्रस्ताव के वारे में तुम्हारी त्रया प्रतिक्रिया है। अगर तुम्हारा जवाब 'हां' है तो मैं कहुंगा 
कि तुम जल्दी-से-जल्दी आ जाओ और कांग्रेस-अधिवेशन के समय तक तो जरूरी तौर से। मेरा 
खयाल है कि अपने सफ़र के लिए किराये का इंतजाम करने में तुम्हें दिक्क्रत न होगी । हम लोग 
वाद में हिसाव कर लेगे। शायद लेन' मेरे हिसाब में से तुम्हें कुछ पेशगी दे सकते हूँ । तार 

भेजने के लिए मेरा पता “नेहरू, इलाहाबाद” काफ़ी है।... . 
जैसा मैंने पहले कहा है, यह प्रस्ताव मैं अपनी ओर से रख रहा हूं । लेकिन तुम मुझ पर 

थोड़ा भरोसा रख सकते हो। मैं तुम्हारा साथ न छोड गा ।' 

सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


२. बोडले हेड जॉन लेन, 'आत्मकथा' के प्रकाशक । 
३. दरअसल कृष्ण मेनन हिंदुस्तान नहीं लौटे, और नागरिक स्वतंत्रता यूनियन का सेक्रेटरी डॉ० के० बी० 


मेनन को बनाया गया । 


२५. अखबारों की आज्ञादी' 
जो भी आदमी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता वनना चाहता है, उसे लाजिमी तौर पर अखबारों 
के संपर्क में आना पड़ता है। कभी-कभी वह चाहे जितना भी झुंझला जाये, आखिर वह अखबारों 


१. भारतीय पत्रकार सम्मेलन की ओर से दिये गये अभिनंदन-पत्र का जवाब, कलकत्ता, ५ नवंबर, १६३६ । 
'अमृतबाज्जार पत्रिका, ६ नवंबर, १९२६ । 
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से प्यार करने लगता है । 
मैं जो-कुछ हुं, वह न होकर मुझे अखवारनवीस होना चाहिए था। इसका जवाब देना 
मुश्किल है। लेकिन बेशक मैं सोचता हूं कि अगर जिंदगी में मुझे और कोई काम न होता तो मुझे 
अखबारनवीसी की ओर जाना चाहिए था। अखवारनवीसी से शायद मैं अपनी गुज्र-वसरकरः 
लेता। मैं दैनिक पत्नों के लिए लेख लिखता हूं, लेकिन अखवारों के मालिक उसके लिए पैसे नहीं 
देते। मैं नहीं जानता कि क्या वे इसी तरह इस मुल्क में अखबारनवीसी का धंधा क़ायम करना 
चाहते हैं । 
हिंदुस्तान में पत्र-पत्रिकाओं के मालिकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है, उन्हें मैं जानता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मालिकों में अपने मातहतों को ठगने की एक 
प्रवृत्ति है और यह एक ऐसी चीज है जो मुझे गैरमामूली कमनजरी की पॉलिसी जान पड़ती है। 
इसलिए अच्छे काम के हक़ में काम करनेवाले को अच्छी मजदूरी देनी चाहिए, चाहे वह अखवार- 
नवीस हो या किसी और तरीके से उसका अखवार से ताल्लुक हो । इस सभा से मुझ पर जो 
असर पड़ा है वह यह है कि इस धंधे में सिर्फ़ मदं ही शामिल हँ । यह अचरज में डालनेवाली वात 
हैं क्योंकि मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है कि इस धंधे में औरत बहुत आगे बढ़ी हूँ और उन्होंने कुछ 
ऐसे गुण विकसित किये हैं जो मर्दों में नहीं हैं। _ र 
आप सभी काफ़ी वदनाम प्रेस-क्रानूनों से भली-भांति परिचित हैं । लेकिन मुझे लगता है 
कि आपके रास्ते में जो कठिनाइयां आती हुँ, उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें करने के बावजूद 
आप उन्हें समझते नहीं । यद्यपि आप जानते हैं कि प्रेस-कानून मौजूद हैँ, फिर भी आपको खतरों 
की सही जानकारी नहीं है। लगभग रोज ही आप अखबारों में अखबारों की ज़मानतें जब्त होने 
की ख़बरें पढ़ते हैं लेकिन किसी कदर आपको उसकी आदत पड़ गई है। मुझे लगता हे कि इस 
हालत के लिए कसूरवार आप ही हैं, क्योंकि आप अपने मामले को सही, तीखे और तकंसंगत . 
ढंग से पेश नहीं करते । अख़वारों के खिलाफ सरकार की कारंवाइयों की काफी जानकारी आपको 
है। लेकिन पिछली प्रेस कांफरेंस में दिये गये भाषणों को पढ़ने के बाद, जिसमें सारी चीजों का 
सिलसिलेवार व्योरा मिलता हे, मैं हतका-बवका रह गया था । उन भाषणों में पूरा मामला दिया 
हुआ था और उसका मुझ पर वड़ा असर पड़ा और ऐसा मेरे साथ हुआ, जो प्रेस-कानूनों के बारे 
में बहुत-कुछ जानता है। खयाल कीजिए कि जिसे उनके वारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन 
पर इसका क्या असर पड़ेगा । ॒ 
मुझे इस वात का अचरज नहीं है कि भारतीय पत्रकार सम्मेलन की अपील का, अमेरिका 
के कुछ अख़बारों के सिवा, विदेशी अख़वारों पर ज्यादा असर नहीं हुआ । वे जर्मनी और इटली- 
जैसे मुल्को की हालत जानते हैं, लेकिन फ्रांस-जैसे मुल्क के लोग हिंदुस्तान का मामला जानने में 
दिलचस्पी रखते हैं, इस हक़ीकत के बावजूद कि वे राज्य के गंभीर मसलों में डूबे हुए हैं। लेकिन 
वे गोलमोल बयान नहीं, तफ़सीली हक़ीकतें और आंकड़े चाहते हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाते। 
बहरहाल, इग्लंड में क्राबिले ग्रौर हालत है । वहां अख़बारों की आज़ादी की परंपरा है, बेशक 
बेसी ही मज़बूत जैसी कहीं हो सकती है, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, साम्राज्यवादी 
कारणों से, अंग्रेज्ञों ने एक अजीव रवैया अपना रखा है। मैं सन्‌ १९३२ और उसके बाद के जमाने 
का हवाला दे रहा हूं, जब हिंदुस्तान में सिविल नाफ़र्मानी का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था । 
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वरतानवी अख़बारों में उसके वारे में शायद ही एक लफ्ज़ छपता था, क्योंकि ऐसी हिदायत थी 
कि वरतानवी अख़बारों में हिंदुस्तान का ज़िक्र नहीं होना चाहिए । फ्लीट स्ट्रीट से कहा गया था 
कि कभी-कभी राजा-महाराजाओं के वारे में कुछ चूटकुलों और ऐसी ही चीज़ों के अलावा 
हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी न छापा जाये । बरतानवी अखवारों का उस तरह का गैर-मामूली 
अनुशासन देखकर मैं हैरत में पड़ गया था। इंडिया ऑफ़िस का एक इशारा ही उन्हें करतार में 
खड़ा कर देने के लिए काफ़ी है। जमंनी में इसे हासिल करने के लिए दवाव डाला जाता है, 
लेकिन इंग्लैंड में सिफ़ साम्राज्य के प्रति आदर की भावना ही काफी है । मेरे लिए इसको सम- 
झना मुश्किल था, लेकिन यह मैं ज़रूर कहूंगा कि साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए अंग्रेजो की इस 
अचरज-भरी और एकाग्र मन की निष्ठा की मैं क्रद्र करता हूं । 

झूठी ओर प्रचारात्मक ख़बरें छापना बुरा है, लेकिन मेरा खयाल है कि कुछ समय के वाद 
 वाजिव छूट देकर उन्हें स्वीकार करने की पाठकों को आदत हो जाती है। लेकिन असल खतरा 
ख़बरों को दवाने में है, जिसके चलते पाठक इसके वारे में अपनी राय क्रायम नहीं कर पाते। 
मिसाल के लिए जमंनी के लोग जमंनी के वारे में वहां के अख वारों की बनिस्बत विदेशों के अख- 
वारों से जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि जमंनी में तमाम अनचाही ख़बरें दवा दी जाती हैं । 

हिंदुस्तान में ख़बरें किस तरह दबाई जाती हैं, इसे अखवारनवीस मुझसे ज्यादा जानते 
हैं । ख़बरों पर जव सीधी रोक नहीं होती तब भी अप्रत्यक्ष रुकावट होती है यह एक खतरनाक 
वात है । ख़बरों की तोड़-मरोड़ से भी ज़्यादा अख़वारनवीसों को इसका मुक़ावला करना पड़ेगा । 
इस तरह का खतरा हिंदुस्तान में और बाहर ज़्यादा-से-ज़्यादा बढ़ता जा रहा है । यह सिर्फ़ अख- 
वारनवीसों के नज़रिये से ही नहीं, बल्कि सही सोच-समझवाले सभी लोगों के नजरिये से महत्व- 
पूर्ण है, जो अख़वारों की आज़ादी को क़ीमती समझते हैं । रेडियो एक दूसरा ख़तरा है, जो ज़रूरी 
तौर पर अखबारों का एक ताक़तवर मुखालिफ होगा । हिंदुस्तान में अभी इसकी ताक़त ज्यादा 
नहीं है, लेकिन यह तय है कि यह सरकारी प्रचार का एक भयावना साधन बनेगा और अख़बारों 
पर असर डाल सकेगा । 

अखबारों की आज्ञादी का सवाल एक अहम सवाल है और लाज़िमी तौर पर लड़ाई का 
बोझ अखबारनवीसों पर पड़ेगा, लेकिन आम लोगों को भी इसमें वाजिब हिस्सा लेना चाहिए । 
मैं आशा करता हूं कि आप संगठित रूप से, और न सिर्फ़ अपने अखबारों के वल्कि अपनी संस्था 
के ज़रिये भी जनता को, इसके प्रति उनके फज की याद दिलाते रहेंगे । आपकी आलोचना चुभती 
हुई और वकीलों-जेसी होनी चाहिए। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश- 
विभाग और नागरिक स्वतंत्रता युनियन की ओर से सभी तरह का सहयोग और सहाग्रता 


मिलेगी । 
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® सें १ 
२६. नागरिक स्वतंत्रता यूनियन, कलकत्ता में भाषण 


अगर दुनिया के और मुल्को में इस तरह के संघ की जरूरत है तो हिंदुस्तान में यह और 
भी ज़रूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी वंगाल में है। दरअसल नागरिक स्वतंत्रता संघ की 
जरूरत तब महसुस होती है जब नागरिक स्वतंत्रताओं को ज्यादा-से-ज्यादा दवाया जाता है। 
दमन जितना ज्यादा होता है, ज़रूरत भी उतनी ही.ज्यादा होती है। इंग्लैंड में एक नागरिक 
स्वतंत्रता संघ है जिसने जहां तक मुझे याद है पहली वार दिन की रोशनी तब देखी थी, जब कुछ 
साल पहले वहां राजद्रोह का कानून प्रस्तावित हुआ था । बेशक वह राजद्रोह कानून तरह-तरह 
के उन काननों, आडिनेंसो और क़ायदों के मुक़ाबले कुछ भी नहीं था, जो यहां हम पर थोपे ये 
हैँ । लेकिन जो भी हो उससे इंग्लैंड में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ । वह आन्दोलन सिफ़े उन लोगों 
ने नहीं चलाया था जिन्हें राजनी तिक रूप से अग्रगामी कहा जाता है, बल्कि उसमें बड़ी तादाद 
में अनुदार दल के और दूसरे लोग भी शामिल हुए। वजह यह थी कि इंग्लैंड के लोगों में तव 
भी नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए कुछ आदर बना हुआ था । नतीजा यह हुआ कि उस विल को 
काफ़ी मुलायम वना दिया गया और काट-छांटकर पास किया गया । और इस तरह इंग्लैंड में 
उस कानन की वजह से नागरिक स्वतंत्रता संघ बना और तव से वह खासे पुरभसर तरीके से 
काम कर रहा है । वहां जव भी जरूरत होती है संघ कारंवाई शुरू करता है । वह कोई बड़ी 
संस्था नहीं है। वहां वे विभिन्न विचारों के प्रतिनिधियों को कमेटी में शामिल करने की वात 
सोचते हैं न कि तादाद की । अगर पुलिस के हस्तक्षेप की संभावना होती है तो वे उसके होने का 
इंतज्ञार नहीं करते, पहले ही उपाय करते हैं । नतीजा यह होता है कि जो-कुछ होनेवाला था वह 
होता ही नहीं। सिफ़ इस जानकारी से ही कि कुछ योग्य व्यक्तियों से वास्ता पड़ेगा पुलिस वाजिव 
तौर पर बर्ताव करने पर मजबूर हो जाती है। अमेरिका में भी लंवे असं से नागरिक स्वतन्त्रता 
संघ पुरअसर तरीक़े से काम कर रहा है। उसकी कई शाखाएं हैं और वह बहुत बड़े पैमाने पर 
अपना काम चला रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे संघ की जरूरत कहीं ज्यादा है क्योंकि नागरिक 
स्वतंत्रताओं के दमन के मामले में दूसरे मुल्को से हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं हो सकता । 
इस मुल्क में हालत यह है कि हम ऐसी चीज़ों के आदी हो जाते हैं । कभी-कभी हम 
विरोध करते हैं, कभी-कभी नाराजी भी जाहिर करते हैं, लेकिन हक़ीकत बनी रहती है कि कुछ 
वक्त के वाद हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर उसके वारे में हममें तीखा एहसास नहीं रह 
जाता । लेकिन इंग्लैंड के लोग क्या करते हैं ? अगर इंग्लैंड में कुछ होता है तो वे लोग ख़ौफ़नाक़ 
आंदोलन शुरू कर देते हैं। वे तव तक आंदोलन चलाते रहते हैं और उपाय करते रहते हैं जब 
तक गलती को सुधार नहीं दिया जाता । 
अभी हमारे सामने जो कानून, कायदे और आडिनेंस हैं उनके मुकावले रौलट विल को 
आज़ादी का घोषणा-पत्न कहा जा सकता है। अभी हमारे यहां सेंसरशिप है, प्रकाशनों पर रुकावट 
है और सभा-समितियों वगैरह पर रुकावट है । यह अचम्भे की वाते हैं। लेकिन हम ऐसी चीज़ों 
के आदी हो जाते हैं, हम ठस हो जाते हैं और नतीजा यह होता है कि अक्सर हम महसूस ही नहीं 


(3 
१. ७ नवम्बर, १६३६ । 'अमृतबाजार पल्निका', ८ नवम्बर, १६३६ | 
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कर पाते कि क्या हो रहा है। हम अपनी तकलीफ़ों की और ऐसी ही वातें करते हैं लेकिन हम 


हकीकत इकट्ठी करके क्रायदे के साथ उन्हें अपने देशवासियों के सामने नहीं रखते। हिंदुस्तान की . 


सियासत के साथ मेरे गहरे ताल्लुक्रात हैं और इस तरह मैं हमेशा यह जानने की कोशिश करता 
हैँ कि नागरिक स्वतंत्रताओं और दूसरी चीजों के दमन के वारे में क्या होता है। लेकिन इसमें 
कठिनाई यह होती है कि मुझे तमाम हक्गीकतें सिलसिलेवार और इकट्टी नहीं मिल पातीं । अखिल 
भारतीय पत्रकार सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति की हैसियत से श्री मृणालकान्ति वसु 
ने अपने भाषण में जिन हक़ीकतों का हवाला दिया है वे अचरज में डालनेवाली हैं। इसलिए 
ज़रूरत इस वात की है कि हक़ीकतों को इकट्ठा किया जाये और उन्हें क़रीने से देशवासियों के 
सामने रखा जाये । जैसे-जैसे हमारी ताक़त बढ़ेगी, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन तीखा होगा। 
इससे हमारे संघर्ष की तीव्रता जाहिर होगी । अधिकारियों की कारंवाइयों पर, नागरिक स्वतंत्रता 
संघ से कुछ हद तक रोक लगती है। लेकिन जहां तक और बहुत-से महत्वपूर्ण मामलों का ताल्लुक्र 
है, उन पर असरदार रोक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-जैसे ताक़तवर संगठन के ज़रिये ही लग 
सकती हे । 

एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई है, जिसमें १३० सदस्य हैं। वे 
सारे हिंदुस्तान में फले हुए हैं। लेकिन इस तरह के संगठन में उनके लिए मिलना-जुलना मुश्किल 
है । उन्हें यह दिक्क्रत तो होगी । इसके व्यवस्था-सम्बन्धी ज्यादातर कामों के लिए छोटी-छोटी 
कमेटियां वनाई जा सकती हैं । सवसे जरूरी बात है हक्कीकतो को इकट्ठा करके उन्हें प्रकाशित 
करना । सेक्रेटरी के रूप में काम करने के लिए एक योग्य और सूझवूझवाले भ्ादमी को पुरे वक्‍त 
के लिए बहाल करने की ज़रूरत है, जो ज्यादातर जरूरी काम संभाल ले। मुझे उम्मीद है कि 
बंगाल के लोग आगे बढ़कर धन के ज़रिये संघ की बंगाल शाखा की मदद करेंगे, क्योंकि इसके 
बिना संघ का काम करना नामुमकिन है। बंगाल में नज़रबंदों का सवाल एक अहम सवाल है 
और मैं चाहूंगा कि संघ का एक खास विभाग नज़रबंदों का काम अपने हाथ में ले । राष्ट्रीय 
कमेटी बहुत प्रातिनिधिक कमेटी है और सेक्रेटरी के रूप में काम करने के लिए उसे एक योग्य 
व्यक्ति की ज़रूरत है। जव हमें ऐसा आदमी मिल जायेगा तो हम अभी जैसा काम कर रहे हैं, 
उसकी बनिस्बत कहीं ज़ोरदार तरीक़े से काम करने की उम्मीद करते हैं । 

कांग्रेस के सामने जब एक खास संकट है, जिसका हम सवको मुक़ाबला करना चाहिए तो 
हमें इस बात का खयाल रखना चाहिए कि कोई हमारी राह में रोड़ा न अटकाने पाये । संकट के 
समय हम अपने मुल्क को ऐसे लोगों के हाथ का खिलौना न बनने देंगे, जो ग़लत काम करे । यह 
_एक नुक्ता है, जिस पर हमें गौर करना चाहिए । लेकिन जहां तक कांग्रेस की किसी कारंवाई का 
ताल्लुक़् है, हमें दूसरों को राय जाहिर करने की पूरी आजादी देनी चाहिए। हम राय के 


इजहार की आज्ञादी चाहते हैं, हम आलोचना चाहते हैं, क्योंकि इससे कांग्रेस को मदद मिलेगी । 
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२७. बंगाल के नज्ञरबदों को आत्महत्या के बारे में' 

एक के बाद एक वे चले जाते हँ क्योंकि जिंदगी उन्हें एक ऐसा बोझ जान पड़ती हे 
ढोना मुश्किल जान पड़ता है। नजरबंदी में वे जंजीरों- में जकई आर पिसे रहते हैं, उ 
तकलीफ़ों की हद नहीं होती, उन्हें किसी ऐसे दिन की उम्मीद नहीं होती, जव इसका खात्मा 


होगा रो में 

॥ हमें बताया गया है कि इनमें से दो नज़रबंदों ने पिछले कुछ हफ़्तों में खुदकुशी कर ली 

है' और कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने आम जांच की मांग करते हुए दिल को छुनेवाले जो शब्द कहे 

ह रे कानों में गूंज रहे हैं।' 

न कर 4 तीसरे र कृष्णपंकज , गोस्वामी की खुदकुशी की ख़बर आई है । 

क्या यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा ? क्या उनके दुःखों को अंतहीन रात को भगाने के लिए 

सवेरा कभी नहीं आयेगा ? नज़रबंदों का यह सवाल पहले दज का माम शर्मनाक वाकया है। 
इस मसले की असलियत और हिंदुस्तान-के लिए इसका जो मतलव है उसके मुक़ावले 

संविधान और चुनाव धुंधले और नक़ली जान पडते हैं। एकमात्र असलियत ताकत है, जो हमें 


वौना कर देती और कुचल देती है। : 


मुझे यक्नीन है कि कांग्रेस कमेटियां, नागरिक स्वतंत्रता संघ और जनमत का प्रति- 
निधित्व करनेवाले सभी संगठन इन तथाकथित आत्महत्याओ की घटनाओं की और नज रवन्दा 
को जैसी हालत में रहना पड़ता है उसकी, डॉ० ठाकुर की आम जांच की मांग का समथन करगे 
और दुहरायेंगे । 

इतना ही काफ़ी नहीं है । इस सड़ी हुई पूरी व्यवस्था को खत्म होना होगा । यह हमारे 
ऊपर लादी हुई चीज है और जव तक यह, और जिन चीज़ों का यह प्रतिनिधित्व करती है वे, 
खत्म नहीं हो जाती, हमारे पास आनेवाली हर चीज़ इसकी छाया से ढकी रहेगी । ८ 


१. समाचार-पत्नो को ववतव्य, गोलागोकर्णनाथ, २७ नवम्बर, १९३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स, २८ नवम्बर, 
१९३६ । 

२. क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य नवजीवन घोष को १९३३ में मिदनापुर से निकाल दिया गया या और १९३४ 
में कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार किया गया था । उन्होंने १७ अक्तूबर, १६३६ को गोपालगंज थाने में और 
संतोपचन्द्र गांगुली ने देवली नजरबन्दी कॅप में आत्महत्या कर ली थी । 

३. २१ नवम्बर, १९३६ को अख़वारों को जारी किये एक बयान में ठाकुर ने कहा था: “नजरबन्दी की इस 
व्यवस्था के साथ, जो जिस्म को कुचल और होसले को ख़त्म कर देती है, हमारे बहुत-से नोजवान आदमिया 
ओर ओरतो की तक़दीर बंधी हुई है ।” 


४. उत्तरी बंगाल के मालदा जिले के एक नज़रबंद, जो घर में क़ैद थे, ने २१ नवम्बर, १९३६ को आत्महत्या 
कर ली थी । 
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२८. फ़ क पी० मेनले को' - 


५ दिसंवर, १६३६ 
प्रिय मैनले,' / ; 

आपके खत और आपके संपादकीय लेख के रिमिट के लिए शुक्रिया ।' आपने जिस वाकये 
का हवाला दिया है, वह मुझे याद है।' मुझे अफ़सोस है कि मैं उन बहुत-से मुद्दों पर बातचीत नहीं 
कर सकूंगा, जिनका आपने अपनी टिप्पणी में हवाला दिया है, क्योंकि उसका मतलव होगा एक 
लंबा वहस-मुवाहसा, जिसके लिए मेरे पास वक्‍त नहीं है। बहरहाल, मैं यह कह सकता हूं कि 
“जनतांत्विक संस्थाओं और बोलने तथा अखबारों की स्वतंत्रता के लिए वरतानवी दिमाग़ का 
शांत आत्मविश्वास" मेरे लिए इस मुल्क में जाहिर नहीं रहा है । मेरा सुझाव है कि आप केंद्रीय 
और प्रादेशिक क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट, तरह-तरह के प्रेस कानूनों, प्रेस-सेंसर के काम, 
ऑडिनेंसों और विना मुकदमा चलाये नज्ञरवन्दी वगैरह का थोड़ा अध्ययन करें। हिंदुस्तान की 
उन सैकड़ों संस्थाओं की सूची पर एक नजर डालना भी दिलचस्प होगा, जिन पर पाबन्दी लगी 
हुई है । हिंदुस्तान में नागरिक स्वतंत्नताओं का नकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि उसे पहले 
दर्जे की एक शर्मनाक घटना कहा जा सकता है। मुझ पर हमेशा यह असर रहा है कि यह मानी 
हुई वात है कि वरतानवी दिमाग़ हिंदुस्तान में जनतांव्विक तरीक्के से काम नहीं करता । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


> 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-५ (ए) (भाग २)/१६३६, पृ० ३३६, ने० स्मा० सं० पु० । 

नेल्लोर के अमेरिकन बैप्टिस्ट फ़ॉरिन मिशन सोसाइटी से संबद्ध । 

'बवैष्टिस्ट मिशनरी रिव्यू' के एक संपादकीय में मैनले ने उस संवैधानिक तरीके फो प्रशंसा को थी जिससे 
जवाहरलाल ने १६३५ के क़ानून का विरोध किया था, यानी कौंसिलो में जाकर उसके विरोध करने का 
तरीका । मैनले का विचार था कि यह भारत में ही संभव है, रूस या इटली में नहीं । 3 
मैनले ने एक रेलवे स्टेशन पर घटी उस घटना का हवाला दिया था, जहां जवाहरलाल उस बहुत बड़ी 
भीड़ से एक अमेरिकन महिला को बचाकर बाहर निकाल ले गये थे, जो उनके दर्शन के लिए इकट्ठी 


हुई थी । 
नागरिक स्वतंत्रता 2 ४२१ 
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१. एम० सो० मल्लप्पा को' 


प्रिय श्री मल्लप्पा, ९०५, 
भं मुझे आपके दो ख़त मिले ।' मैं १६ तारीख को सिंध के लिए रवाना हो रहा हुं । अगस्त 
को शुरुआत से पहले मेरे लौटने की उम्मीद नहीं है । अंगर आपको सुभीता हो तो आप मुझसे 
मिलने के लिए वहां आ सकते हैं । 
आपने कांग्रेस की जो आलोचना की है, उसे मैने पिछले अंक“ में पढ़ा था और मुझे 
कहना चाहिए कि ऐसा करके मुझे अचरज हुआ था। मैं समझता हूं कि मामला ग़लत है, लेकिन 
उसका तरीक़ा मुझे और भी ग़लत जान पड़ता है। मैं अच्छी तरह समझ सकता हुं कि रजवाड़ों 
के वारे में कांग्रेस की नीति ऐसी नहीं है, जो बहुत लोगों को खश कर सके । मैं यह भी समझता 
हुं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की वातें रजवाड़ों के कुछ लोगों को नाराज़ करनेवाली होती हैं ।* 
हर अखवार और हर आदमी को इस वात का हक्क है कि वह इस नीति की आलोचना करे और 
उसे बदलने की मांग करे । 
लेकिन, कभी-कभी भाषणों में आये हवालों के सिवा, जो कांग्रेस को बांधते नहीं हैं, वह 
नीति ठीक-ठीक वया है, जिस पर इतना जोरदार एतराज़ किया जाता है । मैं समझ नहीं पाता 
कि यह सारा शोरगुल किसलिए है । कांग्रेस ने यह साफ़ कर दिया है कि वह पुरे हिंदुस्तान के 
लिए एक-जैसी सियासी, समाजी और माली आजादी की हिमायत करती है, जिसमें खास तौर 
से रजवाड़े भी शामिल हैँ। जहां तक मकसद का सवाल हे, इसमें इजाफ़ा करना आसान नहीं 
है, गो कि इसे और ज्यादा साफ़ किया जा सकता है । जो काम हाथ में लेने हैं, उनके बारे में इस 
ज़ाहिरा हक़ीकत पर इसने ज़ोर दिया है कि रजवाड़ों में संघर्ष का बोझ लाज़िमी तौर पर रज- 
वाड़ों के लोगों पर ही होना चाहिए । इस हकीकत पर दिया गया जोर बहुत ज्यादा हो सकता 
है, लेकिन हक़ीकत यह है कि कांग्रेस आज रजवाडों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती और रज- 
वाड़ों के लोगों को कुछ और सोचने देना उन्हें भुलावे में रखना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 
कांग्रेस से भारी-भरकम प्रस्ताव पास करवाने का झुकाव लोगों में बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन 


` अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-२७/१९३६, पृ० २५-२७, ने० स्मा० सं० पु० । 

, “द न्य इंडियन स्टेट्स जर्नेल”, बंबई के संपादक । हा! 

! मल्लप्पा ने जवाहरलाल से भारतीय रजवाड़ों के बारे में कांग्रेस की नीति स्पष्ट करने को कहा था । 
 रजबाड़ों के प्रति कांग्रेस की नीति को उन्होंने 'दुर्भाग्यपूर्ण' और “लापरवाही” जाहिर करनेवाली बताया 


०८. AN A .0 


१25 भर ) ००५ 
५, लखनऊ कांग्रेस में और लोगों के अलावा राजेन्द्रप्रसाद और वल्लभभाई पटेल ने कहा था कि गो कांग्रेस 


रजवाड़ों की प्रजा की मांगों से पूरी सहानुभूति रखती है और चाहती है कि उन्हें भी ब्रिटिश भारत के 


लोगों के समान अधिकार और आजादी मिले, लेकिन खास लड़ाई तो उन लोगों को अकेले ही लड़नी है । 
कांग्रेस और रजवाड़े 7! ४२५ 
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ग्रे नहीं कर सकती । जहां तक मेरा ताल्लुक्त है, मैं उस दबाव को थोड़ा बदल देना 
प “Ss कोई बहुत बड़ी बात 20 । ऐसा लगता है कि हम दोयम दर्जे की 
बातों और असली मुद्दे को भूल जाते हैं । 
दद रो कि ळे के आठ करोड़ लोग कांग्रेस से बाहर निकल जायेंगे, मुझे 
निहायत वेमानी और नादान धमकी जान पड़ती है । अगर आठ करोड़ लोग इस बात पर गी 
ज्यादा तैश में हैं तो वे अपना घर क्यों नहीं संभालते और खुद कुछ करने के लिए आगे क्यों नहीं 
बढते ? क्या वे चाहते हैं कि दूसरे लोग चम्मच से उन्हें दूध पिलायें ? बेशक़ यह उनका त्र नहीं 
है कि वे आज इतने कमज़ोर और बेसहारा हैं । यह कसूर बहुत-सी परिस्थितियों का है। लेकिन 
बड़ी-बड़ी बातें करने और कांग्रेस को चुनौती देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा । 2 
टा काँग्रेस की नीति की आलोचना की जाती है । राज्य प्रजा परिषद की नीति क्या हे? 
मुझे वह बहुत कमजोर और कभी-कभी प्रतिक्रियावादी जान पड़ती है । ु 
रजवाड़ों के प्रति कांग्रेस की नीति लापरवाही की नहीं है। हो सकता है सि 
यह कमजोर रही हो और इसलिए यह हमारा काम है कि हम इसे मज़बूत वनाय । | रज- 
वाड़ों के लोगों के प्रति कांग्रेसवालों का रुख निश्चित सहानुभूति का रहा है ओर जहां कहीं 
मोक्का हो, उनके साथ सहयोग करने की ख्वाहिश हमेशा मोजूद है । ु 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


२. कांग्रेस और भारतीय रजवाड' 


भारतीय रजवाड़ों और उनमें रहनेवाले लोगों के प्रति हमारे रुख के बारे में, गुजरे वक्त 
में, काफ़ी वाते और बहसे हो चुकी हैं । कभी-कभी इन बहसों से गर्मी और तेश भी पैदा हुआ है! 
और फिर भी हम लोगों ने जो वातें कीं, वे निस्वतन छोटे-मुद्दों पर थीं । बुनियादी हक़ीकत यह 
है कि भारतीय रजवाड़े और शेष भारत एक और अविभाज्य हैं और एक भारतीय को--वह 
हमारे इस विशाल देश के चाहे जिस हिस्से में रहता हो--दूसरे भारतीयों के समान ही, एक-जैसे 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार तथा अवसर मिलने चाहिए। अगर 
सभी विचारशील लोग एक वारं इस बातं को मान लेते हैं तो, छोटे-मोटे मुद्दों के सिवा, बहस की 
कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। भारतीय रजवाड़ों का मसला कोई अलग मसला नहीं है। यह 
भारत के व्यापक मसले का एक हिस्सा है और वह मसला भारत के लोगों की आज्ञादी का है । 


१. भारतीय राज्य प्रजा परिषद्‌, कराची को दिया गया संदेश, १८ जुलाई, १९३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स , 
१६ जुलाई, १६३६ । 
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३. कन्हैयालाल डो० वैद्य को' 


प्रिय मिल्न, १२ अगस्त, १९३६ 


आपका ७ अगस्त का पत्र मुझे अभी-अभी मिला है ।' मुझे लगता है कि मैने कराची के 
परिषद-प्रतिनिधियों के मन पर एक ग़लत छाप डाल दी हे। न ना नहीं कर रहा 
था, बल्कि कांग्रेस की आलोचना का जवाब दे रहा था। जहां तक मेरा ताल्लुक्र है, मुझे इस बात 
. में कोई शक् नहीं है कि रजवाड़े के लोगों को हर तरह से रजवाड़ों की कुव्यवस्था और राजाओं 
की नामुनासिव हरकतों का पर्दाफाश करना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि वे रजवाड़े से वाहर 
के लोगों की पुरी सहानुभूति और समर्थन के हक़्दार हैँ। आपकी झाबुआ राज्य प्रजा परिषद ने 
जो काम किया है और जिस तरह वह दमन के विरोध में उठ खड़ी हुई है, उसके लिए मैं आपको 
वधाई देता हूं । हम लोग बेशक इस वात का ध्यान रखेंगे कि झाबुआ में क्या हो रहा है और उन 
ख़बरों की पब्लिसिटी करेंगे, जो हमारे पास आयेंगी । अगर आपकी कुछ और ज़्यादा मदद करने 
का मौक्रा हमें मिलेगा तो हम खुशी से उसका फ़ायदा उठायेंगे । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० कां क० फाइल नं० जी-७०/१६३६, पृ० १७, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. केन्द्रीय भारतीय राज्य प्रजा परिपद्‌ के सेक्रेटरी और भाबुआ राज्य प्रजा परिपद्‌ के जनरल सेक्रेटरी । 

३. ७ अगस्त, १६३६ को वंद्य ने जवाहरलाल को सिखा था कि कराची परिषद्‌ को उन्होंने जो संदेश 
दिया था उसका यह प्रभाव पड़ा था कि उनके खयाल से कांग्रेस के लोग रजवाड़ों में कुछ नहीं कर रहे 
हैं बल्कि ब्रिटिश भारत के सुभीते की जगह से गला फाइकर चिल्ला रहे हैं । उन्होने यह शिकायत भी 
की थी कि पटेल ने उत्त लोगों से कहा है कि राजाओं की निरंकुशता का पर्दाफ़ाश न करें। 


४. एन० एस० हार्डीकर को' 
३ सितंबर, १६३६ 
प्रिय हार्डीकर, 
२८ अगस्त का आपका खत मिला ।' 
भारतीय रजवाड़ों के प्रति कांग्रेस के रुख का पता कांग्रेस के बहुतेरे प्रस्तावों से चलता 


१, अ० भा० काँ० क० फ़ाइल नं० जी-२७/१९३६, पृ० १३, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. २८ अगस्त, १९३६ के अपने पत्न में हार्डीकर ने शिकायत की थी कि मैसूर राज्य में कांग्रेस संगठन के 
काम का बहुतेरे लोगों ने विरोध किया था, जिनकी दलील थो कि “पिछले तीन वर्षों में जिन नेताओं ने 
मैसूर राज्य का दोरा किया था. उन्होने राज्य के लोगों से कांग्रेस की उनकी कारंवाइयों के लिए 


सहानुभूति प्रकट नहीं की थी। 
कांग्रेस और रजवाड़े ( ४२७ 
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है, जिनसे बेशक आप परिचित हैं। इसमें शक़ नहीं कि इस रुख के बारे में पहले कुछ संदेह उठा 
था । लेकिन अब वह संदेह बहुत हद तक दूर हो गया है और किसी भी हालत में प्रामाणिक निर्देश 
कांग्रेस के प्रस्तावों में है न कि किसी आदमी की बातों में। आज हालत यह है ps वाकी हिदु- 
स्तात की तरह रजवाड़ों में भी कांग्रेस का काम म चाहिए । यह्‌ कहना स 
है कि कांग्रेस या उसके नेताओं की भारतीय रजवाड़ों में दिलचस्पी नहीं है या वे अ 
रजवाड़ों के लोग कांग्रेस की कारंवाइयों में शामिल न हों । हमं लोग भारतीय रजवाड़ों की प्रजा 
के भविष्य के बारे में बेहद दिलचस्पी रखते हैं और, जैसा कि नागरिक कक बारे में लख- 
नऊ कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया था, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान स लोगों की तरह वे भी 
राजनीतिक, सामाजिक और आथिक हालात में बराबरी के दजे पर हों ।' इस बारे में उनमें और 
दसरों में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए यह वांछित और आवश्यक है कि भारतीय रजवाड़ों में 
कांग्रेस का काम चलाया जाये और कांग्रेस कमेटियां कायम की जायें । र 
वहरहाल इस बात का ध्यान रखते हुए कि अभी हम सरकार या हिंदुस्तानी ड 
से लडाई मोल नहीं ले रहे हैं ऐसी कोई कारवाई नहीं की जानी चाहिए जिससे राज्य सरकारों से 
सीधी टक्कर हो सकती हो। अगर कोई ऐसी हालत पैदा हो जिसमें ऐसी मुठभेड़ का खतरा हो तो 
निर्देश के लिए उसका हवाला दिया जाना चाहिए । टकराहट के इस सवाल के अलावा रजवाड़ों 
में कांग्रेस की सभी कारंवाइयां चलाई जानी चाहिए--खास तौर से मेंबरो की भर्ती और कांग्रेस 
कमेटियां बनाने की । आपको इस ख़त को अखबारों में भेजने की आज़ादी है। दि 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


३, नागरिक स्वतन्त्रता के वारे में लखनऊ कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया था: ““““कांग्रेस को गहरा अफ- 
सोस है कि भारतीय रजवाड़ों में भी नागरिक और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का इसी तरह दमन हो रहा हे 
और उनमें से बहुतों में इस संबंध में भारत के अन्य भागो से भी बुरी हालत है और लगभग हर तरह की 
आज़ादी का अस्तित्व नहीं है ।'*कांग्रेस घोषणा करती है कि वह व्यक्तिगत, नागरिक और जनतांतिक 


, स्वतन्त्रता में रजवाड़ों और भारत के बाकी हिस्सों के वीच किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं 
करेगी र 


४२८ 0 जवाहरलाल नेहरू-वाहुमय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


iv # 


१९१५३१५७७५ ७ १०४०७७ galeries 


१. कांग्रेस का कत्तव्य' 


य मैं इग्लेंड से लौटा तो मुल्क के हालात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था और 
मुझ बताया गया कि निराशा की भावना ने लोगों को पंगु बना दिया है। मेरे दौरों ने मुझे यक्नीन 
दिलाया है कि ऐसी वात नहीं है। मैंने देखा कि सरकार की दमनपूर्णं नीति के चलते लोगों में 
एक दमित भावना है, वढ़ती हुई वेरोजगारी है और आथिक संकट है। मैं ज़ाहिरा निराशा के 
नीचे आशा और उत्साह की भावना देख सका । लोग कहते हैं कि कांग्रेस दवा दी गई है, लेकिन 
मेरे दौरो ने मुझे यकीन दिलाया है कि यह सही नहीं है। हुआ यह है कि आथिक संकट और 
वेकारी के चलते पैदा हुई और दमन के ज़रिये बढ़ाई गई निराशा ने लोगों को स्थायी रूप से 
निष्क्रिय वना दिया था, लेकिन मैं इसे कांग्रेस का दमन मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस 
जाहिरा निराशा के नीचे आजाद होने की ख्वाहिश और मुक्राबला करने का हौसला है । जन- 
साधारण अभी भी उत्साह से भरा है और जब भी उसे पुकारा जायेगा वह काम करने के लिए 
तैयार मिलेगा । मुझे यक्रीन है कि कांग्रेस ज्यादा-से-ज्यादा मजबूत होती जा रही है। 

मैं जानता हूं कि हमारा देश वाढ और सूखे के चलते मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, लेकिन 
इन सबके बावजूद लोगों में काफी उत्साह है। और यही वह जांच है जिसके ज़रिये आप आज़ाद 
होने के लिए लोगों की तैयारी को समझ सकते हूं । गुजरे वक्त में कांग्रेस ने बहुत सारे काम किये 
हैं और आगे भी वह ऐसा ही करती रहेगी । । 

भूमि-सुधार कार्यक्रम और जन-सम्पर्क कमेटी की रिपोटं-जैसी कुछ ज़रूरी चीजें अभी 
आपके सामने नहीं रखी जा सकी हैं। लेकिन चुनाव का घोषणा-पत्र आपके सामने है और अभी 
हमारा ध्यान खींचनेवाली यह सवसे जरूरी चीज़ है, गो कि चुनाव में अभी तीन या चार महीने 
का वक्त है। संसदीय कारंवाइयों की राह में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। 

सरहदी गांधी पर लगाई गई रोक और श्री सुभाष बोस की नज्ञरवन्दी के वारे में आप 
जानते हैं । सिफ़े अपने-आपको मजबूत बनाकर ही हम इन्हें दूर कर सकते हैं । 

आप सभी त्रिचिनापल्ली म्यूनिसिपल चुनाव की घटना के वारे में जानते हैं। हमें सच- 
मुच अचरज है कि कांग्रेस में ऐसी बातें होती हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सभी को 
सावधानी से विचार करना है और ऐसे उपाय ढूंढने हैं ताकि इस तरह की वातें दुबारा न हो 
सक । 

गो हम श्री राजगोपालाचारी के अलग हो जाने को गहराई से महसूस करते हैं, मेरी 


१. २२ अगस्त, १९३६ को अ० भा० काँ० क०, बम्बई में भाषण । “द ट्रिब्यून, २३ अगस्त, १६३६ |. 
२. तमिलनाडु के एक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता टी० एस० एस० राजन ने तिरुचिरापल्ली म्युनिसिपल कांग्रेस 
के अध्यक्ष-पद के लिए एक रौर-कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया था, जिसके फलस्वरूप राजगोपाला- 


चारी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था । 
. चुनाव घोषणा-पत्र 7] ४३१ 
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दिली उम्मीद है कि वह अनुशासनहीनता को रोकने मे हमारी बहुत मदद करेंगे । कांग्रेस के अंदर 


हममें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का अधिकारी कोई फैसला कर लेता हैं तो हम सवको 
उसे मानना चाहिए । मुल्क में किसी तरह की अनुशासनहीनता के काम की प्रतिक्रिया के प्रति 
हम लोगों को सावधान रहना है । हमें देश की समग्रता के रूपमें और वड़े मुद्दों के वारे में सोचना 
चाहिए । 

श्री जयप्रकाशनारायण के इस्तीफे को मैंने बेहद महसूस किया था । श्री जयप्रकाशनारायण 
ने अ० भा० कां० क० का सदस्य न होते हुए वर्किंग कमेटी का सदस्य बनने के विचार को पसन्द 
नहीं किया था । इसीलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया । 

चुनाव हमारे सामने हैं; हम सभी को वांछित नतीजे हासिल करने के लिए अपनी सारी 
ताक़त लगा देनी चाहिए। मुल्क में दो ताक़तें हैं, एक मुल्क को आज़ादी की ओर ले जाना चाहती 
है और दूसरी मौजूदा व्यवस्था को वनाये रखना चाहती है । कांग्रेस के अलावा और जो पार्टियां 
हैं, वे बातें बहुत करती हैं, वहुत सारी चीज़ें करने का वादा भी करती हैं, लेकिन हमारा अनुभव 
यह है कि वे हमेशा वरतानवी साम्राज्यवाद का साथ देती हैं । हमें इस वात पर निगाह रखनी है 
कि आज़ादी के आंदोलन को कोई नुकसान न पहुंचे । 

. आप सभी जानते हैं कि आपके और मेरे विचारों में वहुत ज़्यादा फ़के है; लेकिन मैं 
अपनी ताक़तों को एक-साथ मिलाये रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम सभी का मक्रसद 
बरतानवी साम्राज्यवाद का मुक़ावला करना है । मेरे कुछ साथी समाजवाद के मेरे प्रचार करने 
पर कुछ एतराज़ करते हैं; लेकिन मैं जो महसूस करता हूं उसे समझाने के अलावा और क्या कर 
सकता हूं। मेरे सामने दूसरों के जो विचार हैं उनके साथ मैंने अपने विचारों की भी व्याख्या की 
है, लेकिन मैंने इस वात का खयाल रखा है कि कांग्रेस की ताक़त कम न होने पाये, क्योंकि उसके 
लिए मैंने भी काम किया है। अगर आपको कोई शिकायत है तो मुझसे कहिए । आपका जो भी 
हुक्म होगा मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा । | 

हमारे दो साथियों ने वकिंग कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है। वर्किंग कमेटी के सदस्यों के 
चुनाव का तरीका मुझे पसंद नहीं है । मैं इसे बेहद महसूस करता हूं । मेरी उम्मीद है कि नयी 
कांग्रेस संविधान में ऐसा संशोधन कर देगी कि अध्यक्ष को अपनी वर्किंग कमेटी का चुनाव खुद 
करने का अधिकार हो । मैं लाचार हूं क्योंकि लखनऊ कांग्रेस ने मेरे विचारों के ख़िलाफ़ फ़ैसला 
किया | बेशक़ हम लोग चार महीने तक काम करते रहे और मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं 
दीखती कि हम और चार महीनों तक काम करते रहें लेक्रिन वकिग कमेटी के सदस्यों के विचार 
एक-जैसे होने चाहिए । उसे एक बेनुक्स टीम होना चाहिए । इसलिए मैं यह काम अ० भा० कां० 
क० पर छोड़ देता हृ कि वह दो सदस्यों का चुनाव करे। मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि 


पा दो औरतों के पक्ष में हो, लेकिन मैं यह्‌ चाहुंगा कि कम-से-कम एक औरत को जरूर चुना 
जाये ।' | 


३. ४ सितम्बर, १६३६ को गोविन्दवल्लम पंत और सरोजिनी नायडू को कार्यसमिति “का सदस्य बनाया 
गया था । 


४ 
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२. कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्र' 
. पचास से ज़्यादा वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता के लि १ 
करती रही है । ज्यों-ज्यों इसकी ताक़त बढ़ी है और यह भारत के लोगों की र ई 
2000 गा के इसका सघष वढा है। पिछले बरसों में कांग्रेस ने मुल्क की 
आजादी 'के लिए बड़े-बड़े आंदोलन चलाये हैं और ऐसे क्रायदे बनाये हं, जिससे शांतिपूर्ण सावं- 
जनिक कारवाई ओर भारतीय जनता के अनुशासित त्याग और कष्ट-सहन के ज़रिये. यह आजादी 
हासिल की. जा सके। कांग्रेस के नेतृत्व में भारत की जनता ने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया ज़ाहिर की 
और इस तरह आजादी के अपने क्रृदरती हक़ की तसदीक की । आज़ादी की वह लड़ाई अव भी 
चल रही है और इसे तव तक चलते रहना चाहिए जव तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो जाता । 
.. `. इन वरसों में हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में आथिक संकट वढा है जिसकी वजह 
से हमारे हर वर्ग के लोगों की हालत बदतर हुई है। आज गरीवी की मारी जनता और ज्यादा 
गरीबी और मुफ़लिसी की जकड़ में.है और इस वढ़ती हुई बीमारी की ज़रूरी और जिद-भरी 
मांग है कि इसका पूरा इलाज किया जाये। गरीवी और वेरोजगारी बहुत अस्‌ से हमारे किसानों 
और मजदूरों की तक्रदीर रही है; आज उसकी लपेट में और वर्ग भी आ गये हैं और कुचले जा 
रहे हैं--जंसे कारीगर, व्यवसायी, छोटे दुकानदार और मध्यवर्ग के बुद्धिजीवी। हमारे करोड़ों 
देशवासियों के लिए आजादी हासिल करना एक जरूरी मसला वन गया है क्योंकि सिर्फ़ आज़ादी 
ही हमें अपने आथिक और सामाजिक मसलों को हल करने और जन-साधारण के शोषण का अन्त 
करने की ताक़त दे सकती है। ' | RT 
` `` "" राष्ट्रीय आंदोलने के बढ्ने और आथिक संकट के फलस्वरूप हिंदुस्तान के लोगों को 
दमन और नागरिक स्वतंत्रताओं का.हरण मिला है और बरतानवी सरकार ने उस साम्राज्यवादी 
बन्धन को मजवूत करने की कोशिश की है जिसने हिंदुस्तान को बांध रखा है, साथ ही १९३५ 
का' गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट बनाकर हिंदुस्तान के लोगों पर हुकूमत करने और उनके शोषण 
को बरक़रार रखने की कोशिश की है। 
` ` . “अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संकट के वादं संकट बना रहा है और विश्वयुद्ध का खतरा हर वक्‍त 
वना हुआ है। लखनऊ कांग्रेस ने हिंदुस्तान और सारी दुनिया की इस गंभीर परिस्थिति की ओर 
देश का ध्यान खींचा था, उसने किसी साम्राज्यवादी युद्ध में भागीदार वनने का अपना विरोध 
अर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई ज्ञारी रखने का दृढ़ निश्चय भी. ज़ाहिर 
किया था। [ | 
` - “नये ऐक्ट के ज़रिये हिंदुस्तान पर लादे गये संविधान को कांग्रेस ने पुरी तरह से नामंजूर 
किया है। बाहरी हुकूमत के जरिये लादे गये किसी संविधान को और किसी ऐसे सं विधान को जो 


१: २२. अगस्त, १६३६ । अ० “भा० काँ० क० फाइल नं० ४२/१९३६, पृ० ६२६-६४१, 'द यूनिटी ऑफ 
` इंडिया', (लंदन, १९४१) में दुबारा छपा, पू० ४० १-४०५। घोषणा-पत्न का मसौदा जवाहरलाल ने 
, तैयार किया था। 
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हिंदुस्तान के लोगों की प्रभुसत्ता को कम करता हो और अपने राजनीतिक और आथिक भविष्य 
को संवारने और उस पर नियन्त्रण रखने के उनके हक़ को न मानता हो, स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । कांग्रेस की राय में ऐसे किसी संविधान को एक राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान की स्वाधीनता 
के आधार पर और संविधान सभा के ज़रिये ही बनाया जाना चाहिए। 
कांग्रेस ने हमेशा जनता की ताक़त को बढ़ाने के और जनता की इच्छा को लागू करने के 
उपाय निकालने पर ज़ोर दिया है । इस दिशा में इसने विधान-मंडलों से वाहर कारंवाइयां की हैं। 
कांग्रेस मानती है कि असली ताक़त जनता को इसी तरह संगठित करने और उसकी सेवा करने से 
| 
॥ 77 अपनी पॉलिसी और मक़सद पर क़ायम रहते हुए, लेकिन मौजूदा हालात का खयाल करके 
और विदेशी हुकूमत और शोषण को मज़बूत करने में लगी हुई ताक़तों की कारंवाइयों को रोकने 
के लिए कांग्रेस ने प्रांतीय विधान-मंडलों के आगामी चुनाव में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया हे । 
लेकिन नये क़ानून के तहत कांग्रेसकर्मियों को विधान-मंडलों में भेजने का मतलब उस कानून से 
सी भी तरह का सहयोग करना नहीं, बल्कि उसका मुक्राबला करना और उसे ख़त्म करने की 
कोशिश करना है। जहां तक मुमकिन हो, यह इस ऐक्ट को नामंजूर करने की कांग्रेस की पॉलिसी 
पर अमल करने और हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ को मज़बूत करने और हिंदुस्तानियों का शोषण 
करने की वरतानवी साम्राज्यवाद की कोशिशों को रोकने के लिए है। कांग्रेस की राय में, विधान- 
मंडलों में ऐसा काम होना चाहिए जिससे वाहर की कारंवाइयों को मदद मिले, लोगों को ताक़ त- 
वर बनाया जा सके और ऐसे उपाय किये जा सकें, जो आज़ादी के लिए ज़रूरी हैं।._ 
ब्रिटेन और अत्य निहित-स्वार्थों की सुरक्षा के लिए संरक्षण और विशेष, अधिकारों के 
बाड़ों और परिधियों से घिरे हुए विधान-मंडलों से कोई विशेष लाभ नहीं मिल सकता और वे 
गरीबी तथा वेरोजगारी के महत्वपूर्ण मसलों को सुलझाने में विलकुल अक्षम हैं। लेकिन भारतीय 
जनता की असुविधा और उसे चोट पहुंचाने के अपने मतलब से ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसका मज़े 
में इस्तेमाल कर सकता है। कांग्रेस के प्रतिनिधि इसका विरोध करेंगे और तरह-तरह के उन 
क्रायदाँ, ऑडिनेंसों और क़ानूनों का विरोध करेंगे और उन्हें खत्म करने का हर मुमकिन उपाय 
करेंगे, जो भारत की जनता को कुचलते हैं और आज़ादी की उनकी ख्वाहिश का गला घोटते हैं। 
वे नागरिक स्वतंत्रता कायम करने, राजनीतिक बंदियों और नज रवन्दों को छुड़ाने और किसानों 
तथा सार्वजनिक संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो अन्याय किये गये हैं, उनको दूर 
करने के लिए काम करेंगे। 
कांग्रेस यह महसूस करती है कि इन विधान-मंडलों के ज़रिये न तो आज्ञादी हासिल की 
जा सकती है और न उनके द्वारा प्रभावशाली ढंग से ग़रीबी और वेरोज़गारी का मसला ही हल 
किया जा सकता है । फिर भी कांग्रेस भारत के जनसाधारण के सामने अपना सामान्य कार्यक्रम 
पेश कर रही है, जिससे वे समझ सकें कि कांग्रेस किस बात की हिमायत करती है और जव उसमें 
कुछ करने की ताक़त आयेगी तो वह क्या हासिल करने की कोशिश करेगी । 
१९३१ में कराची के कांग्रेस-अधिवेशन में बुनियादी अधिकारों के प्रस्ताव में कांग्रेस के 
आम मक़सद का खुलासा किया गया था। वह आम परिभाषा अब भी क़ायम है। बहरहाल, 
पिछले पांच बरसों के बढ़ते हुए संकट के चलते यह ज़रूरत महसूस हुई है कि गरीबी, बेरोजगारी 
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और अन्य आधिक मसलों पर फिर से गौर किया जाये । इसका ध्यान रखते हुए लखनऊ-कांग्रेस 
ने इस हक़ीकत पर ख़ास ज़ोर दिया था कि “मुल्क का सबसे अहम और ज़रूरी मसला है खौफ- 
नाक गरीबी, वेरोज़गारी और किसानों की कजंदारी, जो बुनियादी तौर पर क़दीमी और कुचल 
देनेवाली जमीन की कब्ज्ञादारी तथा मालगुजारी के तरीक़े की वजह से है और जो पिछले कुछ 
बरसों में अनाज की क्रीमतो में वहुत गिरावट आने की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है”, और 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटियो से जमीनी मसले का पूरा प्रोग्राम तैयार करने को कहा था। प्रांतीय 
प्रोग्रामो के आधार पर ज़मीन से ताल्लुक रखनेवाला प्रोग्राम अ० भा० कां० क० वनायेगी, जिसे 
बाद में जारी किया जायेगा। 

जब तक पूरा प्रोग्राम नहीं बन जाता, कांग्रेस अपने उस एलान को दुहराती है, जो 
कराची में किया गया था- कांग्रेस ज़मीन की कब्जादारी, मालगुज्ञारी और लगान के तरीक्रों 
में सुधार की हिमायत करती है, वह चाहती है कि खेती की ज़मीन पर जो बोझ है उसे वाजिब 
तौर पर तरतीव दे दी जाये। किसान अभी जो काश्तकारी लगान और मालगुजारी देते हैं, उसमें 
खासी कमी करके और जो रक़वे उपजाऊ नहीं हैं, उनकी मालगुज़ारी और लगान माफ़ करके 
ही ऐसा किया जा सकता है। १ 

जहां तक कर्ज का सवाल है, उस पर जरूरी तौर से गौर करने और एक ऐसी स्कीम 
बनाने की ज़रूरत हैं, जिसमें कजे अदाई के लिए मीयाद का एलान, कजे की जांच और उसे 
वाजिब तौर पर कमं करना और हुकूमत की ओर से सस्ती दर के कर्जे का सुभीता शामिल हो। 
यह राहत काश्तकार रैयतों, किसान मालिकों, छोटे ज्ञमीन-मालिकों और छोटे-छोटे रोज़गार 
करनेवालों को मिलनी चाहिए। 

औद्योगिक कामगरों के वारे में कांग्रेस की पॉलिसी है उनके लिए रहन-सहन का माकूल 
इंतज्ञाम कराना, मुल्क की माली हालत के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समान काम के घंटों 
और श्रम की स्थिति का प्रबंध कराना; मालिक और मजदूरों के बीच के झगड़ों के निबटारे के 
लिए माकूल तरीक़ निकालना; बुढ़ापा, बीमारी और बेरोजगारी के चलते माली हालत के 
नतीजों से बचाव, यूनियन क्रायम करने और अपने हितों की रक्षा के लिए हड़लाल करने के 
मज़दूरों के हक़ को मंजूर कराना। 

कांग्रेस पहले ही यह एलान कर चुकी है कि सार्वजनिक काये के किसी भी क्षेत्र में औरत 
और मर्द के भेदभाव को हटाने की वह हिमायत करती है- वह भेदभाव चाहे क़ानूनी हो या 
सामाजिक । उसने साफ़ तौर पर कहा है कि वह औरतों के लिए प्रसव के सुभीतों और औरत 
कामगरों की हिफ़ाजत के हक़ में है । हिंदुस्तान की औरतें आज़ादी की लड़ाई में पहले ही खास 
हिस्सा ले चुकी हैं और कांग्रेस उस दिन की राह देख रही है, जव आज़ाद हिंदुस्तान के वाशिदों 
के फायदों और ज़िम्मेदारियो में वे, मदों के साथ बरावरी के दज पर, हिस्सा लेंगी । 

कांग्रेस ने छुमआछूत मिटाने और हरिजनों तथा पिछड़े वर्गो की सामाजिक और आथिक 
हालत सुधारने पर जो जोर दिया है, उसे सभी जानते हैं। कांग्रेस का मानना है कि औरों की 
तरह उन्हें भी बराबरी का नागरिक होना चाहिए और तमाम नागरिक मामलों में वरावरी का 


मिलना चाहिए । | | 
हे काँग्रेस-कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग भी खास मद रहे हूँ। जहां तक बड़े उद्योगों 


चुनाव घोषणा-पत्र ( ४३५ 


CC-0. MumukshuBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का ताल्लुक है, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन कामगरों और कच्चा माल पैदा करनेवालों 
के हक्रो की भी हिफ़ाज़त होनी चाहिए, साथ ही ग्रामोद्योगों का भी वाजिब खयाल रखा जाना 
चाहिए | हि ः र | [ 2५० ० 3 
राजनीतिक कैदियों के साथ जो सलूक होता है, वह हिंदुस्तान में एक लंबे अस से कलंक 
की बात रही है । इस हालत को सुधारने और मानवोचित बनाने के लिए पूरी कोशिश बनि 
चाहिए । जेल-प्रशासन की पूरी बुनियाद को वदलना भी उतना ही जरूरी है ताकि हर क्रैदी के 
साथ इंसानियत का और माकूल सलूक किया जाये । - ड 
सांप्रदायिक निर्णय नये कानून का ही एक हिस्सा है और | उसंके बारे में 'बहुत' बहस- 
मुबाहसे हुए हैं। कुछ लोगों ने उसके प्रति कांग्रेस के रुख को ग़लत. ढंग से समझा है। कांग्रेस ने 
नये ऐक्ट को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया है; जिसके साथ सांप्रदायिक निर्णेय भी लाज़िमी 
तौर पर रद्द हो जाता है । समूचे ऐक्ट से अलग भी सांप्रदायिक निर्णय पूरी तरह से नामंजूर 
करने लायक है, क्योंकि आज़ादी और जनतंत्र के सिद्धांतों केसाथ उसका मेल नहीं वेठता;-यह 
अलगाव और फूट की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, आर्थिक और सामाजिक सवालों को सामान्य 
रूप से उभरने और उन पर विचार करने में बाधा डालता है। यह. राष्ट्रीय प्रगति की राह का 
रोडा है और भारत की एकता की जड़ पर आघात करता है। किसी भी सही मायने में इससे 
हिंदुस्तान के किसी संप्रदाय या गुट को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सभी काः जो बहुत बड़ा 
नुकसान होता है, उसके मुकाबले थोड़े-से लोगों को मिलनेवाले छोटे-मोटे फायदो : की कोई वकत 
नहीं रह जाती | और आखीर में, शायद यह उन्हीं का सबसे ज्यादा नुकसान करता हैं; जिनके 
फ़ायदे के लिए बनाया गया है । एकमात्र जिस दल को इससे फ़ायदा होता है वह तीसरा दल है, 
जो हम पर हुकूमत करता और हमारा शोषण करता है। ' | ट 
इस तरह, कांग्रेस का रुख उदासीनता या तटस्थता का नहीं है । यह सांप्रदायिक निर्णय 
को बेहद नापसंद करती है और उसका खात्मा कर देना चाहती है । लेकिन कांग्रेस ने बार-वार 
इस बात पर ज़ोर दिया है कि सांप्रदायिक सवाल का संतोषजनक हल मुख्य संप्रदायों के आपसी 
सद्भाव और सहयोग से ही हो सकता है । दूसरे गुट की अनदेखी करके अगर कोई दूसरा गुट 
बरतानवी सरकार से थोड़ी सांप्रदायिक मेहरबानी हासिल करने की कोशिश करता है तो इससे 
सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और सरकार दोनों ही गुटों का शोषण.करेगी । ऐसी कोई पॉलिसी भारत 
के राष्ट्रीय सम्मान के अनुकूल नहीं होगी, आज़ादी की लड़ाई के साथ इसका मेल नहीं बैठता । 
आखिरकार किसी दल को इससे फायदा नहीं होता, इससे असल मुद्दा अलग हट जाता है । . . 

' इसलिए कांग्रेस यह मानती है कि सांप्रदायिक निर्णय ने जो परिस्थिति पैदा कर दी है, 
उससे निबटने का सही रास्ता आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई को और तेज़ करना है, साथ ही 
सर्वसम्मत हल के लिए एक सामान्य आधार ढूंढ़ना है, जिससे भारत की एकता को मज़बूत बनाने 
में मदद मिलेगी । दूसरे संप्रदाय की मुखालफ़त के मुक्रावले अगर कोई एक संप्रदाय निर्णय को 
बदलवाने की कोशिश करेगा तो उससे,उस निर्णय की तसदीक होगी और वह ज्यादा ठोस बनेगा, 
क्योंकि दो के झगड़े से ठीक वह हालत पैदा होगी, जिसमें सरकार को ऐसा निर्णय लागू करने का 


मौक़ा मिलेगा । इसलिए कांग्रेस की राय में इस तरह के एकतरफा आंदोलन से कोई फ़ायदेमंद 
नतीजा नहीं निकल सकता । अर 
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ख्याल रखना चाहिए कि अपनी अहमियत के वावजूद सारी सांप्रदायिक समस्या का 
हिंडुस्तान के खास मसलों--ग़रीवी और व्यापक वेरोज़गारी--से कोई ताल्लुक्र नहीं है। यह 
कोई धामिक मसला नहीं हे और ऊपरी तबक्के के मुट्टी-भर लोगों का ही इससे ताल्लुक़ है। सभी 
सप्रदाया के किसानों, मजदूरों, व्यापारियो,दूकानदारो और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का इससे 
कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी परेशानियां ज्यों-की-त्यों बनी रहती हैं। 

लखनऊ कांग्रेस में यह फ़ैसला नहीं हो पाया था कि नये विधान-मंडलों में मंत्रि-पद स्वी- 
कार किया जाये या नहीं, इसलिए इस सवाल को मुल्तवी कर दिया गया था। अ० भा० कां० क० 
को राय है कि चुनावों के बाद इसका फैसला करना ठीक रहेंगा । इस सवाल के वारे में फ़ैसला 
चाहे जो भी हो, यह याद रखना चाहिए कि किसी भी हालत में, कांग्रेस इस नये ऐक्ट को नामंजूर 
करने की हिमायत करती है और इसे लागू करने में किसी तरह से सहयोग नहीं करना चाहती । 
हमारा उद्देश्य वही रह जाता है--इस ऐक्ट को खत्म करना । इस वात का खयाल रखते हुए इस 
बात कौ पुरी कोशिश की जायेगी कि इस स्कीम का संघवाला हिस्सा न तो लागू किया जा सके, 
न अमल में लाया जा सके; क्योंकि उसके ज़रिये पूरे मुल्क पर साम्राज्यवादी हितों और रजवाड़ों 
के सामंती हितों का दबदवा क़ायम रखा जानेवाला है और आज़ादी की ओर बढ़ते हमारे हर 
क्रदम पर रोक लगाई जानेवाली है। इस वात का ध्यान रखनां चाहिए कि नयी प्रांतीय असेवलियों 
से प्रस्तावित संघीय केंद्रीय विधान-मंडल का निर्वाचक मंडल बनेगा और उन प्रांतीय विधान- 
मंडलों की बनावट संघीय संविधान के भविष्य पर महत्वपूर्ण असर डालेगा । 

' हम मुल्क से अपील करते हैं कि आनेवाले चुनावों में वह कांग्रेस की हर तरह से मदद 
करे। यह मुल्क की भलाई की मांग है । यह आज़ादी की लड़ाई की पुकार है। विधान-मंडलों के 
कांग्रेसी मेंबर जो काम करेंगे उसंका पुरअसर होना उनकी तादाद, उनके अनुशासन और मुल्क 
के सहारे और समर्थन पर मुनहसिर होगा । साफ़ बहुमत में होने पर वे ऐक्ट की मुखालफत करने 
और आज़ादी की लड़ाई में प्रभावशाली ढंगसे मदद करने की स्थिति में होंगे। हर दल और गुट, जो 
कांग्रेस संगठन से अलग रहेगा, जाने या अनजाने, मुल्क की कमजोरी की वजह बनेगा और जो 
ताक़तें इसके मुक़ावले मोर्चा बांधे हुए हैं, उनकी मज़बूती का वाइस बनेगा । आज़ादी की लड़ाई 
के लिए एक मिला-जुला मोर्चा ज़रूरी है । कांग्रेस उस मिले-जुले मोच की पेशकश करती है, 
जिसमें सव वर्गों और समुदायों के लोग हिंदुस्तान को आज्ञाद करने, उसकी जनता को शोषण से 
मुक्त करने और एक मज़वूत, खुशहाल तथा एकता में बंधे हुए ऐसे मुल्क का निर्माण करने के 
लिए एक-साथ मिले होंगे, जो जनता की भलाई पर टिका हो । क 

यह महान और प्रेरणादायक लक्ष्य हमारे सामने है । इसके लिए, कांग्रेस के झंडे के नीचे 
हिंदुस्तान के न जाने कितने मर्दों और औरतों ने तकलीफ़ उठाई और अपना सब-कुछ कुर्बान कर 
दिया और जिसके लिए आज हमारे मुल्क के हज़ारों लोग चुपचाप और बहादुराना वर्दाश्त के 
साथ मुसीवतें झेल रहे हैं । पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ हम अपने मुल्क के लोगों को आवाज 
देते हैं कि वे कांग्रेस के, हिंदुस्तान के और आज़ादी के लिए इकट्ठ हो जायें । 
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३. अ० भा० काँ० क० में समापन भाषण! 


मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबरो से अनुरोध करता हुं कि वे नागरिक स्व- 
तंत्रताओं पर रोक लगाने के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर मे तफ़सीलें भेजें । 
कुछ ख़बरें पहले ही मिल चुकी हैं, लेकिन और तफ़सीलों की ज़रूरत है। मैं श्री राममनोहर 
लोहिया को, जो विदेश संपर्क-विभाग के प्रभारी हैं, डॉ० अशरफ़ को, जो सेक्रेटरी हैं और 
डॉ० ख्वाजा हमीद' को, जो राजनीतिक और आर्थिक संपक-विभाग के अंडर सेक्रेटरी हैं, बधाई 
है कांग्रेस-आंदोलन में जिन महिलाओं ने भाग लिया था, भाई परमानंद ने अपने एक भाषण 
में उन पर इल्ज्ञाम लगाया है।' यह एक शर्मनाक भाषण है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिन्हें 
वर्दाश्त नहीं किया जा सकता और भाई परमानंद ने जो-कुछ किया है, वह एक ऐसी ही बात है। 
उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी और चोट पहुंचानेवाले ऐसे बयान को वापस लेना चाहिए था । 

मुझसे कहा गया है कि आम सभाओं में सवाल पूछने और शोर-गुल मचाने का मतलब 
है नागरिक स्वतंत्रता को कम करना । मैं इस खयाल से सहमत नहीं हूं। इससे यह भी पता चलता 
है कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यह नहीं मालूम कि नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। बेशक 
आम सभाओं में जनता को मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसी सभाओं में वक्ता अगर 
अपमानजनक वयान देने लगें और अगर वे सवालों के जवाब देने से इंकार करने लगें तो जनता 
को हक़ है कि वह विरोध करे । इसका मतलब नागरिक स्वतंत्रता को कम करना नहीं है । 


१, बंबई, २३ अगस्त, १६३६ । 'द वाम्बे कॉनिक्रल', २४ अगस्त, १६३६ । 

२. के० ए० हमीद (१५६८-१६७२); बंवई लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेंबर, १६३७-६२; वंवई के शेरिफ, 
१६५२-५३; रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ़ केमिस्ट्री, लंदन के फैलो । 

३. ६ अगस्त, १९३६ के अपने उद्‌ दैनिक “हिंदू में छपे एक बयान में भाई परमानंद ने कहा था कि सिविल 
नाफ़र्मानी आंदोलन में कांग्रेस की जिन महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी थीं, वे सच्ची और ईमानदार नहीं 
थीं। ८ अगस्त की दिल्ली की एक जनसभा और ११ अगस्त को कानपुर की एक आम सभा में उन्होंने 
अपनी बात को वापस लेने से इन्कार कर दिया था, लिहाजा वे दोनों सभाएं तितर-वितर हो गई थीं । 


४. पुरी ताक़त से आगे बढ़ो' 


सवाल: अ० भा० कां० क० की बैठक का क्या नतीजा निकला? 

जवाहरलाल नेहरू: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर भारत के राष्ट्रीय 
आंदोलन की बुनियादी एकता ज़ाहिर की। उसने एक बार फिर यह भी दिखला दिया कि यह 
आंदोलन लाजिमी तौर पर साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ है और वे छोटे-मोटे सुधार हमारे किसी 


१. बंबई में भेंट, २५ अगस्त, १६३६ । 'द बाम्बे क्रॉनिकल', २६ अगस्त, १६३६ । 
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काम के नहीं हैं, जिन्हें आज़ादी के लिए हमारी तमन्ना को कमज़ोर बनाने और विदेशी शासन के 
खिलाफ हमारे विरोध को कुंद करने के लिए हमारे सामने पेश किया जाता है । 

हिंदुस्तान के अवाम के लिए जो लोग आज़ादी चाहते हूँ, उनमें चाहे जो भी मतभेद हों, 
इस बड़ी लड़ाई में वे सभी कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़े हैं और जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के 
और हिंदुस्तान के लोगों के शोषण को मिटाने के हिमायती हैं, वे सभी उस कतार में आ मिलेंगे । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सामान्य रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नेतत्व प्रदान 
किया है और अपनी क्रतार में अनुशासन की और सार्वजनिक जीवन के ऊंचे स्तर की निहायत 
ज़रूरत पर ज़ोर दिया है । मुझे यक्ीन है कि कांग्रेस के सभी लोग इस निर्देश और सलाह पर 
ध्यान देंगे और आम लड़ाई के लिए मोर्चा बना लेंगे । 

तमिलनाडु की जनता से मैं ख़ास तौर पर अपील करना चाहता हूं, मुख्यतः इसलिए कि 
बंबई में वहां का मामला हमारे सामने आया था। श्री सी० राजगोपालाचारी के रिटायर हो जाने 
ण मुझे उम्मीद है, थोड़े ही असे के लिए होगा--उन पर एक खास जिम्मेदारी आ 
पड़ी है। 

सभी कांग्रेस-जनों से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि वे सार्वजनिक जीवन के उस 
ऊंचे स्तर को हमेशा याद रखें जो कांग्रेस के नाम के साथ जुड़ा रहा है। किसी चुनाव के वक्ती 
फ़ायदे के लिए भी हम उसे नीचे नहीं झुका सकते । 

अपना स्तर गिराकर चुनाव में जीतने से सफलता नहीं हुआ करती, बल्कि यह दिखाने 
से होती है कि नतीजा चाहे जो भी हो हम अपने आदशों पर टिके रहते हैं। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि “पुरी ताक़त से आगे बढो । हर कांग्रेस: . 
कार्यकर्ता इसका ध्यान रखे और अपने मुल्क के भरोसे और सम्मान के योग्य बने । 


५. अम्मु स्वामिनाथन को' | न 
२ सितंबर, १९३६ 
प्रिय श्रीमती स्वामिनाथन, 
२२ अगस्त का आपका खत मुझे मिला, जिसके साथ वह घोषणा-पत्र भी है, जिसे आपकी 
कान्फ़रेंस ने आनेवाले चुनावों के उम्मीदवारों के लिए जारी किया है।' 


१. अ० भा० कां» क० फ़ाइल नं० जी-४८/१ ९३६, १० १-२, ने० स्मा० सं० पु० । छै 
२. (जन्म १५६४); १६३० से कांग्रेस की मेंबर; संस्थापक सदस्य, अ० भा० वीमन्स कान्फ़रेंस; सेक्रेटरी, 
अ० भा० वीमन्स कान्फ़रेंस, १९३६; सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर, १९४५; कांस्टीट्यूएंट 


असेवली की मेंबर; लोकसभा की मेंबर, १९५२-५७ | 
, जवाहरलाल से उन्होंने नामज़द महिला उम्मीदवारों की सूची भेजने का अनुरोध किया था । 


"पछ 
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: „` -ओनेवाले चुनावों में प्रांतीय विंधान-मंडलों में महिलाओं के. लिए जों सीटें सुरक्षितं: हैं, 
उनके लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को खडा करना चाहती दै । यह भी हो सकता है कि कुछ महिला 
उम्मीदवारों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा किया जाये । यह काम अखिल भारतीय पालिया- 
. मेंटरी बोर्ड और विभिन्न प्रांतीय पालियामेंटरी बोडों के हाथ में हे । जहां तक मेरी जानकारी है, 
अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है । प्रांतीय पालियामेंटरी वोडं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
के पास नामों की सिफारिश करेगा, जिसके वाद वह अपनी सिफारिश कांग्रेस वकिंग कमेटी के 
पास भेजेगी । मेरी सलाह है कि महिला उम्मीदवारों के नामों की जानकारी के लिए आप अखिल 
भारतीय पालियामेंटरी बोडं से, और जहां मुमकिन हो, प्रांतीय बोडा से संपक करें । . 
मैने आपका घोषणा-पत्न पढ़ लिया है और आपको यह सूचना देते हुए मुझे खुशी हो रही 
है कि इसके हर प्रस्ताव को.हम स्वीकार करते हैं । आपके घोषणा-पत्न में वहुत-सी ऐसी वातें हैं 
शिक्षासम्बन्धी सुधार, ग्रामीण पुननिर्माण, सांप्रदायिक एकता वर्गैरह--जिनसे, मेरा खयालं है, 
हिंदुस्तान का हरएक आदमी सहमत है, उसका राजनीतिक. विश्वास चाहे जो भी हो। उसमें 
सबसे जरूरी अदद है औरत और मर्द के वीच का भेदभाव हटाना, वह चाहे क़ानूनी: हो. या 
सामाजिक या सावंजनिक कार्यों के किसी क्षेत्र का हो । बहुत अस से यह कांग्रेस के कार्यक्रमों की 
एक मद रही है और इसे आप कराची कांग्रेस के बुनियादी हक़ोंवाले प्रस्ताव में देख सकती हैं। 
अभी हाल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा-पत्न जारी किया हैं: उसमें भी आप 
इसे: देख-सकती हैं। यही बात प्रसव- के सुभीतों और सामाजिक वीमे क्रे बारे में हे।- - 
कांग्रेस कार्यक्रमों की एक अहम मद-छुआछूत को मिटाना भीःहे । नागरिक स्वतंत्रता की 
सुरक्षा के लिए हम लोग लंबे अस से आंदोलन चलाते आर रहे हैं। . प 
वेशक औरतों और बच्चों के अनैतिक व्यापार को दूर करने, नशीली दवाओं, शराब, 
तम्बाकू, शोषण और क्रूरता की वुराइयो से बच्चों और नौजवानों को वचाने और कोढ़ और 
कॅसर-जेसे सामाजिक रोगों का मुकावला करने के उचित उपाय करने की वात से हर आदमी 
सहमत होगा । एक राष्ट्रीय कुष्ठ-निवारण समिति क़ायम करना वांछनीय जान पड़ता है, लेकिन 
ज्यादातर यह इस संगीन खतरे से निवटने का एक उपाय-भर है। 
आपके घोषणा-पत्न में वेरोज़गारी का जो हवाला है, उससे जान पड़ता है कि यह सिर्फ़ 
एक ख्वाहिश हे कि कुछ किया जाना चाहिए । वेशक, इस बात से सव लोग सहमत होंगे। लेकिन 
इसे किया केसे जाये, यह बिलकुल दूसरी वात है। हममें से बहुत-से लोग समझते हैं कि इससे 
न का एकमात्र रास्ता यह है कि हमारी आथिक प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये 
में नहीं समझता कि कांग्रेस ने कभी पर्दा या वहु-विवाह-प्रथा या वाल-विवाह के बारे में 
कोई प्रस्ताव पास किया है । लेकिन हकीकत यह है कि गुजरे वक्‍त में कांग्रेस के मर्दों और औरतों 
ने पर्दा और वाल-विवाह के ख़िलाफ़ वहुत-कुछ किया है और मुझे कोई शक नहीं है कि आगे भी 
वे अपनी ये कोशिश जारी रखेंगे । बहु-विवाह की प्रथा अभी जीवंत प्रश्‍न नहीं वनी है, मेरा 
खयाल हैं कि कुछ इस वजह से भी कि इसका ज्यादा चलन नहीं है। फिर भी, हमें जरूरी तौर 
पर इसे ख़त्म कर देना चाहिए। | 


इस तरह आप देखेंगी कि आपके प्रोप्राम के साथ हम लोग पुरी तरह से संहंमत हैं। 
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लेकिन मुझे 'लगता है.क्रि आपके प्रोग्राम की वाते किसी क़दर इस मायने:में सतही हैं कि हम जिन 
डुराइयों को दुर करना चाहे हैं, वे उनकी बुनियादी वजहों की तलाश नहीं करतीं। इसमें शक 
नहीं क़ि किसी हद तक ये बुराइयां हमारे अपने रिवाजों की वजह से हैं, लेकिन ज्यादातर वे 
सियासी ग़लामी और निहायत बुरी आर्थिक प्रणाली की देन हैं । इस तरह हम सियासी और'माली 
मसलों पर उनकी वहुत-सी शाखों के साथ ग्रौर करने पर मजवूर किये जाते हैं। लाज़िमी तौर 
पर पहला क़दम सियासी आजादी है। कांग्रेस उसके लिए अपना विचार और अपनी ताक़त लगा 
रही है। वहुत-से सुधारों के लिए हम चाहे जितनी भी ख्वाहिश करें, हमें लगता हे कि जब तक 
5 को अमल में लाने की असली ताक़त हम नहीं पा लेते, हमारी तमाम कोशिशें बेकार 
जायेंगी । . | | 
मुझे यकीन है कि आपकी कान्फरेस भी महिलाओं की सामाजिक और आथिक स्वतंत्रता 

को हासिल करने के लिए राजनीतिक.स्वतंत्रता की आवश्यकता का अनुभव करेगी और अपने 
घोषणा-पत्न. में, इसको स्पष्ट करेगी । वेशक्र.इसका . यह मतलव नहीं है कि महिलाओं के लिए 
आपकी खास मांगों पर कम जोर. होना चाहिए । 

भन मुझे यकीन है कि आपकी कान्फरेंस कांग्रेस के उन तरह-तरह के कामों में सहयोग देगी, 
जिनमें हमारी दिलचस्पी है--खास तौर से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के व्यापक संग्राम में । . 


MS.) ल ल. _ सप्रेम आपका 
ह कर 27 | जवाहरलाल नेहरू 


६. कांग्रेस की कतार में आओ' | | 
कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्न में कहा गया है कि “ह्रएक दल या गुट जो कांग्रेस संगठन 
से अलग रहता है, जाने या अनजाने राष्ट्र की कमजोरी का कारण वनता है और उसके खिलाफ़ 
'जिन ताक़्तों ने मोर्चा बांध रखा है उनकी ताक़त बढ़ती है ।” हर रोज़ इस वयान के औचित्य 
और इस हक़ीकत के सवूत मिलते हैं कि असली मुक़ाबला दो ताक़तों के बीच है- कांग्रेस, जो 
मुल्क की आज़ादी की ख्वाहिशों की नुमाइंदगी करने के लिए, और हिंदुस्तान में बरतानवी सर- 
कार और उसके मददगार, जो इस ख्वाहिश की मुख़ालफ़त करते हैं और इसे दवा देना चाहते 
हैं। बिचौलिये गुटों में चाहे जो भी अच्छाई हो वे चाहें तो आंखों से ओझल हो जाते हैं या दोनों 
खास ताक़तों में से एक के साथ मिल जाते हैं । इस तरह हम देखते हैं कि क़ायनाती लड़ाई की 
हिंदुस्तान में नुमाइंदगी हो रही है--प्रगति और प्रतिक्रिया, फ़ासिज्म और फासिउम-विरोध, 
साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बीच की लड़ाई। दम 
| जो लोग दुनिया की और हमारे अपने मुल्क़ की इस जवदंस्त लड़ाई को समझते हूँ उनके 
लिए चुनाव करना आसान है । आगा-पीछा करके या बीच का रास्ता अख्तियार करके वे 


१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, १८ सितम्बर, १९३६ । द हिंदुस्तान टाइम्स', २१ सितम्बर, १६९३६। . 
`~ चुनावःघोषणा-पत्र पा ४४१ ` 
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उस काम को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें बहुत प्यारा है। उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। 
इसमें शक् नहीं कि दूसरे गुटों में भी बड़े-बड़े लोग हैं, लेकिन ये गुट राजनीतिक हों या सांप्रदायिक, 
लाजिमी तौर पर वे राष्ट्रीय मोर्चे को कमज़ोर बनाते हैं। इसीलिए कांग्रेस हिंदुस्तान के लोगों 
की वफ़ादारी का दावा करती है और उन्हें इसका समर्थन करने को कहती है। कांग्रेस का कहना 
है कि हिंदुस्तान के अवाम को उन दलों या गुटो के साथ अपने को जोड़कर अपनी ताक़त को 
बिखरने नहीं देना चाहिए,जो एक अलग मंच बनाकर अथवा साम्प्रदायिक या दूसरे मुद्दों पर जोर 
देकर दरअसल उसे कमज़ोर बनाते हैं। हिंदुस्तान का असली मसला आज़ादी का है। जो इसका 
हिमायती है उसे कांग्रेस के साथ होना चाहिए और अगर वह साम्प्रदायिकता की बातें करता है 
तो उसमें आजादी की ख्वाहिश नहीं है। जो इसके हिमायती नहीं हैं, लाज़िमी तौर पर वे सरकार 
का साथ देते हैं । १ 

हमारे मुल्क के लोगों को इस हालत को साफ़-साफ़ समझ लेना चाहिए, जेसा कि सरकार 

ने इसको समझा है और इस पर अमल किया है । सरकार के लिए खास मुखालिफ़ सिफ़ एक ही है 
और वह कांग्रेस है । और सबको कांग्रेस पर तरजीह दी जाती है । सारे मुल्क में हमने इस पॉलिसी 
को अमल में लाये जाते देखा है और यह मामला वार-वार लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाया गया 
है । दखलन्दाजी करने की सरकार की इस पॉलिसी के एक और सबूत के तौर पर मुझे एक दिल- 
चस्प सरकारी फर्मान दिखाया गया है । यह संयुक्त प्रांत के कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स की ओर से संयुक्त 
प्रांत के सभी जिला अफ़सरों के पास भेजा गया है । अवाम की जानकारी के लिए मैं इसे नीचे दे 

रहा हैं।' 

र यह सरकारी रवैया है और जन-साधारण के बीच काम करनेवाले हम सभी लोग जानते 
हें कि मातहत अफ़सरान इस पर किस तरह अमल कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता इसका क्या 
जवाब दे सकती है? इसका सिर्फ़ एक ही मुमकिन जवाब है, एक ही शानदार जवाब है, ओर वह | 
यह है कि हम सभी अपने छोटे-मोटे मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस की क़तार में खड़े हो जायें । 


२. छपा नहीं । "महत्वपूर्ण काश्तकारी हितों का प्रतिनिधित्व” करते हुए यू० पी० के कोटं ऑफ़ वाड्‌ स ने अपने 
अफ़सरों को एक गश्ती चिट्ठी के ज़रिये “कांग्रेस के उम्मीदवारों का चुनाव रोकने के लिए” अपने प्रभाव 
का इस्तेमाल करने को कहा था । 


७. प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को गश्ती चिट्टी! 


२३ सितम्बर, १६३६ 
प्रिय साथियो, 


में यह जानने के लिए यह ख़त आपको लिख रहा हूं कि आपने अपने सूबे में कांग्रेस के 
घोषणा-पत्न को प्रसारित करने के लिए क्या उपाय किये हैं । यह दस्तावेज वह चट्टान है जिस 


१, अ० भा० कां० क० फाइल नं० पी-१/१९३६, पु० ८५, ने० स्मा० सं० पु । 
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पर हमें अपने चुनाव का अभियान खड़ा करना है, इसलिए अपने सूबे की ज़बान में आपको इसकी 
ज्यादा-से-ज्यादा पब्लिसिटी करनी है। यह याद रखना चाहिए कि बुनियादी हक़ों के बारे में 
कराची का प्रस्ताव और भूमि-सुधार प्रोग्राम के बारे में लखनऊ का प्रस्ताव घोषणा-पत्र के 
आवश्यक और अलग न किये जा सकनेवाले हिस्से हैं। इन दोनों को भी घोषणा-पत्र के साथ 
हमेशा छपवाना चाहिए। 

चूंकि इस घोषणा-पत्न की पब्लिसिटी ज्यादातर सूबे की जवान में होनी चाहिए इसलिए 
हम इसकी ज्यादा प्रतियां आपको नहीं भेज रहे हैं। लेकिन जल्दी ही अंग्रेज़ी में हम इसकी कुछ 
प्रतियां भेजेंगे। अगर आपको ज्यादा प्रतियों की ज़रूरत हो तो मेहरवानी करके हमें ख़बर दें । 
_ घोषणा-पत्न का जो अनुवाद आपने जारी किया हो उसे हमारे पास भेज दें । 

आपको हमारे कई तरह के संवाद-पत्न और बुलेटिन मिल रहे होंगे जिनमें से कुछ तो 
विदेशों के लिए हैं और कुछ हिंदुस्तान के लिए । आपने उनकी उपयोगिता पर ध्यान दिया होगा। 
हम इन्हें जारी रख रहे हैं और शायद इस तरह की आवर्ती जांच-पड़तालों का दायरा बढ़ायेंगे। 
हम चाहते हैं कि हमारी जिला और नगर कमेटियां इनसे फ़ायदा उठायें और अगर वे हमें लिखें 
तो हम इसकी प्रतियां बड़ी खुशी से सीधे उनके पास भेजेंगे । डाक-टिकट वगैरह के लिए हम कुछ 
पैसे लेना चाहेंगे। क्या आप मेहरवानी करके जिला और नगर की अपनी कमेटियों को इसके 
बारे में लिखेंगे और हमारी तजवीज की ख़बर उन्हे दे देंगे ? 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


द. वी० के० कृष्ण मेनन को 

२८ सितम्बर, १९३६ 
प्रिय कृष्ण, 

१९ सितम्बर का तुम्हारा खत मिला । ब्रसेल्स की तुम्हारी रिपोर्ट का मैं इन्तज़ार करूगा॥ _ 
अपने पिछले कुछ ख़तों में तुमने “मन्त्रित्ववाद के साथ सांठ-गांठ” करने के बारे में थोड़ी 
झूंझलाहट ज़ाहिर की है । झुंझलाने के लिए यह वाजिब मामला है । तुमने यह भी कहा है कि यह 
बुरी राजनीति और बदतर रणनीति है और फिर यह भी कि “कांग्रेस-अध्यक्ष को सलाह देने 
वाला मैं कौन हूं ।” कांग्रेस का अध्यक्ष किसी की सलाह नहीं ले सकता ऐसी कोई बात नहीं है। 
खास तौर पर तुम्हारी सलाह और समालोचना की मैं हमेशा उम्मीद करता हूं। लेकिन मैं सम- 
झता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष में अक्ल की थोड़ी झिलमिलाहट को तुम मंजूर कर सकते हो । ऐसा 
लगता है कि मंत्रित्ववाद के साथ इस सांठ-गांठ को तुम मेरी ज़िम्मेदारी समझते हो, या, कम- 


१. ज ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । कुठ अंश । 
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से-कम यह कि उसके वारे में मैं तटस्थ'रहा हूँ । लेकिन सचाई यह है कि:हिदुस्तानं में पिछले 
छह महीनों में इसके बारे में परिस्थितियां बहुत ज्यादा वदल गई हैं। लखनऊ कांग्रेस के मौक़े पर 
जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक़् है, मंत्रिपद स्वीकार करने की बात बिलकुल तय थी । आज यह 
बहुत .अनिश्चित संभावना है । सारी-की-सारी पृष्ठभूमि बदल गई है, जैसा कि तुम कांग्रेस के 
घोषणा-पत्न से जान सकते हो यह सच है कि उस घोषणा-पत्र से इस मुद्दे का फैसला नहीं होता 
औरउसको मुल्तवी करना हमारे लिए अच्छा नहीं है । क्या तुम समझते हो कि मैं चुनाव के बाद 
तक के लिए इसको मुल्तवी करने के पक्ष में था ! 
यह सोचने की कोशिश करो कि हिंदुस्तान के लोग किस धातु के बने हैं---वे किस तरह 
से सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या बातें उन पर असर डालती हैं और किन बातों का उन पर 
असर नहीं. होता । सैद्धांतिक रूप सेःसही रुख अपनाना आसान काम है, लेकिन लोगों पर उसका 
शायद ही कुछ असर होता है.। हमें कहीं ज्यादा ज़रूरी और मुश्किल काम करना-है और वह है 
लोगों को काम करने और कांग्रेस को तोड़े विना यह सब करने के लिए प्रेरित करना । मुझे कहना 
चाहिए कि पिछले छह महीनों के नतीजें बड़े रौर-मामूली हुए हैं। . 
पुलिस के ज़रिये कांग्रेस ऑफ़िस की तलाशी की बात तुमने सुनी होगी । यह साफ़ है कि 
वे हमारे संवाद-पत्न को पसंद नहीं करते । मैंने इस और कुछ दूसरे मामलों के वारे में स्टैफडं 
क्रिप्स' और मिडल्टन' को खत लिखे हूँ।. मैने उन्हें जो खत लिखे हैं, उनकी नक्कल इसके साथ 
'भेज-रह्म.हुं । मैंने इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो खत भेजा है, उसकी भी एक नक्कल 
नुम्हारे.पास भेज रहा हुं ।' इन दोनों ख़तों से इसके वारे में तुम्हें प्री जानकारी मिल जायेगी । 
तुम इन ख़तों का जैसा चाहो इस्तेमाल कर सकते हो । क्रिप्स और मिडल्टन से पूछ देखो कि क्या ` 
मेरे खत उन्हें मिल गये हैं ॥ पता नहीं ।'** 
सप्रेम तुम्हारा 
र जवाहरलाल नेहरू 
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२. रिचर्ड स्टेफ़डं क्रिप्स (१५८६-१९५२); प्रसिद्ध वकील जो मजदूर दल. में वाम पक्ष में थे; जवाहरलाल 
के मित्र थे; जवाहरलाल के मेहमान वनकर १६३६ में हिंदुस्तान आये थे; मास्को में ब्रिटिश राजदूत, 
१६४०-४२; हिंदुस्तान के वारे में वार कॅविनेट की घोषणा पर समभौते की बातचीत की, मार्च-अप्रल 


१९४२; भारत में आनेवाले कैबिनेट मिशन के सदस्य, १९४६ ; व्यापार-बोर्ड के अध्यक्ष, १९४५-४७; 
एक्सचेकर के चांसलर, १९४७-५० । 


३. लेबर पार्टी के सेक्रेटरी, १६३४-४४ | 
४. यह खत उपलब्ध नहीं है । 
` ५. देखिए अगला अनुभाग १२, शीर्षक २६ । 
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` €. कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनने के बारे में! 


कक कुछ le कमेटियों की यह अवृत्ति हमने थोड़े अंदेशे के साथ देखी है कि आनेवाले 
प्रांतीय गावो के उम्मीदवार के तौर पर वे ऐसे लोगों की सिफारिश करती हैं, जिनका पहले 
का रिकार्ड और मौजूदा कारंवाइयां भी कांग्रेस के खिलाफ हैं । हम पहले ही इस बात पर जोर दे 
चुके हं और फिर वैसा करना चाहते हैं, कि कांग्रेस-पॉलिसी का खयाल रखते हुए, विधान-मंडलों 
में सीटें जीतने और झूठा बहुमत पाने के बजाय उम्मीदवारों की खुसुसियत की अहमियत ज्यादा 
है। कांग्रेस की इस पॉलिसी का अ० भा० कां० क० के चुनाव घोषणा-पत्र में, साफ़ तौर पर 
बयान किया गया है। वह यह कि “ऐक्ट के साथ किसी भी तरह का सहयोग नं करना, बल्कि 
उसका विरोध करना और उसको ख़त्म करने की कोशिश करना है। ऐक्ट को नामंजूर करने की 
कांग्रेस-पॉलिसी को, जहां तक मुमकिन हो, आगे बढ़ाना हे और हिंदुस्तान पर अपने कब्जे को 
मज़बूत वनाने और हिंदुस्तान के लोगों को शोषण की वरतानवी साम्राज्यवाद की कोशिशों को 
रोकना है।” चुनाव के लिए सिफ़ वैसे ही लोगों का चुनाव किया जा सकता है, जो इस पॉलिसी 
पर पुरी तरह यक्कीन रखते हों और उसे अमल में लाने को तैयार हों। लखनऊ कांग्रेस के प्रस्ताव 
के शब्दों में “ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव उन लोगों में से होना चाहिए जो कांग्रेस के लक्ष्य, देश 
की आज़ादी के पूरी तरह से हामी हों और विधान-मंडलों के बारे में कांग्रेस, पॉलिसी को अमल में 
लाने का वायदा करें।” ऐसे वायदे हलके ढंग से अनजाने नहीं किये जाने चाहिए। इसलिए हमें 
यक्नीन है कि अभी तक जिन उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है वे इसका खयाल रखेंगे और अगर ' 
इस हक़ीकत का खयाल रखते हुए उनमें से कोई अपने फैसले पर फिर से ग्रौर करना चाहे तो वह 
ऐसा कर सकता है। सभी उम्मीदवारों का चुनाव इसी बुनियाद पर होना चाहिए । 

अफ़सोस के साथ हमने यह्‌ भी देखा है कि कुछ जगहों में इस बात को लेकर खद कांग्रेस 

कार्यकर्त्ताओं के वीच भी झगड़े हुए हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार किसे होना चाहिए । हम कांग्रेस 
के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि आज्ञादी की असली लड़ाई विधान-मंडलों के अन्दर नहीं 
बल्कि बाहर लड़ी जायेगी । चुनाव-घोषणा पत्र के शब्दों में “असली ताक़त इस तरह संगठित 
होने और सर्वसाधारण की सेवा करने से आती है।” इन तमाम ज़रूरी कामों की मांग है कि 
कांग्रेस के सव लोग लगातार सावधान रहें और क्रियाशील सेवा में लगे रहें। ऐसा करने के लिए 
लोगों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं है । 


१. यह वयान १७ नवम्बर, १९३६ को वर्धा में जवाहरलाल, वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार 
खां और जमनालाल बजाज ने ज्ञारी किया था । 'द हिंदू', १८ नवम्बर, १६९३६ | 
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१. विद्यार्थी और राजनीति' 


मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान एक अजीब मुल्क है और यहां जो सवाल उठाये जाते हैं उनसे 
अचरज होता है । कुछ लोगों की दलील तो यह भी होती है कि हिंदुस्तान की आज्ञादी हिंदुस्तान 
के लिए ख़राब है; आजादी से कुछ कम चीज़ ही दरअसल उससे कहीं ज्यादा है । तत्त्व-मीमांसा 
की ओर झुकाव न होने के कारण इन गूढ़ समस्याओं को समझने में मुझे कुछ कठिनाई होती है। 
एक दूसरे अजीव-से सवाल का ताल्लुक विद्यार्थियों और राजनीति से है । कुछ लोग कहते हैं कि 
विद्यार्थियों को राजनीति से हगिज्ञ कोई ताल्लुक़ न रखना चाहिए । राजनीति क्या है? हिंदुस्तान 
की (सरकारी हिंदुस्तान की) सामान्य व्याख्या के मुताविक किसी भी तरह से सरकार की सहा- 
यता या समर्थन करना राजनीति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की मौजूदा व्यवस्था की आलोचना 
करना या उसके खिलाफ काम करना राजनीति है। 
| विद्यार्थी कौन लोग हैं? वे प्राथमिक स्कलों के वच्चे भी हो सकते हैं या कॉलेज के युवक 
और युवतियां भी हो सकती हैं । जाहिर है कि दोनों के बारे में एक ही तरह से गौर नहीं किया 
जा सकता । 

उच्च वर्ग के काफी विद्यार्थियों को.आनेवाले प्रांतीय चुनावों में वोट देने का हक हासिल 
है । वोट देना राजनीति में हिस्सा लेना है; समझ-वूझकर वोट देने के लिए राजनैतिक मुद्दों को 
समझने की ज़रूरत होती है; राजनैतिक मुद्दों को समझने का नतीजा आमतौर पर किसी सियासी 
पॉलिसी को मंजूर करना होता है; और अगर कोई उस पॉलिसी को मंजूर करता है तो उसका 
यह फ़र्ज़ होता है कि उस पॉलिसी को आगे बढ़ाये, दूसरों को उसके अनुकूल वनाये। इस तरह, 
लाजिमी तौर पर एक वोटर को राजनीतिज्ञ होना चाहिए और अगर वह होशियार नागरिक है 
तो उसे जोशीला राजनीतिज्ञ होना चाहिए। सिर्फ़ वे ही लोग निष्त्रिय, तटस्थ या उदासीन रह 
सकते हैं, जिनमें राजनीतिक या सामाजिक समझ नहीं है । 

वोटर के रूप में अपने फ़जं के अलावा, सही तालीम पानेवाले हर विद्यार्थी को अपने- 
आपको ज़िंदगी और उसके मसलों के लिए तैयार करना चाहिए, नहीं तो उसकी तालीम बेकार 
की मेहनत है । राजनीति और अर्थशास्त्र का इन मसलों से सरोकार है और जो इन्हें नहीं सम- 
झता उसे सही तौर पर तालीम पाया हुआ नहीं कहा जा सकता । शायद ज़्यादातर लोगों के लिए 
जिंदगी के जंगल में साफ़ रास्ता ढूंढ़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन हम मसलों का हल भले ही 
न जानें, कम-से-कम इतना हमें ज़रूर जानना चाहिए कि वे किस तरह के हैं । वे कौन-से सवाल . 
हं, जिन्हें जिंदगी हमारे सामने पेश करती है ? जवाब मुश्किल हो सकता हैं, लेकिन अजीव वात 
है कि असली सवाल को जाने विना लोग जवाब देने पर आमादा हो जाते हैं। कोई भी गंभीर 


१. इलाहाबाद, १ अक्तूबर, १९३६ । पहली बार लाहौर के स्ट्डेन्ट्स ट्रिब्यून' में छपा; 'एट्टीन मन्थ्स इन | 
इंडिया? में दुबारा छापा गया, (इलाहाबाद, १६३० ), पु० ५१-५५ | 
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आह .. 


या विचारशील विद्यार्थी यह फ़िजूल रुख नहीं अख्तियार कर सकता । ५ 
राष्ट्रवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, फ़ासिस्टबाद वगैरह तरह- 
तरह के जो 'वाद' आज की दुनिया में इतना अहम रोल निभा रहे हैं, वे अलग-अलग गुटों की 
ओर से इन्हीं सवालों का जवाव देने की कोशिशें हैं । कौन-सा जवाब सही है? या कि ये सभी 
गलती में ग़क हैं ? किसी भी हालत में हमें चुनाव करना है और चुनाव करने त हममें सही 
ढंग से चुनाव करने की जानकारी और ताक़त होनी चाहिए। जव तक विचारों पर और कार्य- 
शीलता पर अंकुश रहेगा, उनका दमन होता रहेगा, ऐसा नहीं किया जा सकता | तब तक सही 
तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता, जव तक हमारे ऊपर कोई बड़ा अधिकारी बैठा रहेगा और 
हमारे दिमागों को आज्ञादी के साथ काम करने से रोकता रहेगा.। 
इस तरह सभी सोचने-विचारनेवाले लोगों के लिए जरूरी हो जाता है, और दूसरों की 
बनिस्वत विद्यार्थियों के लिए और भी ज्यादा, कि वे राजनीति में सैद्धांतिक रूप से पूरा-पूरा भाग 
लें । कुदरती तौर पर यह ऊंची श्रेणी के विद्याथियों पर ही लागू होता है, जो जिंदगी की दहलीज 
पर खड़े हैं, उन छोटे बच्चो पर नहीं जो अभी इन मसलों से बहुत दूर हैं। लेकिन सही समझ के 
लिए सिफ़ सैद्धांतिक सोच-विचार ही काफ़ी नहीं है, सिद्धांत को भी व्यवहार की ज़रूरत होती 
है। सिफ़ अध्ययन के खयाल से विद्यार्थियों को अपने लेक्चर-हाँल से वाहर निकलकर गांवों और 
नगरों में, खेतों और कारखानों में असलियत की खोज करनी चाहिए; लोगों की तरह-तरह की 
कारंवाइयों में, जिनमें राजनैतिक कारंवाइयां भी शामिल हैं, किसी हद तक हाथ बंटाना 
चाहिए। 
आम तौर पर हमें कहीं-न-कहीं सीमा-रेखा खींचनी होती है । विद्यार्थी का पहला काम है 
अपने दिमाग़ और जिस्म को तालीम देना और उन्हें विचार, समझदारी और काम के लिए समु- 
चित साधन बनाना । तालीम के विना वह न तो पुरअसर तरीके से सोच सकता है, न काम कर 
सकता है । लेकिन तालीम सिफ़ अच्छी-भली सलाह से नहीं होती । उसके लिए किसी हृद तक 
काम में लगना पड़ता है । सामान्य स्थितियों में सैद्धांतिक शिक्षा के मुक़ावले उस काम का दर्जा 
दोयम होना चाहिए, लेकिन उसका वहिष्कार नहीं किया जा सकता, नहीं तो शिक्षा अधूरी रह 
जायेगी। | 
यह हमारी वदक्रिस्मती है कि हिंदुस्तान में हमारी शिक्षा नितांत एकांगी होती है । लेकिन 
उससे भी बड़ी वदक्रिस्मती वह सत्तावादी वातावरण है जिसने उसे घेर रखा है । न सिर्फ़ तालीम 
में बल्कि हिंदुस्तान में हर जगह, लाल वर्दीवाला, तड़क-भड़कवाला और अक्सर खाली. दिमाग- 
वाला सत्ताधारी लोगों को अपने ढांचे में ढालना और दिमाग़ के विकास और विचारों के प्रसार 
को रोकने की कोशिश करता है। अभी हाल में हमने देखा है कि उस सत्तावाद ने खेल के क्षेत्र में 
भी कैसी गडबडी मचा दी थी ओर इंग्लैंड मे शानदार खिलाड़ियोंवाली हमारी टीम को, उसका 
नियंत्रण करनेवाले नगण्य लोगों ने किस तरह लंगड़ा बना दिया था ।' सत्ताधारी की जीत के 
लिए प्रतिभा का बलिदान कर दिया गया था । हमारे विश्वविद्यालयों में सत्तावाद की इस भावना 


२. इंग्लैंड का दोरा कर रही भारतीय टीम के मैनेजर ब्रिटन जोन्स ने “अनुशासन के नाम पर” प्रसिद्ध क्रिकेट 
. खिलाड़ी अमरनाथ को जून १६३६ में टीम से अलग कर दिया था । 
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„ का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है और जो लोग चुपचाप उसके हुक्म की तामील नहीं करते, अनुशासन | 


के नाम पर उस पर गहरा प्रभाव होता है । आज़ाद मुल्को में जिन गुणों को बढ़ावा दिया जाता 
है, उन्हें वे पसन्द नहीं करते--जैसे साहस की भावना, अनजाने क्षेत्रों में आत्मा की साहसिक 
उड़ान। ऐसी हालत में अगर हमारे यहां धुवों और एवरेस्ट पर विजय पाने की इच्छा रखने-. 
वाले, तत्त्वों का नियंत्रण करके उन्हें इन्सान के इस्तेमाल में लगानेवाले, मनुष्य के अज्ञान ओर 
उसकी भीरुता और जड़ता और तुच्छता को चुनौती देनेवाले ज्यादा लोग पैदा नहीं होते तो क्या 
यह अचरज की वात है? 

क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना ही चाहिए? क्या उन्हें जिंदगी में, जिंदगी 
के विभिन्न कामों में पुरा और मुफ़ीद हिस्सा लेना चाहिए या ऊपरवालों का हुक्म वजानेवाली 
क्लको की जमात में शामिल होना चाहिए ? विद्यार्थी होने के नाते वे राजनीति से अलग नहीं रह 
सकते, हिंदुस्तानी विद्यार्थी होने के नाते तो और भी नहीं, इसलिए उन्हें उनसे ताल्लुक़ बनाये 
रखना चाहिए । लेकिन यह सच है कि अपनी उम्र के इस दौर में उन्हें अपने दिमाग़ और जिस्म 
_ की तालीम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें एक तरह के अनुशासन का पालन तो करना 
चाहिए, लेकिन वह अनुशासन ऐसा न हो कि उनके दिमाग़ और हौसले को कुचल दे। 


ऐसा सामान्य स्थिति में होना चाहिए । लेकिन जव असामान्य स्थितियां पैदा होती हैं तो | 


सारे सामान्य नियमों को वहा ले जाती हैं । बड़ी लड़ाई के ज़माने में इंग्लंड, फ्रांस और जर्मनी के 
विद्यार्थी कहां थे ? अपने कॉलेजों में नहीं, वे खंदकों में मौत का मुकाबला कर रहे थे और उससे 
मिल रहें थे। आज स्पेन के विद्यार्थी कहां हैं? 

गुलाम मुल्क किसी हद तक हमेशा ग़ेरमामूली हालत में रहता है । हिंदुस्तान आज ऐसी 
ही हालत में है। और इन मसलों पर ग्रौर करते हुए हमें अपने माहौल और दुनिया में बढ़ती हुई 
असामान्यता पर भी गौर करना चाहिए। और जव हम इन्हें समझना चाहते हैं तो हम घटनाओं 
को तरतीव देने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा हिस्सा क्यों न हो । 


' २. शरतचन्द्र बोस को' 


मुकाम : वर्धा 
४ अक्तूवर, १९३६ 
प्रिय शरत, 
जव मैं इलाहाबाद से रवाना हो रहा था, मुझे ३० तारीख का आपका खत मिला | 
उसकी एक नक्कल मुझे यहां भी मिली है। 


मैंने इसके बारे में वल्लभभाई और राजेंद्र बाबू से बातें की हैं और हम सभी की यह साफ़ 
राय है कि बंगाल प्रां० कां० क० ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र का जो मतलव लगाया था, वह 


१. अ० भा० काँ० क० फ़ाइल नं० जी-२४ (१)/१६३६, पू० ८६-६०, ने० स्मा० सं० पु० | 
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वाजिव नहीं था ।' आपने ३१ अगस्त के अपने खत का हवाला दिया है। आपका वह ख़त यहां 
मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे पहले मैं कई बार बंगाल प्रां ०कां० 
'क० को इसके बारे में लिखकर बता चुका हूं कि हमारा रुख़ क्या दा । मैंने उससे यह भी पछा था 
क तत्कालीन बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी के मुकाबले उसकी क्या स्थिति थी । उस समय मुझे ऐसा 
लगा था कि वह धीरे-धीरे नेशनलिस्ट पार्टी में पे जा है। बंगाल प्रां० कां०क० के पिछले 
फैसले अब वह अंदेशा और सही जान पड़ने लगा हं। | 
म सभी को बड़ी खशी हुई है कि बंगाल के मुखालिफ़ गुटों मै एक दोस्ताना 
इंतज्ञाम हो गया है। यह वेशक एक अच्छी खबर है। लेकिन किसी हृद तक मुझे ऐसा लगता है 
कि इस इंतज़ाम का मतलब यह है कि बंगाल में नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस को बराल गई है। 
यहां मैं आपकी व्याख्या के बारे में और ज्यादा वहस नहीं करूंगा । मैं उम्मीद करता हूं 
कि मिलने पर हम इसके बारे में बातचीत करेंगे । लेकिन मैं अब भी यह उम्मीद रखता हूं कि 
आपकी कमेटी अपनी व्याख्या को वदलेगी और अ० भा० कां० क० तथा पूरे कांग्रेस संगठन के 
कतार में आ जायेगी । ; 
हि आप जानते हैं कि बंगाल आने तथा आपसे और दोस्तों और सहयोगियों से खुलकर बातें 
करने के लिए मैं बहुत उत्सुक था । मैं इसु.सांप्रदायिक मामले के बारे में बात करन तथा आपसे 
और दूसरे लोगों से यह जानने के लिए वहां आना चाहता या कि पिछले कुछ वरसों से विग 
कमेटी से आपकी क्या शिकायतें रही हैं । मेरा खयाल है कि इस मामले में काफ़ी ग़लतफ़हमी है 
और अगर इस ग़लतफ़हमी को दूर करने के लिए हम लोग खुलकर वातें कर लें तो अच्छा होगा । 
बंगाल आने की ख्वाहिश होते हुए भी बदक्रिस्मती से अभी तक मैं ऐसा नहीं कर सका हूं । लेकिन 
दक्षिण के अपने दौरे से वापस आने के बाद मैं जल्दी-से-जल्दी कलकत्ता आने का सौक़ा निका- 
लना चाहता हूं । मेरा इरादा है कि मैं १ नवंबर को वहां पहुंचूं और पांच दिन तक क़याम करु | 
मैं सोचता हूं कि यह पूरा वक्त मैं कलकत्ता में ही विताऊं, बंगाल के किसी और हिस्से में न जाऊ । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


२ ३० सितंबर, १६३६ क अपने पत्न में शरत बोस ने उस मतलब को वाजिव बताया था। 
३. अपने ३१ अगस्त, १६३६ के खत में उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि बंगाल में कांग्रेस द्वारा साम्भ्रदायिक 


निर्णय के विरुद्ध चलाये जा रहे आंदोलन पर कार्य-समिति ने प्रतिबंध लगाया तो बंगाल में कांग्रस की 
एकता भंग हो जायेगी । 


३. कर्नाटक को सन्देश' 


मेरा खयाल है कि कर्नाटक जल्दी ही चुनाव-अभियान शुरू कर रहा है । इस अवसर पर 
मैं अपने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भेजता हूं और यक्कीन करता हूं कि वे कांग्रेस का संदेश 


१. “द वाम्बे क्रॉनिकल', ५ अकतूबर, १९३६ । जवाहरलाल द्वारा हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों के लिए जारी 
किये गये ऐसे अनेक सन्देशो में से एक चुना हुआ सन्देश दिया जा रहा है । 
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| आई 


हिंदुस्तान की आजादी और हिंदुस्तान के लोगों के शोषण के अंत का संदेश--अपने सूबे के कोने- 
कोने में ले जायेंगे। कांग्रेस ने प्रांतीय विधान-मंडलों के लिए उम्मीदवार खड़े करने की ज़िम्मे- 
दारी ली है और हम अपनी पूरी ताक़त से चुनाव लड़ना चाहते हैं और मुझे यक्कीन है कि सारे 
हिंदुस्तान में हमें कामय्रावी मिलेगी । लेकिन चुनाव की किसी वकती कामयाबी की बनिस्वत 
हमारे लिए अपने आदर्शो और उद्देश्यों पर क्रायम रहना कहीं बड़ी बात है । चाहे जो भी हो, हम 
उन्हें झुकायेंगे नहीं । उन्हीं के कारण कांग्रेस भारत की एकता का, स्वतन्त्रता का और भारत की 
मुक्ति का प्रतीक वनी है और उन्हीं के कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा करते हैं । 

आज हमारे सामने जो संकट खड़ा है, उससे बड़े संकट की छाया शायद ही कभी दुनिया 
पर पड़ी हो। और हममें से जो लोग सबसे ज्यादा मज़बूत हैं, मुस्तकविल उनकी हिम्मत और 
ताकत की जांच करेगा । हमें उसका खयाल रखना है और याद रखना है कि इन बड़े खतरों और 
मुश्किलों का मुक्रावला करने का एक ही रास्ता है और वह यह है कि हमारे पास एक मज़बूत 
और सुव्यवस्थित संगठन हो, जिसके विचार और उद्देश्य स्पष्ट हों, जिसमें हिम्मत और अनुशासन 
हो और जब खतरा सिर पर आ जाये तो वह हमारा साथ दे सके। कांग्रेस ही वह संगठन है। 
इसलिए यह हमारा काम है कि हम सभी उसे मज़बूत वनाने और भारत की एकता और आज़ादी 
की इच्छा का जीवित और प्राणवंत प्रतीक बनाने के लिए कांग्रेस के झंडे के नीचे आ जायें । मुझे 
उम्मीद है कि कर्नाटक की जनता आज भी और कल भी कांग्रेस का साथ देगी, जैसे उसने पहले 
भी दिया था और वह न सिफ़ चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत को पक्का करेगी, वल्कि 
आनेवाले बड़े काम के लिए भी अपने को तैयार करेगी । न्ड 


४. महिलाएं और स्वतन्त्रता-आंदोलन' 
सभानेत्री महोदया, और वहनो, 

कल एक लड़की ने मुझसे पूछा कि इस सभा में मैं क्या कहूंगा और मैंने बिना कुछ सोचे- 
समझे कह दिया कि मैं शायद उन्हें यह सलाह दूं कि वे बहुत स्त्रियोचित न बनें। वेशक उसके 
, बाद यह कहकर मैंने अपनी वात में सुधार कर लिया कि वे बहुत स्त्रीत्व न अपनायें । मेरा खयाल 
है कि मुल्क के विधान-मंडलों और स्थानीय प्रशासनिक गठनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की 
गहराई में उतरने के वजाय मैं कुछ दूसरी और ज्यादा बुनियादी बातें कहना पसंद करूंगा, जो 
महिलाओं पर असर डालती हैं। मैं नहीं जानता कि आपमें से कितनों ने एक फ्रांसीसी लेखक 
का वह कथन सुना है जिसका आशय यह है कि अगर आप किसी जाति की सभ्यता और संस्कृति 
की जांच करना चाहते हैं तो उस मुल्क को महिलाओं की प्रतिष्ठा और परिस्थिति से उसका पता 
लगा सकते हैं । अगर आप यह जान लें कि उस देश की महिलाएं सुसंस्कृत हँ, सभ्य हैं और जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगतिशील हैं तो आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि उस 
देश के पुरुष कैसे हैं। अगर औरतें पिछड़ी हुई हैं तो वह मुल्क भी पिछड़ा हुआ है । मेरी राय में 


१. मद्रास, ६ अक्तूबर, १९३६ । 'द ह (साध्य संस्करण), ६ आतयूबर १९३६ 


२. डॉ० मुथुलक्ष्मी रेड्डी। 
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किसी देश की प्रगति की जांच करने का यह बहुत महत्वपूर्ण तरीक़ा है । का 
हममें से वहुत-से लोग हिंदुस्तान में और दूसरी जगहों पर क्योंकि औरतों का सवाल 
सिफ़ हिदुस्तान का ही नहीं है, गो कि फ़िलहाल यहां इसका ताल्लुक हमसे ही हो सकता है-- 
मर्दों के सिलसिले में ही सोचना चाहते हैं, जो सबसे ऊपर रहकर काम करते हैं, जो उन्नत और 
महान हो सकते हैं और औरतें जो काम कर रही हैं उसे भूल न दै! मैं चाहता हू कि आप, और 
सिफ़े आप ही नहीं, क्योंकि आप इसे बहुत आसान समझ सकती हैं, मै चाहता हु कि हिंदुस्तान के 
मदे हिंदुस्तान की हालत के लिए अभी और हमेशा उन्हीं पैमानों का इस्तेमाल करें। औरतों की 
हालत क्या है, वे क्या कर रही हैं, कौन-से रास्ते और मौक़ उन्हें मिले हुए हैं और किन कमियों 
के तहत वे मशक्क्रत कर रही हे? अगर आप मामले को इस नज़र से देखें तो लाज़िमी तौर पर 
न सिर्फ़ औरतें ही ऊपर उठेंगी, बल्कि मर्दों के सहित सारा मुल्क ऊपर उठ जायेगा । 
यह बिलकुल साफ़ है कि अगर किसी मुल्क के बाशिदे कमोवेश पिछड़े हुए हैं, उन्नत नई 
हैं, तो वह मुल्क्र बहुत आगे नहीं बढ़ सकता । वे पिछड़े हुए वाशिदे उसे पीछे घसीट लेंगे । ह्म 
औरतों के सिलसिले में सोच रहे हैं, जिनके बिना बढ़ना बिलकुल नामुमकिन है । यह बात आवादी 
के वहुत-से पिछड़े हुए तबक़ों पर लागू होती हे । अगर आपके यहां कई बड़े विभाग हों---उन्हें 
आप पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, हरिजन या आथिक दृष्टि से गरीब वर्ग कहें--अगर हमारे यहां 
जनसाधारण का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे उन्नति के, आगे बढ़ने के और सामान्य तथा स्वा- 
भाविक ज़िंदगी वसर करने के मौक़े नहीं मिले हैं, तो वह मुल्क़् बहुत आगे नहीं जा सकता । आप 
कभी-कभार कीचड़ से भी महान पुरुषों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन हक़ीकत बनी रहती है कि 
लोगों की ज़्यादा तादाद को संयत और शांत ज़िंदगी जीने का मौक़ा देने के लिए आपको उस 
कीचड़ को हटाना पड़ेगा । इसलिए चाहे आप इसे औरतों के नज़रिये से देखें, जो बहुत ज़माने से 
हिंदुस्तान में और दुनिया में शोषित वर्ग की रही हैं, या दूसरे वर्ग के मर्दों और औरतों के सिल- 
सिले में, जो आथिक तथा अन्य प्रकार से शोषित हैं, हमें उन रुकावटों को हटाना होगा और एक- 
से मौक्ने, एक-से सुभीते सबके लिए मयस्सर करने होंगे और तब हम मुल्क को आगे बढ़ा हुआ पा 
सकेंगे । 

पीछे देखने और गुज़रे वक्‍त की तारीफ़ करने की हममें बहुत ज्यादा आदत है । हम ऐसा . 
करने के हक़दार हैं क्योंकि गुज़रे वक्‍त के हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति में ऐसी वहुत-सी 
वाते हैं जो तारीफ़ के क़ाबिल हैं और जिनके लिए हम उचित गवे कर सकते हैं । लेकिन फिर भी 
हमेशा पीछे की तरफ देखते रहना बुरी आदत है और उसी तरह, कभी-कभी मैं सोचता हूं कि 
हम सीता और सावित्री की बहुत बातें करते हैं, जो वेशक़ महान्‌ महिलाएं थीं और जिन्होंने बड़े 
हौसले के काम किये और जो हमारे लिए परंपरागत देवियां वन गईं । यह ठीक है कि हमारे 
राष्ट्रीय चित्र और हमारी परंपरा में ऐसे वीर और वीरांगनाएं हों, लेकिन हम सिफ़े परंपरा पर 
जीवित नहीं रह सकते । न ही हम उस प्रतिष्ठा पर जीवित रह सकते हैं जिसे प्राचीन वीरों और 
वीरांगनाओं ने अजित किया था, इस हक़ीकत के अलावा कि उन मिसालों को हम आज के 
हालात में पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते । हालात बदल जाते हैं। प्राचीन वीरों और वीरांग- 
` नामो में जो गुण थे उनसे हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन हम उन सारी बातों की, जो पुराने 

जमाने में की गई थीं, ठीक-ठीक नक़ल नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त बेहद वदल गया है । 
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. अभी मैने दलित वर्ग के वारे में कुछ कहा था। दरअसल, हम सभी, इस मुल्क के मर्द और 
आ।रत, दलित वर्ण के हैं, क्योंकि हर गुलाम मुल्क्र के लोग लाजिमी तौर पर दलित और शोषित 
हीते हुँ । इसलिए जव हम शोषण से छुटकारा पाने और लोगों को दलित वर्ग से कुछ ऊंची जगह 
पर ले जाने की वातें करते हैं तो हमारे सामने सियासी मसले आ खड़े होते हैं और सियासी मसले 
हम सभी के लिए जो इस मुल्क्र में रहते हैं, आम मुद्दे हैं। इसलिए हम सबके लिए यह जरूरी हो 
जाता है कि हम इस मुल्क्र की मुक्ति और स्वतंत्रता की लडाई के लिए ज़्यादा-से-ज़्यादा काम करें 
ओर उसमें हाथ बंटायें, क्योंकि जव तक इस रुकावट को दुर नहीं किया जाता, मैं समझता हूं कि 
हमारे लिए यह मुमकिन नहीं है कि हम उन दूसरी रुकावटों को दूर कर सके, जों औरतों को 
और इस मुल्क् के अन्य शोषित वर्गों को नीचा बनाये रहती हैं। मेरा यह मतलव नहीं है कि जब 
तक हिंदुस्तान को सियासी आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हम इंतज़ार करते रहें और उन 
दुसरी वातों के वारे में कुछ न करें जिनका औरतों से ताल्लुक है । हमें कंमोवेश सभी मोचों पर 
एकसाथ आगे बढ़ना है । लेकिन लाज़िमी तौर पर हम तव तक किसी भी दिशा में ज्यादा टूर नहीं 
' जा सकते जव तक हम सियासी गुलामी की उस ख़ास रुकावट को टूर नहीं कर देते । इसलिए 
हिंदुस्तान की औरतों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि सियासी आज़ादी की जंग में पूरा हिस्सा 
लें। और इसके अलावा, अगर वे उसमें पूरा हिस्सा लेती हँ---जैसे पिछले कुछ बरसों में उन्होंने 
बड़ी तादाद में हिस्सा लिया भी था--तो लाज़िमी तौर पर मुल्क में एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगी, 
जो मर्दों के लिए पहले की तरह उनकी राह में रुकावट डालना बेहद मुश्किल कर देगा । देश के 
सार्वजनिक जीवन में वे एक ऐसा स्थान पा लेंगी जहां से उन्हें हटाना मुमकिन नहीं होगा । 

सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन के ज़माने में इस सूबे में क्या सूरते हाल रही, इसके बारे में 
मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता । लेकिन उत्तरी भारत में, जहां पर्दा-प्रथा का और अलगाव के दूसरे 
वहुत-से बुरे रिवाजों का. वोलवाला था, १९३० के सिविल नाफ़र्मानी आंदोलन ने औरतों के अल- 
गाव के उस रिवाज को ख़त्म करने में गैरमामूली और अचरज-भरा काभ किया । उनके मदं जब 
जेलो में थे, वे अपने घरों से वाहर निकल आईं; उन्होंने उसं महान आंदोलन की बागडोर अपने 
हाथों में ले ली; उन्होंने अपना काम अंजाम दिया; उन्होंने संगठन, अनुशासन और साहस की 
शक्ति का ग़ैरमामूली प्रदर्शन किया । उस तरह के काम ने न सिर्फ़ हमारे मुल्क़ की नज़रों में बल्कि 


दुनिया के दीगर हिस्सों के दीगर लोगों की नज़रों में भी हमारी महिलाओं को बहुत ऊंचा उठा - 


दिया, जिन्हें यह कहने की आदत पड़ी हुई थी कि हिंदुस्तान की औरतें गुलाम हैं और कुछ भी 
करने के क़ाबिल नहीं हैं। उन्होंने जो परिवर्तन देखा उसने उन्हें अचरज में डाल दिया और हवका- 
बक्का कर दिया । 2 

इस तरह औरतों को सियासी और माली आज़ादी की लडाई में ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा 
लेना चाहिए । लेकिन याद रखिए कि राजनीति और अर्थ-व्यवस्था एक मंजिल पर पहुंचने के 
वसीले हैं । बहुत अहम होने के वावजूद सियासी आज़ादी भी किसी ख़ास मंजिल तक Rei का 
सिर्फ़ एक वसीला ही है। वे कौन-से बुनियादी सवाल हैं, जिनका सारी दुनिया क लोगों को मुक्रा-. 
वला करना है ?इन वातों का फैसला मर्द से मदे के, मर्द के टी और मर्द के समाज से ताल्लु- 
क्रात के मुताबिक किया जा सकता है । शायद स चीज़ें इन्हीं मदों के अंदर आ जायेंगी, और 
जव हम इन व्यापक और वड़े सवालों पर ग्रौर करते हैं तो इनका राजनीतिक पक्ष उतना महत्वपूर्ण 
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नहीं रह जाता, जितना आम तौर पर वह जान पड़ता है । च हिंदुस्तान में हम लोग इसके सियासी 
पहल से लाजिमी तौर पर किसी कदर घवरा जाते हैं, क्योंकि वह हमारे रास्ते की एक वहुत बड़ी 
रुकावट है । और जब तक वह रुकावट दूर नहीं कर दी जाती, हम और किसी बात के बारे में क 
ही सोच सकते हैं, लेकिन. जहां तक औरतों का ताल्लुक है, आप सिर्फ़ सियासी सतह पर नहीं 
सोच सकतीं | आपको अपंनी सतह पर सोचना होगा और आपको अपनी खामियों की बात सोचनी 
होगी क्योंकि ऐसा नहीं जान पड़ता कि मर्द लोग आपकी मदद करेंगे । इसलिए सियासी आज़ादी 
की लड़ाई में जहां आपको मर्दों का हाथ बंटाना है, वहां आपको औरतों की आज्ञादी की लड़ाई 
का सारा बोझ खुद ही उंठाना है । और जितनी जल्दी आप इस बात को समझँगी, आपके लिए 
उतना ही बेहतर होगा । इक्के-दुक्के लोग आपके साथ हमदर्दी जाहिर कर सकते हैं, इक्के-दुक्के 
लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी असली मुखालफ़त से शायद आपको उतना 
ज्यादा नहीं लड़ना होगा, गो कि वह भी कम नहीं होगी, जितना जवर्देस्त काहिली से, जिससे 
लड़ना कहीं ज्यादा खतरनाक हे । अगर आपः इससे लड़ना चाहती हैं तो आपको अपनी सारी 
ताक़त इसमें लगाये रखनी होगी, क्योंकि ज्यों ही आप चुप होकर बैठीं, काहिली आपको दबोच 
लेगी और आपके काम का खात्मा कर देगी । मुझे खुशी है कि मुझको कुछ हृद तक यह क्रिया- 
शीलता नज़र आ रही है, गो कि वह काफ़ी नहीं है । महिलाओं के आंदोलन उठ रहे हैं, महिल ओं 
की तरह-तरह की अक्षमताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी राजनैतिक संस्थाओं 
में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। यह ज़रूरी है कि महिलाओं की एक आवाज़ हो, क्योंकि 
'न सिर्फ़ वह सहायक है, बल्कि तर्कसंगत, बुद्धिसम्मत और शांतिपूर्ण भी है। हां, एक खतरा भी 
है, जिसकी ओरः से मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं और वह्‌ यह है कि अपनी अक्षमताओं 
को दूर करने की ख्वाहिश में आप सियासी लड़ाई को भूल जा सकती हैं । हिंदुस्तान में आज सबसे 
बड़ी ख्वाहिश है सियासी और माली आज़ादी हासिल करने की । ये दोनों ही मर्दों और औरतों के 
लिए एक-जैसे हैं और अगर आप इन दो ख्वाहिशो से अलग रहकर काम करना चाहती हैं ओर 
अपने को राष्ट्रीय जीवन की धारा से अलग कर लेती हैं तो आपकी कारंवाइ्यां हवाई हो जाती हैं 
और आपका काम छोटे-छोटे गुटों और ड्राइंग-रूम की पार्टियों तक रह जाता है । 
आपकी सभानेत्नी ने उस भूमिका का हवाला दिया है, जिसे औरतों को मुल्क की सियासी 
और दीगर संस्थाओं और कमेटियों में निभाना चाहिए । वेशक मैं उनसे सहमत हुं । जैसा मैंने 
पहले ही कहा है, बड़े-बड़े मुद्दों पर औरतों के गौर करने से अलग, यह बिलकुल बेमानी बात है 
कि उनका सिफ वही काम होना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का ताल्लूक है, मैं इस वात को बहुत 
ज्यादा पसंद करूंगा, मैं इसका स्वागत करूंगा कि ज्यादा-से-ज्यादा तादाद में औरतें कांग्रेस की 
कमेटियों, बोडो और उसकी कार्यकारिणी में प्रधान स्थान ग्रहण करें । जहां तक कांग्रेस के संवि- 
धान का संबंध है, वह इस बात का स्वागत ही नहीं करता, बल्कि इसे प्रोत्साहन भी देता है कि 
औरतें इसमें शामिल हों। अभी कांग्रेस दल में प्रधान पदों पर ज्यादा औरतें नहीं हैं,यह बदक़िस्मती 
से इस वजह से हो सकता है कि मर्द लोग औरतों को आगे बढ़ाना पसंद नहीं करते और आपको 
इसका भी सामना करता पड़ेगा। अगर औरतें इसकी मांग करें और इसके लिए सचमुच उनमें 
उत्साह हो और वे आगे बढ़ें तो आप इसे हासिल कर सकती हैं, क्योंकि ज़ोरदार जनमत आपके 
. साथ है । मदे भी इसका स्वागत करेंगे । मेरी उम्मीद है कि आप इतनी ताक़त से आगे बढ़ेंगी कि 
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आपकी मांगों को नामंजूर करना मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल हो जायेगा । आपके स्वागत के लिए 
एक वार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। | 


५. औद्योगिक प्रशिक्षण के बारे सें 


मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस संस्था में आने का मौक़ा मिला । यहाँ काम करने- 
वाले नौजवानों में मेरी दिलचस्पी थी और मैं उनके चेहरों और आंखों को देखकर यह जानना 
चाहता था कि ये काम के लायक हैं । जहां तक मेरा अपना सवाल है, मुझे लोगों के वारे में हरि- 
जन, गैर-हरिजन या किसी और तरह से सोचना गैरमामुली ढंग से मुश्किल जान पड़ता है। मैं 
आंखों में और चेहरों पर कुछ देखना चाहता हूं, अक्लमंदी के, हौसले के, चरित्र के और हिम्मत 
के कुछ निशान देखना चाहता हूं । जब मैंने यहां के लड़कों को देखा तो उनके चेहरे मुझे पसन्द 
` आये; मैंने देखा कि उनमें कुछ ताक़त है। वे उस तरह के लोग हैं, जो शायद मुस्तक्रबिल में अपनी 
राह वना सकेंगे, गो कि निश्चयं के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता । तव मेरे मन में खयाल आया 
कि वे यहां जिस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जिस तरह की तालीम पा रहे हैं, क्या यह 
उसकी वजह से है । जिस तरह की तालीम वे यहां पा रहे हैं, शायद कुछ हद तक यह उसी की 
वजह से है, उन्हें थोड़ी आत्म-नि भरता प्राप्त होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे कुछ क़ीमती चीज़ 
सीख रहे हैं; जिसका भरोसा किया जा सकता है, जिससे वे अपनी ताक़त से अपने लिए जिदगी ट 
और दुनिया से गुज़ रने की राह वना सकते हैं और इससे उन्हें आत्म-निर्भरता और आत्मिय 
प्राप्त होता है । इसलिए जव मैंने इन नौजवानों के दमकते हुए चेहरे देखे तो मुझे अच्छा लगा 
और यही वह खास असर है, जिसे मैं यहां से अपने साथ ले जाऊंगा । मैंने जिन लड़कों को यहां 
देखा, मेरा खयाल है, उन्हीं की वजह से इस संस्था का औचित्य सिद्ध होता है । आपको लगेगा 
कि इस सवाल को मैं जिस तरह देखता हूं, वह किसी कदर आम तरीके से अलग है । मैं इसे उस 
नज़र से देखता हूं, जिससे सियासी या दीगर मसलों को देखा करता हूँ, नीचे से ऊपर तक ओर 
इसलिए मैं आपकी इस संस्था की हर तरह से सफलता चाहता हु । ७ 

ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत है, लेकिन ये विशाल समुद्र में बूंदों की तरह हूँ । हम इस वात 
की वाहवाही लूट सकते हैं कि यह संस्था २७ लड़कों के खाने-पीने का इंतजाम कर रही और उन्हें 
तालीम दे रही है। लेकिन ज्यादा मोजू वात यह है कि हजारों-हजार जिन लोगों के खाने-पीने 
का इंतज़ाम हम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बदनामी भी ओढे । उनके लिए क्या हो रहा है? 
ऐसा लगता है कि हम बेहद आत्म-संतोषी हैं, क्योंकि समुद्र में से एक लोटा पानी निकालकर हम 
समझते हैं कि हमने समुद्र को उलीच लिया । इसलिए जहां यह ठीक और सही है कि हम इन 
संस्थाओं को प्रोत्साहन दें और इनके लिए काम करें, वहीं हम यह भी नहीं भूल सकते कि इन 


१, मद्रास के कोडंब्बकम्‌ औद्योगिक स्कूल में दिया गया भाषण, ६ अक्तूबर, १६३६ । 'द हिंदू, ६ अक्तूबर, 
१६३६ । 
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बेणुमार विना ट्रेनिगवाले और अनपढ़, हरिजन या दीगर, लड़के-लड़कियों को ऊंचा उठाने का 
असली मसला ही वह मसला है, जिसे छोटे और तंग तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता । इसके 
लिए बड़े पैमाने की जरूरत है । यह न समझिए कि मैं इस तरह की संस्थाओं का महत्व कम कर 
रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, सिफ़ इस तंग नज़रिये से नहीं कि थोडेसे 
नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि इस व्यापक दृष्टिकोण से भी कि आगे चलकर बड़े 
पैमाने पर इस मसले को सुलझाने के लिए एक तरह की नींव डाली जा रही है। ये संस्थाएं ऐसा 
इंसानी कच्चा माल तैयार कर रही हैं, जो आगे चलकर मसलों को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। 
आखिरकार असली और बड़ा मसला ऐसा मसला है जिसे, मैं समझता हूं, सरकार के सिवा न 
कोई हाथ में ले सकता है, न उसे सुलझा सकता है । इस बड़े मसले को हम हल कर सक इससे 
पहले हमारे हाथ में सरकार और व्यापक सहयोग का साधन होना चाहिए । 
मैं खास-खास गुटों और समुदायों के बारे में बात.करना नापसंद करता हूं, क्योंकि उस 
रूप में उनके वारे में सोचना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तथाकथित हरिजनों की 
हालत सुधारना हमारा कत्तव्य है, क्योंकि वे बहुत पिछड़े हुए हैं, सामाजिक स्तर पर बहुत नीचे 
हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें इस तरह ऊंचा उठायेंगे कि वे कोई अलग गु नहीं रह 
जायेंगे और मेरा खयाल है कि यह तभी होगा, जव हम पूरे समाज के सवाल को उसकी समग्रता 
में सुलझायेंगे। मुल्क में बेशुमार बेरोजगार लोगों का मसला, मुल्क में वेशुमार अनपढ़ लोगों का 
मसला, जिनके पास ज़िंदगी वसर करने का ज़रूरी सामान नहीं है---असली मसला यह है ओर 
हरिजन उसका एक खासा बड़ा हिस्सा हैं। इसलिए अगर आप बड़े मसले को हल करेंगे तो हरिजनों 
का मसला खुद-व-खूद हल हो जायेगा । इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हरिजनों को भूल 
जाना चाहिए। आप इधर-उधर जाकर यों ही दो-एक आदमियों को पकड़कर उन्हें कीचड़ से 
निकालने की कोशिश नहीं कर सकते । आपको चारों ओर से कीचड़ को हटाना पड़ेगा। अभि- 
नंदन-पत्न के लिए ओर उन स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके 
द्वारा अभिनंदन प्रकट किया गया है । ज 


' ६. हरिजन-समस्या के बारे सें 


मैं नगर की विभिन्न हरिजन-संस्थाओं और बस्तियों का दौरा कर रहा हूं ताकि मुझे 
मद्रास के आसपास के हरिजनों को हालत का कुछ अंदाज़ हो सके । मैं इस मसले पर हरिजनों के 
मसले के रूप में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के ग़रीवों, गिरे हुओं, बेरोजगारों और भुमिहीन मज्जदूरों 
के मसले के रूप में विचार करता हूं। हमको यह जानना चाहिए कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान 
के सबसे बड़े मसले हैं हिंदुस्तान की गरीबी का मसला--हिदुस्तान के जनसाधारण की ग़रीबी-- . 
ओर हिंदुस्तान की बेरोजगारी का मसला,सिफै जनसाधारण की ही नहीं, बल्कि मध्य वर्ग की भी 


१. मद्रासः ६ अक्तूबर, १६३६ । 'द हिंदू, ६ अक्तूबर, १६३६ । 
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वेरोज़गारी का। हरिजनों का मसला दरअसल इन्हीं मसलों का एक हिस्सा है । इसलिए अगर 
` हम इन मसलों को हल करने की कोशिश करें, तो हम हरिजन-समस्या को भी सुलझा सकते हैं । 

लोगों के अलग-अलग गुट वनाने का विचार न तो मेरी समझ में आता है, न उसे मैं 
अच्छा ही समझता हूं । हमें इन सारे अवरोधों को हटा देना चाहिए जिससे हिंदुस्तान में गुट न रहे 
जो अपने काम, आर्थिक परिस्थिति या नाम से किसी हीन गुट का समझा जाये । इसलिए हमारे 
सामने जो समस्या है वह इस आदमी या उस आदमी को ऊंचा उठाने की सीमित समस्या नहीं है, 
वल्कि हिंदुस्तान में समता स्थापित करने की है, जिससे हिंदुस्तान के हरएक आदमी को, वह 
चाहे मदे हो या औरत, उन्नति का पूरा अवसर मिल सके । 

जैसा मैं मानता हूं यही कांग्रेस का सामान्य दृष्टिकोण है और इसे अमल में लाने के लिए 
ही वह सबसे पहली वात चाहती है इस मुल्क के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता और राजनैतिक शक्ति; 
क्योंकि इस मुल्क के लोगों के पास जब राजनैतिक शक्ति होगी तभी वे आथिक और सामाजिक 
नीतियां वना सकेंगे, जो जन-साधारण को मनुष्यता के स्तर तक पहुंचा सकती है । मौजूदा वक्त 
में सरकार का जो ढांचा है उसे जव तक हम बदल नहीं देते तव तक जन-साधारण को ऊंचा 
उठाने या उनको शिक्षित वनाने की वातें करना वेमानी है । मौजूदा ढांचा जन-साधारण को ऊंचा 
उठाने के लिए नहीं वना है। दरअसल इसकी वजह से हिंदुस्तान के लाखों की हालत बदतर हुई 
हे । इसलिए ढांचे को बदलना जरूरी है। 

आप कह सकते हैं कि आपको तालीम देने के लिए कोई स्कूल खोला जाये या आपको 
किसी तरह की तकनीकी तालीम देने के लिए औद्योगिक गृह चालू किया जाये । लेकिन हजारों- ' 
लाखों ऐसे लोगों के वीच जिन्हें इस तरह को तालीम की जरूरत है, थोड़े-से यहां के और थोड़े- 
से वहां के लोगों को ही फ़ायदा पहुंच सकेगा, जिन करोड़ों लोगों से यह मुल्क वना है उन्हें ऊंचा 
उठाने का यह तरीका नहीं है । इस तरह तो हमें अपना काम पूरा करने में एक हजार साल लग 
सकते हैं। इसलिए बुनियाद पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि हम समूचे मुल्क के लिए एक 
ढांचा वना सकें । विना मजबूत बुनियाद के हम एक बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते । इसलिए 
सियासी आज्ञादी की ख्वाहिश रखते हुए और एक समुचित आथिक व्यवस्था चाहते हुए हमें एक 
मजबूत नींव डालनी चाहिए जिस पर भारतीय मानवता के कल्याण का निर्माण किया जा सके । 
अकेली कोशिशों से इस तरह का काम आसानी से नहीं किया जा सकता । इस तरह के काम उन 
बड़े संगठनों के ज़रिये ही किये जा सकते हैं जिनके हाथ में ताक़त हो और जिनके पीछे लोगों की 
बहुत बड़ी तादाद हो । इसीलिए हम लोग कांग्रेस को देख रहे हैं जो मुल्क में सचमुच एक बड़ा 
राष्ट्रीय संगठन है, जो इस मुल्क में बड़े-बड़े काम कर रही है; हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान 
में मौजदा सरकारी ढांचे को यह कितने जबरदस्त तौर पर प्रभावित कर रही है। क्‍यों ? क्योंकि 
इसे लाखों लोगों से ताक़त मिलती है। और अगर हमें बड़े काम करने हैं तो हम उन्हे किसी ताक़त 
या संगठन के ज़रिये संगठित रूप में ही कर सकते हैं, और इस काम के- लिए हिंदुस्तान में जो 
अकेला. संगठन मौजूद है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है । इसलिए हम चाहे हरिजन हों या हिंदू, 
मुसलमान हों या ईसाई, अगर हम भारतीय जनता को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अगर हम राज- 
नैतिक या आर्थिक या सामाजिक स्वतंत्रता की बात सोचते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम 
राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करें और उसे मज़बूत बनायें । हमें इसका समर्थन करना चाहिए और 
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अपनी सारी ताक़त इसमें लगा देनी चाहिए और अगर हम चाहें तो इसे उस रूप में प्रभावित 
करने की कोशिश कर सकते हैं जिसे हम सबसे अच्छा समझते हैं । लेकिन अगर हम रूठकर एक 
कोने में बैठ जायें तो हम इसका समर्थन नहीं कर सकते; हमें मुल्क की उन्नति की खास फोज में 
शामिल होना चाहिए और हममें जितनी ताक़त हो उसके साथ इसकी मदद करनी चाहिए. । 
अब वक्‍त आ गया है जब लोगों को दूसरों के पेर छूना वन्द कर देना चाहिए । मुझे यह 
गुलामी का एक निशान जान पड़ता है। अगर हम आज़ाद इंसान होना चाहते हैं तो हमें आज़ाद 
आदमियों की तरह सलूक करना चाहिए और दूसरों के पेर छूनां या हमेशा झुके नहीं रहना 
चाहिए। हमारी पीठ तनी रहती चाहिए । किसी सभा में हमें संगठित और अनुशासित ढंग से 
आचरण करना चाहिए, और शोर-गुल या धक्का-मुक्की नहीं करनी चाहिए । 


७. गोकुलम्‌ आश्रमम्‌ में साषण' 

अपने अभिनन्दन मैं आपने कहा है कि मैं “ग्ररीबों का दोस्त” हूं। मैं आपसे बिलकुल 
सहमत नहीं हूं । मैं गरीबो का दुश्मन हूं । मैं ग़रीवी को बेहद नापंसद करता हूं। में उससे नफ़्रत 
-करता हूं । मैं चाहता हूं कि आप इसकी जड़ उखाड़ दें और इसे खत्म कर दे । मैं उन लोगों का 
दोस्त हुं जो गरीब ही गये हैं । यह और बात है । मैं चाहता हूं कि वे गरीब न रहें। मैं समझता 
हूं कि हमारे लिए यह मुमकिन है कि हम गरीबी का खात्मा कर दें। इसलिए मैं नहीं चाहता कि 
आप इस मुल्क में या कहीं और गरीवी के वने रहने की वात सोचें। आपने कहा हैं कि आप 
गरीबों की तकलीफ़ों को कम करने के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं। जब तक इस मसले को पूरी 
तरह सुलझा नहीं दिया जाता, तव तक कोई थोड़ा ही कर सकता है। आप अच्छी तरह जानते हैं 
कि थोड़े-से भिखारियों को कुछ दान दे देने से ही समस्या को नहीं सुझाया जा सकता । धन या 
सेवा की खैरात से इस मसले को पुरी तरह से हल नहीं किया जा सकता, गो कि इससे इसे हल 

करने का वातावरण बनता है। | | 
गोकुलम्‌ आश्रमम्‌ के वारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है । लेकिन इसके बारे में मैंने 
थोड़ा-बहुत जो-कुछ सुना है, उससे मुझे लगता है कि जिन्हें निम्न वर्ग का कहा जाता है, उनकी 
भलाई के लिए काम करनेवाली आम संस्थाओं से इसमें: थोड़ा फ़कं है। हो सकता है कि ये 
संस्थाएं कभी-कभी भलाई का कुछ काम कर सकें, लेकिन अगर मैं सामाजिक श्रेणी के सबसे 
निचले वर्ग का होता तो जो भला करने आते हैं, इनायत करने के उनके रुख का मैं कड़ा विरोध 
- करता | इस मसले को सुलझाने का यह सही तरीक़ा नहीं है। मुझे लगता है कि सद्भावना और 
सहयोग के भाईचारे की भावना से ज्यादा इनका इरादा इनायत की भावना का दिखावा करना 
होता है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि गोकुलम्‌ आश्रमम्‌ के व्यवहार में इस तरह की मेहर- 


१. मद्रास, ६ अक्तूबर, १६३६ । 'द हिंदू, ६ अक्तूबर, १९३६। आश्रमम्‌ में १५ हरिजन लड़के-लड़कियों को 
गांवों में मुहताजों की सेवा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था । 
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बानी या इनायत की नहीं, बल्कि आपसी सहयोग की भावना है और यहां सेवा के विचार को 
प्रमुखता दी गई है । मसले तक पहुंचने का यह सही और पुरअसर रास्ता है और मुझे खुशी है कि 


इस कॉलोनी में ऐसा काम हो रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विचार फेलेगा और मुझे ' 


आशा है कि इस आश्रमम्‌ से जो लड़के और लड़कियां गांवों में जा रहे हैं, वे लोगों के संपक में 
आयेंगे और सेवा-भाव के आदर्शों का प्रचार करेंगे। 
मैं आश्रमम्‌ और आश्रमवासियों की हर तरह की सफलता की कामना करता हूं । 


८. दो सन्देश' 


कई बरस बाद मैं दक्षिण के इस महान्‌ नगर में आया हूं और आने के वाद से ही मेरे 
मन पर आपके सूबे की छाप पड़ रही है । जिस बहुत बडी भीड़ ने स्टेशन पर और रास्ते में मेरा 
अभिनंदन किया था और जिस जन-समुद्र के सामने मैं अभी बोल रहा हूं, उसने मुझे वहुत विनम्र 
बना दिया है, यद्यपि मेरी ज़िंदगी में विनम्रता बहुत ज्यादा नहीं है । मैं जानता हूं कि ये विशाल 
भीड़ें और स्वागत व्यक्तिगत रूप से मेरा नहीं है, वल्कि किसी और के लिए है, गो कि ऐसे मामलों 
में थोड़ी देर के लिए व्यक्तित्व का भी महत्व होता है। 

मैं आपके पास कांग्रेस का संदेशवाहक वनकर आया हूं। मैं आपके पास भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस की प्रतिष्ठा और अधिकार लेकर आया हूं । मैं अहंकार की वजह से ऐसा नहीं कहता वल्कि 
मैं अपने को उस अधिकार से भरा पाता हूं, क्योंकि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हूं । 


आपसे वातें करता हुआ मैं कांग्रेस के नाम पर अपने को अधिकार से भरा पा रहा हूं, क्योंकि मैं. 


जानता हूं कि ऐसा कहता हुआ मैं आप ही के दिलों और दिमागों की वातं कह रहा हु और दर- 
असल मैं आप ही की आवाज़ दुहरा रहा हूं । | 

' यह वाजिब ही है कि आप उस संदेश का स्वागत करें, क्योंकि वह आपसे वाहरका संदेश 
नहीं है, न किसी और का फ़र्मान ही है, बल्कि वह आप ही के दिल और दिमाग्र की आवाज़ है । 
यह वाजिब ही है कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का स्वागत कर और उत्साह से 
और कभी-कभी बदहवासी से भी उस महान राष्ट्रीय संगठन के प्रति अपनी बफ़ादारी ज़ाहिर 
करें । इसका मतलव क्या है? मैं मानता हूं कि आखिर इसका मतलब यह है कि कांग्रेस, इसके 
बावजूद कि कभी-कभी कुछ लोग या कुछ गुट उसके बारे में जहां-तहां क्या कहते या शोर मचाते 
हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान के दिल और दिमाग़ को प्रतिविबित करती है, जो बहुत-सी 
खामियों के बावजूद, इसके बावजूद कि उसमें कितने ही आदमी ऐसे हों, जो पूरी तरह वांछनीय 
न हों--यह एक बहुत बड़ा संगठन है और इसमें अच्छे, बुरे और उदासीन लोग हैं, जैसे सभी बड़े 
संगठनों में होते हैं--मैं कहता हूं कि अपनी ख़ामियों और कमज़ोरियों के बावजूद भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस एक महान और ताकतवर संगठन है, जो हिंदुस्तान के लोगों का प्रतिनिधित्व 


१. मद्रास की आम सभा में दिया गया भाषण, ६ अक्तूबर, १६३६ । 'द हिंदू, ७ अक्तूबर, १६३६ । 
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करती है, उन लोगों की ख्वाहिशों का और तकलीफ़ो का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए 
उनकी वफ़ादारी प्रेम और स्नेह का दावा करती है । ऐसा क्यों है ? क्योंकि यह उनसे कुछ गहरी 
चीज है, जिन सतही चीज़ों को लेकर हम अक्सर झगड़ते रहते हैं, बहसें करते हैं और तंश में आ 
जाते हैं। किसी हद तक आप उस गहरी चीज़ को, उस गहरी पुकार को आपने समझा है, जिसका 
कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है। उसी हृद तक आप हिंदुस्तान के मसले को भी समझ गये होंगे । 
हममें से ज़्यादातर लोग उस गहरे संदेश को भूल जाते हैं । मैं अफ़सोस के साथ मंजूर 
करता हूं कि हममें से ज्यादातर लोग इतने तंगदिमाग़ और तंगनजर हैं कि वे जिदगी की छोटी- 
छोटी बातों पर तैश में आ जाते हैं और बड़ी और गहरी चीज़ों को--बड़े मुद्दों को--भूल जाते 
हैं और तब, अपनी तंगनज़री के चलते, कभी-कभी मन में मैल रखते हुए बातें करते हैं। हम 
कांग्रेस पर और कांग्रेस के फ़ैसलों पर हमला करते हैं । बहरहाल, हम यह भूल जाते हैं कि अगर 
हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज़ है, जिसमें आशा की झलक दीख पड़ती है तो वह भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार करें । जो लोग कांग्रेस के निदक हैं, वे इस 
वात पर विचार करें। कांग्रेस के बिना पिछली पीढ़ी के हिंदुस्तानियों का क्या हश्न हुआ होता ? 
सोचिए कि अगर इस ताक़तवर अखिल भारतीय संगठन ने, जिसमें सब तरह के लोग हैं, धुर 
उत्तर से, जहां का मैं मूल निवासी हूं, कश्मीर और हिमालय के वर्फीले भागों से लेकर दक्षिण के 
कन्याकुमारी तक के लोगों को एक सामान्य उद्देश्य, सामान्य संघर्ष और सामान्य प्रेम के धागे में 
न बांध दिया होता तो आज हिंदुस्तान की क्या हालत होती । सोचिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
के विना अपने छोटे-छोटे झगड़ों, प्रांतीय ईर्ष्याओ और आपसी झगड़ों और संघर्षो को लेकर हम 
कहां होते। हम संभी वरतानवी साम्राज्यवाद के लोहे के चंक्को के नीचे कुचल गये होते । 
इसलिए जब आप कांग्रेस की बात सोचें तो यह आप पर है कि आप उसके वारे में अपनी 
तरह सोचें, क्योंकि यह आपका जिस्म है, आपकी ताक़त है, आपका संगठन है। यह कंसे मुमकिन 
हुआ कि यह मुल्क जो ज़माने से ओर पीढ़ियों से विदेशी हुकूमत में रहा और जिसने आजादी की 
उम्मीद भी छोड़ दी थी, अचानक उठ खड़ा हुआ और उसने उस ताक़तवर मुल्क का, ताक़तवर 
साम्राज्य का मुक़ावला किया, जिसका दबदबा सारी दुनिया पर है और जो दीगर मुल्को पर 
हुक्म चलाता है ? यह कंसे हुआ कि हम उठ खड़े हुए, हमने उसका मुक़ाबला किया और किसी 
. हृद तक उसकी बुनियाद हिला दी? यह कैसे हुआ कि हममें यह सब करने की ताक़त आई? हमें 
यह ताक़त कहां से मिली ? आप जानते हैं कि वह कहीं बाहर से नहीं मिली-। उसे हमने बड़े-बड़े 
नेताओं से नहीं पाया है गो कि नेतृत्व निहायत ज़रूरी था और ठीक वक्‍त पर वह राह दिखाने 
के लिए हमें महान नेतृत्व मिला जिस पर हमें चलना था । वह ताक़त आखि रकार हमें हिंदुस्तान 
के लाखों-करोड़ों लोगों से मिली । वह आपसे मिली और सारे मुल्क के आप-जैसे लोगों-- 
किसानों, कामगरों, मध्य वर्ग और दूसरे लोगों--से मिली । यह इन तमाम लोगों के साथ मिलने 
से, साथ काम करने से, आपसी सहयोग से और साथ मिलकर लड़ने और मुसीवतें उठाने से 
हासिल हुई । इस तरह हमने एक बड़ी ताक़त विकसित की, जिसने एक महान साम्राज्य को भी 


डरा दिया । हम उस ताक़त को और ज्यादा बढ़ायेंगे और तब तक बढ़ायेंगे जव तक वह महान ' 


साम्राज्य घुटने न टेक दे । 
इसलिए हमारे सामने उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सही तस्वीर होती 
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चाहिए जब हम इसके वारे में बातें और मुवाहसे करें और जब लोगों और दलों के गुट इसके वारे 
में बातें करें और इसकी नुक्ताचीनी करें और इसकी निन्दा करते हुए दूसरों से वातें करें और 
| लिखें । यह्‌ एक अजीव वात जान पड़ती है कि न सिर्फ़ आपके सूबे में बल्कि दीगर सूबों में भी 
हमें ऐसे लोग और गुट मिलते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क पर हुकूमत करनेवाले और उसका शोषण 
करनेवाले वरतानवी साम्राज्यवाद का साथ देने में और जो लोग आजादी के लिए लड़ते रहे हैं 
उनकी मुखालफ़त करने में अपना वकत और अपनी ताक़त लगाई है । वे इस सरकार के तहत 
पद ग्रहण करते हें और भारतीय राष्ट्रीयता को और आज़ादी की जंग को कुचलने में उस सरकार 
का हाथ बंटाते हैं। यह गरमामूली और चौंकानेवाली वात है कि ये व्यक्ति और गुट खुले में बाहर 
आने की हिम्मत करते हैं और कांग्रेस के और उसके उद्देश्यों की निन्दा के भाव से वातं करने की 
हिम्मत करते हूँ और पूछते हूँ कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है। मैं जानना चाहता 
हुं कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है ? यही वक्‍त है जब हम उनसे साफ़-साफ़ कह दें कि 
हमारा मतलव क्या है । हमें कड़े लफ्ज़ोंका इस्तेमाल नहींकरना है लेकिन यह वक्‍त है कि आपके 
और दूसरों के और हम सवके ज़रिये उनको महसूस कराया जाये कि हम वहुत-कुछ के साथ निभा 
लेंगे लेकिन मुल्क के हर संकट के वक्‍त बरतानवी साम्राज्यवाद की तरफ़दारी करनेवालों के साथ 
और उनके साथ जो. राष्ट्रीयता की ताक़तों को कुचलने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे मुल्क 
में महान राष्ट्रवादी, देशभक्त और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करनेवाले वनकर घूमते- 
फिरते हैं, नहीं निभा सकते । 

इसलिए मैं भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का संदेश लेकर आपके पास आया हूं। में आपसे 
यह मांग नहीं करता कि आप इसे मान ले । मैं इसे मानने की आपसे इल्तिज्ञा क्यों करूं ? क्यों 
मैं विनम्रता के साथ आपसे कहूं कि आप इस संदेश को मान लें? मैं आपको इसकी याद दिला 
सकता हूं और दिलाता हूं । कभी-कभी हम अपने खुद के दिल की आवाज़ को और तकं के दावों 
को भूल जाते हैं, क्योंकि छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें उनको भूलने पर मजबूर कर देती 
हैं। हम खास रास्ते को छोड़कर गलियों-कूचों में भटक जाते हैं और वहां से निकलना हमारे. 
लिए मुश्किल हो जाता है । हमें बार-बार उस संदेश की याद दिलाने की ज़रूरत होती है ताकि 
हम हिम्मत न हार जायें । मैं आपसे कोई नयी वात कहने नहीं आया हुं । में आपसे पुरानी वात 
कहने आया हूं, उसे वार-बार दुहराने आया हूं ताकि जब वह वक्‍त आये तो आप उसे याद रख 
सके और काम कर सकें । लेकिन कांग्रेस के संदेश के साथ ही मैं आपके और इस सूबे के लोगों के 
लिए एक दूसरा संदेश भी लाया हूं; एक ऐसा संदेश जिसे भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस ने पास नहीं 
किया है लेकिन जिसकी ओर किसी हृद तक उसकी मंजूरी की निगाह रही है। मैं इस मंच पर 
और दूसरी जगहों पर भी यह बात साफ़ कर देना चाहता हूं कि यह संदेश कांग्रेस का नहीं है । मैं 
इसके वारे में तफसील में नहीं जाना चाहता, वल्कि उससे ताल्लुक रखनेवाली कुछ हक़ीकतों 
की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । 

पिछले तीन या चार महीनों में मैंने काफ़ी सफ़र किया है, खास तौर से हिंदुस्तान के उत्तरी 

हिस्से में, थोड़ा-बहुत पच्छिमी हिस्से में ओर अभी मैं हिंदुस्तान के दक्खिनी हिस्से में घूम रहा हूं । 
इन महीनों के दौरान मैंने बड़ी-वड़ी सभाओं में भाषण दिये हे । मैंने बेशुमार भीड़ से भरे अन- 
गिनत जुलूसों में हिस्सा लिया है। मैंने अपने मुल्क के लाखों मर्दों और औरतों की आंखों-में-आंखे 
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डालकर देखा है । मैंने उनकी आंखों में यह जानने के लिए गहराई से देखा है कि उत पीछे क्या 
है । लाखों लोगों के दिमागों और दिलों में जो संदेश छिपा हुआ हैं, मैने उसे समझने को कोशिश 
की है। जहां कहीं भी मैं गया, जव कभी मैंने नये संदेश के बारे में कुछ कहा, समाज की नयी 
व्यवस्था के ज़रिये, समाजवाद के ज़रिये सामाजिक स्वतंत्रता के संदेश के वारे में कहा, जव 
कभी मैंने ऐसा कहा तो मैंने लाखों आदमियों की आंखों में एक चमकती हुई रोशनी देखी, मुझे 
लाखों आदमियों के उत्साह का अनुभव हुआ, मुझे उन लाखों लोगों के काम में एक शोले का 
एहसास हुआ। ; वय 
जहां कहीं मैं गया,मैंने बड़ी-बड़ी सभाओं में भाषण दिये । अभी भी मैं लोगों के एक बहुत 
बड़े हुजूम के सामने खडा हूं । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार महीनों 
में मैने जिन सभाओं में भाषण दिये थे उनमें यह सबसे बड़ी सभा नहीं है। कभी-कभी ऐसा जान 
पडा था, जैसे सारा शहर बाहर निकल आया है । अपने सूबे के कुछ हिस्सों में और पंजाब में--- 
और राजनैतिक रूप से पंजाब एक पिछड़ा हुआ, सांप्रदायिक सूबा माना जाता है--मैंने देखा 
और महसूस किया जैसे एक बहुत बड़े ज़िले के सारे बाशिदे वाहर निकल आये हैं । नाजायज 
सभाओं में इतनी बडी भीड़ का इकट्ठा होना दंग कर देनेवाली वात थी । जायज सभाओं में तो 
और ज्यादा भीड़ इकट्टी हुई । इसमें कोई शक नहीं कि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की महान 
प्रतिष्ठा और ताक़त की वजह से ऐसा हुआ था । वे कांग्रेस का संदेश सुनने के लिए आये थे । यह 
इसलिए भी था कि शायद उन्होंने समाजवाद के नये संदेश के बारे में भी हल्के-फुल्के ढंग से सुना 
था। इससे उनके मन में चेतना भर आई थी और वे यह जानने के लिए मीलों चलकर आये थे 
कि यह किसके वारे में है । नया संदेश सुनने के लिए ज़मींदारियों और ताल्लूक़दारियों से हजारों 
की तादाद में किसानों का जत्था आया था । लाउडस्पीकरों की मदद से भी अपनी बात को भीड़ 
के आखिर तक पहुंचाना नामुमकिन था। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप इस संदेश को मंजूर 
न भी करें तो इसे पुरी तरह समझ लें ओर यह महसूस करने की कोशिश करें कि किस तरह ये 
विचार-तरंगें लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही हैं । 
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय और राजनैतिक 
' स्वतन्त्रता का यह संदेश हिंदुस्तान के लोगों को इतना प्रभावित क्‍यों करता है। एक ऐसे अभिमान 
का होना अच्छा है, जिसे स्वतन्त्रता की चाह हो, लेकिन यह उससे कुछ ज्यादा है जो लाखों लोगों 
को प्रभावित करता है, यह उससे कुछ ज्यादा है जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपमें से 
कुछ धनी-मानी लोगों में अभिमानहो सकता है । लेकिन उन भूखे और शोषित लोगों में क्या अभि- 
मान हो सकता है, जिनका निहित-स्वार्थो के और वरतानवी साम्राज्यवाद के ज़रिये हर तरह से 
शोषण हुआ है । 
एक ज्यादा मजबूत ताक़त है, भूख की ताक़त, जो उन्हें आगे वढ़ांती है । वे समझते हैं कि 
इस न संदेश के ज़रिये उनकी भूख मिटेगी, उनकी तक़लीफ़ें दूर होंगी । असहयोग, सिविल 
फ़र्मानी और सत्याग्रह-जैसे बड़े-बड़े आंदोलन हमारे मुल्क में फले-फूले हैं और अचम्भे में डाल 
देने लायक़ हद तक फले-फूले हैं। इसका कारण यह था कि हमारे पीछे माली हालत की, भूख की, 
तकलीफ की और दुर्दशा की प्रेरणा थी। जव तक ये प्रेरणाएं रहेंगी, और न सिर्फ़ रहेंगी वल्कि 
बढ़ती रहेंगी, हम जन-साधारण को क्रियाशील बनाकर आगे बढ़ाते रहेंगे । मौजूदा वक्‍त में हम 


४६४ [] जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिंदुस्तान में और दुनिया में जो-कुछ होता देख रहे हैं वह ऊंची गति की बहुत बड़ी ताक़तों का 


नतीजा हे । 

शहर में और आंध्र और तमिलनाड सूबों में रहनेवाले आप लोग मौजूदा वक्‍त में चुनावों 
को, अखिल भारतीय चुनावों, प्रांतीय चुनावों और म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों को एक जबर्दस्त 
सौदा समझ रहे हैं। म्यूनिसिपल चुनावों के वारे में मैं शहर में एक ख़ौफ़नाक उत्तेजना देख रहा 
हूं । जहां तक चुनावों के सवाल का ताल्लुक है, अगर वक्‍त पर मुझे उसकी याद रही तो मैं कुछ 
लफ्ज कह सकता हूं । यह नहीं कि मैं इस बात को महत्वपूर्ण नहीं समझता कांग्रेस जो भी काम 
अपने हाथ में लेती है, मैं उसे महत्वपूर्ण समझता हूं और जो काम हम हाथ में लेते हैं, उसे अच्छी 
तरह से करना चाहते हैं । हम फ़ालतू वातों से तफ़रीह नहीं किया करते । हम फ़ुर्सत के वक्‍त के 
राजनीतिज्ञ नहीं हैं। इन मामलों में हमारी दिलचस्पी ध्‌धली-सी नहीं है। वहरहाल, हममे से बहुतों 
के लिए इसका काफ़ी महत्व है । गुज़रे वक्‍त में यह जिंदगी और मौत का सवाल रहा है। आनेवाले 
वक्त में भी यह ऐसा ही बना रह सकता है। हम उन्हें हल्के ढंग से नहीं देख सकते । इसलिए हम 
लोग जो काम हाथ में लेते हैं, पूरी संजीदगी से लेते हैं और उसमें अपनी सारी ताक़त लगा देते 
हैं। अगर आप चाहें तो अगले दिन उसे भूल जायें । जहां तक इस चुनाव का मामला है, कांग्रेस 
इसे अच्छी तरह से करने जा रही है । जहां तक चुनाव के इस मामले से मेरा ताल्लुक्र है, में इसके 
लिए अपनी सारी ताक़त लगा दूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे भली-भांति करे। ऐसा कहने 
के वाद, मैं आपको वता दूं,हो सकता है कि कल मैं'इसे भूल जाऊं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं ? क्योंकि 
मेरे दिमाग में वे बड़े-वड़े मसले भरे हुए हैं, जो आज दुनिया के सामने खड़े हैं, हिंदुस्तान के सामने 
खड़े हैं। मेरा दिमाग़ भविष्य की वातों से भरा है और हमेशा मैं भविष्य में झांकने की कोशिश 
में रहता हूं ताकि उस भविष्य की एक झलक पा सकूं और उसके मुताबिक मैं अपनी नीति ढाल 
सक्‌, ताकि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और मुल्क को, उस भविष्य के लिए तैयार करने में 
` मदददे सक्‌ । उस भविष्य के वारे में मैं और आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते । हम भविष्यवक्ता 
नहीं हैं । इतिहास हमें बताता है कि भविष्यवाणी करना कठिन है। एक वात मैं पूरे भरोसे के साथ 
कह सकता हूं और वह यह है कि भविष्य अचल नहीं होगा । वह हिंदुस्तान और दुनिया के लिए 
गतिशील भविष्य होगा । वह क्रांतिकारी भविष्य होगा, वरावर बदलता रहनेवाला भविष्य होगा। 
वह ऐसा भविष्य होगा, जो. शायद वहुत-सी हौलनाक चीज़ें देखेगा । मैं नहीं जानता कि इन वडे 
क्रांतिकारी परिवतंनों का नतीजा क्या होगा । आम तौर पर मैं गतिशील परिवतंनो से घवराता 


नहीं । लेकिन जव मैं दुनिया के क्रांतिकारी परिवतंनों को देखता हूं तो कभी-कभी मेरा दिमाग , 


चकरा जाता है । आज हम जिसे सभ्यता कहते हैं,हो सकता हूँ कि बहुत हृद तक उसे नष्ट करने के 
वीज उसमें छिपे हों । जो भी हो,उस भविष्य को आप अनदेखा नहीं कर सकते । यह ऐसा भविष्य 
है जो अपने साथ अनगिनत इन्सानी भूचाल ले आयेगा और आप जमीनी या इन्सानी भूचाल से, 
सिर्फ़ उन्हें नापसंद करके, बच नहीं सकते । अगर मद्रास शहर में भूचाल आ जाये तो जो लोग 
उसे नापसंद करते हैं, उन्हें भी वह आरामदेह नहीं जान पड़ेगा; और अगर इस सूबे में इन्सानी 
भूचाल आ जाये तो आप उसे चाहे जितना नापसंद करें, उससे बच नहीं सकते । आप इन इन्सानी 
भूचालों को हर जगह देख सकते हैं। आसमान में इसकी गड़गड़ाहट और पैरों के नीचे थरथराहट 


आप क्ररीब-क्ररीव सुन सकते हैं । उसे समझ लेने से आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। .. 
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हमें हिंदुस्तान में और दुनिया में तमाम तरह कीं उथल-पुथलों का सामना करना पड़ 
सकता है । अगर क्रांति में मेरा विश्वास है तो मैं अनुशासित क्रांति में विश्वास रखता हृ । अगर 
हम इंसान की बात सोचते हैं तो हमें उत असीम संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए जो भविष्य 
में छिपी हैं, लेकिन जो बहुत समय तक छिपी नहीं रह सकतीं। हमें उनके लिए तैयार रहना 
चाहिए। इसलिए मेरा दिमाग़ भविष्य की बात सोच रहा है । कभी-कभी वह गुजरे हुए वक्त की 
बात भी सोचता है और उससे सबक़ सीखने की कोशिश करता है । इस तरह एक अजीव बात 
होती है। मैं आपके सामने एक बात स्वीकार करना चाहता हं, गो कि वह ऐसी बात नहीं है 
जिससे आपकी नज़रों में राजनीतिज्ञ के रूप में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कभी-कभी मैं गुज़रे ज़माने 
की बात सोचता हूं और अक्सर निकट या सुदूर भविष्य की बात सोचता हूं, जिससे वर्तमान मुझे 
अवास्तविक लगने लगता है। किसी राजनीतिज्ञ के लिए यह ख़ौफ़नाक एहसास हैं। मैं आपसे 
यह नहीं कहता कि आप वर्तमान पर अपनी पकड़ ढीली कर दें या भविष्य के सपनों में अपने को 
खो दें। लेकिन मैं आपसे यह ज़रूर कहता हूं कि आप इन बड़े मसलों के बारे में सोचे । 
स्पेन में, जर्मनी में और दूसरी जगहों की घटनाओं के वारे में हम अखवारों में पढ़ते हैं, 
हम. फ़ासिस्टवाद और फ़ासिस्टवाद के विरोध के वारे में, साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के 
विरोध के वारे में पढ़ते हैं। क्या ये अलग-थलग चीजें हँ या किसी सिलसिलेवार समूची चीज़ के 
हिस्से हैं ? अपने तई मैं समझता .हूं कि अगर हम उन्हें गहराई से देखें तो पायेंगे कि वे बहुरंगी 
तस्वीरें है । इसके कुछ हिस्से हमें यह दिखला सकते हैं किचीन में क्या-कुछ हो रहा है--जापानी 
साम्राज्यवाद और चीन के वीच, जो कई ट्कड़ों में बंट गया है। स्पेन में गृहयुद्ध चल रहा है और 
क्रर फ़ासिस्टवादी फौजी अधिनायकवाद के जरिये जनवादी शासक कुचला जा रहा है । आज स्पेन 
में दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना घट रही है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझें, जैसे मैं आपको 
समझना चाहता हू । हमें एक-दूसरे को समझना चाहिए। मैं यहां लंबी-चौड़ी तकरीर या अपनी 
तारीफ़ सुनने नहीं आया हूं और आपको भी मुझसे ज़्यादा तारीफ़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 
ऐसा नहीं है कि हम एक-दूसरे की तारीफ़ के काबिल नहीं हैं। लेकिन जो भी हो, यह कोई 
काम की दिलवस्तगी नहीं है कि हम मिल-बेठकर एक-दूसरे की तारीफ़ करते रहें। इसलिए मैं 
आपको वताना चाहता हूं कि फिलहाल मेरे दिमाग में और सारी चीज़ों से ज्यादा जो चीज़ भरी 
है वह स्पेन का गृहयुद्ध है। इस लड़ाई का यूरोप के भविष्य पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है । 
यह लड़ाई यूरोप को प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी ताकतों के बीच हो रही है। अगर विद्रोही 
जीतते हैं तो इसका मतलब होगा यूरोप पर और दुनिया पर फ़ासिस्टों का दबदबा, गो वह हमेशा 
नहीं रहेगा, कम-से-कम मौजूदा वक्त के लिए। फ़ासिस्टवाद का कभी-कभी साम्राज्यवाद से संघर्ष, 


व्र हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही थैली के घट्ट -बट्टे हैं। आखिरकार वे एक-दूसरे से मिले-जुले 


रहते हैं। इसलिए अगर दुनिया में फासिस्टवाद बढ़ता है तो साम्राज्यवाद, जिसमें वरतानवी 
साम्राज्यवाद भी शामिल है,बढेगा--इसी तरह साम्राज्यवाद के बढ्ने से फासिस्टवाद की बढ़ती 
होगी। इसलिए हम दुनिया के हर हिस्से में इन ताक़तों को क्रिया और प्रतिक्रिया करते देख सकते 
हैं। स्पेन की सरकार जनवादी सरकार है, साम्यवादी सरकार नहीं है गो कि समाजवादी और 
साम्यवादी उसका समर्थन करते हैं। एक फ़ौजी प्रतिक्रियावादी गुट उस पर हमला कर रहा है । 
पहली बात तो यह कि इस पर विदेशी सिपाही हमला कर रहे हैं। यह शोर मचाया जा रहा है 
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कि धर्म खतरे में है, लेकिन अजीब वात है कि रोमन कैथोलिको के लिए जो लोग स्पेन से लड थे 


™ he 


उन्हें अफ्रीका के मूरों ने पैसे दिये थे। इस तरह हम देखते हैं कि स्पेन के जनवादी गणतन्त्र को . 


कुचलने के लिए धमं के नाम का नाजायज्ञ फ़ायदा उठाया जा रहा है। जब कभी किसी आथिक 
योजना या समाज के नियमन के बारे में वातचीत की जाती है तो हिंदुस्तान में 'धमं ख़तरे में है , 
(पारिवारिक व्यवस्था खतरे में है' वगैरह का शोर हम सुन पाते हैं। 

इसलिए आज जहां आप सारी दुनिया में प्रगति और प्रतिक्रिया की ताक़तों के बीच खोफ़- 
नाक लड़ाई देख रहे हैं वहीं समाजवाद का विकास भी देख रहे हैं । फिलस्तीन के छोटे-से मुल्क में 
जाइए । वहां क्या हो रहा है ? आप समझ सकते हैं कि यह संघर्ष अरबों और यहूदियों के बीच 
हे। नहीं, यह बरतानवी साम्राज्यवाद और अरब राष्ट्रवाद की लड़ाई है । विदेशी शासनवाले 
किसी भी मुल्क में जाइए आपको साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच की वही लड़ाई देखने को 
"मिलेगी । आप हर जगह बढ़ते हुए समाजवाद को देखेंगे । विदेशी शासन में वेरोजगारी का मसला 
इतना अहम हो जाता है कि लोग लाज़िमी तौर पर समाजवाद और साम्यवाद के वारे में सोचने 
लगते हैं । 

स्पेन में फ़ासिस्टों की जीत का क्या नतीजा होगा? हिटलर जिस ढंग से बोलता है और 
जर्मन सरकार जिस वेशर्मी से विद्रोहियों का समर्थन करती है उससे हम इसे देख सकते हैं। नतीजा 
होगा लाज़िमी तौर पर फ़ासिस्टवाद की पैदाइश, लड़ाई--बड़े अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर लड़ाई। 
इसका मतलव होगा सारी दुनिया में लड़ाई। इसका मतलव होगा एक खौफनाक लड़ाई जो आधी 
दुनिया को ख़त्म कर दे सकती है। हमें इसके नतीजों के वारे में सोचना चाहिए और उनके लिए 
तैयार रहना चाहिए । बहुत सारी वातें हो सकती हैं। लड़ाई समाज की आथिक व्यवस्था को 
गड़बड़ कर दे सकती है। हमें हर जगह आर्थिक संकट का मुक्राबला करना पड़ सकता है । 

ऐसे क्रांतिकारी दौर में अगर हिंदुस्तान में उथल-पुथल को हालत पैदा हो तो उसका 
सामना कैसे किया जा सकता है? लाज़िमी तौर पर उसका सामना सिर्फ़ एक ऐसे संगठन के 
ज़रिये किया जा सकता है, जिसमें गहरी एकता और अनुशासन हो । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
सिवा ऐसा और कौन-सा संगठन है ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजवूत बनाने के सिवा दूसरा 
कोई उपाय नहीं है । अगर यह आज ज़रूरी है तो उस वक्त और ज्यादा जरूरी होगा जब परीक्षा 
की घड़ी आ जायेगी । हमारे पीछे एक संगठित और अनुशासित मुल्क होना चाहिए ताकि जब 
उथल-पुथल के हालात उठ खड़े हों तो हम फ़ौरन मामले को हाथ में ले सक और हालात पर 
काबू पा सके । 

अभी हमारे सामने चुनाव हैं और आगे और भी चुनाव आ सकते हुँ । मुझे इस बात का 
भरोसा है कि संघीय ढांचा कभी बनेगा। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक्र है, वह इसे तोडने और 
खत्म करने के लिए सब कुछ करेगी । अब हम लोगों ने प्रांतीय असेम्वलियों के लिए खड़े होने का 
फ़ैसला किया है । उसके बाद हम क्या करेंगे, यह उसके वाद ही बतायेंगे। हिंदुस्तान के सम्मिलित 
विरोध के बावजूद हिंदुस्तान पर इस ऐक्ट को थोपे जाने का एक ही मतलब है । यह हिंदुस्तान के 
लिए बगावत का न्योता है । और अगर आज हम बगावत नहीं करते तो इसकी यही वजह है कि 
ऐसा करने की ताक़त भी हममें नहीं हे । [ 


हमें अपनी कमज्ञोरियों को जान लेना चाहिए । नारे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, गो | 
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कि कभी-कभी नारे लगाने से भी भीड़ में ताक़त आती है। हमें जान लेना चाहिए कि हमारी 
ताक़त कहां है और हमारी कमजोरी कहां है । हमें अपनी कमज़ोरियों को और अपने मुखालिफ़ 
की ताक़त को कभी नहीं भूलना चाहिए । इसलिए अगर आज हम कोई नीति स्वीकार करते हैं तो 
यह मत भूलिए कि बुनियादी उसूल यह है कि उस ऐक्ट के पूरे ढांचे को बिलकुल और पूरी तरह 
से तोड़ना है, सिर्फ़ ऐक्ट को ही नहीं, वल्कि इसके सामने, पीछे और दाहिने-वायें जो-कुछ हो उसे 
भी । अगर किसी आदमी के मन में इस बात के बारे में कोई शुबहा हो कि इस ऐक्ट के बारे में 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति है तो कुछ समय पहले बंबई से जारी किये गये घोषणा- 
पत्र को पढ़ने के बाद सब तरह के शुवहे मिट जाने चाहिए । 
मैं चाहंगा कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्न को आप बार-बार पढ़ें और उसके भीतरी 
महत्व को समझें । उस दस्तावेज को वे लोग सही तौर परनहीं समझ सकेंगे, जो तंगदिमाग के हैं, 
जिन्हें दुनिया की राजनीति और उसके अभिप्राय की जानकारी नहीं है। वे इसका महत्व नहीं 
जान सकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि यह दस्तावेज निर्दोष है । मैं उस घोषणा-पत्र की आलोचना 
का स्वागत करता हुं और इसके वारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है । कांग्रेस आलोचनाओं का 
स्वागत करती है, क्योंकि वह मुल्क की भावनाओं को जान सकेगी । तभी हम अपनी ताक़त को 
जान सकेंगे । हम अपनी ताक़त बढ़ाना चाहते हैं। आलोचनाएं कांग्रेस के लिए काम की चीज है । 
लेकिन आलोचना समझ-वूझकर की जानी चाहिए। जैसा मैंने कहा, यह कोई निर्दोष दस्तावेज 
नहीं है। लेकिन जो लोग उसे पढ़ेंगे और समझेंगे, वे राष्ट्रीय विचार को और उस राष्ट्रीय संघर्ष 
को जान सकेंगे जिसे कांग्रेस चला रही है । चुनाव में कांग्रेस की दिलचस्पी सिर्फ़ इसलिए है कि 
उससे राष्ट्रीय संग्राम को जारी रखने में मदद मिलेगी। . 
आप सभी पद-ग्रहण के वारे में हुए वाद-विवाद के अहम मुद्दे को जानते हें । इस सवाल 
पर न सिर्फ़ मद्रास में बल्कि दीगर जगहों में भी मुख्तलिफ़ रायें हैं। हो सकता है कि मेरी जो 
राय है वहुमत की राय उससे अलग हो। जैसा आप जानते हैं, लखनऊ कांग्रेस के सामने यह सवाल 
आया था और मैंने अपनी पूरी ताक़त के साथ उसके सामने अपनी राय पेश करने की जुरंत की 
थी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने इसके वारे में कोई-न-कोई फ़ैसला कर लिया होता, हो सकता है 
कि फैसला इसके हक में होता लेकिन आखिर उसने सवाल को मुल्तवी रखने का फैसला किया | 
मुझे यह भी मंजूर करना चाहिए कि शायद उसने मेरे विचारों के खिलाफ़ फ़ैसला किया होता । 
लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह सवाल विना फ़ैसले के पड़ा हुआ है। मैंने अपना विचार 
नहीं वदला है। मैं समझता हूं कि पद-ग्रहण कांग्रेस और कांग्रेसवालो के लिए घातक होगा और मैं 
घनता हुं कि इसका मतलव होगा वरतानवी साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करना, साम्राज्यवाद 
को नैतिक समर्थन देना और साम्राज्यवाद के बुरे कामों की जिम्मेदारी लेना । यह साम्राज्यवाद 
के खिलाफ़ हमारी लडाई को भी कमजोर बना देगा । इसलिए जब कभी मौका आता है, मैं एक 
बार फिर उसे दुहराता हूं जो मैं उसके वारे मैं अनुभव करता हूं । हमारा ताल्लुक इस बात से है 
कि केसे इस ऐक्ट का मुक्रावला किया जाये और इसे ख़त्म किया जाये । याद रखिए कि नये संघीय 
ढांचे का जी-तोड़ विरोध करना है। इसका बयान करने के लिए वाजिब लफ्ज़ ढूंढ़ना मुश्किल 
क ता जहरीला और हाक हे! Re एक ऐसी चीज़ है जिसका जबर्दस्त 
RS दुए || यह सामंतवाद और सामंती निरंकुशता को थोपने की कोशिश है । यह 
प कव जवाहरलाल हाल ताक वाङमय, by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varariasi Col 


नितांत अवांछनीय बात है। ऐसी हालत को, अगर ज़रूरत हो तो बगावत का खतरा उठाकर 
भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए । | 

अव मैं निस्वतन कुछ छोटे मुद्दों पर यानी आप की प्रेसिडेन्सी में कार्पोरेशन और स्थानीय 
संस्थाओं के चुनावों के वारे में दो-चार वातं कहूंगा । अख़बारों से और मेरे पास आनेवाले ख़तों 
तथा टेलिग्रामों से और हर तरह के लोगों से, जो इस विषय पर वाते करने के लिए मुझसे मिलने 
आते हैं, उनसे मुझे पता चला है कि इन म्यूनिसिपल चुनावों में एक अवांछनीय ढंग को दिलचस्पी 
जाहिर हुई है । चूंकि कांग्रेस ने इन चुनावों को लड्ने का फैसला किया है, मैं कहता हूँ कि उन्हें 
पूरी लगन से लड़ना सही और वाजिव है । अगर कांग्रेस यह काम उठाती है तो इसे अच्छी तरह 
से करना चाहिए । वहरहाल, मैं देखता हूं कि एक-दूसरे पर गैर-मामूली तौर पर कीचड़ उछाला 
जा रहा है, अवांछित ढंग की एक-दूसरे की आलोचना की जाती है और जाती मामले दाखिल 
किये जाते हैं और सामने आते हैं। आप जानते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र में किसी हृद तक यह 
हमारी वदक्रिस्मती रही है। आप जानते हैँ कि हमने अपने कुछ ऐसे दोस्तों की शिकायत की है, 
जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनके साथ हमने लंबे असे तक सहयोग किया है और जिनके साथ 
हम आगे भी सहयोग करने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन इस सवाल पर अनेक दृष्टियों से विचार 
करके और स्वतंत्रता-संग्राम के व्यापक प्रश्‍न की दृष्टि से, कांग्रेस की वकिग कमेटी को उन दोस्तों 


= 


की कारंवाइयों की निदा करनी पड़ी । इन मुकामी तकरारों में हम ख़ास मुद्दे को भुला सकते हूँ । ् 


इसलिए, कांग्रेस में कुछ हद तक बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के लिए, वकिंग कमेटी को इस मामले 
में कदम उठाना पड़ा । चुनावों में खड़े होने के वक्‍त कांग्रेस के लोगों ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे 
झला देना वाजिब नहीं था। अगर कांग्रेस के लोग इस प्रतिज्ञा को भूल जायेंगे और अपनी मर्जी 
से काम करेंगे तो आज़ादी की वड़ी लड़ाई में वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन केसे करेंगे ? अनुशासन- 
हीनता का यह बढ़ता हुआ भाव संगीन मामला है। लड़ाई में नेतृत्व करने के लिए लोग कांग्रेस की 
ओर क्यों देखते हैं? किसी बडी संस्था में स्वार्थी लोग हो ही सकते हैं । यह स्वाभाविक है । इससे 
कांग्रेस की ताक़त का अंदाज मिलता है । इसकी वजह से बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है । 
जल्दी ही ऐसे लोगों का पता लग जायेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना 
चाहिए, जिससे कांग्रेस की ताक़त कमजोर हो । लोगों को यक्कीन है कि कांग्रेस वरतानवी साम्रा- 
ज्यवाद के सामने घुटने नहीं टेकेगी । कांग्रेस के प्रति इस उम्मीद को बढ़ावा देना चाहिए और 
हमें उस उम्मीद के लायक़ बनना चाहिए। हम चुनावों में हार जाना पसंद करेंगे, अपने आदशों 
की क़ीमत पर जीत खरीदना नहीं । कांग्रेस जीत नहीं खरीदेगी । कांग्रेस के आदशों को झुकाने की 
इजाज़त नहीं होनी चाहिए । कांग्रेस कमेटियां और कांग्रेस के लोग इसे याद रखे | लोग मेरे पास 
आते हैं और मुझसे कार्पोरेशन के चुनाव तथा किसी उम्मीदवार की बाबत बातें करते हैं। अलग 
अलग उम्मीदवारों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और अगले ही लमहे में भूल जाता हूं कि वे 
कौन हैं । लेकिन यह देखने में मेरी दिलचस्पी है कि इस राष्ट्रीय संगठन की ताक़त बढे । 

कांग्रेस जब तक एक बड़ी और ऐसी राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी ताक़त हम बढ़ाना चाहते 


हैं, हमें अलग-अलग कांग्रेस-जनों के दावों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस वात का ध्यान रखना : 


चाहिए कि कांग्रेस अपने सेक्रेटरी और अध्यक्ष से बड़ी है । हमें इस फ़क को याद रखना चाहिए । 
अगर आप कांग्रेस कमेटियों, उसके अध्यक्षों और सेक्रेटरियों को नापसंद करते हैं तो कांग्रेस 
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कमेटियो को सुधारने की कोशिश कीजिए । मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में मेरे पास 
शिकायतें आती हैं, जो अक्सर सही होती हैं । कमेटियों में ऐसे लोग हैं, जो कांग्रेस के दफ्तरों में 
निहित-स्वार्थ पैदा करते हैं । लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अपने नेताओं से कांग्रेस कहीं बड़ी 
चीज है, वह महात्मा गांधी से भी बड़ी है । हमें याद यह रखना है कि कांग्रेस में अनुशासन बनाये 
रखना हमारा कत्तंव्य है, क्योंकि हमारी संस्था जनतांतिक है और अनुशासनहीनता उसको बर्बाद 
कर देगी । कांग्रेस अगर एक आंखवाले या एक पैरवाले आदमी को भी खड़ा कर दे तो हमें उसका 
समर्थन करना चाहिए। हमें हालात को ज़रूर सुधारना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का विरोध करके 
और सेक्रेटरियों और अध्यक्षों पर इल्ज्ञाम लगाकर और यह कहकर नहीं कि इस आदमी या उस 
आदमी को कार्पोरेशन के चुनाव में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जायेगा तो 
मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा । आप संस्था में शामिल होकर और उसके जरिये काम करके अपनी 
शिकायतें दूर कर सकते हैं । किसी जनतांत्रिक संस्था के काम करने की ये आरंभिक बाते हैं । 
कांग्रेस में दिलचस्पी लीजिए, सरगर्मी से दिलचस्पी लीजिए और अंदर से चीज़ों को दुरुस्त कीजिए । 
कांग्रेस में मैं फ़ासिस्टवादी शासन नहीं चाहता । जो लोग ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस अपनी 
पॉलिसी को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रही है, उन्हें कांग्रेस को अपने: विचारों के अनुकूल 
बनाना चाहिए और तब उसकी पॉलिसी को नियंत्रित करना चाहिए । मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस 
के लोग कांग्रेस के लोगों पर फ़िजूल तोहमत लगायें । उन्हें उन आदशों का ध्यान रखना चाहिए 
जिनके लिए कांग्रेस वनी है और काम कर रही है । यह साम्राज्यवाद के मुक्रावले राष्ट्रवाद है । 
कुछ सामान्य हितों के मामलों में भी, जैसे नागरिक स्वतंत्रताओं के वारे में, वे लोग समर्थन नहीं 
देना चाहते, जो कांग्रेसवालों को पसंद नहीं करते । हालात जब ऐसे हैं तो हमें आपसी झगड़ों से 
कांग्रेस को कमजोर नहीं वनाना चाहिए । । 
मैने दूर मै ही जस्टिस पार्टी के वारे में सुना है । मैं नहीं जानता कि वह पार्टी आज भी 
मौजूद है या नहीं । शायद उसके वजूद को खतरा पैदा हो गया है और इसीलिए यह गुट ज़्यादा 
शोरगुल मचा रहा है। यह अचरज में डालनेवाली हक़ीकत है कि गुजरे वक्‍त में यह गुट वरतानवी 
साम्राज्यवादी हुकूमत का सबसे मज़बूत खंभा रहा है और वरतानवी साम्राज्यवाद के साये में 
फूला-फला है। अगर बह्‌ गुट जिदा हो तो हमें उसको हटा देना और भटियामेट कर देना चाहिए। 
ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस आज़ादी हासिल करने की हिमायत करती है और जो गुट 
साम्राज्यवाद का समथन करते हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को 
रोकना चाहिए र हिंदुस्तान के खास मसले हैं भूख, गरीबी और वेरोजगारी । अगर आप इन 
मसलों के बारे में सोचते हैं और इन बुराइयों को रफा करने का कोई तरीक़ा ढंढ निकालते हैं 
आप देखेंगे कि समर्थन के लायक़ कांग्रेस के सिवा दसरी कोई सं नहीं Ue Oe 
हिंदुओं और मुसलमानों पर ब्राह्मणों र गैर हसरी कोई संस्था नहीं है। इन सारे मसलों कि 
का हल ढंढ़ने में ये सांप्रदायिक गुट विय पक जहर शोमा हे! उतम 
कि सांप्रदायिक नेता हमेशा राजनीतिक ण 2 तता पाहता 
प्रतिक्रियावादी होते हैं । कांग्रेस इन प्रतिक्रियावा दियों से 


i " ओ- कोई ताल्लुक कैसे रख सकती है? अकेली कांग्रेस ही तीन खास मसलों को हल कर सकती है । 


इन मसलों से निवटनेका रास्ता है मेरी कही बातों की रोशनी में इन मसलों पर गौर करना । जब 
लेंगे, समाजवाद के बारे में उसके बाद फैसला किया जायेगा। लेकिन 
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अगर आप इन मसलों पर गौर करें तो इससे आपके राष्ट्रीय संघर्ष में मदद मिलेगी और इसी 
वजह से मैंने इसके वारे में कुछ तफ़सील से बाते की हैं। मैं आपके उस धीरज के लिए आपको 
धन्यवाद देता हूं, जिससे आपने मेरी वाते सुनी हैं । 


8. श्रम ओर समाजवाद' 


मुझे अफ़सोस है कि मैं ऐसी भाषा में आपसे वातें नहीं कर सकता, जिसे आप सभी 
समझते हों, क्योंकि जब किसी के भाषण के एक-एक वाक्य का उल्था करना पड़े तो अपनी बात 
दूसरों तक पहुंचाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन में चाहता हूं कि आप यह याद रखें 
कि भले ही हम अलग-अगल भाषाएं बोलते हों, हमें जिन मसलों का मुकावला करना है वे एक 
ही हैं, चाहे हम उत्तर में रहते हो या दक्षिण में । मैं कुछ उन बड़े मसलों के रंग-ढंग पर आपके 
साथ मिलकर गौर करना चाहता हूं जो सारे मुल्क में हमारे सामने हुँ-वे किस तरह कारखाने 
के कर्मचारियों पर, रेलवे के कर्मचारियों पर असर डालते हैं; किस तरह वे किसानों पर असर 
डालते हैं, किस तरह शहरों में मध्य वर्ग के लोगों पर असर डालते हैं। क्योंकि लाज़िमी तौर पर 
वे मसले वुनियादी तौर पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम अगर उनका कोई हल ढूंढ़ना चाहते 
हैं तो हमें उनकी तह तक जाना होगा और समझना होगा कि ये मसले क्‍यों उठते हैं । 

हिंदुस्तान में आज सबसे बड़े मसले गरीबी और वेरोजगारी के हैँ । कुछ दिनों से रेलवे 
कर्मेचारियो को छंटनी के सवाल का मुकावला करना पड़ रहा है । कारखाने क्यों बंद हुए जा रहे 
हें ? इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी क्यों होनी चाहिए? ये उलझे हुए सवाल हैं और इन्हें हम 
तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम यह न जान लें कि ये उठे क्यों हँ । आपने मुझे जो अभि- 
नंदन-पत्न दिया है, उसमें कहा है कि आप समाजवाद के हिमायती हैं | दुनिया-भर में जहां भी 
मजदूर हैं, वे समाजवाद की हिमायत करते हैं; और मजदूरों के अलावा, सारी दुनिया में बहुत- 
सी और ताक़्तें हैं जो समाजवाद की हिमायत करती हूँ । 

मुझे यक्रीन है और हममें से बहुत लोगों को यक़ीन है कि दुनिया की बहुत-सी परेशा- 
नियों और वेचैनियों को समाजवाद के बिना दूर नहीं किया जा सकता । इसलिए मैं उम्मीद 
करता हूं कि इस मुल्क में और सारी दुनिया में समाजवाद आयेगा । लेकिन अक्सर मैं देखता हूं 
कि जब हम समाजवाद के बारे में वात करते हैं, तो एक ऐसी चीज़ के बारे में यात करते हँ जिसे 
हम शायद ही समझते हैं। शायद हमारे समाजवाद का मतलब सिफ़े उन लोगों को नापसंद करना 
होता है, जो अच्छी हालत में हैं। यह समाजवाद नहीं हे । समाजवाद एक आथिक सिद्धांत है 
जिसके ज़रिये आपके उत्पादन का सही बंटवारा होता है और जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर 
ऊंचा उठता है । मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता कि समाजवाद क्या है, क्योंकि यह बड़ा उलझा हुआ 
विषय है। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, वह यह है। हमें बड़े-बड़े और उलझे हुए मसलों 


१. पेरांबूर, मद्रास के रेलवे कर्मचारियों की सभा में भाषण, ६ अक्तूबर, १६३६ । 'द हिंदू', ७ अक्तूबर, 
१९३६। 
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का सामना करना है । हम सिर्फ़ नारे लगाना सीखकर उनसे छुटकारा नहीं पा सकते । मैं समझता 
हं, यह सही है कि आप यह समझने की तकलीफ़ उठायें कि समाजवाद क्या है, ताकि जब वक्‍त 
आये तो हम उसको हासिल करने के लिए सही तौर पर काम कर सकं । 
समाजवाद के वारे में हम बहुत वातें करते हैं और इसके वारे में हमें बहुत वातें करनी 
भी चाहिए, लेकिन यह जाहिर है कि इस मुल्क्र में समाजवाद हासिल करने के लिए हमारे हाथों 
में सियासी ताक़त होनी चाहिए। वरतानवी सरकार के तहत हम समाजवाद नहीं हासिल कर 
सकते । यह वाहियात वात है । इसलिए हमारे लिए यह लाजिमी है कि हम किसी समाजवादी 
सिद्धांत को लागू कर सकें उससे पहले इस मुल्क को आज़ादी हासिल होनी चाहिए । इसलिए 
समाजवाद के वारे में गोलमोल वातं करते हुए हमें इस मुल्क में स्वतंत्रता की लड़ाई की वात नहीं 
भूलनी चाहिए। हिंदुस्तान में किसी समाजवादी के लिए आज सबसे पहला और शुरू का फ़र्ज है 
मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना । अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह समाजवाद के वारे में चाहे 
जितना बढ़-चढ़कर बोले, वह समाजवादी नहीं हो सकता । लेकिन यह भी सच है कि एक समाजं- 
वादी सियासी आज़ादी के लिए लड़ते हुए समाजवादी मुद्दे को सबसे आगे रखता है, ताकि जव 
आज़ादी हासिल हो तो समाजवाद का आना आसान हो सके । 
 हमइसनतीजे पर पहुंचे हे कि कामगरों के लिए और इस मुल्क के हम सवके लिए 
आज़ादी के लिए लड़ना लाजिमी है। कामगरों के लिए यह खास तौर से जरूरी है कि वे समाज- 
वादी आदर्शो का ध्यान रखें और उसके लिए काम करें । इस तरह हमें दो निश्चित चीजों के लिए 
काम करना और लड़ना है और उनमें सबसे पहली चीज़ आज़ादी है। 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी महान राष्ट्रीय संस्था है जो आज़ादी के लिए लड़ रही 
है । यह पहले लड़ चुकी है और फिर लड़ने जा रही है और आनेवाले दिनों में आजादी के लिए 
लड़ने को मजबूर है। सारे मुल्क में बहुत-से फ़ालतू गुट और फालत्‌ लोग हैं जो वक्तन-फ-वक्तन र 
शोर मचाया करते हैं लेकिन जिनके पास आंखें हैं वे साफ़ तौर से देख सकते हैं कि वह अकेली 
| पुरअसर संस्था जिसके पास लड़ने की ताक़त और हिम्मत है, भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस है । 
अगर आपमें से कोई इस लड़ाई में कुछ पुरअसर काम करना चाहता है तो उसे इस लड़ाई में 
राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत वनाना चाहिए । इसलिए, मुल्क के संगठित कामगरों के रूप में अगर 
आप हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह ज़रूरी है 
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस सियासी लड़ाई में शामिल हों । यह जानकर मैं खूश हूं कि 
मुल्क के ज्यादा-से-ज्यादा संगठित कामगर इस हकीकत को महसूस करने लगे हैं और कांग्रेस के 
ज़रिये चलाये जा रहे इस राष्ट्रीय संग्राम में अपना समर्थन देने लगे हैं । वे इस लड़ाई को जितना 
ही व्यापक वनायेंगे, यह जन-साधारण के लिए उतना ही फायदेमंद होगा । यह अच्छी वात हे कि 
इस दिशा में आप कांग्रेस को प्रभावित करें और आज्ञादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ दें। साथ 
ही यह सही और ज़रूरी है कि आप कामगरों के अपने संगठन को चालू रखें और बढ़ने दें ताकि 
ः आप कामगरों की खास मांगों के लिए, जिनसे आपका सबसे ज्यादा ताल्लुक है, लड़ सकें और न 
च सिफ उनके लिए लड़ सकें बल्कि उनके लिए व्यापक रूप से उस समय दबाव भी डाल सकें जव 
ताक़त । संगठित कामगरों की ताक़त उनकी ट्रेड 
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यूनियनों और वहुतरी ट्रेड यूनियनों के आपसी सहयोग में है। 

पिछले कुछ वरसों में हिंदुस्तान के कामगरों का आंदोलन कितने ही हिस्सों में बंट जाने 
की वजह से बहुत पिछड़ गया है। आप यह भी जानते हैं कि मजदूर संगठनों में एकता के लिए 
कोशिशें भी की गई हैं। लेकिन वदक्रिस्मती से इन कोशिशों में ज्यादा कामयावी हासिल नहीं हुई 
है। मुझे अचरज होता है कि पिछले अनुभवों से हमें जो सबक़ लेना चाहिए था उसके बावजूद 
मजदूर आंदोलन में अब भी ऐसे लोग हैं जो मजदूर मजदूरों में एकता को बढ़ावा नहीं देते, जो 
दरअसल अलगाव को बढ़ावा देते हैं और जो तमाम तरह के वहाने बनाते और ऐसी एकता की 
राह में रोडे अटकाते हैं । 

मजदूर आंदोलन और रेलवे कामगर आंदोलन के आप सब सिपाहियों से मैं यह कहना 
चाहता हूं कि आप इन मसलों पर गौर करें और इस एकता के लिए दवाव डालें, क्योंकि, मैं 
आपसे कहता हूं, इसके विना आप और आपके साथी गिड़गिड़ाने और मांगने से कुछ पा नहीं 
सकेंगे, बल्कि जो-क्रुछ आपके पास है शायद उसे भी आपको गंवाना पड़ जाये। 

मुझे यक्कीन है कि अगर मजदूर अपने आंदोलन में एकता पर जोर देंगे, अगर वे अपने 
नेताओं से साफ़-साफ़ कह देंगे कि उन्हें यह एकता लानी ही है, तो उन नेताओं को जो एकता की 
राह रोकते हैं उस फैसले के आगे झूकना पड़ेगा । लेकिन जब तक वे इस वात पर जोर नहीं देते, 
यहां और वहां उनके नेता एकता की राह रोकते रहेंगे, एकता की कोशिश नहीं करेंगे ओर काम- 
गर कमज़ोर और अलग-थलग पड़े रहेंगे । 

वैसी हालत में कामगरों को मजदूर आंदोलन में इस एकता के लिए खुद काम करना 
होगा । आज़ादी की लड़ाई में और मजदूरों की आर्थिक लड़ाई में और आखिर समाजवाद की 
लड़ाई में मदद देने के लिए उन्हें कामगरों का एक जोरदार आंदोलन चलाना होगा । आपस में 
लड़कर और अलग-थलग रहकर वे ऐसा नहीं कर सकते । 

कामगर जो पहला सबक़ सीखता है वह है मिली-जुली कोशिशों का महत्व । समूचे ट्रेड 
यूनियन का मतलव है कामगरों का मिल-जुलकर काम करना। इसी तरह सियासी तौर पर उन्हें 
आपस में मिल जाना चाहिए। लेकिन उन्हें कमज़ोर बनाने के लिए हर तरह की ताक़तें काम 
करने लगती हैं, ज्यादातर उन लोगों के इशारे पर जो आजादी नहीं चाहते--सरकार और दीगर 
ताक़तें--नतीजा यह होता है कि आपस में फूट पड़ती है, कभी-कभी तो उसका आधार सांप्रदा- 
यिक भी होता है । मुसलमान हों या हिदू, कामगरों के तौर पर क्या उनकी भी वही मागें नहीं हैं ? 
इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे हिदू हैं, मुसलमान हैं, रेलवे के कामगर हैं या कारखाने 
के। अगर कामगरों का काम आगे बढ़ता है तो दोनों का फायदा होता है, अगर पीछे हटता है 
तो दोनों ही उसमें डूब जाते हैं । वदक्रिस्मती से हम आज्ञाद नहीं हैं । हममें से बहुत-से लोग ऐसे 
नासमझ हैं कि इसे देख नहीं पाते और हम ज्यादातर अपने फिक़ों के आधार पर सोचते हैं, गो कि 
इससे किसी को कोई फ़कं नहीं पड़ता कि कुछ हिंदुओं या मुसलमानों को थोड़ी ज्यादा सरकारी 
नौकरियां या कौंसिलों की सीटें मिल जायें। इसलिए मैं चाहता हुं कि आप इन सारे सवालों पर 
गौर करें, अपने आंदोलन को बढ़ायें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ दें जो सियासी आजादी के 
लिए लड़ रही है, और साथ ही कामगरों के हक्क के लिए डटे रहें, अपने काम को आगे बढ़ायें और 
जव आप हिंदुस्तान को आज़ाद बना लें तो आगे बढ़कर समाजवादी हिंदुस्तान का निर्माण करे | 
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१०. कांग्रेस पर विहंगम हृष्टि' 


नवयुवको और नवयुवतियो, 

मुझे ठीक-ठीक ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं नियतिपुरुष-जैसा हूं । लेकिन अभी और 
हमेशा, जब मुझे तरुणों और तरुणियों के सामने खड़ा होना और बोलना पड़ता है तो मुझे किसी 
कदर ज्यादा तरुणाई का अनुभव ज़रूर होता है । मैं कुछ और आशावादी हो जाता हूं और आम 
तौर पर हमेशा से ज्यादा वेहतर महसूस करता हूं। लेकिन, इसके बावजूद, मैं यह स्वीकार करता 
हूं कि मैं आपके सामने कोई शक्तिशाली, वाकपट्तापुर्ण और आलंकारिक संदेश देने के लिए नहीं 
आया हूं, क्योंकि जिस आदमी को तरह-तरह के लोगों के वीच दिन में कई वार बोलना पड़े वह 
उस प्रेरणा को खो देता है जो दूसरे हालात में, उसमें हो सकती है । इसलिए, आपके सामने खड़ा 
होकर, मैं स्पष्टतः स्वीकार करता हूं कि मेरे दिमाग में कोई तैयारी नहीं है और जसे-जैसे उलटे- 
सीधे विचार मेरे मन में आते जायेंगे उन्हें बिना किसी सिलसिले के मैं कहना चाहता हूं, इसलिए 

अगर मैं बहुत जोरदार या प्रेरणादायक बातें न कहूं तो आप मुझे माफ करेंगे । 
कल मैंने लोगों की एक बहुत वड़ी भीड़ के सामने--और मद्रास में भी--वर्तमान राज- 
नीतिक और आर्थिक समस्याओं पर बातें की थी । वे समस्याएं हमारे साथ हैं, चाहे हम विद्यार्थी 
हों या बड़े बुजुर्ग, आपको उनका मुक़ावला करना है । लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि 
बड़े-बुजुर्गों से थोड़े अलग ढंग से आप उन पर गौर करें । मैंने राजनैतिक और शारीरिक रूप से 
प्रौढ श्रोताओं के सामने जिस तरह बात की थीं, उससे कुछ अलग ढंग से मैं आपसे बातें करना 
चाहता हूं। जो लोग शारीरिक रूप से प्रौढ़ हैं अक्सर वे मानसिक रूप से भी प्रौढ़ नहीं होते । 
लेकिन यह हालत सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है। इसे आप दूसरी जगहों पर भी देख सकते हैं, 
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन मसलों पर कुछ तटस्थता से विचार करें। हम हिंदुस्तान के 
नौजवानों की आलोचना करें या प्रशंसा, आखिर हिंदुस्तान को चलाने का वोझ आपके और इस 
मुल्क के आप-जेसे लोगों के ही कंधों पर पड़नेवाला है। यह एक भारी बोझ होगा, एक भारी 
जिम्मेदारी होगी, और अगर आप यह नहीं समझेंगे कि यह बोझ कैसा होगा, अगर आप अभी से 
उसके लिए अपने को तैयार नहीं करेंगे तो यह मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा । इसलिए यह 
उचित है कि सारे मुल्क के नौजवान स्त्री-पुरुष इन बातों के वारे में सोचें---ज़रूरी तौर पर फौरन 
किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि उनमें जो बेहिसाब उलझनें हैं उनके बारे में साफ़ 
तौर से सोचने के लिए। मैं विद्याथियों से वाते करना और तरह-तरह की इन बातों की ओर 


` उनका ध्यान खींचना और शायद उन्हें थोड़ा-वहुत सोचने के लिए तैयार करना पसंद करता हुं 


में यह नहीं चाहता कि मैं जो-कुछ कहूं उसे आप मान लें। मेरी उम्मीद हे कि मुझमें फासिस्टवादी 


. प्रवृत्ति नहीं है मैं कोई फ्यूहरर या किसी तरह का नियति-पुरुष नहीं हूं । 


रे चलते-चलाते क्या मैं आपसे एक निहायत जाती वात कह सकता हु, जिसका गो कि 
आपसे कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन शायद जिसमें आप दिलचस्पी ले सकें। कांग्रेस-अध्यक्ष का 
चुनाव तीन साल के लिए होना चाहिए और इसी तरह की जो बातें हमारे मुल्क में चल रही हैं 


१. मद्रास के विद्याधियों की सभा में दिया गया भाषण, ७ अक्तूबर, १६३६ । 'द हिंदू, ८ अक्तूबर, १९३६ । 
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उन्हें मैं पसंद नहीं करता । मेरा खयाल है कि इससे निहायत गलत मनोवृत्ति जाहिर होती है । 
बुनियादी तौर पर यह फ़ासिस्टवादी मनोवृत्ति जान पडती है । हिंदुस्तान में कम-से-कम मैं इस 
मनोवृत्ति को बढ़ाने में साझेदारी नहीं कर सकता । मैं नहीं चाहता कि मैं जो-कुछ कह उसे आप 
सच या सही बात मान लें। मैं सिफ़ आपके दिमाग़ को सहला देना चाहता हूं और चाहता हूं कि 
आप एक-दूसरे से विचार-विमशं करें, अस्थायी रूप से या किसी और तरह से किसी फ़ैसले पर 
पहुंचें और अगर और हकीक़तें आपके सामने आयें तो अपने फ़ैसले को बदल दें। मैं चाहता हूं कि 
आप दिमागी तौर पर आगे वढे, जैसे मैं चाहता हूं कि कभी-कभी जिस्मानी तौर पर भी बढ़ें। 
यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि जो-कुछ मैं कहूं उसे आप कमो-वेश आरिजी समझें । 

कल मैंने कहा था कि राजनीतिज्ञ होने के लिए मुझमें एक वड़ी खामी है । अक्सर मैं वतं- 
मान से छुटकारा. पा लेता हूं। राजनीतिज्ञ को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी खास 
कारंवाइ्यां मौजूदा वक्त में होती हैं । अक्सर मैं अपने को गुज्जरे वक्‍त में खो देता हु । आप जानते 
हैं कि यह उम्र का कसुर है। अक्सर मैं अपने को शायद भविष्य के सपने देखने में खो देता हूं । 
मेरी उम्मीद है कि यह नौजवानी के हक़ में है। और इस तरह, इन्सान जब उस भूत और भविष्य 
के बीच झांकने की कोशिश करता है, तो मुझे वर्तमान में एक अवास्तविकता का बोध होता है, 
और यह किसी राजनीतिज्ञ की वहुत बड़ी खामी है । लेकिन जब मैं तेजस्वीं तरुणो के बीच होता 
हूं, मैं वर्तमान में रहता हूं और भविष्य के सपने भी देखता हूं। इस तरह मुझे वर्तमान का भी 
एहसास होता है । मैं वर्तमान पर भविष्य का निर्माण करने की कोशिश करता हूं और दोनों को 
जोड़ने की भी । और इस तरह मेरे सामने की तस्वीर है, वह भूत और वर्तमान और आनेवाले 
भविष्य से अजीव ढंग से मिली-जुली तस्वीर है । 

एक या दो महीने पहले मैं मद्रास से बहुत दूर, भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने में, सिधु 
घाटी में था। मैं मोहन-जो-दड़ो के खंडहरों के सामने खड़ा था। वे मुझे मुग्ध कर लेते हैं । मैं पहले 
भी वहां गया था । यद्यपि इस वार मैं वहां राजनीतिक उद्देश्य से गया था, लेकिन एक बार फिर 
उन खंडहरों को देखने के लिए कुछ घंटों का वक्‍त निकाल लेने का लोभ मैं नहीं रोक सका, सिफ़ 
देखने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के पीछे जो महान्‌ अतीत है उसकी कल्पना करने के 
लिए भी । आपको याद होगा कि मोहन-जो-दड़ो का समय पांच से छह हज़ार वरस पहले का है । 
मैंने जव उन छह हज़ार बरसों के भारत के इतिहास के बारे में सोचा, जिनमें से कुछ बरस बड़े 
ही गौरवपूर्ण थे, कुछ दूसरे बुरे और शर्मनाक थे,जिन बरसों ने ऊंच-नीच देखे थे, तो मुझे लगा कि 
वर्तमान, यह नागवार वर्तमान, उस लंबे इतिहास का एक तुच्छ भाग है। कुछ लोग सोचते हैं कि 
यह भाग, लगभग १५० बरस की यह अवधि--मद्रास के लिए तो और ज़्यादा अर्सा--कोई ऐसी 
चीज़ है, जो समय के धुंधलके में खो गई है, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, जो हमारा पीछा 
करती है, जो हमसे चिपकी हुई है । यह एक ऐसा खयाल है, जिसे समझा जा सकता है, क्‍योंकि 
वर्तमान हमेशा हमारे लिए एक पहाड़ होता है । वह बहुत बड़ा दीख पड़ता है। विद्यार्थी या 
गृहस्थ के रूप में हमारी परेशानियां बहुत छोटी हो सकती हैं, लेकिन कुछ देर के लिए वे आपको 
पछाड़ देती हैं, आपको उत्तेजित कर देती हैं। कुछ ही देर बाद आप उनको भूल जा सकते हैं। 
वह गुजरा हुआ बन जायेगा । आप कहेंगे, कोई बात नहीं । इसी तरह मुल्को के इतिहास में, वर्ते- 


मान बहुत बड़ा जान पड़ सकता है, बहुत नागवार और बहुत अहम जान पड़ सकता है। लेकिन 
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आप अगर उस पर उस लंबे मंजर का, इतिहास की लंबी दूरी का, खयाल रखते हुए गौर करें तो 
वह बहुत छोटा जान पडेगा । हिंदुस्तान के इतिहास का जितना लंबा मंजर है, उससे बड़ा मंजर 
दुनिया के किसी मुल्क का नहीं है। इसलिए मोहन-जो-दड़ो के खंडहरों में खड़े होकर उस लंबे 
मंजर का खयाल करते हुए मेरे लिए हिंदुस्तान में १५० बरसों की बरतानवी हुकूमत की सारी 
अहमियत जाती रही, वह मुझे एक लंबे असे का छोटा-सा टुकड़ा जान पड़ा, एक लंबे अध्याय का 
सिफ़ एक पन्ना । और फिर मैं एक ज्यादा लंबे मंज़र के साथ उसे देखने लगा और गो कि वह एक 
धंधला मंजर था, वह भविष्य का मंज़र था--मैं यह सोचने की कोशिश करने लगा कि दुनिया 
और हिंदुस्तान का कयां होनेवाला है, हम लोग किस तरह उसके लिए तैयार होनेवाले हैं और 
किस तरह उसके लिए अपने मुल्क और अपनी निजी जिंदगी को ढालनेवाले हैं । 
बदक्रिस्मती से कभी-कभी मेरा धुंधला दिमाग़ कल्पनाएं करने और भटकने लगता है, 
लेकिन उसकी तफ़्सील के लिए मैंने इस बात का जिक्र तहीं किया है, बल्कि एक ख़ास मंज़र की 
तफसील के लिए किया है, जो मौजूदा लमहे से आपको बाहर कर देगा, लेकिन उससे लापरवाह 
नहीं बनायेगा। हमें अपने-आपको इससे अलग करने की जुरंत नहीं करनी चाहिए । मौजूदा मसला 
से बचने का यह कमजोर लोगों का तरीक़ा है । हमें आज से बचने की जुरंत नहीं करनी चाहिए। 
हमें आज के वारे में सोचना और उसे फ़तह करना चाहिए । अगर हम गुज़रे हुए कल के वारे में 
सोचें, और उससे भी ज़्यादा आनेवाले कल के बारे में सोचें, तो आज हमें उतना ज्यादा परेशान 
नहीं करेगा । तव हम एक सही झांकी पा सकेंगे, एक सही मंज़र देख सकेंगे । 
आज आप मुल्क में, यहां तक कि राष्ट्रीय कांग्रेस में भी, मत-संघर्ष देखते हे, दलीले और 
बहस-मुवाहसे देखते हैं, और आपमें से कुछ लोग सोचते हैं, और कुछ लोगों की इस वात पर जोर 
देने में दिलचस्पी होती है कि कांग्रेस में फूट पड़ रही है, वह टूट रही है, और कांग्रेस में तमाम 
तरह की मतोवृत्तियां उठ रही हैं, जो हमारे राष्ट्रीय मोर्चे को कमजोर वना देंगी । 
मैं चाहता हुं कि आप इस बात पर ग्रौर करें कि यह राष्ट्रीय आंदोलन कंसा रहा है। 
गुज़रे वक्त में यह धीरे-धीरे क्रदम-व-क़्दम, लगभग नामालूम ढंग से बढ़ी है और आज आप 
उसे ताक़तवर और शानदार ढंग से मुल्क में काम करते देखते हैं। गुलाम मुल्को के राष्ट्रीय आंदो- 
लनों की वात करते हुए मैं यह कहने की जुरंत कर सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जैसा 
ताक़तवर आंदोलन खड़ा किया है, इतिदास में उसका मुक़ावला नहीं हे । यह खुश होने को बात 
नहीं है । इसमें बहुत-सी बात शामिल है । फिर भी हक़ीकत रह जाती है कि हम लोगों ने एक 
शानदार आंदोलन खड़ा किया है जिसका जीता-जागता नमूना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसका 
इतिहास देखिए। आप देखेंगे कि शुरू के दिनों में, पचास साल पहले, थोड़े-से बहुत इज्ज़तदार 
लोग आपस में मिल रहे हैँ, उच्च वर्ग के एक छोटे-से गुट के लोग आपस में मिल रहे हैं और बेहद 
` कुदरती वफ़ादारी को वातं कर रहे हैं। आज जब हम उन दिनों के भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं 
कि किस तरह वे ऐसी बातें कह पाते थे जिन्हें कहने की वात आज हमारे कमज़ोर-से-कमज़ोर 
लोग भी नहीं सोच सकते । फिर भी उन्होंने जो-कुछ कहा था वह कमज़ोर लोगों का कथन नहीं 
था। वे साहसी लोग थे, मज़बूत लोग थे । पर स्थितियां काफ़ी विकसित नहीं हुई थीं और वे एक 
खास ढंग से सोचते थे । इस तरह कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मध्य वर्ग की ऊपरी सतह की नुमाइंदगी 
शुरू की थी । धीरे-धीरे दूसरे वर्ग भी उसमें शामिल हुए । उसके बाद, बीच की अवधि में आपको 
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कांग्रेस में धीरे-धीरे एक संघषं पैदा होता दीखेगा, आदर्शो का संघर्ष, जो इस वीसवीं सदी के 
आरंभिक वर्षों में अलग-अलग गुटों की नुमाइंदगी करनेवालों का संघर्ष था, जो संघर्ष तथाकथित 
गरम दलवालों और नरम दलवालों के बीच का था, जो तिलक और गोखले के अनुयायियों के 
बीच का संघर्षं था। आज शख्सियतों का खयाल रखकर सोचने के हम बहुत आदी हो गये हैं, 
लेकिन उस वक्‍त हम और ज्यादा आदी थे। तिलक और गोखले महान्‌ व्यक्ति थे । हमें उनकी 
महत्ता की चकाचोंध में नहीं पड़ना चाहिए, वल्कि आदशाँ के उनके उन संघर्षो का कारण ढूंढ़ना 
चाहिए । हम देखते हैं कि तिलक राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न-मध्यम वर्ग के आने का समर्थन करते 
थे। यह निम्न-मध्यम वर्ग धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा था और कांग्रेस में शामिल हो रहा था । इससे 
उच्च-मध्यम वर्ग डर गया था । मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में गरम दल और 
नरम दल के वीच का यह संघर्ष, उभरते हुए निम्न-मध्यम वर्ग और जमे हुए उच्च-मध्यम वर्ग के 
बीच का था । यह संघर्ष कुछ बरसों तक चलता रहा । शुरू में, तादाद में ज्यादा होने के बावजूद, 
इस टक्कर ने निम्न-मध्यम वर्ग को कांग्रेस से वाहर निकाल फेंका । लेकिन आखिर उसे बाहर 
नहीं रखा जा सका | उच्च-मध्यम वर्ग के मुट्ठी-भर लोगों को, सबको नहीं, हालात का यह रुख 
पलटना अच्छा नहीं लगा और कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने उदार दल की स्थापना की । उच्च- 
मध्यम वर्ग के वहुत-से लोग अव भी कांग्रेस में रह गये । धीरे-धीरे सारे लहजे और नजरिये में 
तव्दीली आ गई। कांग्रेस निम्न-मध्यम वर्ग की ख्वाहिशों और जरूरतों से बहुत प्रभावित हो 
गई | और लाज़िमी तौर पर उसका नज़रिया बहुत इंतहाई हो गया । सिफ ज़ेहनी कारंवाइयों की 
जगह वह ज्यादा कारगर कामों की ओर झुकी । कुछ अस वाद उसमें गांधीजी शरीक हुए । उनकी 
शख्सियत वहुत ऊंची और ताक़तवर है । वह निम्न-मध्यम वर्ग के बचे हुए टुकड़ों-पुर्जो को भी 
कांग्रेस में ले आये । वह अन्य अनेक शक्तिशाली तत्वों को ले आये। गो कि वह सचमुच किसानों 
को और अवाम को कांग्रेस में नहीं ले आये, लेकिन उनके प्रभाव, उनके.विचार, उनकी ख्वाहिशो 
और जरूरतों को वह काफी हद तक कांग्रेस में ले आये, क्योंकि वे बुद, चक्कर में डाल देनेवाली 
हद तक, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। कांग्रेस खास तौर पर निम्न-मध्यम वर्ग की संस्था बन गई । 
आज की गांधी कांग्रेस की यही शुरुआत है। अवाम के शामिल होने की वजह से ही हम असह- 
योग, सिविल नाफ़्र्मानी और दीगर आंदोलन चला सके । 

उदार दलवालों के एक गुट को खो देना बदक्रिस्मती की बात थी। लेकिन बात चाहे 
जितनी वदक्किस्मती की हो, यह शायद एक ऐसी स्थिति थी, जिस पर किसी.का वश नहीं था । एक 
तरह से वह कांग्रेस के अंदर का ही अलगाव था, .क्योंकि कुछ सम्माननीय लोग कांग्रेस से अलग 
हो गये । इसकी वजह यहां का कोई प्रस्ताव या वहां का कोई फैसला नहीं था, हक्कीकत यह थी 
कि कांग्रेस में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे. लोग आ गये, जिनके सामान्य विचार, न सिफ़ विचार 
बल्कि उनकी शकलं और पोशाकं भी उनको पसंद नहीं थीं। कहना चाहिए कि गो कि हमने एक 
ऐसे गुट को खो दिया जिसे हम अपने साथ रखना चाहते, हमने बहुत बड़ी तादाद में दूसरे लोगों 
को पाया, लेकिन उदार दलवालों के हमसे अलग हो जाने के वावजद कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा 
ताक़्तवर संस्था बन गई। इस तरह नरम दलवालों के अलग हो जाने के बावजूद कांग्रेस की 
ताकत बढ़ी, क्योंकि जनसाधारण में से ज्यादा लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में, कांग्रेस में शिरकत 
की । 
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जब महात्मा गांधी आंदोलन में आये तो फिर वही सिलसिला चला। कांग्रेस ने फिर 
कुछ लोगों को खो दिया, जो बरसों से उसके साथ काम कर रहे थे। वे इसलिए अलग हो आर कि 
उन्हें गांधीवादी कांग्रेस की शक्ल पसंद नहीं आई! उन्हें असहयोग की नयी वात नहीं रुची । 
सारी कांग्रेस बदल गई । यह एक नयी जवान बोलने लगी, अंग्रेज़ी नहीं, अपने मुल्क को जवान | 
उसके लोग मुल्क की पोशाक पहनने और मुल्क की बाते सोचने लगे । इस सहयोग के पीछे तमाम 
तरह के अनजाने तत्त्व थे। कुछ पुराने कांग्रेसी अलग हो गये, लेकिन फिर हमने देखा कि उनके 
अलग हो जाने के वावजूद कांग्रेस पहले से ओर ज्यादा ताकतवर हो गई, क्‍योंकि बहुत बड़ी 
तादाद में लोग उसमें शामिल हो गये । आपके सामने हमेशा चुनाव का यह रास्ता हे । व्यक्तियों 
के कांग्रेस से अलग होने का हम चाहे जितना अफ़सोस करे हम उन्हें साथ रखना चाहते हैं, 
राष्ट्रीय मोर्चे को हम ज्यादा-से-श्यादा बड़ा बनाना चाहते है--फिर भी कभी-कभी हमें थोड़े 
और बहुत के बीच, पुरानी और चुकी हुई धारणाओं ओर विचारों तथा उन नये, गतिशील, 
जिंदा विचारों के बीच चुनाव करना पड़ता है, जो हमें काम में लगाते हैं, जो हमारे दल में बहुत 
बडी तादाद में लोगों को ले आते हैं। वे इतने लोगों को क्यों ले आते हैं ! क्योंकि वे बड़ी तादाद 
के उन लोगों की भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतो को जाहिर करते हैं। अपनी तमाम कमियों 
के वावजूद--और हमें मंजूर करना चाहिए कि वे काफ़ी हैं---अपनी तमाम गलतियों के बावजूद, 
कांग्रेस ने उन ज़रूरतों के साथ संपर्क बनाये रखने की कोशिश की है, यही वजह है कि पिछले 
कुछ बरसों से यह इतनी ताक़तवर संस्था रही है। अगर आप सचमुच मुल्क की ताक़त बढ़ाना 
चाहते हैं, तो आपको किन्हीं व्यक्तियों के बारे में नहीं, वे व्यक्ति चाहे जितने भी वांछनीय हों, 
उनकी सद्भावना पाने के बारे में नहीं, बल्कि बड़ी तादाद के बारे में, लोगों के बहुत बड़े समूह 
के बारे में और इस मुल्क के किसानों, मज़दूरों और बहुत बड़ी तादादवाले मध्यम वर्ग के लोगों 
के वारे में सोचना चाहिए । | 
हम किसानों और मज्जदूरों के मसलों के बारे में बातें करते हैँ और यह वाजिब भी है। 
आखिरकार यह किसानों का मुल्क है। हमारा असली मसला किसानों का मसला, ज़मीन का 
मसला है । इतके सामने दूसरे तमाम मसले नाचीज हो जाते हैँ। और फिर भी, आप जानते हैं कि 


, आज पढ़ेलिखे लोगों--जो यूनिर्वासटियों में जाते हैं, उन लोगों--के लिए भी, ज़िंदगी फूलों की 


सेज नहीं है। उन्हें बेरोजगारी के मसले का सामना करना पड़ता है मध्यम वर्ग की बेकारी आज 
हिंदुस्तान का बहुत वड़ा सवाल है। यह सवाल बढ़ता जा रहा है। इससे उबरने का कोई उपाय 
नहीं है। आप नये ऐक्ट के तहत मिनिस्टर बनकर काम करें या न करें, हिंदुस्तान में वरतानवी 
हुकूमत के मौजूदा फ़ौलादी चौखटे के अंदर, इससे उबरने का कोई उपाय नहीं है । बेकारी के इस 


मसले को हल करने के लिए, वह बेकारी चाहे मध्यम वर्ग की हो, किसानों की हो या कारखानों 


के मज़दूरों की, आपको उस चौखटे और तस्वीर सेबाहर निकलना होगा और दूसरे ढंग से सोचना 
होगा, दूसरी तरह का घेरा तैयार करना होगा । इसलिए आज आप बेकारी के इस मसले से उतने 
ही जकड़े हुए हैं, जितने किसान । 

_ हॅम मजदूरो की, समाजवाद की, साम्यवाद की और इसी तरह की और बातें भी करते 
हैं, लेकिन मुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि हिदुस्तान-जेसे मुल्क में, जो एक विदेशी साम्राज्यवादी 


ताक़त की हुकूमत में है, सारी आबादी उस दूसरे मुल्क का मजदूर है साम्यवाद और समाजबाद 
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की रू से यही व्याख्या है। अगर आप हिंदुस्तान और इंग्लैंड के सवाल के वारे में सोचें तो हिंडु- 
स्तान एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र वन जाता है, जो इंग्लैंड के शहरी क्षेत्र के साथ नत्थी है और चूंकि 
शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्ञों का शोषण करने की आदत है, हम इंग्लैंड की पुरी आबादी के 
मज़दूर बन जाते हैं, गो कि हो सकता है, सारा मुनाफा थोड़े-से लोगों की जेवों में ही जाता हो। 
इसी से हममें सियासी आज़ादी की राष्ट्रीय भावना है और यही वजह है कि किसी भी संकट के 
समय हम सभी, यहां तक कि वे लोग भी जो समझते हैं कि वे खुद तो उससे वाहर हैं, गरीबी और 
वेकारी की जकड़ में आ जाते हैं। दे 

आप किस तरह इन मसलों का मुक़ावला करनेवाले हैं और किस तरह आप उन मसलों 
का मुक्रावला करनेवाले हैं, जिन्हें दुनिया आपके ऊपर डालेगी ? मैं चाहता हूं कि दुनिया के बड़े 
मसलों के साथ आप इनपर गौर करें । आप शायद इन मसलों को अलग नहीं कर सकते । वे एक- 
दूसरे के साथ इस तरह उलझ गये हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता । आप चाहे जिस धंधे में 
भी हों, आपको उनका सामना करना पड़ेगा । मान लीजिए आप रोजगारी हैं, आपको लाज़िमी 
तौर पर दुनिया के रोज़गार के साथ मिलना पड़ेगा। आपकी ओर से कोई वदइंतजामी न होने के 
बावजूद आपमें से कुछ लोग दीवालिया हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जिन्सों के भाव बहुत गिर गये 
हैं । पिछले कुछ वरसों से दुनिया में खौफनाक मंदी रही है, व्यांपार में मंदी, व्यापार में गिरावट, 
जिसका असर सिर्फ़ व्यापारी वर्ग पर नहीं बल्कि सभी वर्गों पर हो रहा है और किसानों पर तो 
उसका बेहद असर है । पैदावार अच्छी होने पर भी किसानों की हालत नहीं सुधरती । हम ऐसी 
हालत में पहुच गये हैं कि उपज चाहे जितनी अच्छी हो, उससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं 
होता । अमेरिका में सरकार किसानों को इसलिए धन देती है कि वे अपनी उपज जला दें। क्या 
आप इससे ज्यादा वेवकूफ़ी की कोई वात सोच सकते हूँ? अमेरिका धनी मुल्क है, लेकिन वहां 
भी आज एक करोड़ तीस लाख बेकार लोग हैं और उनमें से वहुतों की हालत वदतर है, वे भूख- 
मरी के शिकार हूँ, सिर छिपाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। यही वह स्थिति है जहां 
हम दुनिया में पूंजीवाद के प्रभाव के चलते पहुंच गये हुँ । हिंदुस्तान में हम उन भयानक घटनाओं 
को भली-भांति नहीं देख पाते,क्योंकि हमारा मुल्क पुरी तरह से पूंजीवादी नहीं है। यह अभी भी 
अर्धे-सामंती देश है। हमारे यहां इंतिहा वेरोजगारी है और इसके और भी वढ्ने की संभावना है 
और इसको समझने और समझकर इसका हल निकालने के लिए आपको दुनिया के व्यापक मसलों 
पर विचार करना होगा। आपको उन बड़ी चीजों के लिए अपने-आपको तैयार करना होगा, जो 
होनेवाली हैं। जो भी होनेवाला हो, हमें शांत और स्थिर जिदगी नसीव होनेवाली नहीं है । 

एक मशहूर फ्रांसीसी ने कहा है कि वीसवीं सदी के आरंभ से कोई अर्सा बुनियादी तौर 
पर इतना क्रांतिकारी नहीं रहा है, जितना यह अर्सा और युग है, जिसमें हम रह रहे हैं । १९१४ 
से, जब से महायुद्ध शुरू हुआ, दुनिया के हर हिस्से में क्रांति हो रही है। रूस की क्रांति, जर्मनी 
की उथल-पुथल और स्पेन की मौजूदा खोफ़नाक लड़ाई, भविष्य के सवेनाशक परिवर्तन की 
भूमिका है। अगर इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो इंकलाव को पसंद नहीं करते, जो किसी बड़ी 
तब्दीली को पसंद नहीं करते तो मैं समझता हूं कि उन्होंने पैदा होने की बहुत ग़लत घड़ी चुनी 
है, क्योंकि वे उससे बच नहीं सकते । असंख्य लोगों के माध्यम से काम करनेवाली तात्विक और 
प्राकृतिक शक्तियों से हम बच नहीं सकते। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य समझदार,सोचने-समझने- 
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वाला और विचारशील होने को मजबूर है, लेकिन वहइन तात्विक शक्तियों से बच नहीं सकता। 
थोड़े ही दिनों में आप दुनिया में इंसानी तूफान देखेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि 
हिंदुस्तान पर भी उसका असर पड़ेगा। क्या हम उस मौके का सामना करने के लिए तयार हैँ ? 
हमारे सियासी और माली मसले बड़े अहम हैं। उनको हल किये विना हम कुछ नहीं कर 
सकते। लेकिन आखिर सियासी आज़ादी अपने-आपमें कोई मकसद नहीं है । यह एक साधन है, 
जिसके ज़रिये हम अच्छी जिंदगी वसर कर सकते हैं, एक साधन है, जिसके ज़रिये इन्सानी 
ताल्लुक्रात के मसले हल किये जा सकते हैं। लेकिन जब तक सियासी और माली रुकावट दूर नहीं 
कर दी जातीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें उनके वारे में नतीजों पर पहुंचना है, ताकि हम 
भविष्य के हिंदुस्तान का निर्माण कर सकें । ये मसले हैं जिन पर, विद्यार्थी के रूप में, आपको 
विचार करना चाहिए। 
आपने अपने अभिनंदन-पत्र में कहा है कि मैं समाजवादी हूं । यह सच है कि इसके वारे में 
मुझे थोड़ा घमंड है। लेकिन मुझे यह कहने की इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ी हद तक जैसा भी 
समाजवादी होऊं, लेकिन मैं कमज़ोर आदमी हूं । मैं हठधर्मी का क्रायल नहीं हूं । अगर आप किसी 
हठधर्मी को मंजूर कर लेते हैं तो वह आपकी मजवूरी बन जाती है और उससे मुझे नफ़रत है--- 
वह चाहे धर्म की हठधर्मी हो या राजनीति की। लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हँ कि मैं सुस्पष्ट 
नहीं हूं । जहाँ तक आज और कल का ताललुक़ है, मैं सुस्पष्ट हूं। लेकिन परसों के लिए मैं सुस्पष्ट 
नहीं हूं । सुस्पष्ट मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं अपने को बदलते वक्त के मुताविक ढालना चाहता हूं । 
मैं हर वक्त इसके बारे में सोचता रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि पहले से वनी धारणाएं 
और नुस्खे मुझे प्रभावित करें। मैं चाहता हूं किं आप भी इस खुले दिमाग़ का रवैया अपनायें । 
सोचने का यह कोई तकं-संगत तरीका नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही अनुभव करता हूं । में उम्मीद 
करता हूं कि आप सभी इन मसलों पर गौर करेंगे, सोच-विचार करेंगे, गर्मागर्म मुवाहसे करेंगे 
और जब मोक्का आयेगा तो अपने यक्रीन के मुताविक कारंवाई करगे । 
यह जानकर मुझे अचरज हुआ कि मद्रास के विद्यार्थियों का कोई संगठन नहीं है । आंवस- 
फ़ोडं या केंब्रिज में जहां कहीं आप जाइये, आपको विद्यार्थियों के अनगिनत संगठन मिलेंगे, जो 
. जिदगी से छलक रहे होंगे। वे हर तरह के मसलो पर बातें करते हैं। भारतीय विद्यार्थियों में 
'विश्व-समस्याओं के प्रति दिलचस्पी की यह कमी देखकर मुझे अचरज होता है । किसी मौक़े पर 
अभिनंदन-पत्न देने के लिए आप इकट्ठे हों, इतना ही काफ़ी नहीं है । बेशक वह एक खुशगवार 
मोक्का हे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर तरह के मामलों में दिलचस्पी ले और अपने को 
संगठित करें । मुझे उम्मीद है कि मद्रास एक जोरदार विद्यार्थी-संगठन वनायेगा । 
आपने मुझे काफ़ी रक्कम भेंट की है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं,लेकिन 
में आपसे कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है जव भी किसी को धन 
की भेंट दी जाये तो उसे ज़रूर स्वीकार करना चाहिए । बहुत सारे अच्छे काम हैं, जिनके लिए 
धन की जरूरत है। लेकिन जब मैं कांग्रेस के दोरो पर जाता हूं तो कांग्रेस के काम को छोड़कर मैं 
घत की भेंट को बढ़ावा नहीं देता । बहुत-से ऐसे कोष हैं, खैराती कोष हैं, जिनके लिए मैंने खूद 
अपील जारी की हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से जब मैं कांग्रेस के काम के अलावा,दुसरे कामों से दौरे 
पर जाता हूं तो मैं थैलियों की भेंट को बढ़ावा नहीं देता । आपने खास तौर से इस धन को समाज- 
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वादी विचारधारा के प्रचार के लिए खर्च करने को कहा है। यह मुझे प्यारा है, मैं इसे फैलाना 
चाहता हूं, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी वह कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, और इसलिए इस रकम 
को मैं कांग्रेस के किसी भी विभाग में खच नहीं कर सकता । आपने मुझे कठिनाई में डाल दिया 
है, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हो सकता है, इसके पहले कि मैं यह फैसला करूं कि इस 
रक्कम का क्या किया जाये, मुझे आपसे सलाह भी लेनी पड़े। मैं आपके अभिनंदन-पत्र के लिए एक 
वार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। 


११. भुसि-समस्या का महत्व' 

अभिनंदन-पत्न के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और ऐसे संदेशो के लिए मैं 
खास तौर से एहसानमंद हूं, जो किसानों की और से आते हैं, जिनके साथ अपने सूवे में मैं पिछले 
सत्रह सालों से जुड़ा रहा हूं। इस तरफ़ के किसानों के मसलों की वावत मैं तफ़सील से नहीं 
जानता । आम तौर पर उन बड़े सवालों की जानकारी मुझे ज़रूर है, जिनका आप पर वैसा ही 
असर पड़ता है, जेसा दीगर जगहों के किसानों पर पड़ता है। लेकिन मेरा खयाल है कि इन सवालों 
की तफ़सील जाने विना भी जो आदमी हिंदुस्तान की सियासी और माली हालत का जानकार है, 
वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और बुनियादी मसला ज़मीन का मसला 
है । इसके वारे में मेरे मन में कोई शुबहा नहीं है । अगर हम स्वराज या आजादी के वारे में वाते 
करते हैं तो लाजिमी तौर पर इस मसले को और दूसरे मसलों को हल करने के लिए ही करते 
हैं। चूंकि हम इस मसले या किसी दूसरे बड़े मसले को हल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते, 
इसलिए हमें उस रुकावट को हटा देना चाहिए, जिसे विदेशी हुकूमत हमारे रास्ते में खड़ी करती 
है। इसलिए अगर आप किसानों के या मजदूरों के या हिंदुस्तान के किसी वर्गे या गुट के हिमायती 
हैं तो इस रुकावट को दूर करना आपके और उनके, दोनों ही के हित में है। और इसी को आम 
तौर पर राष्ट्रीय भावना कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान के हर आदमी के अन्दर समान रूप से होना 
चाहिए, सिवा उन गुटों के, उन निहायत छोटे गुटों के, जो उसी विदेशी हुकूमत की वजह से फलते- 
फूलते हैं । विदेशी हुकूमत के जरिये पैदा किये गये उन छोटे गुटों को छोड़कर वाक्री सभी वर्गों के 
सभी गुटों का फ़ायदा उन रुकावटों को हटाने में ही है, जो विदशी हुकूमत की वजह से बनी हुई 
हैं । औरों के साथ मिलकर उस सियासी मसले को हल करने के लिए काम करते हुए आप हमेशा 
यह्‌ सोचते रहते हैं कि उस सियासी हल को ऐसा होना चाहिए, जिससे आप और यह मुल्क, 
किसानों के शोषण को ख़त्म करने के लिए, दूसरे मसलों को भी हल कर सकें। 

तो जैसा मैंने कहा, आज मुल्क का असली बड़ा मसला ज़मीन का मसला है। हम इसके 
वारे में ज्यादा बातें नहीं करते कहने का मतलव यह कि हमारे अख वार और बड़े-बड़े लोग 
१. दक्षिण भारतीय किसान-मजदूर संघ, मद्रास की सभा में दिया गया भाषण, ७ अक्तूबर, १६३६ । 'द 

हिदू', ८ अक्तूबर, १६३६ । 
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अक्सर दूसरे बहुत-से मसलों पर बातें करते हैं, जो वेशक अपने-आपमें अहमियत रखते हैं, लेकिन 
जब हम किसानों के इस बड़े मसले के सिलसिले में हिंदुस्तान की वात सोचते हँ तो लगभग 
नाचीज वन जाते हैं। वे तादाद के नज़रिये से नाचीज हैं, क्योंकि किसानों के मसले का असर 
हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवादी पर पड़ता है, और वे दूसरे नज़रियों से भी नाचीज़ हैं और 
निस्वतन वे नाचीज वन जाते हैं । और फिर भी हिंदुस्तान के ऊपर मंडरानेवाली इस खौफ़नाक 
चीज़ के मुक़ाबले निस्वतन उन छोटे मामलों के बारे में कहीं ज्यादा वाते होती हैं। आनेवाले 
हिंदुस्तान में इससे बहुत फर्के पड्नेवाला है । के 
आज हिंदुस्तान के लगभग सभी हिस्सों में ऐसा क्‍यों है कि देहाती इलाकों में वेहद खल- 
वली मची हुई है- चाहे वह ज़मींदारी इलाक़ा हो, चाहे बडी ताल्लुक्रदारी का क हो, जसा 
मेरे सूबे में है, या बंगाल हो या विहार, जो तीनों ख़ास तौर पर ताल्लुकृदारी और ज्ञमींदारीवाले 
ूवे हैं, या रैयतवारी सूबे हों, जैसे पंजाब और मध्य प्रांत या मद्रास प्रेसिडेंसी के ज्यादातर हिस्से 
हैं? किसी हद तक हालात अलग-अलग हैं, किसानों के मसलों में फ़क है, मगर फिर भी न 
एक आम खलबली मची हुई है । वे खूद ही ठीक-ठीक नहीं समझते कि वे क्या चाहते हँ लेकिन 
वे यह समझते हैं कि फौरन वे क्या चाहते हैं। वे लगान में कमी चाहते हैं, लगान में या कर्ज में 
या पानी की दर में और ऐसी दीगर चीज़ों में छूट चाहते हैं, जिनसे उन्हें तकलीफ़ है । ये कानूनी 
चीज़ें हैं, उन गैरकानूनी वसूलियों के अलावा जिनके साथ उन्हें निभाना पड़ता है । र 
अवध के एक जिले में, मुझे वताया गया था कि वहां के ताल्लुक़दार ५२ तरह की गर- 
काननी वसूलियां किया करते थे । मान लें कि वात बढ़ा-चढ़ाकर कही गई थी, फिर भी यह 
अनोखी लिस्ट है । पंजाव में उनं छोटे किसान मालिकों के लिए यह एक मसला है, जो आम तौर 
पर समाज-व्यवस्था के स्तंभ माने जाते हैं। वरतानवी सरकार उनकी कितनी भी सहायता क्यों 
न करना चाहे, वह उन्हें लगान में बहुत ज्यादा छूट नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ऐसा किया गया 
तो सारा ढांचा ही दिवालिया हो जायेगा । इससे छुटकारा पाने का कोई साफ़ रास्ता नजर नहीं 
आता | पंजाब के छोटे जमींदारो के लिए लगान चुकाना दिनों-दिन मुश्किल होता जाता है; और 
इसके सिवा खेती के कर्जे का सवाल भी है। ये सारी बातें इकट्टी होकर एक ऐसा मसला पैदा 
करती हैं, जिन्हें मौजूदा हालात में नहीं सुलझाया जा सकता । भुखमरी और बाढ़ के ज़रिये मौत 
का हल निकल सकता है । इन सारी बातों को छोड़ भी दें तो हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत का 
जो मौजूदा माली और सियासी ढांचा है, उसमें ज़मीन के मसले को नहीं सुलझाया जा सकता । 
लिहाज़ा हमारे लिए यह ज़रूरी और लाज़िमी हो जाता है कि हम इस बात का पता लगायें कि. 
सियासी और माली ढांचे में क्या तब्दीलियां की जायें, जिससे ज़मीन के मसले और दीगर मसलों 
को हल कर सक । 
याद रखिए कि हम नये ऐक्ट को पूरी तरह से नामंजूर करते:हैं, लेकिन यह नया संविधान 
हमारे ऊपर लादा जा रहा है। इसके तहत चाहे जो भी अख्तियार आपको सूबों में मिलेंगे, वुनि- 
यादी तौर पर हम बरतानवी सरकार के उसी फौलादी चौखटेवाले ढांचे के अंदर चक्कर काटते 
रहेंगे । इसलिए जहां तक हमारे मसलों के किसी हल का सवाल है, वह ऐक्ट वेकार है । ये.कुछ 
आम वातें हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रंख रहा हूं। मैं नहीं समझता कि नारों पर जिंदा रहना 


` काफ़ी है, नारे लगाना और आम तौर पर यह जाहिर करना भी काफ़ी नहीं है कि सचमुच यह . 
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अलग-अलग उन धनी लोगों को चूर-चूर करने का सवाल है, जो जनसाधारण का शोषण कर रहे 
हैं । यह कहीं ज़्यादा उलझा हुआ और मुश्किल मसला है । हमें कुछ मामूली लोगों को हटाने की 
वात नहीं सोचनी चाहिए। हमें तरीक्का वदलना पड़ेगा, सिर्फ़ उन पर इल्ज्ञाम लगाने से कोई 
फायदा न होगा । हम किसी खास आदमी पर किसी खास वसूली का इल्ज्ञाम लगा सकते हैं, 
लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी पूंजीपति पर हम इसलिए इल्ज्ञाम लगायें कि वह 
पूंजीपति है, किसी ज़मींदार पर इसलिए इल्ज्ञाम लगायें कि वह ज़मींदार है। यह उस तरीके 
की पैदावार है, जिसमें हम सभी पैदा हुए और पले-बढ़े हैं। जब तक यह तरीक़ा फूलता-फलता 
रहेगा, भले इरादोंवाले अच्छे-से-अच्छे ज़मींदार, ताल्लुक्रदार और पूंजीपति भी ज्यादा कुछ नहीं 
कर सकते । इसलिए हमारा गुस्सा किसी खास आदमी के लिए नहीं, बल्कि उस तरीक़े के लिए 
होना चाहिए, जो खतरनाक है। | 
मुझसे पूछा गया है कि “आप ज्ञमींदारों की आलोचना क्यों करते रहते हैं और उन्हें क्यों 
मिटा देना चाहते हैं क्या आपको अच्छे, ईमानदार और राष्ट्रवादी ज्ञमींदार नहीं मिले हैं ? 
यह एक वाहियात सवाल है। वेशक मैं अच्छे, ईमानदार, राष्ट्रवादी ज़मींदारों से मिला हूं, साथ 
ही अच्छे,ईमानदार और राष्ट्रवादी पूंजीपतियों से भी। लेकिन यह उनकी ईमानदारी या वेईमानी 
का सवाल नहीं है। ज़मींदार भी ठीक वैसे ही अच्छे या बुरे हैं, जैसे रेयत या किसान अच्छे-बुरे 
हैँ । लेकिन मुद्दा यह है कि एक खास तरह का तरीक़ा जो आज इस मुल्क में फल-फूल रहा है, 
वह मुल्क के या अवाम के लिए अच्छा नहीं है। यह उन्हें कुचलता है, उनका शोषण करता हे । 
इससे कोई फ़कं नहीं पड़ता कि इस यंत्र को कौन चला रहा है । यह जानने से कोई फ़ायदा नहीं 
है कि कोई ईश्वर-विश्वासी इस यंत्र को चला रहा है। फौजो के भारतीयकरण की बहुत चर्चा 
हो रही है ।' इसमें कुछ दम या दलील हो सकती है । लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि आप 
उस आदमी को बदलना चाहते हैं, जो मशीन को चला रहा हे! आप चाहते हैं किसी अंग्रेज के 
बदले उस यंत्र को एक हिंदुस्तानी के कव्ज़े में दे दिया जायें । मुझे इससे संतोष नहीं हो सकता कि 
मेरे ऊपर कोई हिंदुस्तानी बैठा है। मैं उस बोझ से ही छुटकारा पाना चाहता हूं। इसलिए हमें 
इस सवाल को कुछ और बुनियादी तरीक्के से देखना चाहिए। इस सवाल पर हमें शांति के साथ 
और शख्सियत से अलग होकर गौर करना चाहिए। , 
गो कि किसानों और मजदूरों-जैसे बड़े आथिक गुटों के लिए अपनी तकली फो को दूर करने 
के लिए अपने संगठन बनाने चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर वे तव तक अपनी तकलीफ़ों से 
छुटकारा नहीं पा सकते, जब तक हमें स्वराज न मिल जाये । यह सच है। लेकिन अगर वे काफ़ी 
मज़बूत हों तो स्वराज मिलने के पहले भी किसी हद तक अपनी तकलीफ़ों को दूर करना उनके 
लिए मुमकिन है। जो भी हो, संगठित रूप से अपनी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश से भी 
उनकी ताक़त वढ़ती है और भविष्य में वे मुल्क की सियासी लड़ाई में उयादा-से-ज्यादा महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाने के, और उसके वाद जो सामाजिक तब्दीलियां लाई जा सकती हैं उनके, लायक़ 
बनते हैं । इसलिए किसानों और मज़दूरों के ऐसे संगठन स्वागत के योग्य हैं ओर यह वांछनीय है 


२. केन्द्रीय विधायिका में और बाहर भी इस असँ में लगातार मांग की जा रही थी कि प्रतिरक्षा तथा 


इक रारनामेवाली नौकरियों में ज्यादा-से-ज्यादा हिदुस्तानियों को भर्ती किया जाये । 
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कि वेभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निकट सहयोग से काम करें। उन्हें यह उम्मीद करने की ज़रूरत 
नहीं है, वे कर भी नहीं सकते कि कांग्रेस उनके प्रोग्राम को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर ले । यह एक 
राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें बहुत-से गुट और वर्ग हैं। लेकिन उन्हें इसको ज़्यादा-से-ज़्यादा प्रभावित 
करने और अपनी ओर खींचने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक पिछले पंद्रह या सोलह बरसों 
से ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस ने जनसाधारण की ओर जितना ही ध्यान दिया है, लाजिमी तौर 
पर उसे जनसाधारण की भलाई के सिलसिले में उतना ही सोचना पड़ा है और धीरे-धी रे.उसने 
जनसाधारण के काम को अपने हाथ में ले लिया है । 
आपने अपने अभिनंदन-पत्न में कहा है कि किसानों और मजदूरों की माली ज़रूरतों और 
मांगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आथिक कायंक्रम का मुख्य आधार बनाना चाहिए। लखनऊ 
में कांग्रेस का जो पिछला अधिवेशन हुआ था, उसमें एक प्रस्ताव पास करके अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी से अनुरोध किया गया था कि वह किसान संगठनों के सहित प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों 
से सलाह करके मुल्क के लिए भूमि-संवंधी एक कार्यक्रम तैयार करे। कांग्रेस जैसी है, उससे यह 
उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पूरी तरह से किसान संगठन वन जाये । किसान ज्यों-ज्यों 
जाती तौर पर कांग्रेस में शामिल होते जायेंगे, जैसा कि उन्हें करना चाहिए, और संगठित रूप से 
कांग्रेस में शामिल होंगे, जैसा कि वे भविष्य में कर सकते हूँ, वैसे-वेसे कांग्रेस उनके नज़दीक आती 
जायेगी । लेकिन आपको कांग्रेस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। यह वेमानी है। मुझे इस बात 
की खुशी है कि आप किसी तरह का अखबार निकालने जा रहे हैं, जो किसानों के वीच आपके 
आंदोलन में सहायक होगा। मैं आपके संघ और आपके अखवार की सफलता चाहता हूं । 


३. 'वाहिनी,, तेलुग-पाक्षिक । 


१२. सजदूर-आंदोलन में एकता' 


मद्रास को इस मजदूर-सभा में शामिल होने की मुझे खशी है। मैं आपसे बहुत-क्रुछ कहना 

चाहता हुं, लेकिन यह सभा इतनी बड़ी और हैरतअंगेज है कि मुझे शक है कि सभी लोग मेरी 

बातें सुन पायेंगे, या फिर यह सभा ही काफ़ी वक्‍त तक चालू रह पायेगी। इसलिए मैं आपसे 
थोड़ी-सी बातें कहना चाहता हूं, जिन्हें, मैं समझता हूं, आपको जानना चाहिए । 

पहली वात यह है कि आप कारखानों में काम करनेवाले मजदूर हैं और आपके फ़ौरी 

मसले वे परेशानियां हैं, जिनका कारख़ानों में आपको मुक्राबला करना पड़ता है । मजदूरों के रूप 

में अपने हितों की रक्षा के लिए आपने ट्रेड यूनियनों में अपने को संगठित किया है । यह ठीक है, 

क्योंकि मजदूर का फौरी मक्रसद यही होना चाहिए कि वह अपनी हिफाजत करे, अपना संगठन 

करे और उसका मालिक अगर उसको मजदूरी या उसके रहन-सहन के स्तर पर हमला करे तो 


उसका विरोध करे । 


१. मद्रास, ७ अक्तूबर, १९३६ । 'द हिंदू, ८ अक्तूबर, १९३६ । 
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मजदुर क्या है ? बेचारे मज़दूर के पास क्या ताक़त है? उसे मार गिराया जा सकता है, 
उसे ठोकर मारी जा सकती है, घूंसे लगाये जा सकते हैं या मालिक के ज़रिये उसके साथ मनमाना 
सलूक किया जा सकता है। एक मज़दूर या एक किसान में कोई ताक़त नहीं है। लेकिन अगर वे 
अपने को संगठित कर लें तो उनकी ताक़त बहुत वड़ी है। दस हज़ार, एक लाख या दस लाख 
संगठित मजदूरों में बहुत बड़ी ताक़त होगी । न्याय और दया की भीख मांगने या उसके लिए गिड़- 
गिड़ाने में ताक़त नहीं होती । ताक़त होती है संगठन में और मुसीवत के वक्‍त एक-दूसरे की मदद 
करने में । दुनिया के मजदूर आंदोलन का यही पुरा इतिहास है और इसने हमें सिखाया है कि 
अपने हितों की रक्षा करनेःऔर अपनी हिफ़ाजत करने का एक ही रास्ता मज़दूरों के लिए है और 
वह यह है कि वे संगठित हों और जब कभी एक भी मजदूर पर हमला हो तो वे कधे-से-कंधा 
मिलाकर खड़े हो जायें । मेरी उम्मीद है कि यह सबक़ आपने सीख लिया है । 

आपको एक और सबक सीख लेना चाहिए। मालिक लोग बेशक हमेशा ट्रेड यूनियनों 
` को तोड़ने की कोशिश करेंगे । वे उन्हें कमज़ोर करना चाहेंगे, क्योंकि वे मज़बूत और हमलावर 
ट्रेड यूनियन आंदोलन से डरते हैं। इसलिए वे राह में रोड़े अटकाते है । वे मुक़ाबले की ट्रेड यूनि- 
यन शुरू करना चाहते हूँ, जो दरअसल ट्रेड यूनियन होती ही नहीं; वे मज़दूरों को उसमें शामिल 
होने के लिए फुसलाने की कोशिश करते हैं ताकि असली ट्रेड यूनियन को नुकसान उठाना पड़े । 
मालिकों के ज़रिये चलाई गई ट्रेड यूनियनों से आपको सावधान रहना चाहिए। वे मज़दूरों की 
यूनियनों को मजबूत नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें कमजोर करना और तोड़ना चाहते हैं। वे 
चाहते हैं कि जव मजदूर हड़ताल करें तो उसे तोड़ दिया जाये । मजदूर आंदोलन में जब संकट 
की घड़ी आती हैतो वे उसमें धोखेबाज़ों को घुसा देते हैं, इसलिए मज़दूरों को हमेशा यह बात याद 
रखनी चाहिए और असली ट्रेड यूनियनों का समर्थन करना और उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। 
आपको यह भी याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के मजदूर आंदोलन की ताक़त मद्रास की आपकी 
ट्रेड यूनियन में ही नहीं है। यह ताकत मिल-जुलकर काम करनेवाली तमाम ट्रेड यूनियनों के 
एक बहुत बड़े. मज़दूर आंदोलन में है । हिंदुस्तान का मज़दूर आंदोलन अलग-अलग संघों, संस्थाओं 
और कांग्रेसों में बंट गया है । और इस बंटवारे से वह कमज़ोर हो गया और मज़दूरों पर जो हमले 
होते हैं उनको रोकने में असमर्थ हो गया है। पिछले छह-सात बरसों से हिंदुस्तान के मज़दूर 
आंदोलन की यही हालत रही है । वक्‍त आ गया है कि आपको और हिंदुस्तान के तमाम मजदूरों 
को एक सवक्क सीख लेना चाहिए। पिछले छह-सात बरसों में आपने क्या सवक़ सीखा है? पिछले 
कुछ वरसों में जो अलगाव और वंटवारे हुए हैं उनसे मजदूर आंदोलन ने क्या सबक सीखा है ? 
मुझे ऐसा लगता है कि बदक्रिस्मती से आंदोलन उसी पुराने ढंग से और नासमझी के तरीक्गे से 
और पुराने अनुभव से फ़ायदा उठाये विना काम कर रहा है । 

जो सवक्र आपको सीखना चाहिए था, जिसे आपको सीखना है और जिसे आप खतरा 
उठाये बिना नहीं भूल सकते, वह यह है कि आपको हिंदुस्तान में एक संयुक्त और मज़वत मज़दूर 
आंदोलन वनाना है। जो लोग मज़दूर आंदोलन में एकता लाने का काम करते हैं वे मज़दूरों की 
भलाई का काम करते हैं। जो लोग उस एकता के खिलाफ़ काम करते हैं, उनका इरादा चाहे जो 
भी हो, वे, भारतीय मजदूर आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के 
मजदूरों को चाहिए कि वे मजदूर आंदोलन की एकता के लिए दवाव डालें, उसके लिए शोर-गुल 
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करें, और अपने नेताओं से साफ़-साफ़ कह दें कि वे इसे हासिल करने पर आमादा हैं। ऐसे लोग 
हमेशा मिल जायेंगे, जिन्हें वहुत-सी वजहों से मंजदुरो में का प करने में दिलचस्पी नहीं 
होगी । मुझे उम्मीद है कि मद्रास के मजदूर इस मुल्क के मजदूर की एकता पर जोर देंगे । 
आपको बड़े-बड़े मसलों का मुकाबला करना पड़ेगा । हम लोग मुल्क मे स्वराज की 
बातें और स्वराज तथा आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लड़ाई को बातें करते हैं। ये 
बातें आप पर किस तरह असर डालती हैं ! शायद आपमें से बहुत लोग यह सोचे कि इन बातों 
से उनका कोई सरोकार नहीं है, कि जहां तक आपका ताल्लुक हे स्वराज लेने की कोशिश करना 
आपका काम नहीं है । लेकिन अगर आपमें से कोई ऐसा सोचता व्र गो कि ऐसे ज्यादा लोग नहीं 
हैं जो ऐसा सोचने की नासमझी करें, तो वह गलती पर है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के लिए 
स्वराज जरूरी है, अगर हमें जरूरी तोर पर स्वराज चाहिए तो यह 43. पर बैठे और खुशहाल 
लोगों के लिए नहीं होगा, ग़रीबों के लिए, मजदूरों के लिए ओर किसानों के लिए होगा जिनका 
उसके विना अब काम नहीं चल रहा है । त 
स्वराज का मतलब है आखिरकार वह ताक़त हासिल करना जिससे अवाम की तकलीए 
दूर की जा सकें । हम लोग जिस स्वराज के लिए काम कर रहे हैं वह स्वराज भारत के अवाम 
का है, वह स्वराज ऐसा है जिसमें सारे हिंदुस्तान के मजदूरों की वात का असर होगा। हम अवाम 
की बुराइयों और तक्रलीफो को दूर करने के लिए स्वराज चाहते हैं और ऐसा 4७0३ कर सकते 
हैं जब खुद हिंदुस्तान के लोगों के हाथों में ताक़त की बागडोर हो। इसलिए मजदूरों के लिए जरूरी 
है कि वे स्वराज के लिए काम करें और लड़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी महान संस्था है 
और स्वराज के लिए लड़ रही है। इसलिए, हमारे लिए यह जरूरी है, हम चाहे किसान हा, 
मजदूर हों, दुकानदार हों, या दूसरे हों कि स्वराज की लड़ाई में हम उस महान राष्ट्रीय संस्था 
का समर्थन करें। स्वराज की लड़ाई के साथ-ही-साथ मजदूरों को अपनी लड़ाई भी जारी रखनी 
चाहिए । उन्हें यह लड़ाई इस तरह जारी रखनी चाहिए कि जव स्वराज आये तो वे उसमें सार्थक 
हिस्सा पा सके । ः 
मजदूर की ताक़त उसके संगठन में है, उसकी ट्रेड यूनियन में है । इसलिए इस ट्रेड यूनियन 
का समर्थन करने और इसे मजबूत वनाने के लिए उसे सब-कुछ करना चाहिए । एक बार जहां 
ट्रेड यूनियन कमज़ोर हुई, मजदूर के लिए कोई उम्मीद नहीं रह जाती । मैं चाहता हूं कि आप 
यह समझ लें कि ट्रेड यूनियन का मतलब है ट्रेड यूनियन क्रायम करना, उसका समर्थन करना, 
उसे संगठित करना और आम तौर पर मज़दूरों और उनके दोस्तों के ज़रिये उसकी देखभाल और 
उसका नियंत्रण करना । उसका मतलब कारखाने या मिल के मालिकों के ज़रिये वनाई गई ट्रेड 
यूनियन नहीं है-। हर मजदूर का फ़र्ज है कि मालिकों की इन यूनियनों और कल्याण-सभाओ से 
वचे और उनसे दुर रहे । इस सिलसिले में मुझे वताया गया है कि यहां मालिकों का कोई ऐसा 
संगठन है, जो दूसरी ट्रेड यूनियनों को हमेशानुकसान पहुंचाने और उनकी जड़ खोदने की कोशिश 
करता रहता है, यहां तक कि वह ट्रेड यूनियन के उम्मीदवारों के खिलाफ म्यूनिसिपल चुनांवों के 
लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर रहा है। इन बातों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और जिन मसलों 
की मुझे जानकारी नहीं होती, उनके बारे में आपको कोई सलाह देने में हिचकिचाता हुं । लेकिन 
मैं समझता हूं कि उसूल बिलकुल साफ है कि जैसे मालिकों की यूनियन ऐसी संरथा है, जिससे 
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वचकर रहना चाहिए, वेसे ही उनके उम्मीदवार भी हैं । 

आखिरी वात यह कि आपकी यूनियन को और मुल्क की दूसरी यूनियनों को आपस में मिल 
जाना चाहिए। जब तक आपका मजदूरं आंदोलन एक मिला-जुला आंदोलन नहीं वनता, यूनि- 
यनों का एक गुट दूसरे के खिलाफ काम करता रहेगा और नतीजा यह होगा कि आप जो चाहते 
हैं, उसे नहीं पा सकेंगे । इसलिए मुल्क के मज़दूरों के लिए यह ज़रूरी है कि उनका एक मिला- 
जुला मज दूर-आंदोलन हो, जो इसके लिए दबाव डाल सके और इसे हासिल करने पर ज़ोर दे । 
में कोई वजह नहीं देखता कि ऐसा आंदोलन क्यों नहीं.हो सकता । जहां तक मैं जानता हूं, मज दूर, 
यहां तक कि उनके संगठनकर्त्ता भी, मन-ही-मन मिले-जुले मज़दूर आंदोलन की कोशिश करते 
रहे हैं। यह उनकी वदक्रिस्मती है कि उनकी कोशिशों के वावजूद अभी तक ऐसा हो नहीं पाया । 
बहरहाल, अगर आप और दूसरे मजदूर मिल-जुलकर इसके लिए कोशिश करें तो आपको काम- 
यानी हासिल होगी । एक दूसरी वात, जो पहलेवाली वात से कम मददगार है, यह है कि आपको 
मज़दूरों के आंदोलन में हिंदू-मुसलमान का सवाल नहीं आने देना चाहिए। दीगर बातों में इसने 
काफ़ी नुकसान किया हे । मेरी उम्मीद है कि मजदूरों के आंदोलन में इसके लिए कोई जगह नहीं 
होगी । लोग जव हिंदुओं की एकता ओर मुसलमानों की एकता की वातें करते हैं तो वह पागलपन 
का रास्ता होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आप मिल-जुल- 
कर काम करेंगे ओर मज़दूरों तथा मुल्क की भलाई के लिए मिल-जुलकर लड़ेंगे, जिससे आखिर- 
कार मुल्क की भलाई होगी । 


१३. समाजवाद और राष्ट्रीयता' 


आपने मुझे जो अभिनंदन-पत्र दिये हैं, उन पर मैंने सरसरी नजर डाली थी और वे, या 
उनमें से ज़्यादातर, ऐसे नौजवानों की तरफ़ से दिये गये जान पड़ते हैं, जिनका झुकाव समाजवाद 
की ओर है ।. यह अच्छा है, क्योंकि जवानी अच्छी है और समाजवाद अच्छा है और जव ये दोनों 
मिलते हैं तो अच्छाई दुगुनी हो जाती है। मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन अभिनंदन- 
पत्नों में और दूसरे प्रदर्शनों में, जहां समाजवाद का बड़ा शोर-गुल होता है--मुझे वह वातावरण 
अच्छा लगता है और उन नारों के पीछे जो विचार होते हैं, उन्हें मैं पसंद करता हूं, लेकिन 
उनके पीछे जो एक बड़ी चीज़ गँरहाजिर रहती है, उसे मैं पसंद नहीं करता--बहुत-से लोगों ने, 
जो समाजवाद के वारे में इतने ज्ञोर-शोर से बातें करते हैं, सचमुच इस सवाल पर गौर नहीं किया 
है। वे इस पर तालियां बजाते हैं और इस या उस या किसी खास चीज़ के विरोध के रूप में 
समाजवाद को वात सोचते हैं। दूसरे वादों की तरह समाजवाद को.भी उनका विरोध करना 
पड़ता है, जो उसका विरोध करते हैं। लाज़िमी है कि अगर इसकी राह में रोड़े अटकाये जायेंगे तो 
समाजवाद को एक अच्छी बड़ी झाड़, से उन्हें बुहार फेंकना होगा । लेकिन यह किसी का विरोधी 
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नहीं है । यह ज़मींदारों या पूंजीपतियों का विरोधी नहीं है। अगर रैयत-मालिक भूमि-व्यवस्था- 
जैसी कोई व्यवस्था समाजवादी पुनर्गठन के आड़े आती है तो यह वाजिब है कि वसी भूमि-व्यवस्था 
को खत्म करके नयी व्यवस्था क़ायम की जाये। अगर पूंजीवादी कही जानेवाली किसी व्यवस्था 
को परिवर्तन की, विकास की और कुछ और समय की आवश्यकता है तो यह उचित है कि हम 
उसे और समय दें और परिवर्तन तथा विकास को घटित होने दें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं 
है कि समाजवाद सिफ पूंजीवाद का विरोध करने का मामला है। यह पूंजीवाद को ४ विकसित 
करने का सवाल है । इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग सिफ़े जमींदारों और पूंजीपतियों 
वगैरह की जमात को खदेड़ने, उनका पीछा करने या फिर उन्हें मिटा देने पर तुले हुए हैं । यह 
वाहियात वात है। इसका.वैसा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी 
व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिसके लाचार शिकार खुद उसके नुमाइन्दे भी हैं। इसलिए मैं 
चाहता हूं कि आप बुनियादी मामलों और सिद्धांतों के बारे में थोड़ा और सोचें और सिर्फ नारों 
वगैरह को ही न दुहराते रहें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नौजवान लोग और वे लोग जिनका 
समाजवाद की ओर झुकाव है, इसका अध्ययन करे और अध्ययन न सिर्फ़ कुछ जुमले और पारि- 
भाषिक शब्द सीखने के लिए, बल्कि उसके भीतर जो विचार हैं उन्हें समझने के लिए और यूरोप 
में जिन खास हालात में उसका विकास हुआ, उसे समझने के लिए करे। 
यूरोप में बढ़ते हुए औद्योगीकरण की वजह से समाजवाद पैदा हुआ है। एक किस्म को 
पैदावार की तरह यह वजूद में आया है । कभी-कभी मैंने इसे पूंजीवाद की बेटी कहा है। आप 
चाहें तो उन्हें बहनें कह सकते हैं, क्योंकि वे दोनों साथ-साथ आये हैं। उनका ताल्लुक वड़ा 
गहरा है । पश्चिम में जैसे आधुनिक औद्योगीकरण वढा है, जैसे पूंजीवाद बढ़ा है, वैसे ही समाज- 
वाद भी बढ़ा है । पहले उसका विकास लोकोपकारी रूप में हुआ, फिर धीरे-धीरे उसमें विषय की 
पकड़ बढ़ती गई, वह खुद उयादा-से-ज्यादा वैज्ञानिक होता गया, गो कि बेशक, गणित के हिसाव 
से वह पूरी तरह सही नहीं हुआ-_क्योंकि हमें आदमियों के साथ और समाजों के साथ ताल्लुक़ 
रखना था, इसलिए हम उतने सही नहीं हो सकते थे--फिर भी वह इतना सही तो था ही कि 
सोचने में हमारी मदद कर सके और हमें वह रास्ता वता सके, जिस पर हमको चलना है। यह 
सब उन विशेष परिस्थितियों की उपज है, जो पिछले एक सौ बरसों से बनी रही हैं। यह विचार 
लगभग सो वरस पुराना है-वेशक, अपने आधुनिक रूप में नहीं, बल्कि इससे पहले के रूप में । 
इसका सही आधुनिक रूप लगभग चालीस या पचास साल पुराना है। आपको पुराने इतिहास 
ओर वातावरण को सामने रखकर इसे देखना होगा । तभी आप इसे समझ सकेंगे । 
अक्सर होता यह है कि आप जुमलों और शब्दों को लेकर जोड़ देते हैं और फिर आज 
के हिंदुस्तानी हालात के धड़ के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं । मुझे पूरा यक्रीन है कि समाज- 
वादी विश्लेषण हर जगह के हालात को समझने में हमारी मदद करता है, वे चाहे यूरोप के हों, 
चीन के हों या हिंदुस्तान के । मुझे पुरा यक्रीन है कि समाजवाद के पीछे जो बुनियादी विचार है, 
समाजवाद का सिद्धांत है, उसे थोड़े ही वक्त के अंदर दुनिया के सारे मुल्कों में लागू किया जा 
सकता है, किया भी जायेगा । क्योंकि वक्त की माप इंसानी जिंदगी से नहीं, मुल्कों की जिंदगी से 
होती है । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग आंख मूंदकर और समझे-वूझे विना वैसे 


. ही इसे लागू करें, जैसे इसको दीगर मुल्कों में लागू किया गया है । इसका यह मतलब नहीं है कि 
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हम और आप मिल बैठें और आंख मूंदकर उसकी नक्कल करें जो रूस में हुआ था, या जो दूसरे 
मुल्को में हुआ होता । वह समाजवाद नहीं है । यह सिफै लकीर का फ़कीर होना और अंधा होना 
है । समाजवाद, या वैज्ञानिक अर्थ में मावसंवाद हमें सबसे पहली वात यह सिखाता है कि हममें 
उसके वारे में हठधर्मी नहीं होनी चाहिए । यह देखने और काम करने के तरीक़ों की ओर हमारा 
ध्यान खींचता है । इसका कहना है कि यह उस ढंग से सोचने में सिफ़ हमारी मदद करता है, कि 
हम मुल्क की असली हालत की जानकारी हासिल करें और अपने कामों और विचारों को, समाज- 
वादी सिद्धांतों के ढांचे के अंदर, उसके अनुकूल वनायें । आधुनिक काल के सवसे बड़े माक्सवादी, 
लेनिन, यह कहने से कभी नहीं थके कि लोगों का यह कहते फिरना, जैसे इंग्लैंड या अमेरिका में, 
कि वे वैसा ही करेंगे, जैसा रूस में किया गया है। इंग्लैंड और जर्मनी के लोग जब समाजवाद 
चाहेंगे तो बेशक उन्हें उसका वुनियादी सिद्धांत अपनाना होगा--जेसे औद्योगिक उत्पादन और 
खपत के मुनाफ़े पर रोक लगाना--लेकिन वे अपने हालात और अपनी ज़रूरियात के मुताविक 
ऐसा करेंगे । मान लीजिए कि इंग्लैंड आज समाजवादी या साम्यवादी वन जाये--मेरा खयाल है 
कि इंग्लैंड आज साम्यवादी वनने के लिए रूस से बेहतर हालत में है । अठारह बरसों की कोशिश 
के बावजूद, रूस आज भी उस हालत में नहीं पहुंच सका है, क्योंकि रूस ने बहुत निचली सतह से 
और वहुत पिछड़े हालात से शुरुआत को थी और उसे अव भी वक्त की जरूरत है। यह आश्चये- 
जनक गति से बढ़ा है, चमत्कारिक गति से बढ़ा है। रूस ने जो-कुछ किया है, वह विस्मय में 
डालनेवाला है । वेशक उसने कितने ही ऐसे भी काम किये हैं, जिन्हें बहुत-से लोग पसंद नहीं करेंगे, 
जिन्हें मैं वेहद नापसंद करता हूं । लेकिन रूस में जो आथिक परिवर्तन हुए हैं, उनकी बात सोचते 
हुए मुझे लगता है और यह देखकर अचरज होता है कि वहां क्या-कुछ हुआ है । लेकिन उसका 
रिकार्ड शानदार होने के बावजूद वह अभी उन मुल्को तक नहीं पहुंच सका है, जो पिछले सौ या 
पचास बरसों से औद्योगिक प्रगति कर रहे हैं। ज़्यादातर मुल्को ने पचास साल में जितनी उन्नति 
की होती, रूस ने शायद पिछले दस वरसों में उससे ज्यादा उन्नति कर दिखाई है। यह वेशक अच- 
रज में डालनेवाली रफ्तार है । हो सकता है कि दस या पंद्रह वरस में वह दुनिया के सवसे ज्यादा 
औद्योगिक देशों से भी आगे वढ़ जाये। यह हो सकता है। लेकिन अगर इंग्लैंड साम्यवादी या 
समाजवादी हो जाये तो वह जीवन के और औद्योगिक विकास के बहुत ऊंचे स्तर से शुरुआत 
करेगा । इंग्लैंड ऐसी हालत में है कि वह उस मुल्क के मुक्रावले फ़ोरन कहीं ज्यादा समाजवादी वन 
जा सकता है, जो पिछड़े हुए मुल्क रहे हैं। इसलिए आप एक मुल्क की नक्कल दूसरे मुल्क में नहीं 
कर सकते । आप दूसरे मुल्क की मिसाल से फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके उसूल को अंमल में 
ला सकते हैं । इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। लेकिन याद रखिए कि रूस को बिना किसी 
मिसाल के काम करना पड़ा था। उसके सामने कोई “व्यवहार नहीं था। उसके पास कुल सिद्धांत 
थे । उसने सिद्धांत का अच्छा उपयोग किया, लेकिन उसे अपने तरीक़े का इस्तेमाल करना पड़ा । 
उसने अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल किया, जव कभी उसे अपना तरीक्रा ग़लत जान पड़ा तो उसे 
बदलने में वह घबराया नहीं । जिनके पास पेनी नजर नहीं थी, उन्होंने कहा कि रूस ने यह किया 
और वह किया, वे बैठे-बैठे नुक्ताचीनी करते रहे, वे यह नहीं समझ सके कि रूस इस वक्त एक ऐसी 
खासियत जाहिर कर रहा है, जो आदमियों ओर मुल्को की एक क्रीमती खासियत है--वह खासि- 
यत है अनुभव से लाभ उठाने की, अनुभव को बदलते रहने की और दलदल में न अटके रहने की। 
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रूस ने अपने मामलों के सिलसिले में वार-वार अपनी पॉलिसी बदली है, लेकिन बेशक बुनियादी 
बातों में नहीं । 5 
लेकिन मैं यहां रूस की वाते करने नहीं आया हूं। मैं आपसे सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं 
कि अगर हिंदुस्तान में समाजवाद लागू किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि उसे व्यापक समाज- 
वादी सिद्धांत के ढांचे में आना पड़ेगा । वहरहाल, उसे लागू करने का तरीक़ा, उसे लागू करने की 
रफ़्तार और उसे लागू करने की सीमा हिंदुस्तान के हालात पर मुनहसिर होगी । उन्हें हिंदुस्तान 
की औद्योगिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक परिस्थितियों और किसी हृद तक, जिसे भारतीय लोगों 
की प्रतिभा कहा जा सकता है,उस पर मुनहसिरहोना पड़ेगा । इन सारी वातों का एक-साथ ध्यान 
रखना होगा । इसलिए अभी किसी के लिए यह कहना मुमकिन नहीं है कि हिंदुस्तान का भावी 
समाजवादी संगठन क्या शक्ल, सूरत या रंग अख्तियार करेगा। आप आम तौर पर कह सकते 
हैं कि इसकी शक्ल, सूरत या रंग क्या हो सकता है। लेकिन अभी ठीक तौर से कोई यह नहीं कह 
सकता कि उसका ठीक-ठीक क्या रूप होगा या उस रूप में आने में उसे कितना समय लगेगा। 
इसके वारे में किसी तरह की कट्टरता नासमझी की वात है, क्योंकि आप जान नहीं सकते । 
फिर भी अगर सचमुच हम समाजवादी भारत को समझना और उसके लिए अपने को 
तैयार करना चाहते हैं तो हमें कड़ाई और गहराई से सोचना होगा । हमें मुक्ति और स्वतंत्रता की 
मौजूदा लड़ाई के सिलसिले में इसे देखना होगा । अगर इसको आप उससे अलग कर देते हैं तो आप 
खयाली काम करते हैँ । आज हिंदुस्तान के लोगों को उनकी भूख और गरीवी लाज़िमी तौर पर 
समाजवादी विचारों की ओर लिये जा रही है । हमारे मुल्क के नौजवान मर्दो और औरतो, आप 
मुझसे समाजवाद की वाते क्यों करते हैं ? इसलिए नहीं कि थोड़े-से लोग इसके बारे में भाषण देते 
फिर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि मुल्क में मध्य वर्ग के लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसी 
की वजह से आप मसले की जांच करने और उसके बारे में सोचने को मजबूर होते हैं। चूंकि 
आप इसके वारे में सोचते और इसकी जांच करते हैं, आप समाजवाद को मंजूर करने की ओर 
झुकते हुँ। तो समाजवाद के लिए एक वढ़ती हुई ललक है और वह ललक बढ़ती हो जायेगी । 
लेकिन याद रखिए आज हिंदुस्तान में प्रबल भावना, किसी भी गुलाम मुल्क में प्रवल भावना, 
राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। जव मैं आपसे यह कह रहा हूं कि समाजवाद कोई 'विरोधी' 
चीज़ नहीं है, मेरा खयाल है कि राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर 'विरोधी' चीज़ है। मैं तव तक 
किसी चीज़ का विरोधी नहीं होना चाहता, जव तक वह विरोध ठोस, रचनात्मक और स्वास्थ्य- 
प्रद न हो । हकीकत बनी रहती है कि राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि विदेश-विरोधी होती है। इसे प्यार 
से उतनी ज़्यादा ताक़त नहीं मिलती, जितनी नफ़रत से मिलती है। यह किसी हद तक जातीय 
मामला है, भले ही हम जाति के खयाल से इस पर विचार न करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं 
`कि मैं राष्ट्रवाद को नापसंद करता हूँ । लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक् है, और हिंदुस्तान 


याज जिस हालत में है, मैं राष्ट्रवाद को पसंद करता हूं, क्योंकि राष्ट्रवाद का हमारे लिए मतलब 


होता है कि वह हमें हमारी आज्ञादी की ओर और हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, नेतिक और 


न ही ई म आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाता है.। राष्ट्रवाद हमारे लिए रिहाई को ताक्रत है, इसलिएअच्छा 
हा है। लेकिन आज जमंनी या इटली-जैसे मुल्क में राष्ट्रवाद ऐसी ताक़त नहीं है, जो आज्ञादी की 
ओ ओर ले जाती हो। यह सीमाएं 


वांधता और रुकावटें डालता है । यह संकीर्ण बनानेवाली चीज है। 
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यह बढ़ानेवाली चीज़ नहीं है । इसलिए राष्ट्रवाद आज यूरोप में विष और अभिशाप वन 
गया है । इसलिए आज अगर यूरोप के प्रगतिशील लोगों को आप राष्ट्रवादी कहिए तो वे अपने 
को अपमानित समझेंगे और पूछेंगे कि “क्या आप हमें संकीर्ण और कट्टर समझते हूँ या फासिस्ट 
और नात्सी ?” वहां राष्ट्रवाद आज एक सीमित और निहायत संकीणं सिद्धांत माना जाता है । 
लेकिन यहां हिंदुस्तान में निश्चित रूप से. यह एक विलकुल दूसरी चीज़ है। लेकिन फिर भी 
हक्कीकत वनी रहती है कि राष्ट्रवाद, मैं समझता हूं, उतनी सकारात्मक भावना नहीं है, जितनी 
नकारात्मक है । | 

आप जानते हैं कि पिछले अठारह या वीस वरसों में, हिंदुस्तान में एक अनूठा अनुभव 
हुआ है। वह अनुभव यह है कि एक महान और प्रेरक नेता हमारे कानों में असहयोग और शांति 
का तथा अपने विरोधी के प्रति सद्भाव और प्रेम का मंत्र फूंक रहे हैं। लगातार मिलनेवाले उस 
मंत्र और उपदेश ने मुल्क में एक ख़ास तरह का वातावरण पैदा किया है । अभी हमारा देश राष्ट्र- 
बाद की पृष्ठभूमि से, यानी 'उसमें मौजूद 'विरोधी' तत्व से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सका है, 
लेकिन वहुत कम ज़रूर हो गया है । अगर हमारे नेता ने शांति और सद्भाव के लिए लगातार 
हम पर दवाव न डाला होता तो हमारे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का नतीजा खतरनाक ढंग से जाति- 
वादी, विदेश-विरोधी, बरबाद करनेवाला और हमें ख़त्म कर देनेवाला होता । शायद उससे हमें 
आगे बढ़ने की कुछ ताक़त भी मिलती, लेकिन आखिरकार उसको वजह से हम बहुत छोटे लोग 
वन जाते । और मसले का हल, उसके नैतिक मुद्दे की वात छोड़ भी दें तो, कहीं ज्यादा मुश्किल 
हो जाता, क्योंकि हिसा और घृणा पालकर मसलों को सुलझाना मुश्किल हे । 

गो कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के ज़रिये काम करते रहे हैं और हमारा राष्ट्रवाद काफ़ी 
तोखा भी रहा है, फिर भी उसके चलते निस्वतन कम कड़वाहट पैदा हुई, गो कि दूसरी जगहों पर 
राष्ट्रवाद का स्वाभाविक परिणाम कड़वाहट ही होती है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि हम 
उन नफ़रतों और कड़वाहटों से बिलकुल वचे रहे हैं। हमारे अंदर वे अब भी मौजूद हैं ओर 
कभी-कभी, अगर अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ नहीं तो अपने साथियों के खिलाफ़ ही, उभर 
आती है । 

राष्ट्रवाद जहां देश की प्रबल भावना है, वहीं, हमारे और आपके मुताविक, समाजवाद 
हमारी यात्रा के लिए उचित राह है। अव हमारे सामने सवाल यह है कि इन दोनों में तालमेल 
कैसे विठाया जाये। हम इन दोनों में से सिफ़ एक को नहीं अपना सकते, क्योंकि अकेले राष्ट्रवाद 
से मसलों का हल नहीं होता और सिर्फ़ समाजवाद के पीछे चलने का मतलब होगा उन निहायत 
ज़रूरी मसलों की अनदेखी करना, जो हमारे सामने हैं और उस जोरदार भावना की उपेक्षा 
करना जो मुल्क के लाखों लोगों को आगे बढ़ाती है । हमें उन दोनों में तालमेल विठाना होगा। 
समाजवाद लाज़िमी तौर पर राष्ट्रवाद को, उसके राजनीतिक रूप में आगे बढ़ाना पड़ता हे । 
समाजवाद और राष्ट्रवाद के बीच का यह एक आम पहलू है । दोनों ही सियासी आज्ञादी को 
पसंद करते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद कमोवेश वहीं रुक जाता है, जवकि समाजवाद आगे बढ़ना 
चाहता है । समाजवाद अगर समझदारी से काम लेता है तो अपने विचारों को आगे बढ़ाता है 
और राष्ट्रवाद को अपनी ओर मोड़ लेता है । साथ ही यह राष्ट्रवाद के साथ झगड़ा नहीं करता 
क्योंकि दोनों का पहला जवर्दस्त कदम एक ही जैसा होता है। समाजवाद राष्ट्रवाद के साथ सह- 
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योग करना चाहता है, सिकें समाजवादी तत्वों और दूसरी बातों से ही नहीं, जो उसके साथ 
दोस्ताना बरताव रखते हैं, वल्कि उन समाजवाद-विरोधी तत्वों से भी सहयोग करना चाहता है 
जो राष्ट्रवाद में मौजूद हैं । इस शतं के विना सहयोग नहीं हो सकता क्योंकि कोई सामान्य आधार 
नहीं रह जाता । 
मुझे उम्मीद है कि आप लोग, जो समाजवाद की वात करते हैं, याद रखेंगे कि आप लोग 
“समाजवाद'' और समाजवादी नारों का इस्तेमाल राजनीतिक और राष्ट्रवादी क्षेत्र में अपने 
निकम्मेपन के बहाने के तौर पर नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा 
करेंगे तो समाजवाद के नाम को वदनाम करेंगे । 


१४. समाजवाद और भारत का संघष: 


मैं समझ नहीं पाता कि 'समाजवाद और भारत के संघर्ष के वारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि 

इस वक्त हॉल के बाहर एक असली संघर्ष चल रहा है। यह अचरज की बात है कि अभी तक 

मद्रास में माइक्रो फ़ोनों का आम इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस सभा केलिए यह हॉल बहुत छोटा 

पड़ता है, लेकिन आपके पास शायद यही सबसे बड़ा हॉल है । हॉल के बाहर जब इतनी गड़बड़ी 
और शोर-गुल हो रहा हो तो किसी विषय पर ध्यान जमाना मुश्किल होता है । 

में एक दूसरी सभा से यहां आया हूं और उसके और इस सभा के बीच जबदंस्त फर्के है। 

मुझसे समाजवाद के वारे में बोलने को कहा गया है। मैं यहां के श्रोताओं से ज्यादा प्रभावित नहीं 

` हुआहूं। उनमें समाजवाद की भावना भी नहीं है। दूसरी सभा में मेरे सामने पचास से साठ 

हजार लोग थे, जो अपनी रोज को गुज़र-बसर के संघ में लगे हुए थे और सिर्फ़ उसी संघर्ष के 

वारे में सोच रहे थे। समाजवाद वैसे ही लोगों को उनकी तकलीफ़ों में कुछ राहत पहुंचा सकता 


है। 


हम समाजवाद के वारे में वातें करते हैं, वहस-मुबाहसे करते हैं और यह वाजिब है कि 
हम वोद्धिक और वैज्ञानिक रूपसे शंकाएं उठायें और किसी नतीजे पर पहुंचे । लेकिन अगर आपके 
पास सही पृष्ठभूमि नहीं है तो यह सारी बातें बेमानी हो जायेंगी । मद्रास के समाजवादियों ने 
मुझे चाय पर वुलाया था। मैं वहां गया भी था। मैंने वहां दीवारों पर कई तरह के नारे देखे । वे 
अच्छे नारे थे मैं उन्हें पसंद करता हूं। लेकिन हिंदुस्तान के औसत किसान ओर मञ्जदूर के लिए 
वे पुरी तरह वेमानी हैं। मैंने बड़े-बड़े जमावों में लोगों को ऐसे नारों के पोस्टर लेकर आते देखा 
है। लेकिन बेचारे किसान जो मालगुजारी, लगान, टैक्स और कर्ज की बातें सोचा करते हैं, वे 
इन नारो का मतलब क्या समझँगे ? उनके लिए इनका कोई मतलब नहीं है । 
क । । मैंचाहता हूँ कि आप यह महसूस करें कि इस तरह न तो आप समाजवाद ला सकते हैं, 
य न समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार कर सकते हैं । आपको मजदूरों के मन की वात समझनी होगी, 


क र हि 2 व गोखले हॉल ° द 
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उनके ढंग से सोचना होगा, उनकी भाषा वोलनी होगी और कभी-कभी उनकी तकलीफ़े झेलनी 
होंगी । तभी आप हिंदुस्तान में समाजवाद का विकास कर सकेंगे। हम इसके वारे में नारों के 
सहारे सोचने के वहुत आदी हो गये हैं, जव कि इसके पीछे युरोप का एक सदी का इतिहास है । 
पच्छिम में इन बातों की कीमत है । लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई इतिहास नहीं है और हिंदुस्तान 
में हमारी स्थिति भिन्न है । अगर हमें समाजवाद का संदेश भारत में फैलाना है तो हमें न सिर्फ 
भारतीय भाषाओं में उसे सामने रखना होगा, बल्कि भारतीय प्रकृति के अनुसार उसकी व्याख्या 
भी करनी होगी! मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इस विचार के विकास में एक सदी लगेगी । 
जहां तक मेरा ताल्लुक्र है, मेरे मन में कोई कट्टरता नहीं है और वदलतेहुए हालात की मुताविकत 
के लिए मैं अपने विचार वदलना चाहता हूं । 

मुझे यक्कीन है कि समाजवाद, और अगर उसे ज्यादा वैज्ञानिक नाम देना चाहें तो माक्सं- 
वाद, हमें अतीत और वतंमान के संकेत देता है और इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थ- 
शास्त्र की हर तरह की गुत्थियां सुलझाने में हमारी मदद करता है । इसके प्रति मेरा यही रुख 
है । ज़ाहिर है कि यह रुख कट्टर आदमी का नहीं है। मैं उस सामान्य दृष्टिकोण को स्वीकार 
करता हूं, क्योंकि उससे मुझे समझने और काम करने में मदद मिलती है। मैं टटोल रहा हूं और 
पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के संघर्ष के सिलसिले में समाजवाद के सिद्धांत 
की व्याख्या किस तरह की जा सकती है। 

समाजवादी विचारधारा के सिद्धांत के बारीक मुद्दो के वारे में मुझे उतनी परेशानी नहीं 
है । मैं उस तक पहुंचने के सही रास्तों को समझना चाहता हूं । अगर आप मुझसे पूछें कि माक्स 
के वचत-मूल्य-सिद्धांत का मतलव क्या है तो मैं अपने को इसका जवाब देने के लायक नहीं 
समझता। मैं विशेषज्ञ बनना चाहता हूं और इसके वारे में ज़्यादा-से-ज्यादा जानना चाहता हूं । 
अभी मेरा दिमाग़ इन बारीक सिद्धांतों और आध्यात्मिक सवालों में नहीं उलझा है, जिनकी वजह 
से कभी-कभी समाजवादियों और साम्यवादियों में गर्मागम वहसे होती हैं और अलगाव होता है। 
मेरा दिमाग़ भारत में समाजवाद के बुनियादी विचारों की व्याख्या में लगा हुआ है, ताकि उन 
विचारों को अपनी स्थितियों के अनुकूल वनाया जा सके और कुछ ऐसा उपाय किया जा सके, 
जिससे किसान, मज़दूर और भारत के मध्यम वर्ग के लोग उसे समझ सकें। 

जव आप मुझसे भाषण देने को कहते हैं तो मैं जो बोलता हूं, वह शायद आपकी उम्मीद 
के मुताविक न होता हो इस विषय पर इतनी लम्बी भूमिका की उम्मीद आपने न की होगी । 
शायद आपने मुझसे साहसिक कामों के लिए कुछ उपदेश सुनना चाहा हो । बेशक, जिदगी में 
साहसिक कामों की ज़रूरत होती है । लेकिन साहसिक काम उपदेशों से नहीं हुआ करते । आपके 
और हमारे सामने असल मसला यह है कि हम इन विचारों को हिंदुस्तान की स्थितियों के साथ 
कैसे लागू करें ? इतना ही काफी नहीं है कि हम ऐसे नारे लगाते रहें, जिनकी न तो हिंदुस्तान में 
कोई क्रीमत है, न जिन्हें हिंदुस्तान में लागू किया जा सकता है। 

अब मैं आपको अपने साथ विचारों की दूसरी दिशा में ले चलूगा । समाजवाद के बारे में 
जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह यह है कि किसी-न-किसी तरह उससे हमें एक 
तरह की प्रतिष्ठा मिलती है और हम मानवता की पीड़ाओं और संकटों की अधिक सच्ची समझ- 
दारी पाते हैं । हमने इन बातों को देखा है और हम इनके आदी हो गये हैं और हममें से बहुत-से 
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लोगों ने गंगे जानवरों की तरह सव-कुछ सहा है, क्योंकि हमें सहने को मजबूर होना सा हैं। वह्‌ 
तकलीफ़ आज भी बरक़रार है और मौजूदा वक्त में वह वेइंतिहा बढ़ती जा रही है । लेकिन इससे 
बडा फर्के पड़ जाता है कि आया आप उसे जानवरों की तरह बर्दाश्त करेंगे या उससे छुटकारा 
पाने की कोशिश करते हुए आदमियों की तरह बर्दाश्त करेंगे--राह की बाधाओं से जूझते हुए 
और उन पर फ़तह पाने की कोशिश करते हुए । 
समाजवाद मानव-विचार के क्षेत्र में आया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह अपने 
साथ संघर्ष और बढ़ी हुई वर्गीय घृणा ले आया है और इसने लोगों को उन दूसरे लोगों से नफ़रत 
करना और उन्हें नापसंद करना सिखाया है, जो उनका शोषण करते हैं। कुछ हंद तक 4 
समाजवाद की लाज़िमी पैदावार है और कुछ हद तक इसका उससे कोई ताल्लुक् नहीं है, क्योंकि 
समाज व्यक्तियों को नफ़रत की सीख नहीं देता । यह उन तंत्रो से घृणा करना सिखाता है, जो 
बुरे हैं । समाजवाद हमारी आंखों का पर्दा हटाता है और हमें बताता हैं कि आज की हमारी सारी 
जिंदगी, आज की दुनिया में समाज पर हुकूमत करनेवाली हर चीज़, किस तरह शोषण पर 
आधारित है । वह लड़ाई अभी चल रही है, और आप अगर उसका कोई. हल ढूंढ़ना चाहते हैं तो 
पहले आपको उस लड़ाई को समझना होगा । 
शिदगी के कितने ही हिस्सों में वर्ग-संघर्ष का वजूद साफ़ दीखता है--का रख़ानों में, 
देहातो में और शहरों में । शासक वर्ग, जो दूसरों पर सवार है और दूसरों के वीच, जो उस वोझ 
को उतार फेंकना चाहते हैं, कशमकश चल रही है। यही वर्ग-संघर्ष है। लेकिन हिंदुस्तान में हम 
न सिर्फ़ वर्ग-संघर्ष बल्कि राष्ट्रीय संघर्ष में भी लगे हैं जो एक तरह से असली संघर्ष है, क्योंकि 
ग़लाम मुल्को में राष्ट्रवाद जातिवाद के साथ जुड़ा रहता है । इसलिए इससे वर्ग-संघर्ष नहीं पैदा 
होता । यह मौजूदा हक्कीकतों की ओर आपका ध्यान खींचता है और उसके बाद आपको वताता 
है कि उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है । इसका उद्देश्य होता है वर्ग-विहीन समाज । 
समाजवाद चूंकि पर्दा हटा देता है, इसलिए इससे सचेत संघर्ष पैदा होता है। राजनी तिक 
तुलना के लिए हम लोग अक्सर जलियांवाला वाग के गोली-कांड की चर्चा करते हैं। उसके बारे 
में हम अक्सर जो विवरण सुनते हैं, वह सही नहीं है, क्योंकि उस मनहूस दिन को जो लोग वहां 
गये थे, उनमें से किसी को यह खयाल नहीं था कि वे गोली का निशाना वनने जा रहे हैं । वे वहां 
त्योहार के कपड़े पहनकर गये थे और फिर डायर ने उन्हें गोलियों से भून दिया । वे बच नहीं 
सके । यह हिम्मत उन्होंने जान-बुझकर नहीं की थी। यह विलकुल अलग वात है कि आप और मैं 
जान-बूझकर क़ानून तोड़ने जायें, लाठी और गोली खाने जायें । | 
लिबरलो और वैसे ही कुछ और लोगों ने कहा है कि हम लोगों की वजह से हिंदुस्तान के 


* लोगों की तकलीफ और वढ़ गई हैं और फिर भी हम स्वराज को नज़दीक नहीं ला सके हैं। ये 


बयान बिलकुल सही हैं, लेकिन इनसे जो नतीजे निकाले गये हैं, वे बेमानी हैं । 
जव आप किसी जमी हुई ताक़त और निहित-स्वाथोवाले से मिलते हें तो आपको उस 
ताक़त से ताक़त के साथ मिलना चाहिए । आप नारों से उसका मुक्रावला नहीं कर सकते । इस- 


` ल्लिएजब आप उससे मिलने के लिए शांतिपूर्वक या किसी और तरह से अपने को संगठित करते 


हः हैँ तो वह ताक़त अपना मोर्चा और मज़बूत कर लेती है। वह आपको किसी तरह की आज़ादी 


नहीं देती और आप जितने मज़बूत होते जाते हैं, क़ानून उतने ही कड़े होते जाते हैं, दमन बढ़ते 
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जाते हैं और नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं। लड़ाई में एक को जीतना पड़ता है और 
दूसरे को पुरी तरह हारना पड़ता है । किसी क्रिले को फ़तह करने की ख्वाहिश रखनेवाली दो 
फ़ौजों का उस पर थोड़ा-थोड़ा कब्जा नहीं हो सकता । लड़ाई का अंत जितना ही नज़दीक होगा, 
तकलीफे उतनी ही बढ़ेगी । ताक़त पर छोटे-छोटे टुकड़ों में कव्जा करने की वात सोचना वेमानी 
है। इसलिए, जव सियासी या माली ताक़त पर कव्जा करने की लड़ाई होती है तो हमें सब तरह 
की चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है । दूसरा एक ही तरीका हे और वह है मौजूदा शोषण को 
बनाये रखना । आप जव मैदान में हैं तो मुठभेड़ तो होनी ही है और अहिसा तथा सहयोग के 
आधार पर समाज-निर्माण के लिए उस मुठभेड़ का फैसला भी करना होगा । यही हमारा आदर्श 
है और इस सिलसिले में हमें तरह-तरह की मुठभेड़ों से गुज़रना होगा । अपनी मंजिल तक पहुंचने 
के लिए और उसके लिए कोशिश करते हुए हमें छोटी-छोटी वातों की परवाह न करनी चाहिए। 
अगर हम सच्चे समाजवादी हैं तो अपनी कोशिशों के लिए हममें गर्वं और बड़प्पन की भावना 
होनी चाहिए । 

हिंदुस्तान में और मद्रास में हम ज़िंदगी को छोटी-छोटी चीज़ों में अपने को खो देते हैं 
और कांग्रेस में या कार्पोरेशन में या कौंसिलों में कोई पद पाने के लिए घुलते रहते हैं । मैं उम्मीद 
करता हूं किं जो आदमी समाजवाद को समझता है, उसमें इस तरह को भावना कभी नहीं हो 
सकती । वेशक एक सच्चे भौर असली समाजवादी को ढुंढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन कम-से-कम 
सिद्धांततः हम असली चीज को पकड़ सकते हैं । असली समाजवादी को छोटे-मोटे झगड़ों ओर 
हुज्जतों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अपनी ओर से मैं महत्वाकांक्षी व्यक्तियों पर रोक नहीं 
लगाना चाहता । मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन महत्वाकांक्षा को कुछ ज्यादा सख्त चीज़ का 
बना होना चाहिए। मैं नेपोलियन-जँसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों से मिलना चाहता हूं। लेकिन मैं 
नेपोलियन से भी ज्यादा चंगेज खां का प्रशंसक हुं--उसके खौफनाक कत्लेआम के लिए नहीं, 
बल्कि इसलिए कि उसमें अपने समकालीनों से कहीं अधिक क्षमता थी । मैं एक सैनिक प्रतिभा के 
रूप में उसकी असीम दूरदृष्टि का प्रशंसक हूं । अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो किसी उचित काम 
के लिए महत्वाकांक्षी बनिए। हिंदुस्तान और दीगर मुल्को के इतिहास में ऐसे तेजस्वी पुरुष हो 
गये हैं, जो आपके आदर्श वन सकते हैं । अगर हमारी महत्वाकांक्षा छोटी-छोटी बातों के लिए 
होगी तो हम न सिर्फ़ दूसरों की बल्कि अपनी नजरों से भी गिर जायेंगे । 

जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, मैं चाहता हूं कि किसी मसले को हाथ में लेने से पहले 
आप इस तस्वीर को अपने सामने रखें । एक ओर तो हमें इस राष्ट्रवादी बुनियादी भावना का 
और दूसरी ओर आथिक भावना का सामना करना पड़ेगा। मुल्क के माली हालात ने हमें पुरी 
तरह से-समाजवाद की रू से सोचने को मजबूर किया है। मैं समझता हूं कि जब आप इस पर 
गंभीरता से विचार करेंगे तो जो एकमात्र हल नज़र आयेगा, वह समाजवाद है। हमारा असली 
मक्रसद है बेकारी, गरीबी और मुल्क में फली हुई तकलीफ़ों का हल ढूंढ निकालना । हम कहते 
हैं कि सवसे अच्छा हल समाजवाद से मिल सकता है। सारी दुनिया में प्रतिभाशाली लोग हैं, 
लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वे ऐसी कोई तरकीव नहीं निकाल सके हुँ, जिनसे इन 
तकलीफ़ों से छुटकारा पाया जा सके। मुझे याद आता है कि कुछ पहले मैंने वेक ऑफ़ इंग्लैंड के 
गवर्नर श्री मॉन्टेग्यू नामन का एक भाषण पढ़ा था, जो मुल्क को आथिक नीति संवारने के लिए 
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जिम्मेदार हैं। व्यवसाथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने मंजूर किया था कि मौजूदा माली 
मंदी का कोई हल निकालने में वह नाकामयाब रहे हैं, जब कि समाजवादियों के पास मंदी का 
एक साफ़ स्पष्टीकरण है और इस मसले के हल का तरीक़ा भी हैं। सवाल आंखें मूंदकर समाज- 
वाद को मंजूर कर लेने का नहीं है, बल्कि मौजूदा असंतोषजनक हालात से उवरने की कोई राह 
ढुंढ़ने का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस सवाल को किस तरह देखते दै, लेकिन 
बुनियादी उद्देश्य एक होना चाहिए । हिंदुस्तान में हालात दिनों-दिन संगीन होते जा रहे हैं, और 
इसीलिए आजकल समाजवाद की इतनी चर्चा हो रही है, साथ ही राष्ट्रवादी भावना प्रबल 
बनी हुई है। हमारे सामने समस्या यह है कि कंसे दोनों में ज़्यादा-से-ज़्यादा अच्छे ढंग से ताल- 
मेल बैठाया जाये । मैं नहीं चाहता कि मुल्क में कोई यह समझे कि हम लोग कुछ छिपाना चाहते 
हैं। कांग्रेस एक जीवित संस्था हे और अगर वह सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती | 
तो मुल्क का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी । संघर्ष को पहचानकर हमें कारवाई की एक सामान्य राह 
ढंढ निकालनी है । हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे उस सामान्य कारवाई में रुकावट 
पड़े । भले.ही हम बड़े मुद्दों पर सहयोग नहीं कर सकते, हमें साम्राज्यवाद-विरोध में सहयोग | 
करना चाहिए। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का सामान्य मंच साम्राज्यवाद-विरोध का है । 
इस नगर में यह मेरी अंतिम सार्वजनिक सभा है और मैं यहां के निवासियों के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं । मैंने बहुतेरी सभाओं में भाषण दिये हैं और मैं समझता हूं कि 
यहां की आधी आबादी ने मेरी बातें सुनी हैं। मैंने लोगों के जोरदार उत्साह का अनुभव किया 
है और इससे मुझे अपने काम में ताक़त का अनुभव हुआ है। 


१५. ट्रेड यूनियन ओर कांग्रस' 

इस सूबे से वापस जाने से पहले मज़दूरों के मसलों के वारे में आपसे कुछ बातें कहने का 

मुझे यह जो मौक्रा मिला है, मुझे इससे ख्‌ शी हुई है, क्योंकि यह बहुत वड़ा मसला है और इसका 
-महत्व बढ़ता जा रहा है। दरअसल, किसानों और मजदूरों के मसले तथा हिंदुस्तान के दीगर 
मसले एक ही मसले के हिस्से हैं, यानी गरीबी और वेरोजगारी के ये दो मसले अजीब मसले हैं, 
“जो अपने दायरे में सबको समेट लेते हँ- किसान, मजदूर, कारीगर, दुकानदार, व्यापारी, लग- 
भग हर किसी को । हम इनसे कंसे छुटकारा पा सकते हैं ? मजदूरों के रूप में आप जानते हैं कि 
आप अपनी ताक़त और अपने संगठन को बढ़ाये विना इनसे छुटकारा नहीं पा सकते । सिफ़ यही 
एक रास्ता है । इसलिए आपका एक ही काम है कि आप अपनी संगठित ताक़त को विकसित करें। 


दड की की संगठित ताक़त हैं, किसान संगठन किसानों की संगठित ताक़त है और 
8.6” राष्ट्र आंदोलन सियासी ताक़त छीन लेने के लिए गुलाम मुल्क की संगठित ताक़त है । यों, किसी 


हर _ १; रेल-मजदूरो को सभा में भाषण, तिरुचिरापल्ली, १६ अक्तूबर, १९३६ । 'द हिंदू', १७ अक्तूबर, १६३६ । 
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मुल्क का राष्ट्रीय आंदोलन, सियासी ताक़त छीनने के लिए, एक तरह से कितने ही वर्गों को समेट 
लेता है, ताकि उसके बाद हम ग़रीबी और बेरोजगारी के सवाल का मुक़ाबला कर सकें । 

यह बिलकुल सच है कि मजदूरों के संगठन का एक निश्चित दृष्टिकोण होता है और 
राष्ट्रीय आंदोलन का दृष्टिकोण पूरी तरह से वही नहीं होता, जो किसी ट्रेड युनियन का या 
किसान-संगठन का होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में मज़दूरों के अलावा दूसरे वर्ग भी शामिल 
होते हुँ । साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन को आजादी क्रायम करनी होती है । जरूरी तौर से मज़दूरों 


का भी यही मकसद होना चाहिए, इसलिए जहां तक वड़े मकसद आज़ादी का सवाल है, दोनों 


आंदोलनों को एक ही कशमकश का सामना करना चाहिए। 

मज़दूरों और राष्ट्रीय आंदोलन का सामान्य उद्देश्य हिंदुस्तान में स्वराज कायम करना 
है और दोनों के लिए यह आवश्यक और वांछनीय है कि वे सहयोग करें, क्योंकि मज़दूर उसी के 
ज़रिये अपने काम को भी सचमुच आगे वढ़ा सकते हें । आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कांग्रेस 
मजदूरो के लिए क्या करने जा रही है । यह एक महान जनतांत्रिक संगठन है, जिसमें सव तरह 
के लोग हैं, सव तरह के विचार हैं, लेकिन उन्हें एक-साथ बांधनेवाला सामान्य बंधन है भारत की 
'स्वतंत्रता हासिल करने की इच्छा । मैं यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस क्या फैसला करेगी । मुल्क 
की आवादी के ८० फीसदी किसान हैं और कारखाने के मजदूरों का अनुपात भी काफ़ी बड़ा है । 
कांग्रेस पर असर डालने का असली रास्ता उसमें शामिल होना है। कांग्रेस में शामिल होने का एक 
रास्ता और है और उसके वारे में अभी हाल ही में सलाह-मशविरा हुआ है और जल्दी ही उसके 
बारे में कुछ किया जायेगा। कांग्रेस कमेटियों को ट्रेड यूनियनों से निकट सहयोग रखना चाहिए। 
ऐसा ही स्थानीय, प्रांतीय और अखिल भारतीय सहयोग आज भी है, लेकिन शायद संगठित 
मजदूरों के लिए अपने कुछ प्रतिनिधि कांग्रेस कमेटियों में भेजना मुमकिन है । इन्हीं सारी बातों 
पर गौर किया गया है। मैं इस सवाल पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 
इस वात को याद रखें कि आज हिंदुस्तान में मजदूर आंदोलन के लिए यह लाज़िमी है कि वह 
राष्ट्रीय आंदोलन पर अपना पूरा जोर डाले और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो । अगर मज़दूरों 
ने हिचकिचाहट दिखलाई और ऐसा नहीं किया तो उनके आंदोलन का दम घुट जायेगा और वह 


सियासी आज़ादी की उस प्रबल भावना से फ़ायदा न उठा सकेगा, जो मुल्क को ताक़तवर वना 


रही है। 

राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने और उसका समर्थन करने के बावजूद ट्रेड यूनियनों को 
ट्रेड यूनियनों के रूप में, कांग्रेस से अलग, काम करना चाहिए । सियासी पहलू से उन्हें कांग्रेस का 
साथ देना चाहिए, लेकिन उनके सामने मजदूरों की मांगें हैं और उन्हें यूनियनों के रूप में काम 
_ करना चाहिए और उन मोर्चो पर लड़ना चाहिए । उन मुद्दों पर भी उन्हें कांग्रेस से काफ़ी समर्थन 
मिलेगा। कारखाने के मजदूरों का काम है कि वे ट्रेड यूनियन का काम चालू रखें, नयी यूनियनें 


बनायें और एक ताक्रतवर ट्रेड यूनियन संगठन क्रायम करें। हर कामगर को जानना चाहिए कि 


उसकी सारी ताक़त और सारा भविष्य यूनियन की ताक़त पर मुनहसिर है। ट्रेड यूनियन का 
संगठन जितनी मजबूती से होगा, वह मजदूरों की हिफाजत उतनी ही ताक़त के साथ कर सकेगी । 
ट्रेड यूनियनों का विकास इसलिए किया जा रहा है कि वे महान राष्ट्रीय संघ या संगठन बनें । 
दूसरा क़दम अंतर्राष्ट्रीय बनना होगा । 
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` बदक़िस्मती से ट्रेड यूनियन आंदोलन में फूट पड़ने से मौजूदा वक्त में मुल्क में मज़दूरों 
की हालत कमज़ोर हो गई है। आपके सामने रेलवे कर्मचारियों की छंटनी का सवाल भी है। 
इसका इलाज आपके हाथ है। मजदूरों को जो सबसे बड़ा सबक़ सीखना है, वह यह है कि सिफ़े 
उनकी संगठित ताक़त में ही उनकी कोई भी हिफ़ाजत छिपी है। सबसे पहले आपकी अपनी 
यूनियन को ताक़तवर होना चाहिए। हर रेलवे कामगर को आपके साथ होना चाहिए और आप 


सवमें एकता होनी चाहिए। जब तक आप में एकता नहीं होगी, आप कमज़ोर बने रहेंगे और . 


आपके मालिकान आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते रहेंगे । इसलिए आपको हिंदुस्तान में एक 
मज़बत और मिला-जुला मज़दूर आंदोलन खड़ा करना चाहिए । 2 3 

र ट्रेड यूनियन आंदोलन को कमज़ोर बनाने के लिए मालिकों ने जो यूनियनें बनाई ह 
आपको उनकी मुखालफ़त करनी चाहिए और उन्हें खत्म कर देना चाहिए । मैं सांप्रदायिक संघों 
की भी निदा करता हूं। काम और मशक्कत के मुतल्लिक मजदूर आंदोलन की बुनियाद एकता 
ही है। मैं नहीं समझता कि धमं, जाति या विश्वास से इसका क्या ताह्लुक़् है। अगर आप रेलवे 
के कर्मचारी हैं तो आपका धमं चाहे जो भी हो, आपका काम यूनियन में है। आपको इन चीजों 
से बचकर रहना चाहिए और समूचे हिंदुस्तान के लिए एक मज़बूत और संगठित मजदूर आंदोलन 
खड़ा करना चाहिए और उसमें उन सव लोगों को शामिल करना चाहिए, जो सिर्फ़ हाथ से ही 
नहीं, दिमाग़ से भी काम करते हों । सिद्धांततः वे अब भी उसमें शामिल हैं। इस बड़े मज़दूर आंदो- 
लन को, राजनीतिक मंच पर, पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करना 
चाहिए, ताकि हम मौजूदा आंदोलन के साथ-साथ वरतानवी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक 
मिला-जुला और अभेद्य मोर्चा खड़ा कर सके और हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई जारी रख सक 
और जल्दी ही आज़ादी हासिल कर सके । 

संगठित मजदूर सारी दुनिया में समाजवाद के हिमायती हैं। मैं मानता हूं कि आप भी 

समाजवाद के हामी हैं। आज आप समाजवाद नहीं ला सकते, क्योंकि गुलाम मुल्को में समाज- 
वाद नहीं क्रायम हो सकता । जो लोग समाजवाद में यकीन रखते हैं, उन्हें उसकी विचारधारा 
का प्रचार करना और लोगों को उसके अनुकल वनाना चाहिए और इस तरह जमीन तैयार 
करनी चाहिए ताकि भविष्य में समाजवाद को लागू किया जा सके, क्योंकि सिफ़ समाजवाद में 
ही मजदूर अपना-आपा पा सकेंगे और एक राज्य का निर्माण कर सकेंगे और तमाम शोषणों से 
मुक्त हो सकेंगे । 


१६. पुदुकोद्टा में स्वागत 
$ एक ही तरह की घटनाएं अगर लगातार दुहराई जाती रहेँ तो आदमी किसी क़दर थक जा 
सकता है। खुशक्रिस्मती से पुदुकोट्टा ने कुछ नयापन पेश किया है, जिसने हमें उस लीक से बाहर 


१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, १६ अक्तूबर, १६३६ । 'द हिंदू, १६ अक्तूवर, १६३६ । 'एट्टीन मन्थ्स इन 
इंडिया' में दुवारा छपा, (इलाहाबाद, १९३८), पु० ५८-६० । जवाहरलाल पुदुकोट्टा से, जो उस समय एक 
देशी रियासत थी, १५ अक्तूबर, १९३६ को गजरे थे । 
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निकाला है। जव हम लोग पुदुकोट्टा के नजदीक पहुंचे तो मैंने देखा कि पुदुकोट्टा की फौज की एक 
टुकडी व्यूहवद्ध सडक पर खड़ी है। मुझे दिलचस्पी हुई । कुछ और आगे फ़ौज की एक बड़ी टुकड़ी ने 
सड़क पर कव्जा कर रखा है। मुझे और दिलचस्पी हुई । इसलिए मैं कार से उतर पड़ा और मैंने 
किसी से पूछा, जो शायद पुलिस का सबसे वडा अफ़सर या फील्ड मार्शल हो सकता था, कि यह 
सब क्या है! क्या यह फौज की जंगी तैयारियां हैं या पुदुकोट्टा स्टेट पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
का असर पड़ा हे? क्या यह आनेवाले संकट की तैयारी है या किसी बलवे का खतरा है? भुझे 
बताया गया कि मेरे लिए रास्ता साफ़ रखने के वास्ते फ़ौज की आमद हुई है ताकि भीड़ की वजह 
से मुझे परेशानी न हो । बेशक, पुदुकोट्टा स्टेट की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का 
यह वड़ा नाजुक सम्मान था, जिसकी मुझे आदत नहीं है। अव तक सव तरहके लोगों और भीड़ों ने 
मेरा जोरदार स्वागत किया है, लेकिन सड़क पर फ़ौज के जवानों की क़तार के बीच से ले जाया 

जाना वाइसराय-जेसा अनुभव था, जो मुझे इससे पहले नहीं हुआ था । इसलिए मैंने सोचा कि जव 

मुझे मौक़ा मिल ही गया है तो इसका अच्छे-से-अच्छा इस्तेमाल करना बेहतर होगा और मैंने इस 

महान स्टेट के उस हिस्से को पैदल चलकर पार करने का फैसला किया । और इस तरह हम आगे. 
बढ़े, पुदुकोट्टा की फौज हमारे पीछे चली और मूक भीड़ एक ओर खड़ी रही । वेशक यह एक 
ख्‌शगवार दृश्य रहा होगा, जिसका मैं आदी नहीं था। हम लोग एक मील के लगभग चले होंगे 

कि वक्त की कमी की वजह से मुझे फिर कार पर लौटना पड्डा । इस तरह पुदुकोट्टा की फौज से 

मैंने विदा ली और हम त्रिचिनापल्‍ली की ओर बढ़ चले । 

यह घटना अर्थ-पूर्ण है । इससे यह पता चलता है कि रजवाड़े किस तरह काम करते हैं, 

खास तौर से वे, जिनका इंतज़ाम कमोवेश ब्रिटिश हाथों में है। मैं समझता हूं कि पुदुकोट्टा के 

शासक नावालिग्र हैं और वहां का इंतज्ञाम वरतानवी कब्जे मे है । मैं बड़ी तेज़ी से उस रियासत 
से गुज्जर रहा था, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उसे बरबाद कर सक्‌ं। रियासत के 

अधिकारियों की कारंवाई के बिना मैं कहीं भी विलकुल न रुकता, लेकिन वे हर तरह की घटना 
के अंदेशे से डरे हुए थे और उन्होंने वही काम किया, जिसे मैंने वक्त की कमी की वजह से न किया 
होता । उन्होंने पूरी रियासत में तहलका मचा दिया और मेरे रास्ते की ओर लोगों का ज्यादा-से- 
ज्यादा ध्यान खींचा, जो कि यों न हुआ होता । जहां तक मेरा ताल्लुक है, उनकी सीमा में पड़ने- 
वाले रास्ते में फौजी इंतज़ाम के ज़रिये उन्होंने मेरा जो स्वागत किया, उसके लिए मैं रियासत के 
अधिकारियों का आभारी हूं । मैं समझता हूं कि इन्कलाबी कारवाई के तौर पर रियासत में मालाएं 
पहनाने पर ख़ास पावंदी लगी हुई थी, जिससे शासन का सारा तानाबाना विखर सकता था। 

शायद वह तानावाना इतना कमज़ोर है कि फूंक मारने से उड़ जा सकता है। इसी वजह से इतनी 


जबर्दस्त एहतियात वरती गई थी । 
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१७. तमिलताडु को विदा-संदेश' 


तमिलनाडु के लोगो ओर महिलाओ, 
पिछले दो हफ्तों से मैं आपके सूबे में इधर से उधर फिरता रहा हुं । मैं आपके कई मशहूर 
नगरों और बहुत-सारे गांवों में गया। मैंने सैकड़ों सभाओं में और मर्द-औरतों के बहुत बड़े हुजूम 
के बीच भाषण दिये । इन दो हफ्तों में हम लोग साथ-साथ रहे, हमने एक-दूसरे को देखा और 
शायद हम एक-दूसरे को उयादा बेहतर समझ सकने के लायक़ वने । र के 
और अव मैं उत्तर की ओर वापस जा रहा हूं और जाते हुए मेरे दिमाग़ में अनगिनत यादों 
की भीड़ लगी हुई है--उमड़ती हुई भीड़ों की यादें, पागलपन की सीमा 0 छ्ते हुए उत्साह की 
यादें और चमकती हुई आंखों की और उनसे झांकती अनकही प्रतिज्ञाओं की याद । 
मैं आपके पास कांग्रेस का संदेश लाया था। वह संदेश आपके लिए नया नहीं है, फिर 
भी आपने अपने शानदार ढंग से कांग्रेस के लिए और मुल्क की आज़ादी के लिए नये सिरे से 
वफ़ादारी जाहिर की। व्यक्ति आते और चले जाते हैं, लेकिन उद्देश्य बना रहता है और हमें 
एकता के सामान्य सूत्र में वांधता है । अपने इस सफ़र के दौरान मेरे साथ इस एकता की भावना 
बराबर बनी रही थी, यह भारत की एकता है, जो उन बंटवारों और शिकंजों को तोड़ने की 
कोशिश कर रही है, जो आज हमारी तक़दीर बन गई है। मैं यह भूल गया था कि मैं उत्तर के 
अपने घर से बहुत दूर दक्षिण में हूं । महत्व सिर्फ़ एक ही बात का था, हिंदुस्तान की आज़ादी का, 
और अपनी इस दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम सभी साथी कंधे-से-कंधा मिलाकर लड़ 
रहे हैं । हमारे दिलों में हिंदुस्तान के लिए प्यार भरा हुआ था और हम उत्सुक और चितित होकर 
आज़ादी के वायदे की.ओर देख रहे थे। | 
और आज़ादी के इस प्यार के साथ ही सामाजिक आज़ादी का एक जज़्बा भी था, हमारे 
लोगों के शोषण का अंत करने की और एक न्यायपुर्ण व्यवस्था क्रायम करने की ख्वाहिश थी, जो 
गरीबी के वजूहात को और उस बहुत बड़ी और बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करेगी, जो हमारा 
दम घोट रही है। जो बहुत बड़ी भीड़ें मेरी बातें सुनने के लिए इकट्टी हुई थीं, ज़्यादातर नंगी थीं, 
वे गरीबी के मारे लोग थे, अपने खौफनाक बोझ से छुटकारा पाने के लिए तड़प रहे थे। और 
उनके और हमारे दिमागो में सियासी और समाजी आज़ादी आपस में धुलमिल गई थी। वे 


' भविष्य के दो पक्ष थे, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं । 


लेकिन इस तमाम शानदार उत्साह और अभिभूत कर देनेवाले प्यार को अनुशासित करना 
चाहिए, नहीं तो वे छोटी-मोटी बातों में अपने-आपको वरवाद कर देंगे । कांग्रेस ने इसके लिए 
कोशिश की और उसे काफ़ी कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन हमें और आगे जाना है और इस 
शक्ति तथा तेज को कांग्रेस के और भारत की स्वतंत्रता के काम में लगाना है । इसके लिए कांग्रेस 
को अपने संगठन को एक-एक गांव तक फैलाना होगा, जैसे वह अभी हाल में अपनी अपील भेज 
चुकी है, और हर जगह जनतांत्रिक ढंग पर काम करना होगा। नेतृत्व ज़रूरी है, लेकिन अधि- 


१. मद्रास में दिया गया संदेश, १८ अवतूबर, १६३६ । 'द हिंदू, २० अक्तूबर, १६३६ । 'एट्रीन मन्थ्स इन 
इंडिया! में दुवारा छपा, (इलाहाबाद, १९३८), पु० ५८-६० । 
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नायकवाद बुरा है, और बरतानवी हुकमत में हम पहले से ही इसके कारण काफ़ी मुसीवतें भूगत 
रहे हैं । 

कुछ जगहों में म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों को लेकर विवाद हुए थे।' 
उनमें से कुछ तो बेशक कांग्रेस-उम्मीदवारों के चुनाव में हुई ढील के कारण थे। ऐसे लोगों का 
चुनाव हुआ, जिनमें कांग्रेस की भावना नहीं के बराबर थी और जो आगे चलकर बड़ा खेल नहीं 


खेल सकते थे और कभी-कभी तो वे अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ बैठते थे। उस राह में खतरा होता . 


है। अगर हम मिक्रदार की तलाश में अच्छाइयों में कमी करेंगे तो हमारी ताक़त कम होगी और 
हमारे आदश घुंधले पड़ जायेंगे । इसलिए, चाहे जो भी हो, हम अपने आदशों को नहीं झुका 
सकते । 

हमारी सभाओं में औरतें आश्चयंजनक तादाद में आई। इससे यह साफ़ जान पड़ता था 
कि किसी हद तक वे भी सियासी तौर.पर जाग उठी हैं। उनमें यह जागरण देखकर मुझे खुशी 
हुई थी, क्योंकि इस राष्ट्रीय और सामाजिक संघर्ष में उन्हें अपनी पुरी भूमिका निभानी चाहिए। 

हमारे सामने बड़े-बड़े मसले हैं। उन्हें हल करने के लिए हमें खुद बड़ा बनना पड़ेगा। 
हम छोटी-छोटी या दोयम दर्ज की बातों को अपने दिमाग्र में पहली जगह नहीं दे सकते। 

आपने मुझ पर जो प्यार बरसाया है, उसके लिए मुझे गहरा आभार प्रकट करना चाहिए 
था । लेकिन वह प्यार कांग्रेस के लिए था, क्योंकि कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में मैं कांग्रेस का ही 
संदेश लेकर आया था । उस संदेश को याद रखिए और यह भी याद रखिए कि सच्चे उत्साह से 
काम करने की लगन पैदा होती है- कांग्रेस के झंडे के नीचे मिल-जुलकर अनुशासित ढंग से काम 
करने की लगन और कांग्रेस के मक्रसद को आगे बढ़ाने की लगन । 

अब मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन इस दोरे को मैं बहुत असे तक याद रखूंगा और तमिल- 
नाडु के साथियों का संदेश दूसरे हिस्सों और दूसरे लोगों तक पहुंचाऊगा । 


२.. जवाहरलाल ने तिरुचिरापल्ली म्यूनिसिपैलिटी से अभिनन्दन-पत्न लेना अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि 
म्युनिसिपल चुनावों में उसके कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने, जिनमें चेयरमैन भी शामिल थे, कांग्रेस के 
आधिकारिक उम्मीदवारों का विरोध किया था और कांग्रेस के निदेश के वावजद चेयरमैन ने इस्तीफ़ा 
देने से इन्कार कर दिया था । 


१८. आंध्र के दोरे को छाप 
आंध्र में बिताये गये तीन दिन शायद ही किसी को इस लायक़ बनाने के लिए काफ़ी हैं 
कि वह ज्यादा कुछ कह सके । लेकिन इन तीन दिनों में ही मुझे इस वात का पता लग गया है कि 
तमिलनाडु की तरह आंध्र के लोगों में भी कांग्रेस के लिए जोरदार उत्साह है। 
तमिलनाडु में मैंने समाजवादी विचारों के प्रति काफ़ी सहानुभूति देखी थी, जो मुझे दिये 
गये अभिनंदन-पत्नों में जाहिर की गई थी । यहां, आंध्र प्रदेश में, वह और ज्यादा दीख पड़ती 


१, समाचार-पत्नों को भेट, विजयवाड़ा, २० अक्तूबर, १६३६ । “द हिदू, २१ अक्तूबर, १६३६ । 
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है। इत समाजवादी विचारों के पक्ष में किसानों और नौजवानों ने अपनी राय जाहिर की है। मैं 
नहीं जानता कि उनमें से बहुतों ने उन विचारों को ठीक-ठीक समझा भी है या नहीं। फिर भी 
इससे लोगों के जोश का पता चलता है। आंध्र-प्रदेश में किसानों के संगठन की वात जानकर भी 
मुझे खुशी हुई है और ऐसा लगता है कि ये संगठन किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हें । ऐसे 
किसान-संगठन न सिर्फ किसानों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए आंदोलन करने में, बल्कि स्वराज 
के बड़े उद्देश्य के लिए भी सहायक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन रैयत समितियों और कांग्रेस 
कमेटियों के बीच पूरा सहयोग रहेगा । | 
गुंट्र में किसी नौजवान समाजवादी के अति उत्साह से एक छोटी-सी घटना हो गईं, जो 
अपने-आपमें महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे, वहां मोजूद लोगों के दिमाग़ों में, हो सकता है, कुछ 
गलतफहमी भी पैदा हो गई हो।' वह घटना ज़ाहिरा उसके अति उत्साह की वजह से हुई और 
मुझे यक्नीन है कि उसका इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं था कि समाजवादियो को इस वात 
का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें और लोगों को अपनी विचारधारा के अनुकूल बनाना चाहिए | 
गलत वक्‍त पर अपनी बात पर ज़ोर देकर लोगों को नाराज़ कर देने से समाजवाद की सेवा नहीं 
होती। बहरहाल, वह घटना तो हो गई और मुझे उम्मीद है कि सव लोगों में पूरा सहयोग 
रहेगा। । 

४ मैं समझता हूं कि प्रांतीय सरकार के ज़रिये समाजवादी कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ वाक्रायदा 
एक अभियान चलाया जा रहा है और ज़ाहिर है कि समाजवादी विचारों को दबाने के खयाल से 
उनमें से कुछ के ख़िलाफ़ मुकदमे चलाये जा रहे हँ । वेशक इस तरह से ऐसे विचारों को दवाया 
नहीं जा सकता, लेकिन यह ज़रूरी है कि सभी कांग्रेसवाले समझें कि किसी एक गुट या एक तरह 
के विचारों को दबाने के बाद दूसरे गुटों और दूसरी तरह के विचारों को भी दवाने की कोशिश 
होगी । इसलिए हम सबको मिल-जुलकर रहना चाहिए और नागरिक स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय 
मुक्ति के दृष्टिकोण से इस तरह के तमाम जाती तौर पर लोगों और विचारों को दबाने पर 
एतराज़ करना चाहिए। 

मुझे अफ़सोस है कि आंध्र-प्रदेश में मैं सिफ तीन ही दिन रुक सका । यह क्षेत्र मुझे आक- 
बित करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां बहुत बढ़िया लोग और बहुत बढ़िया उत्साह है । मैं 
चाहता हूं कि मैं ज्यादा वक्‍त तक यहां ठहर सकता, लेकिन अभी यह मुमकिन नहीं है। आंध्र-प्रदेश 
के अपने सभी साथियों और कार्यकर्ताओं को मैं खैरबाद देता हूं। मुझे यक्नीन है कि वे अपने छोटे- 


मोटे मतभेदों को भुला देंगे और कांग्रेस के महान आदश पर जमे रहेंगे। अगर वे ऐसा करेंगे तो 
तमाम मुखालफ़त व्यर्थ हो जायेगी । के 


. २. १६ अक्तूबर को गुंटूर की एक सार्वजनिक सभा में अपने को समाजवादी घोषित करनेवाले एक युवक ने 


जवाहरलाल के भाषण में वाघा डाली थी । 
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१६. युद्ध-विरोधी दिवस 


लखनऊ कांग्रेस ने लडाई के खतरे की ओर मुल्क का ध्यान खींचते हुए और उसके बारे 
में जिस नीति का पालन करना चाहिए उसकी एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक प्रस्ताव 
पास किया था । उसके बाद से वह खतरा नजदीक आता जा रहा है, बादलों ने क्षितिज को ढक 
लिया है और खूनी तथा खोफ़नाक लड़ाई अधर में लटक रही है । अभी ही यूरोप में हथियारबंद 
लोगों के क़दमों और आसमान में उडते हवाई जहाज्ञों और वमवारों के बहुत बड़े वेडे की आवाज़ 
सुनी जा सकती है। हर मुल्क की सरकार बेचैनी के साथ उस लड़ाई की तैयारियां कर रही है, 
जो लाजिमी जान पड़ती है। हम दुनिया की इस जबर्दस्त और मगलूब करनेवाली हक़ीकत को 
नहीं भूल सकते, जिसकी अहमियत उस कांस्टीट्यूशन ऐक्ट और चुनावों से कहीं ज्यादा है, जिसमें 
हमारा इतना ज्यादा ध्यान लगा हुआ है। हमारा और सारी दुनिया का भविष्य इससे जुड़ा हुआ 
है, इस वात को हम अपने को खतरे में डालकर ही भूल सकते हूँ । 

` बहुत-से मुल्को में युद्ध-विरोधी दिवस मनाने का रिवाज है । पहले कुछ प्रांतीय कांग्रेस 

कमेटियों और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ओर से हमारे अपने मुल्क में भी युद्ध-विरोधी दिवस 
मनाया जा चुका है । लेकिन मामले की अनिवार्यता और अत्यधिक महत्व का तकाज़ा है कि उसमें 
ज्यादा दिलचस्पी ली जाये और उसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मनाया जाये, ताकि हम भूल न सके । 
इसलिए मेरा सुझाव है कि सारे मुल्क में ११ नवंवर, विराम-संघि दिवस, युद्ध-विरोधी दिवस के 
रूप में मनाया जाये और शाम को सभाएं की जायें। इन सभाओं में युद्ध के ख़तरे से ताल्लुक्र 
रखनेवाला लखनऊ कांग्रेस का प्रस्ताव पढ़ा जाये और उसे स्वीकार किया जाये । 


१, समाचार-पत्नों को ववतव्य, इलाहाबाद, २६ अक्तूबर, १६३६ । 'द ट्रिब्पून, ३१ अक्तूबर, १९३६। , 


२०. एन० जी० रंगा को 
३१-१०-१९३६ 
प्रिय रंगा, Fs काडी. 

२३ अक्तूबर के आपके पत्र के लिए धन्यवाद । तीन दिनों तक आंध्र म रहकर मेरे मन 
में यह निश्चित धारणा बनी कि आंध्र के किसान जागरूक हैं और उनमें वग-चेतना है। मेरा 
खयाल है कि आप और आपके सहयोगी किसानों के वीच जो काम करते रहे हुँ, किसी हृद तक 
यह उसी की वजह से हे । 

१. अ० भा० काँ० क० फ़ाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू) (१)/१६३६, पृ० १८३, ने० स्मा० सं० पु०। 

२. (जन्म १६००); भारत किसान सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष, १६३५; लोकसभा के सदस्य, १६५७- 
७०; १९५६ में कांग्रेस से इस्तीफा देकर स्वतंत्र पार्टी में सम्मिलित हुए; ओर वाद में उसके अध्यक्ष 
बने; १६७२ में फिर कांग्रेस में आये; अनेक पुस्तकों के लेखक, जिनमें 'पेजेट्स ऐंड कम्युनिज्म' और 
“दुबाइ स वल्ड पीस' भी हैं । 
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आपने कांग्रेस वकिंग कमेटी और पालियामेंटरी कमेटी के वारे में जो-कुछ कहा है, उसके 
वारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि वह बड़ी लंबी वहस हो जायेगी ।' { लेकिन मैं 
चाहता हूं कि आप यह समझें, जैसा कि मैं समझता हूं, कि इस मुल्क में ऊपरी तबक़े में चाल- 
वाजी से या कमेटियों पर कब्जा करके समाजवाद का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसकी 
बुनियाद और ज़्यादा ठोस होनी चाहिए। इस या उस कमेटी में समाजवादियों को शामिल करने 
से ज्यादा मेरा सरोकार इस ठोस बुनियाद से है । दूसरी वात यह कि समाजवादियों को अभी 
कांग्रेस के मध्यवर्गीय प्रगतिशील तत्वों को बहुत बड़ी तादाद में अपनी ओर मिलाना है । अगर 
सही ढंग से उनके पास पहुंचा जाये तो वे बहुत काम के साबित हो सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूं 
कि अक्सर उनके पास सही ढंग से पहुंचा नहीं जाता । वे सिं झुंझलाते हैं । 

आपके सुझाव के मुताबिक किसी ख़ास पत्रिका के लिए अपील ज्ञारी करना मेरे लिए 

मुश्किल है । अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया है। हू 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


३, २३ अक्तूबर के अपने पत्त में रंगा ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया था कि जवाहरलाल ने वकिंग 
कमेटी और ऑल इंडिया पालियामेंटरी कमेटी में ज्यादा समाजवादियों को मनोनीत नहीं किया था । 

४. रंगा ने जवाहरलाल से अनुरोध किया था कि वह तेलुगू पत्रिका 'वाहिनी' की आथिक सहायता के लिए 
अपील निकालें, ताकि वह सरकार को जमानत दे सके । 


२१. कांग्रेस और विश्व-संकट' 
आज सवेरे जब मैं कलकत्ता के इस विशाल नगर में पहुंचा तो आपने किस हैसियत से 
मेरा स्वागत किया, यह मैं नहीं जानता । मुझे,अचरज है कि उस शानदार और बेइंतिहा स्वागत 
को और अभिभूत कर देनेवाले प्यार के उस प्रदर्शन को मैंने किस हैसियत से मंजूर किया मैं 
जानता हूं कि आप अपने लोगों में से जिन्हें पसंद करते हैं, उन पर प्यार उंडेल देना आपकी आदत 
है और जब आप किसी को प्यार देते हैं तो वहुतायत से देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे अचरज है 
कि आपने किस हैसियत से मेरा यह स्वागत किया है । संयोग से आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
का अध्यक्ष हु । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी चीज़ है, जिसके लिए आपको, मुझे और हम 
सभी को गर्व हे और जिसका हम सभी आदर करते हैं। और यह उचित ही है कि आप उसके 
अध्यक्ष का सम्मान करें, भले ही जाती तौर पर उसमें, उस पद के योग्य गुणों का अभाव हो । 
ना मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूं । हमारी यह कांग्रेस इस मुल्क में अनूठी पार्टी बन 
गई है। 


0 
क 


2 १. कलकत्ता की आम सभा में भाषण, ५ नवंबर, १६३६ । 'अमृतबाज्ञार पत्िका', ६ नवंबर, १६३६ । 
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यह एक महान और शक्तिशाली संगठन है और अगर मैं उसके अध्यक्ष की हैसियत से 
यहां आकर आपसे वाते करता हूं तो मैं कांग्रेस के अधिकार और सम्मान के साथ बोलता हं । मैं 
झुंककर वातं नहीं करता, क्योंकि मैं एक महान और शक्तिशाली संगठन का प्रतिनिधित्व करता 
हु, जो भारत की इच्छाओं, पीड़ाओं और भावनाओं का और स्वतंत्र होने की भारत की इच्छा 
का दर्पण वन गया है। मुझे अभिमान है कि मैं इस संगठन से संबंध रखता हूं। इस संगठन के अपने 
सहयोगियों, मर्द और औरतों, के लिए मुझे अभिमान है, जिन्होंने पिछले कई वरसों में कंधे-से-कंधा 
मिलाकर लड़ाइयां लड़ी हैं। अगर मैं आपके पास आता हूं और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आपसे 
वातं करता हूं तो मैं अपनी जाती हैसियत से, आपके एक पुराने साथी के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति 
के रूप में आता हूं, जिसने आपके सुख और दुःख में हिस्सा लिया है; और मैं जैसा आदमी हूं, मैं 
चाहुंगा कि आप मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बजाय अपने साथी के रूप में ही 
ग्रहण करें । 

मुझे लगता है कि अपने मुल्क के मसलों पर ग्रौर करते हुए हम अक्सर इन मसलों की 
बुनियादी पृष्ठभूमि को भूल जाते हैं। हम लोग उन प्रबल विश्व-समस्याओ को भूल जाते हैं, जो 
विश्व-क्षितिज को ढकती जा रही हँ । अव अगर हम यह सोचे कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे 
हैं जो तेज़ी से वदल नहीं रही है, जो कमोवेश एक जगह ठहरी हुई है, जहां हम छोटी-छोटी वातों 
और दोयम दजे के मसलों के बारे में सोच सकते हैं तो वात दूसरी है। लेकिन जब एक तबाही 
हमारा इंतज़ार कर' रही हो, उस वक्‍त छोटी-छोटी या दोयम दज की बातें सोचना हमारी ना- 
समझी कही जायेगी। दो या तीन साल पहले एक महापुरुष ने कहा था कि आज की तरह कां 
इन्कलाबी वक्त दुनिया की तवारीख में पहले कभी नहीं आया था। ऐसा वक्‍त, जो पिछली बड़ी 
लड़ाई के बाद से मौजूद है । दुनिया में होनेवाली घटनाओं के असर से हम बच नहीं सकते । हमें 
उनके मुक्कावले के लिए तैयार रहना होगा, ताकि या तो हम उन्हें रोक दें या उनसे फ़ायदा 
उठाये । 


हिंदुस्तान की और दुनिया की परिस्थिति का यही बुनियादी तत्व है। शायद आपको यह ` 


जानकर अचरज होगा कि आज मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक्र रखनेवाले छोटे-मोटे मसलो के बजाय 
स्पेन के मसलों के बारे में, स्पेन में जो खौफनाक बातें हो रही हैं उनके बारे में, ज्यादा सोचता हूं। 
मुझ पर स्पेन के मामलों को धुन सवार है। क्यों ? इसलिए नहीं कि स्पेन के किसी खास आदमी 
की तक़दीर से मेरा गहरा सरोकार है, इसलिए भी नहीं कि स्पेन की क्रिस्मत अधर में लटकी हुई 
है, वल्कि स्पेन की तक़दीर के साथ यूरोप को और यूरोप की तक़दीर के साथ सारी दुनिया की 
तक़दीर बंधी हुई है। मैं इस सबके संभावित परिणामों की बात सोच रहा हूं। मैं फासिस्टवाद 
की जबर्दस्त बाढ़, फ़तहमंद वाढ़ देख रहा हूं। इसलिए कि आज वह फ़तहमंद है, हम लोग उसे 
आत्म-समर्पण नहीं करने जा रहे । यह एक ऐसी चीज़ है, जिससे हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, 
नतीजा चाहे जो भी हो। 

यूरोप के कुछ मुल्कों में फ़ासिस्टवाद की फ़तेहमंद बाढ़ को मैं गहरी आशंका की नजर से 
देखता हूं । जब मैं यूरोप के कुछ ऐसे मुल्कों को फ़ासिस्टवाद का शिकार बनते देखता हूं जो कमो- 
बेश जनतांतिक हैं या इंग्लेड-जेसे मुल्क को उसके साथ चोचले करते देखता हूं, गो वह यह ज़ाहिर 


करता है कि वह उसका विरोध कर रहा है या फ्रांस को एक कमज़ोर और ढुलमुल नीति अपनाते | 
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देखता हूं तो यूरोप के भविष्य के लिए मुझे डर लगता है । मैं इसलिए डरता हू कि मैं सोच नहीं 
पाता कि आखिर फासिस्टवाद को यूरोप में फ़तह हासिल होगी, क्योंकि वह वालू की भीत पर 
खडा है । 
भ्र आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस बहुत बड़ी तबाही की संभावना है, जो बड़ी तेज़ी 
से हमारी ओर बढ़ती जान पड़ती है । यह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह दो साल में आ सकती 
है, तीन साल में आ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा इसकी मीयाद नहीं बढाई जा सकती । इसके 
मुक़ाबले के लिए अपने को तैयार करने के वास्ते मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक रूपसे, यह काफी 
लंबा अर्सा होना चाहिए । राजनीति के बारे में, अर्थ-व्यवस्था के बारे में और सामाजिक मामलों 
में मेरे कुछ विचार हैं, किसी क़दर सुदृढ़ विचार । लखनऊ कांग्रेस में मैंने उन विचारों को ज़ाहिर 
किया था । लेकिन मुझे लगता है कि जो विश्व-संकट हमारे ऊपर आ पड़नेवाला सा उसे देखते हुए, 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमज़ोर वनाना मेरे लिए वाजिव नहीं है, क्योंकि सिफ़ उसी के 
ज़रिये हम इस मुसीबत का पुरअसर तरीक़ से मुक्कावला कर सकते हैं । आनेवाले विश्व-संकट का 
मुक़ाबला हम अलग-अलग नहीं कर सकते । हम यहां-वहां के छोटे-मोटे गुटों के ज़रिये उनका 
मुक्रावला नहीं कर सकते । | 
हिंदुस्तान का मसला बुनियादी तौर पर गरीबी और बेरोजगारी का मसला है। हर चीज 
इसी से पैदा होती है। मैं अपना पूरा मामला हिंदुस्तान की ग्ररीवी और मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज- 
गारी की बुनियाद पर रखने को तैयार हूं । आज हिंदुस्तान में इंसानी मसाला बड़ी तेज़ी से बरबाद 
हो रहा है । यह खोफ़नाक वात है । बंगाल ने अनिश्चित समय तक हज़ारों आदमियों को जेलों में 
बंद रखने का विरोध किया है । वह विरोध जायज़ है। उसकी वजह से बंगाल को जो असली 
चोट लगी है, वह जेहूनी गिरावट की चोट है । हमारे सामने जो मसले हैं, वे गरीबी और बेरोज- 
गारी के मसले हैं। और चूंकि हम उसका इलाज करना चाहते हैं, इसलिए स्वराज की बात 
सोचते हैं। जो भी हो, सियासी स्वराज की वात तो हम कुछ वक्त के लिए टाल भी सकते हैं, 
लेकिन जव माली हालत संगीन हो जाती है, जब लाखों-लाख लोग भूख से तड़पते हैं. तो इस मुद्दे 
को टाला नहीं जा सकता । हमें भूखों के लिए अन्न और वेरोजगारो के लिए काम का इंतजाम 
करना पड़ता है । 
कांग्रेस ने आनेवाला चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है और मैं समझता हूं कि मुल्क की 
मौजूदा हालत को देखते हुए,चुनाव लड़ने के सिवा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैं चाहता 
हुं कि यहां पर मौजूद आप सभी लोग यह याद रखें कि जहां तक नये क़ानूंन का ताल्लुक है, उसके 
प्रति कांग्रेस का सारा रुख बेहद नापसंदगी का है और जहां तक जल्दी हो सके, वह उसे ख़त्म कर 
देना चाहती है। कांग्रेस इस क्रानून के साथ तनिक भी सहयोग नहीं करना चाहती । फिर भी हमने 
ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है । यह कोई बेमेल बात नहीं है सिवा इसके कि चुनाव लड़ने के 
लिए हमें अपना पलड़ा कुछ झुकाना होगा और किसी हद तक सहयोग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। 
इसमें यह खतरा तो है, लेकिन हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। और आज मुल्क में क्या हालत 
है? हमारे यहां ताक़त के दो गुट हैं। एक को वामपंथी और दूसरे को दक्षिणपंथी कहा जा 


. सकता है। उनमें से एक किसी हृद तक सरकार का साथ देने का हामी है और दूसरा सरकार से 


कोई ताल्लुक रखने के बिलकुल ख़िलाफ़ है। यह विचारों का संघर्ष है। विचारों के इस संघर्ष को 
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हम कांग्रेस में भी देखते हैं । कांग्रेस मुल्क का प्रतिनिधित्व करती है, लिहाज़ा मुल्क में विचारों का 
जो संघर्ष है, वह उसका भी प्रतिनिधित्व करती है । राजनीति चाहे जितनी अतिवादी हो, हमेशा 
एक ही चीज़ करते जाने की, हमेशा अटल शतृता का रुख वनाये रखने की बात करना वाहियात 
है। हमें खास परिस्थितियों के लिए नीति-निर्धारण करना पड़ता है । 

तो कांग्रेस ने चुनावों के लिए उम्मीदवार खड़े करने की हालत मंजर कर ली है। लेकिन 
मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्न में यह बात बिलकुल साफ़ कर दी 
है कि वह संविधान को रद्द करने के लिए कौंसिलों में जाना चाहती है गो कि बड़े मसलो के 
मुक्कावले में सोचने पर चुनाव का यह मुद्दा बहुत बड़ा नहीं लग सकता, फिर भी जव हमने चुनाव 
लड़ने का फैसला कर लिया है तो हमें उसमें अपनी पूरी ताक़त लगा देनी चाहिए । जब मैं आपसे 
काँसिलों में जाने की वात कहता हूं तो मैं उन लोगों को भेजने की बात कहता हूं, जो वहां जाकर 
लड़ं। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप याद रखें। यह बहुत महत्व की वात है । यह जरूरी है 
कि कांग्रेस के उम्मीदवार असली कांग्रेसी हों। उनका चवन्निया सदस्य होना ही काफी नहीं है, 
उन्हें ऐसा होना चाहिए, जिनके पुराने रिकार्ड से यह ज़ाहिर हो कि चाहे जो भी हो, वे आजादी 
की लड़ाई में डटे रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह बात याद रखें कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार 
कौंसिलों में जायेंगे, वे अपनी ज्ञाती हैसियत से नहीं, बल्कि कांग्रेस की कुछ उन पॉलिसियों के 
झंडाबरदार की हैसियत से जायेंगे, जिन्हें कांग्रेस ने मंजूर किया है। अगर आप कांग्रेस की उन 
नीतियों का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करना आपका फ़्जं है; आप 
किसी और का समर्थन नहीं कर सकते । आखिरी मुक्काबला कांग्रेस और सरकार के गिर्द मंडराने- 
वाली ताक़तों के वीच होगा । जव मैं कांग्रेसजनों को बात करता हूं तो किसी सांप्रदायिक गुट को 
तस्लीम नहीं करता । मेरा मतलव कांग्रेसजनों से होता है--हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों से, 
हर किसी से । अभी पिछले दिनों मैंने अख़वारों में देखा था कि श्री जिन्ना ने कहा है कि विधान- 
मंडलों में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार कांग्रेसवालों से सहयोग कर 'सकते' हैं । जिन्ना के प्रस्ताव 
के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं 'सकनों' और 'लेकिनों' को नहीं चाहता मैं 
लड़ाकों को चाहता हुं । जहां तक हम लोगों का ताल्लुक़् है, हम सिफ़ कांग्रेसवालों पर ही भरोसा 
रखते हँ- कांग्रेसी हिंदुओं, कांग्रेसी मुसलमानों, कांग्रेसी सिखों पर । जहां तक आज़ादी की हमारी 
लड़ाई का सवाल है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज़रिये और सिफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
ज़रिये लडी जानेवाली है। हम किसी भी सांप्रदायिक गुट पर, वह चाहे जितना भी उदार जान 
पड़ता हो, भरोसा नहीं करेगे । 

सांप्रदायिक निर्णय के मुद्दे को अख़बारों में बहुत उछाला गया है । मैं इस बात से इन्कार 
नहीं करता कि यह एक ज़रूरी मसला है। मैं इस बात से भी इन्कार नहीं करता कि यह एक ऐसा 
मसला है, जिसका वहुत लोगों पर असर पड़ता है और हमें इस पर बड़ी संजीदगी से गौर करना 
चाहिए। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर गौर करते हुए भी आपको अंत- 
राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों के बड़े मसले को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए । इस मुल्क 
में बहुत थोड़े-से लोग हैं, जो उस निर्णय को पसंद करते हैं। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक् है, उसने 
इसके बारे में ज्यादा-से-ज्यादा जोरदार अल्फ़ाज़ में अपनी राय ज़ाहिर की है। और जब वक्त 
आयेगा तो कांग्रेस यह दिखाने से न चूकेगी कि इसके बारे में उसका क्या खयाल है । लेकिन हमें 
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इस मुद्दे को और सारे मसलों के आगे नहीं रखना चाहिए और इस तरह हे का र 
के असली मसलों की ओर से नहीं हटाना चाहिए । मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अप is क 
दौरान मैंने देखा है कि मध्यम वर्ग और किसानों के बीच काम करनेवाले क ने 
ही गुट इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि इस सांप्रदायिक निर्णय से उनका कोई भला नहीं ह्‌ 
है, बल्कि, इसके खिलाफ, आखिरकार यह उनके हितों के लिए नुकसानदेह साबित होगा । 2७ 
वे इस उलझन से उबरने का मौक़ा पाकर खुश होंगे। मैं उनसे का करूंगा कि ल 
खयाल रखते हुए सांप्रदायिक निर्णय पर गौरकरें। मैं यह नहीं चाहता कि वे इसे स जोक ) 
र क्योंकि अगर वे इसे सबसे आगे रखना चाहते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय तथा गरीवी और वे छ 
के मसले को भूल जायेंगे सांप्रदायिक मसले को हल करने का एक ही मुमकिन के है क 
वह अलग-अलग गुटों के सहयोग का है। मैं यह नहीं चाहता कि आप इससे यह न क 
की उम्मीद है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सभी बड़े नेता इस मामले सह पद 
और एक-दूसरे के गले मिलें । ऐसा होना मुमकिन नहीं जान पड़ता । अगर हमें अलग-अलग गुटों 
का पुख्ता सहारा मिले तो इस मसले को सुलझाना मुमकिन हो सकता है । अगर हम इसका ख़याल 
रखें तो सांप्रदायिक निर्णय का ख़ात्मा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे सबसे पहला च 
बना लें तो हम राजनीतिक आंदोलन के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे और बड़े मसलों की ओर 
से अवाम का ध्यान हटा देंगे। 


२२. गरीबी और 'संस्कृति ` 
आखिर हम एक गुजरती हुई पीढ़ी के लोग हैं। हम अपने दिन गुज़ार चुके हैं। जल्दी या 
कुछ देर में हम गुजर चुके होंगे । हम लोगों ने सवेरा लाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लगातार 
बनी रहनेवाली रात के दरम्यान हमने काम किया है, संघर्ष किया है। पिछले कितने ही वरसो में 
हमने जिनके साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर काम किया था, उनमें से बहुतेरे गुजर गये हैं। हममे से 
बहुत-से लोग, जो बच रहे हैं, उस सवेरे को देखने के लिए नहीं भी वच सकते हैं, लेकिन सवेरा 

आकर रहेगा। 

और जो लोग बच रहे हैं, उन्हें कम-से-कम उस रास्ते को रोशन बनाने के लिए मशाल 
जलाये रखनी होगी, जिससे हमें आगे बढ़ना है । उस मशाल को .ऊंचा उठाये रखना है। और मैं 
जानना चाहता हुं कि आपमें से कितने हाथ हैँ, मज़बूत हाथ,जो उस मशाल को ऊंचा उठाये रहेंगे ? 
पिछले बीस वरसो में हम बहुतेरी मुसीबतो से गुज़रे हैं, हमने त्याग किये हैं, तकलीफ 
झेली हैं। आप कह सकते हैं कि हम अपना काम नहीं पुरा कर पाये हैं। लेकिन, कुल मिलाकर, 
हमने खासा अच्छा काम किया है। सफलता को मापने के और भी तरीक़े हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्य 


4. कलकत्ता के विद्याथियों की सभा में भापण । ६ नवम्बर, १९३६ । 'अमुतबाजार पत्तिका', ७ नवंबर, 


___ १६३६। 
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हैं, जो ओर चीज़ों से कहीं ज्यादा ज़रूरी हैं । ये वीस बरस ऐसे वरस नहीं रहे हैं, जिसके लिए 
हिंदुस्तान को शमिदा होना पड़े । हमारे पास गवे करने की वहुत-सी वाते हैं । इस मुल्क में एक 
वड़े मक्रसद के लिए हमने काफी हिम्मत, अनुशासन और त्याग किया है । अगर आज़ादी हासिल 
करने में हमें कामयावी नहीं मिली है तो इससे क्या ? इसका यह मतलब नहीं है कि ये सारे वरस 
वेकार गये हैं । जो भी हो, ये गुज़ारी हुई बातें हैं। हर हालत में हम पहले की तरह इस मशाल 
को उठाये रह सकते हैं, और उठाये रहेंगे । लेकिन भविष्य में क्या होगा ? वक्त आने पर जब उस 
मशाल को, नौजवान मर्द और औरतो, आपके हाथों में देना पड़ेगा तो आप क्या करेगे ? आपसे 
मैं इन सवालों का जवाब चाहता हूं। मैं खूबसूरत अल्फ्राज बहुत सुन चुका हूं। मैं आपसे अपनी 
तारीफ़ सुनने के लिए यहां नहीं आया हूं। त्याग और सेवा की ये बातें वया हैं? मैं ऐसी बहुत 
बातें सुन चुका हूं। क्या आप लोग खुद उस इम्तिहान के लिए तयार हैं ? 
आप सांस्कृतिक सहयोग की वाते करते हैं। सांस्कृतिक सहयोग ? में इसे नहीं समझता। 
दिखावटी बातें बहुत हो चुकीं। जब आपके चारों ओर ऐसी खौफ़नाक मुसीबत है तो आप 
सांस्कृतिक सहयोग की वात करते हैं। इसमुल्क में संस्कृति कहां है? इस मुल्क में खोफ़नाकग्ररीवी 
है और आप संस्कृति की बातेंकरते हैं। मैं कहता हूं,यह मज़ाक है । संस्कृति में मेरा विश्वास है । 
मैं चाहता हूं कि लाखों-लाख लोगों में संस्कृति फैले, सिर्फ़ ऊपरी तबक़े के कुछ लोगों की संस्कृति 
मैं नहीं चाहता । क्या आप भारतीय मानवता की पीड़ा के ऊपर संस्कृति का निर्माण करने जा रहे 
हैं ? वह संस्कृति नहीं है । हमारे यहां संस्कृति का उत्कृष्ट और महान और पुराना इतिहास रहा 
है, लेकिन जल्दी ही उसकी जड़ें सूख गईं । क्यों ? क्योंकि वह ज़्यादा-से-ज़्यादा ऊपरी सतहों तक 
सीमित हो गई, क्योंकि उसने देश के जन-साधारण से प्रेरणा नहीं ली । 
आपने अपने अभिनन्दन-पत्न में खूबसूरत और लच्छेदार भाषा भरी है । हम लोग यह 
सब वहुत कर चुके । आजकल मुल्क के कुछ हिस्सों में इस वात को लेकर विवाद छिड़ा हुआ ह 
कि मुल्क की क़ौमी जबान हिंदी हो या उदू । हिंदी एक ऐसी जवान है, जिसे मुल्क में बहुत बड़ी 
तादाद में लोग बोलते हैं। लेकिन यह तब तक विश्व-भाषा नहीं बन सकती, जब तक यह अवाम . 
की जवान न बन जाये, जब तक यह अवाम के पास न जाये, अवाम की वोली न बोले और उनके 
विचारों और उनके मसलों के वारे में न सोचे। आपकी बंगला भाषा में यह परिवतेन कंसे आ 
गया ? इसलिए कि आपके यहां कलाकारोंकी तादाद काफ़ी हैऔर वही यह परिवर्तनले आये हूँ । 
वे जन-साधारण के संपर्क में हैं और अवाम की ज़बान जानते हैं। खूबसूरती जवान की सादगी से 
आती है, पांडित्यं प्रदशित करनेवाले बोझिल और भारी-भरकम शब्दों से नहीं । यह भाषा की 
सुन्दरता नहीं है । भाषा का सौन्दर्य उसके आकर्षण और उसकी सरलता में होता है । अगर आप 
संस्कृति की बात सोचते हैं, भाषा की बात सोचते हैं, तो जन-साधारण के पास जाइये, जो आपके 
पीछे हैं। जव तक आप उन्हें ऊपर नहीं उठाते, जब तक आप उनके साथ नहीं घुलते-मिलते 
संस्कृति और भाषा की आपकी बातों का कोई मतलव नहीं हे । 
मसला यह है कि आप हिंदुस्तान के गरीवी के मारे लोगों को कंसे उठायेगे। आप इस 
खौफ़नाक बेरोजगारी का अंत कैसे करेंगे, जिसने पहले से ही हमें नीचा बना रखा है, जो हमारे 
किसानों और मजदूरों के असाधारण कष्टों और अधःपतन का कारण बनी है और इस समय जो _ 
मध्य वर्ग के हमारे नौजवान मर्दों और औरतों पर हमलावर है। यह बढ़ते हुए लकवे-जेसी है। 
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अगर आप लकवे से पीडित किसी आदमी के पास जायें और उससे संस्कृति की वाते करें तो यह 
उसके किस काम आयेगी ? उससे आपको उसके रोग और उसके इलाज की वात करनी चाहिए। 
भूखे आदमी से संस्कृति के बारे में बात करने का क्या फ़ायदा ? वास्तविकता के रास्ते से सोचिये। 
अल्फाजो और जूमलों में अपने को न वहकने दें! में आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने 


संगठनों में, अपनी समितियों में, कम-से-कम सैद्धान्तिक रूप से ही, पूरी संजीदगी के साथ इन 


मसलों से भिड जायें, इन्हें हल्की बातें न समझें और जव मौक़ा आये तो व्यावहारिक रूप से उनसे 
निबटें। राजनीति के नक्कली खेल की तरह उनसे खिलवाड़ न कर । Me 
तें आत्म-बलिदान की बातें नहीं करता । आत्म-वलिंदान बहुत हो चुका | मैं चाहता हूं 
कि आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनें, छोटी और ओछी महत्वाकांक्षाओंवाले व्यक्ति नहीं, ऐसी 
महत्वाकांक्षाओंवाले व्यक्ति जो साहसिक काम करें, अपने देश का स्तर ऊंचा उठायें, जीवन के 
महान खेल में शामिल हों और जीवन को कुछ ऐसी चीज़ बनायें, जो उनकी और उनके देश के 
लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाये। अगर आप ऐसी ज़िंदगी जियेंगे, जैसी जीनी चाहिए तो आप देखेंगे कि 
जिंदगी के मामूली आराम-आसाइशों और छोटे सुख-साधनों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं । वही 
जीवन है--अनुभव से समृद्ध जीवन, उच्चतर संवेदनाओं से समृद्ध जीवन । 0 
भरे त्याग और सेवा की बातें मत कीजिए । मैंने यह इसलिए किया है कि मुझे इसमें सुख 
मिलता है । क्या आप समझते हैं कि मैं इस तरह की जिंदगी को छोड़कर क़ानून-की अपनी पुरानी 
जिंदगी की ओर मुड़ सकता हुं? मेरे त्याग की बातें करना कैसी नासमझी, केसी बेअक्ली है। मैं 
ऐसी ज़िंदगी इसलिए वसर करता हूं कि मुझे इसमें सुख मिलता है । 


२३. पूंजीवाद, सास्राज्यवाद ओर समाजवाद' 


गो कि मैं समाजवाद के वारे में बहुत बातें करता हूं और किसी-न-किसी तरह इसे अपने 
भाषणों में ज़रूर ले आता हूं, लेकिन आम तौर पर मैं इस सिद्धांत के वारीक मुद्दों की चर्चा नहीं 
करता । बहरहाल, मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि आप समाजवाद के बारे में मुझसे 
बहुत पांडित्यपूर्ण और वैज्ञानिक प्रवचन की आशा न करें। मैंने समाजवाद को उसके सिद्धांतों का 
काफ़ी अध्ययन करके समझने की कोशिश की है। वह मुझे अच्छा लगा और धीरे-धीरे मैं उसकी 
ओर बढ़ता गया । मैं बहुत दूर तक उसकी ओर बढ़ गया और अभी बढ़ता जा रहा हूं । और मैं 
नहीं जानता कि आज भी, किसी भी अर्थ में, मैं अपने को कट्टर समाजवादी कह सकता हूं, क्योंकि 
समाजवाद की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती है कि उसके बारे में किसी तरह की कट्टरता हो 
ही नहीं सकती । 
आप जानते हैं कि आधुनिक समाजवाद का संपूर्ण विचार काफ़ी नया है। पुराना समाज- 


१. कलकत्ता में कांग्रेस समाजवादियों के बीच भाषण, ७ नवंबर, १६३६ । “अमृतवाज्ञार पत्निका', ८ नवंबर 
१६३६ । 
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वाद केवल मानवतावाद था, न्याय और समता का और गरीबी से छुटकारा पाने तथा इसी तरह 
का एक अवास्तविक विचार । बेशक यह विचार उतना ही पुराना था जितना यह संसार। औद्यो- 
गिक क्रांति के आरंभिक दिनों में इसे अधिक प्रमुखता मिली । लेकिन जिसे आधुनिक या वैज्ञानिक 
समाजवाद कहते हूँ, वह माक्संवाद है । जब हम समाजवाद की बातें करते हैं तो हक्कीकी तौर पर 
वह मार्क्सवाद की वात होती है। दरअसल यह इतिहास को समझने की कोशिश की , गुजरी हुई 
घटनाओं से मानव-समाज को प्रभावित करनेवाले नियमों को समझने की कोशिश की, और उन 
नियमों को समझ लेने के वाद, उसकी मदद से वर्तमान को और भविष्य को भी--चाहे जितने 
भी अस्पष्ट रूप में--समझने की कोशिश की एक विशेष वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है। 
लेकिन इस विषय में माक्स महान प्रतिभाशाली था, इस हक़ीकत का जरूरी तौर से यह मतलब 
नहीं है कि उसने जो नियम निकाले, वे बुनियादी नियम हैं, जिन्हें हम चुनौती दे ही नहीं सकते । 
एक समाजवादी के रूप में उस किसी भी बात को मुझे चुनौती देनी चाहिए, जिसे मैं समझ नहीं 
पाता । हमें किसी विषय को समझने की इच्छा से ही उसके पास जाना चाहिए । 

कुछ लोग वर्गे-संघर्ष के मसले के बारे में बहुत परेशान हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि 
वे समझते हैं कि समाज वर्ग-घुणा और शत्रुता का प्रचार कर रहा है । वर्ग-संघर्ष की पूरी धारणा 
यह है कि आज की दुनिया, पहले ही की तरह वर्गों के संघर्ष पर आधारित है, किसी खास वगं 
का दूसरे वर्गों पर प्रभूत्व होता है। अगर यह हक़ीकत है तो हमें इसको मान लेना चाहिए। 
यह अचरज की बात है कि कोई व्यक्ति इससे इन्कार करता है । इस हक्कीकत को पहचानकर 
इससे छुटकारा पाने की कोशिश करना शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देना नहीं है। समाज- 
वाद का उद्देश्य है वर्गों को मिटाकर और केवल एक ही वर्ग रखकर वगं-संघषं को समाप्त 
करना । | 

आज का सारा सामाजिक ढांचा हिसा, संघर्ष और घातक प्रतियोगिता पर आधारित है 
और यह उसके साथ के तमाम दुर्गूणों को विकसित करता है। और जव लोग हमारे पास आते 
और हमसे कहते हैं कि मौजूदा ढांचे को छेड़ा न जाये, क्योंकि उन्हें डर होता है कि यह या वह 
आदमी उनके इस काम का विरोध करेगा तो इसका मतलब यह होता है कि मौजूदा व्यवस्था 
जिस हिंसा, घृणा और शत्रुता को जन्म देती है, वे उसे बनाये रखने के पक्ष में हँ । समाजवाद का 
मतलब है कि ऐसी शत्रुता, ऐसी घृणा और ऐसी हिसा नहीं होनी चाहिए । दुसरा विकल्प यह 
है कि हम मौजूदा व्यवस्था के सामने घुटने टेक दें और उसे स्वीकार कर लें। मासं के सारे 
विश्लेषण से पता चलता है कि समाज के विकास के साथ-साथ उसमें किस तरह परिवर्तन आता 
है । माक्स ने यह दिखलाना चाहा है कि आथिक पक्ष ही सबसे प्रबल पक्ष है । उत्पादन के साधनों 
पर नियंत्रण से उन्हें समुदाय के जीवन पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस तरह, 
उन्न दिनों, जब उत्पादन का मुख्य साधन जमीन था तो जमींदार सवसे प्रभावशाली वर्ग था । वह 
सामंतवादी युग था । स्वभावतः औद्योगिक क्रांति के साथ ही पश्चिमी देशों में ज़मींदार वगं पृष्ठ- 
भूमि में छिप गया । ज़मीन आज भी उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अव इसके और भी 
साधन हो गये हैं। 

पूंजीवाद का आज बड़ी तेज़ी से ह्लास हो रहा है। धनी होने के कारण इस या उस पूंजी- 
पति को कोसते फिरने का यह सवाल नहीं है । इक्के-दुक्के पूँजीपति या जर्मीदार को कोसने के 
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विचार के साथ हमारे यह समझने के विचार का कोई ताल्लुक नहीं है कि पूंजीवाद क्या है। जब 
हम पूंजीवाद पर प्रहार करते हँ तो हम किस पर प्रहार करते हैं ? 
अपने आधुनिक रूप में पूंजीवाद लगभग एक सौ वरस पहले आया और इसने उत्पादन 
के तरीक़ों से हैरतअंगेज काम किये, जीवन का स्तर ऊंचा किया और दौलत बढ़ाई । दुर्भाग्य से 
हिंदुस्तान में इसका वहुत कम लाभ मिला । लेकिन पूरी दुनिया के खयाल से, पूंजीवाद ने दुनिया 
की दौलत में बेहद बढ़ोतरी की । इसने दुनिया में अन्न की बढ़ोतरी की, इसने दुनिया के स्तर में . 
बहुत अधिक बढ़ोतरी की । हमें सिफ़े यह न समझना चाहिए कि पूंजीवाद हमेशा बुरा ही रहा 
हे । लेकिन यह अपना काम कर चुका, अब यह कोई उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा। पूंजीवाद की 
अच्छी बातों को बनाये रखना चाहिए, लेकिन उसे एक नये ढांचे में जोड़ देना चाहिए, ताकि वह 
समाज की नयी प्रणालियों का लाभ दे सके । पूंजीवाद ने धन के उत्पादन की समस्या तो हल कर 
दी, लेकिन वह उसके बंटवारे की समस्या हल नहीं कर सका। समाजवाद ही एकमात्र ऐसा 
विश्लेषण है, जो यह समझने में हमारी मदद करता है कि क्या-कुछ हो रहा है, एक ओर धन का 
जमाव और दूसरी ओर बेहद गरीबी क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षो का सामना हमें क्यो करना पड़ता 
है और नये ढंग का साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद के आधुनिक विकास के, कच्चे माल की 
'मांग के और बाज़ारों की मांग के साथ इसका संबंध है । जब हम साम्राज्यवाद-विरोध की वातं 
करते हैं तो ज्यादातर लोग उसे इंग्लैंड का विरोध समझते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि 
साम्राज्यवाद इंग्लैंड, फ्रांस या किसी दूसरे मुल्क से बहुत बड़ी और बिलकुल अलग चीज़ है । हमारे 
सामने अंग्रेजी साम्राज्यवाद है, फ्रांसीसी साम्राज्यवाद है, जापानी साम्राज्यवाद है । दरअसल ये 
एक ही तरह की चीज़ें हैं । लेकिन एक तरह की चीज़ होने के बावजूद वे अक्सर एक-दूसरे के साथ 
ठकराते रहते हैं। पहले उन्होंने दुनिया को विभाजित करने की कोशिश की । पहले उन्होंने कच्चे 
माल के लिए वाजार खोजने की कोशिश की और फिर वे आपस में टकरा गये । पूंजीवाद न सिर्फ़ 
बराबर बने रहनेवाले घरेलू संघर्षो की वुनियादपर टिका है, वल्कि इतने बड़े पैमाने परअन्तर्राष्ट्रीय 
संघर्ष पर टिका है कि अगली लड़ाई का अंत उस महान सभ्यता के विनाश के साथ होगा, जिसका 
निर्माण युरोपने पिछले कितने ही वर्षों में किया था । स्पेन में जो-कुछ हो रहा है, वह सारी दुनिया 
में हो सकता है । यह सब दुनिया में पूंजीवाद की वर्तमान प्रणाली का अनिवार्य परिणाम है। 
जहां तक हिंदुस्तान के हम लोगों का ताल्लुक्र है, हम एक अजीव हालत में हैं और बहुत 
“ हद तक इस अजीव हालत की वजह लगभग डेढ़ सौ बरस पहले बरतानवी लोगों का यहां आना 
है । उनके साथ पच्छिम के वहुत-से प्रभाव भी यहां आये । हिंदुस्तान में अभी भी पूंजीवाद का पूरा 
विकास नहीं हुआ है । कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में अभी वह नाबालिग है । लेकिन पूंजी- 
वाद स्वयं एक वैश्विक घटना हे । हम एक मुल्क के पूंजीवाद को दुसरे मुल्क के पूंजीवाद से अलग 
नहीं कर सकते । इसलिए अगर अमेरिका और यूरोप में पूंजीवाद का हास होता है तो ज़ाहिरा 
वह हिंदुस्तान में नहीं वना रह सकता । दूसरी ओर गरीबी और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला 
है, जो व्यापक योजना-प्रणाली, बड़े और छोटे उद्योगों के विकास, समाज-सेवा के विकास, कृषि- 
_ विकास, जमीन से ताल्लुक़ रखनेवाले नियमों के पूरे परिवतेन वगैरह के बिना नहीं हल हो 


हु न पप सकता । हमें इस विशाल योजना-प्रणाली की जरूरत है और सिफ़ं समाजवाद के जरिये ही हमें 
| तह हासिल हो सकता है । इस मुल्क में समाजवाद कैसे आ सकता है? ज़ाहिर है कि जब तक इस 
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मुल्क में बरतानवी साम्राज्यवाद बना रहेगा, यहां न तो समाजवाद आ सकता है, न और कुछ। 
इसलिए स्वराज का सवाल पैदा होता है, जिसका मतलव है इस मुल्क से वरतानवी साम्राज्यवाद 
को हटाना और भारत के जनसाधारण के हाथों में सत्ता सौंपना । ऊपरी तबक्ेवालों के हाथों में. 
सत्ता सौंपने से न तो समाजवाद आयेगा, न हिंदुस्तान के मसले ही हल होंगे । लिहाज़ा हर आदमी 
` के लिए स्वराज की लडाई ज़रूरी हो जाती है, वेशक समाजवादियों के लिए और बाक़ी सब लोगों 
के लिए, जो आज़ादी चाहते हैं । उन लोगों की वात अलग है, जो बरतानवी साम्राज्यवाद को 
बरक़रार रखना चाहते हैं । | 

यह बिलकुल सच है कि जब तक हम आजाद नहीं हो जाते, हिंदुस्तान में समाजवादी शासन 
के असली निर्माण का काम नहीं शुरू किया जा सकता और उसके वाद भी इसमें थोड़ा वक्‍त लगेगा । 
क़ानून वनाकर हम किसी मुल्क को समाजवादी नहीं वना सकते । क़ानून रास्ता साफ़ करने के 
लिए ज़रूरी है। लेकिन हमें राज्य का निर्माण करना है । सिर्फ़ क़ानून बनाने से समाजवाद नह 
आयेगा । हमें समाज का निर्माण करना होगा । अगर हम समाजवाद चाहते हैं तो हमें मनुष्यों 
का निर्माण करना होगा । आखिर यह एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करने का सवाल है । हमारी 
आखिरी मंजिल दूर है। हम अचानक वहां नहीं पहुंच सकते । लेकिन फिर भी हम उसे स्वतंत्रता 
के विचार से अलग नहीं कर सकते । 

मैं नहीं समझता कि देश के जनसाधारण की प्रभावी सहायता के विना हम हिंदुस्तान में 
स्वराज पा सकते हैं। स्वराज की लड़ाई में जनसाधारण तक जाने की समाजवादी दृष्टि ज़रूरी 
है । समाजवाद की जो एक चीज़ मुझे आकर्षित करती है, वह है कट्टरता से छुटकारा । मैं दहशत _ 
के साथ देखता हूं कि कुछ लोग जुमलों और नारों के आधार पर समाजवाद को बातें करते फिरते | 
हैं । मेरा खयाल है कि समाजवादको नीचा दिखाने का यह सबसे बढ़िया तरीका है । वे झूल जाते 
हैं कि जब वे उन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं तो वे अवाम तक कोई धारणा नहीं पहुंचाते। हमें 
भारतीय किसानों की, भारतीय मजदूरों की, भारतीय कामगरों की भाषा में वात करने की 
जरूरत है, न कि किसी ऐसी भाषा में जो उनके लिए बिलकुल अनजानी है, न कि नारों में जो 
उनकी समझ में नहीं आते । | 


२४. नगरपालिकाकरण ओर समाजवाद' 


| अपने अभिनंदन के लिए मैं कलकत्ता नगरनिगम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। 

कलकत्ता के हज़ारों-हज्ञार नागरिकों ने पांच दिन पहले मेरा जो शानदार स्वागत किया था, मैं 
उसे भूल नहीं सकता । गो कि आपके अभिनंदन-पत्र में जिस प्यार का इजहार किया गया था, वह 
जाती तौर पर मेरे लिए था, लेकिन उसका मंशा ज्यादातर उस पद से था, जिस पर मैं हु और 


१. कलकत्ता नगरनिगम के अभिनंदन-पत्न का उत्तर, & नवंबर, १६३६ । 'अमृतबाज्ञार पत्रिका, १० नवंबर, 
१६३६ । 
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उस महान संगठन से था, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं । मैं न सिफ़े अपनी ओर से, बल्कि उस 
महान संगठन की ओर से भी उसकी कद्र करता हूं । 
मैं उस तीर्थयात्री की तरह सारे मुल्क में घूमता फिरता हूं, जो शायद ही कहीं टिकता 
हो । मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में भटकता फिरता हूं, जो मेरे दिमाग़ में पुरी तरह से साफ़ 
नहीं है । मैं इस वक्त उस उद्देश्य का, हिंदुस्तान की आज़ादी का जिक्र नहीं कर रहा, जो हमारी 
नज़रों में है। यह बात विलकुल साफ़ है। मैं चारों तरफ भटकता फिरता हू और लोगों तक काँग्रेस 
का संदेश पहुंचाने की कोशिश करता हुआ बड़ी-बड़ी सभाओं में भाषण देता हा । कभी-कभी मुझे 
यह संदेह घेर लेता है कि मैं लोगों के दिमागों तक पहुंच भी पाता हूं या नहीं, लेकिन फिर भी मैं 
यह काम करता जाता हूं, इसलिए नहीं कि मुझमें तकलीफ़ें सहने या आत्मत्याग की कोई लालसा 
है, बल्कि अपने दिमाग की बेचैनी की वजह से । मेरा दिमाग ही मुझे परेशान करता रहता है । 
अपने भटकने के दौरान मैं अपने चारों ओर जो नजारा देखता हूं, गरीवी और दुःख का नज़ारा, 
वह मुझे परेशान करता है। लिहाजा; आराम की ज़रूरत होते हुए भी, आराम करना मेरे लिए 
मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं कि हमें तब तक काम करना है, जब तक हम मंजिल पर 
नहीं पहुंच जाते । और अक्सर, हम जो काम करते हैं उसमें से ज्यादातर हिस्से के निकम्मेपन के 
ढंग से, अपने काम के विध्वंसात्मक ढंग से मुझे असंतोष होता है । तब मुझे आपसे ईर्ष्या होती है, 
जिनके ज़िम्मे यह महान नगर है और जो नगर के लिए काफ़ो रचनात्मक काम कर रहे हैं । यह 
ईर्ष्या के लायक़ काम है । | 
मौजूदा हालात में रचनात्मक काम करने की कोशिश करना, बहुत वड़ी तादाद के लोगों 
के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का काम करना भी बहुत खुशगवार काम नहीं हे । आपको सरकार 
की ओर से, निहित-स्वार्थवाले लोगों की ओर से और ऐसी ही दीगर बातों से काफ़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। आपके पास बड़े-बड़े विचार हैं, वड़ी-बड़ी कल्पनाएं हैँ । लेकिन आप 
देखते हैं कि हम चाहे म्यूनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से काम कर रहें हों या किसी और हैसियत 
से, निहित-स्वार्थवाले लोग हमारे रास्ते में जरूर आ जाते हैं। लिहाज़ा, जब मैं यह सोचता हूं तो 
आपसे ज़्यादा ईर्ष्या नहीं कर पाता । लेकिन जो भी हो, आप एक महान नगर के लिए काम कर 
रहे हैं। और मैं मंजूर करता हूं कि बड़े नगरों के लिए मेरे मन में प्यार है। मैं एक तरह से गांवों 
को भी प्यार करता हूं, लेकिन गांवों में रहने से मुझे नफ़रत है । लेकिन फिर मैं मौजूदा बड़े नगरों 
को भी पसंद नहीं करता । 
जो भी हो, संस्कृति और सभ्यता के मनोहर क्षेत्र नगर ही हैं। मैं नगर की सांस्कृतिक 
सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता हूं। मैं नागरिक जीवन की बहुतेरी सांस्कृतिक सुविधाएं पाना 
चाहता हूं और मैं उनमें से भी कुछ चीज़ें पाना चाहता हूं, जिनका हिमायती ग्राम-जीवन है । मैं 
चाहता हूं कि नगर गांवों के और गांव नगरों के नज़दीक आयें । इसलिए मैं बड़े नगरों की देख- 
भाल करने की कोशिश को, उनका स्तर ऊंचा करने की कोशिश को, उन्हें खूबसूरत नगर बनाने 
की बात को, न सिफ़ं खूबसूरत इमारतों के ज़रिये, बल्कि तंदुरुस्त और दक्ष इंसानों के ज़रिये, या 
प्यार-भरे लोगों के ज़रिये खूबसूरत बनाने की वात को पसंद करता हूं, जो एक-दूसरे का साथ देते 
हों और एक-दूसरे को मार गिराने की कोशिश न करते हों, जो एक-दूसरे का शोषण न करते हों 
और एक-दूसरे को दुःखी न बनाते हों । मैं जिस नगर को पाना और जिसके लिए काम करना 
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चाहता ह, उस महान नगर का यही आदशं है । मैं इस खूबसूरती को गांवों तक पहुंचाना चाहता 
हैं। मैं चाहता हूं कि नगर खूबसूरत हों, मुल्क खूबसूरत हो, दुनिया खूबसूरत हो, ताकि आने- 
वाली पीढ़ियों के लोग एक ऐसी दुनिया की झलक पा सकें, जहां उन्हें सहयोग मिले, जहां लोगों 
में पारस्परिक कल्याण के लिए सेवा की भावना हो, एक-दूसरे के लिए सद्भाव और प्रेम हो और 
जहां हिसा, घृणा, शोषण और दुःख न हो। लिहाज़ा मैं इस काम को पसंद करता हुं--इस रचना- 
त्मक काम को, जिसे आप करते हैं। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि हम जो-कुछ करते हैं, वह 
सभी सिफ़ विध्वंस का काम होता है । हो सकता है कि हमारे काम के वह नतीजे न निकलें, जिन्हें 
निकलना चाहिए। नतीजे कभी-कभी बेहद पस्तहिम्मत करनेवाले होते हैं । 

लाज़िमी तौर पर इसका मतलव यह है कि हमारी राह में जो रुकावटें आती हैं, उन्हें 
दूर करना बेहतर है । और इसीलिए हममें से बहुतेरे लोग इस वक्त, लगभग अपनी ख्वाहिश के ' 
खिलाफ़, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, लगभग उनके खिलाफ़, इस विध्वंस के काम में, आंदोलन 
के काम में, तोड़ने के काम में लगे हुए हैं ताकि लिखने के लिए हमें एक साफ़ स्लेट, गढ़ने के लिए 
एक साफ़ ज़मीन हासिल हो सके । [ 

जरा ग़ौर कीजिए कि हिंदुस्तान में हमें कितना-कुछ करना है, चाहे वह नगरों में हो या 
गांवों में, जहां हमारे हज़ारों-हज़ार लोग रहते हैं--ऐसे लोग, जो हिंदुस्तान की गरीबी और दुःख 
के चिह्न के रूप में रहते हैँ यह मुझे डराता है और मेरा हौसला भी बढ़ाता है। हुममें से बहुतेरे 
ऐसा मानते हैं कि हमें इसी तरह अपना काम जारी रखना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात में 
फ़िलहाल यही एकमात्र रास्ता है। मैं मानता हूं कि आप भी जो इस विध्वंस के नहीं, बल्कि जीवन 
के कुछ रचनात्मक चरणों में लगे हुए हैं, अनुभव करते हैं कि विध्वंस की इस कोशिश में कोई 
बात है, क्योंकि तब आप ही नये सिरे से निर्माण के लिए कुछ अधिक सुविधाएं पायेंगे । लेकिन मैं 
अनुभव करता हुं और बहुत दृढ़ता से अनुभव करता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत-से, बहुत सारे काम 
करने को हैं । एक और चीज़ है, जो सबसे अलग और सबसे ऊपर है। एक और खास चीज़ है, 
जिसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते । यह हमारा अनिवार्य कत्तव्य है कि हम अपने रास्ते की 
रुकावटों को दूर करने का ध्यान रखें--उन रुकावटों को जो हमारी प्रतिभा के विकास में, हमारे 
आध्यात्मिक विकास में और हमारे नैतिक तथा आथिक विकास में रुकावट डालती हैं । और उस 
ओर पहला क़दम है साम्राज्यवाद को ख़त्म करना । हमें इस मुल्क को ग़रीबी का अंत करना है । 
मुझे मालूम है कि मेरी जानकारी बहुत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने यह बात रखना 
चाहता हूं कि जब भी .मैं किसी बड़े नगर में जाता हूं और वहां शानदार इमारतें देखता हूं तो 
, उस नगर के बारे में हमेशा मैं अपनी राय उन महलों से नहीं, बल्कि उन महलों के पीछे हो रही 
घटनाओं से क्रायम करता हुं--मिट्टी की उन झोपड़ियों से जिनमें हज़ारों लोग रहते हैं, गरीबी 
और दुःख में जिदगी बसर करते हैं। तालीम, सफाई का इंतज्ञाम, तंदुरुस्ती के साधन, सांस्कृतिक 
बिकास, पाको, पुस्तकालयों और ऐसी ही जाने कितनी चीज़ों से वे वंचित रहते हैं, जिनके लिए 
म्यूनिसिपैलिटियां क्रायम की जाती हैं। बेशक, यह सब म्यरूनिसिपैलिटी को देखना है । अपने काम 
में चौकस म्यून्तिसिपैलिटी की आखिरकार यह जिम्मेदारी है कि वह आबादी के लिए मकानों का 
भी इंतजाम करे। उनका रख-रखाव भी म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है और अगर लोगों के 
लिए कोई काम न हो तो उनके लिए काम का इंतज्चाम करना भी उसका फ़्ज है। 
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कोई गरीब आदमी, कोई भूखों मर रहा आदमी, म्यूनिसिपेलिटी के लिए बदनामी की 
बात है । म्यूनिसिपेलिटी के लिए यह कहना ठीक नहीं है कि यह या वह काम करने के लिए उसके 
पास धन नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वात का ख़याल रखना म्यूनिसिपेलिटयों का काम है कि 
बेरोजगारी न रहे । अगर आप यह काम नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि या तो म्यूनिसि- 
पैलिटी में या उस सामाजिक ढांचे में कुछ गड़बड़ी है जिसके मातहत वह काम करती है । लेकिन 
इसके लिए कलकत्ता नगरनिगम पर मेरा इल्ज्ञाम लगाना बेमानी है । आज यह बहुत बड़ा मसला 
है और यह मसला उसके वस का नहीं है। लेकिन आधुनिक म्यूनिसिपलिटी का आदश अ कि 
किसी को बेकार न रहना चाहिए, नगर के लोगों को अस्वस्थ न होना चाहिए। लिटी 
को शिक्षित और उपयोगी नागरिकों का निर्माण करना चाहिए, जो काफ़ी पैमाने पर असल काम 
कर सकें । अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी की यही धारणा है तो हम लोग उससे कितनी दूर हें । आप 
चाहे जो भी करने की कोशिश करें, आपका पाला बरतानवी साम्राज्यवाद से पड़ता है, निहित- 
स्वार्थो से पड़ता है। आपका पाला एक ऐसे सामाजिक ढांचे से पड़ता है, जो हमारे समुचित विकास 
को रोकता है, हमारे म्यूनिसिपल विकास में रोड़े अटकाता है । नगरपालिकाओं का निर्माण इस- 
लिए किया जाता है कि वे इस बात की निगरानी करें कि जाती मिल्कियत का इस्तेमाल अवामी 
काम के लिए किया जा सके । यह समाजवाद नहीं है। यह सिफ़ नगरपालिका का विकास हैं। में 
नगरपालिकाकरण के इस विचार की तुलना समाजवाद से कर रहा हूं, इसे आप बेमानी समझ 
सकते हैं । लेकिन विचार तो मौजूद है। और इस विचार से अन्य विचारों का जन्म होता हे । 
मैं नहीं जानता कि आया आप यह सोचते हैं कि आज से बीस या तीस साल के वाद 
कलकत्ता को कैसा होना चाहिए। क्या आप यह सोचते हैं कि अब से एक पीढ़ी के बाद आपके 
मसले क्या होंगे ? अपनी कल्पना को सीमित मत बनाइये । आपको चाहिए कि आप चीज़ों को 
पहले से सोचें और भविष्य के बारे में सोचें। नगरपालिका के रूप में आपको निहित-स्वार्थों के 
सामने यह उदाहरण रखना चाहिए कि कर्मचारियों के साथ इंसानों का-सा व्यवहार होना चाहिए, 
कि उनका शोषण नहीं होना चाहिए । मेरा विश्वास है कि इस महानगर का प्रतिनिधित्व करने- 
वाली यह नगरपालिका हमेशा अपने बहुसंख्यक कर्मचारियों के वारे में सोचेगी, जो, बहरहाल, 
कलकत्ता नगर के ही नागरिक हैं और उनके साथ सिर्फ़ ऐसा व्यवहार न करेगी कि उनका शोषण 
किया जाना चाहिए । 
यह मेरे लिए आनंददायक बात है कि मैं राजनीति से हटकर कुछ और बातें करूं। मैं 
राजनीति में बहुत ज्यादा उलझा हुआ हूं, मगर फिर भी मैं दूसरे मामलों के बारे में बातें करना 
पसंद करता हूं। बहरहाल, मैं यह नहीं समझता कि मैं राजनीतिज्ञ हूं। यह एक संयोग की बात 
थी कि मैं राजनीतिज्ञ बन गया । मगर फिर भी मैं राजनीति के गोरखधंधे से बाहर निकलकर 
दूसरी बातें सोचना पसंद करता हूं । और इसलिए मुझे यंह अच्छा लगता है कि मैं दूसरे मामलों 
पर बातें करू और मैं आपका कृतज्ञ हु कि आपने ऐसे मामलों पर बोलने का मुझे मौक़ा दिया! 
मै तीन वरस बाद कलकत्ता आया हूं । आज मैं वापस जा रहा हूं। मैं फिर बहुत जल्दी आ सकता 
हू या बहुत आ तक नहीं आ सकता । लेकिन मैं जल्दी आऊं या देर से, कलकत्ता के लोगों ने 
मुझ पर जो अज़हद प्यार बरसाया है, उसे मैं याद रखूंगा, बहुत अच्छी तरह याद रखंगा। 
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२५. व्यापक दृष्टि की आवश्यकता' 


जहां कहीं मैं विद्याथियो की सभा में जाता हूं, मुझे बहुत उत्साह दिखाई देता है, लेकिन 
उस उत्साह के पीछे केंद्रित चितन-प्रकिया और स्पष्ट विचार नहीं होते । हमेशा मुझे ऐसा लगता 
रहा है कि उत्साह चितन-प्रक्रिया और क्रियाशीलता का स्थान ग्रहण करता है। यह उस उत्साह 
का दुरुपयोग होगा, यह उत्साह का नकार होगा, क्योंकि उचित उत्साह से उचित काम की प्रेरणा 
मिलती है, जैसे सही चितन-प्रक्रिया से सही काम करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए । 

जव कभी मैं विद्याथियों के सामने बोलता हूं तो आम तौर पर मैं कुछ व्यापक पहलुओं 
और व्यापक मसलों की ओर उनका ध्यान खींचता हूं और सोचने के ज़रिये वे व्यापक दृष्टि से 
सोचना सीखेंगे और उससे उन्हें काम करने की प्रेरणा मिलेगी। आप कहते हैं कि भारतीय 
स्वतंत्रता आपकी पूरी राजनीति और आधा धर्म है। मैं ठीक नहीं जानता कि क्या आपका वाकी 
आधा धमं आपको गुलामी की प्रेरणा देता है। मैं चाहता हुं कि आप भारत की स्वतंत्रता के इन 
मसलों पर कई दृष्टिकोणो से गौर करें और इनके बारे में सोचें । 

आज हम भारतीय बरतानवी साम्राज्यवाद की ताक़त से सताये जा रहे हैं । हम बहुत 
अस से सताये जा रहे हैं और अब हमारा दम घुटने लगा है और ऐसा लगता है कि कितने ही लोग 
यह सोचते हैँ कि वरतानवी साम्राज्यवाद की ताक़त ऐसी है, जिसके चंगुल से छुटकारा पाना 


` मुश्किल है। 


कितने ही लोग--इस वक्त मैं विद्याथियों की वात नहीं कर रहा--प्रतिभाशाली और 
पढ़े-लिखे लोग, ऐसा सोचते हें कि वरतानवी साम्राज्य हमारे लिए अच्छा है और हमारे लिए 
मौत हगिज नहीं है। कुछ ऐसे भारतीय हैं, जिनका कहना,है कि आजादी इस मुल्क के लिए अच्छी 
चीज़ नहीं है, कि कोई ऐसी चीज, जो आज़ादी नहीं है, इस मुल्क के लिए बेहतर है। सोचने का 
यह एक अजीव तरीक़ा है, जो मुझे हैरान ही नहीं करता, अचरज में भी डाल देता है । आप 
अफगानिस्तान-जैसे मुल्क में जा सकते हैं, जो बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन वहां आपको ऐसा एक 
भी आदमी नहीं मिलेगा, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना को फ़ौरन न समझ ले । उसने इसके 
लिए बार-वार लड़ाइयां लडी हैं और इसी वजह से बरतानवी साम्राज्य के लिए यह नामुमकिन 
बना रहा है कि अपनी फ़ौजों और लड़ाका मशीनों के बावजूद वह अफगानिस्तान को अपने ताबे 
ला सके । | ॒ | » 

अफ़गानिस्तान के लोग स्वतंत्रता की भावना को समझते हैं, उसकी क़ौमत जानते हैँ और 
उसके लिए लड़ते हैं । लेकिन यहां, इस मुल्क में हमें ऐसे काफ़ी पढ़े-लिखे दोस्त भी मिलते हैं, जिनसे 
अगर आप स्वतंत्रता की बात करें तो वे झुझला उठते हैं। क्रूदरती तौर पर मैं कांग्रेस के लोगों की 
बात नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस आज़ादी की हिमायत करती है, लेकिन ऐसे दीगर लोग हैं, 
जिनसे मेरा मतलब:है। यह अजीब मनोवृत्ति है, जिसे कोई व्यक्ति विकसित करता है और जो 
आसान-से-आसान विचार भी नहीं समझ सकता । और इससे पता चलता है कि तालीम कभी- 


१. कलकत्ता में विद्याथियों की सभा में भाषण, ६ नवंबर, १६३६। “अमृतबाज्ञार पत्रिका, १० नवंबर 
१६३६ ॥ | 
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कभी गलत तालीम हो सकती है और बुद्धि विकृत बुद्धि हो सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता का विचार 
सबसे सरल विचार है। यह एक ऐसा विचार है, जिसे कोई भी आदमी आसानी से समझ सकता 
है। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ पढे-लिखे और बुद्धिमान लोग इसे नहीं समझ पाते और झुंझलाते ह 
और हमसे, कांग्रेस के लोगों से, इशारतन यहां तक कहते हैं कि अगर हम स्वतत्रता का अपना 
विचार छोड दें तो वे हमारा साथ देने को तैयार हैं ? बेशक यह अचरज की वात है। जिस चीज 
के लिए हिंदुस्तान ने मुसीबतें झेली हैं, जिस चीज़ के लिए लोग तकलीफ़ो के इम्तिहान से गुजरे है, 
हम उसी चीज को सिर्फ़ इसलिए छोड़ दें कि दर्जन-भर आदमी ऐसा चाहते हैं । यह एक अचरज में 
डालनेवाला प्रस्ताव है। मैं सोचने की कोशिश करता हुं कि यह विचार केसे पनपा और समझ 
सकता हूं कि लंवी और लगातार गुलामी का, दूसरे मुल्क की लंबी और लगातार हुकूमत का, 
लोगों के दिमागो पर, अजीब ढंग से सड़ानेवाला असर पड़ता है । इसका सडानेवाला असर हमारे 
राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर इंसान के दिमाग़ और ' 
हौसले पर होता है । हम इससे बहुत अधिक पीड़ित हैँ । 
इस प्रभाव का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि हमारे कुछ दोस्त इस धुंधले वाता- 
वरण में रहने लगे हैं, जो स्वतंत्रता की धारणा से बहुत दूर है। ऐसा क्यों है ? सिर्फ़ इसलिए कि 
लंबी और लगातार गुलामी का असर पड़ा है। लेकिन फिर भी, वे चीज़ों को दूर तक क्यों नहीं 
देख सकते ? ै | 
बरतानवी साम्राज्य डेढ़ सौ या कुछ ज्यादा बरसों से यहां रहा है, लेकिन किसी मुल्क की 
तवारीख में डेढ़ सौ साल कोई बहुत बड़ा अर्सा नहीं हुआ करता । हिंदुस्तान के इतिहास में डेढ़ सौ 
बरसों को मामूली-सी बात कहा जा सकता है। हम ऐसा सोचते जान पड़ते हैं कि हम कमज़ोर 
लोग, हम असंगठित लोग प्रबल पराक्रमी साम्राज्यवादी तंत्र के सामने कैसे टिक सकते हैं ? लेकिन 
हिंदुस्तान के लंबे इतिहास को देखिए । कुछ महीने पहले मैं हिंदुस्तान की उत्तर-पच्छिमी सरहद 
के पास सिधु घाटी, सिध, में था । मैं मोहन-जो-दड़ो, उस महान नगर के खंडहरों में गया, जिसका 
वजूद पांच या छह हज़ार साल पहले हिंदुस्तान में था ।' मैं पहले भी वहां जा चुका था । इस बार 
मैं सियासी दोरे पर था। लेकिन मोहन-जो-दड़ो जाने का प्रलोभन मैं नहीं रोक पाया, क्योंकि मैं 
इतने बरसों पुराने खंडहरों को देखना चाहता था। इससे भारतीय इतिहास और खुद भारत की 
घटनाओं और चीज़ों का ज्यादा सच्चा नजारा मिलता था । जब मैंने उस महान नगर के गौरव- 
पूर्ण खंडहरों को देखा तो मेरे मन में संस्कृति के उस ऊंचे स्तर का खयाल आया, जो छह हज़ार 
साल पहले मौजूद था और मैंने सोचा कि उसके पीछे क्रमिक विकास के कितने ही हज़ार साल 
रहे होंगे। और फिर मैंने उसके बाद के छह हजार बरसों के इतिहास की बात सोची, मैंने अनेक 
उत्थान और पतनों की और अनेक गौरवों की और दूसरी ऐसी बातें सोचीं, जो हमारे लिए शर्म- 
नाक थीं । तब मैं वरतानवी शासन के १५० बरसों के अस में पहुंचा। _ 
लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसका जायज़ा लेते हुए मैंने उन ऐतिहासिक तथा अन्य 
कारणों पर भी ध्यान दिया, जिनके चलते दुनिया में और हिंदुस्तान में ये परिवर्तन हुए हैं । मैंने 


'२. १९२२ में सिंध के मोहन-जो-दड़ो तथा पंजाब के हडप्पा और कुछ अन्य स्थानों पर पुरातत्व विभाग की 
खुदाई से ईसा से ३२००० साल पहले एक महान्‌ सभ्यता के विकसित होने की बात प्रकाश में आई थी । 
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देखा कि वे कारण बरतानवी साम्राज्य का अंत करने में, उन मज़बूत स्तंभो को कमज़ोर करने में 
लगे हुए हैं, जिन्हें इंग्लैंड ने पिछली सदी में बनाया था । इन सारी बातों को मिलाकर देखने पर 
इस बात की कुछ ज्यादा सही तस्वीर मेरे सामने आई कि दुनिया में क्या-कुछ हो रहा है और 
हिदुस्तान में क्या होगा और क्या हो रहा है। मौजूदा अत्याचार और दमन का जोर बढ़ने के 
बावजूद मैं बरतानवी साम्राज्य से ज्यादा परेशान नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि यह 
एक तात्कालिक घटनाः है, जो ज्यादा वक्‍त तक नहीं टिकेगी । मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से 
हिंदुस्तान के इतिहास की आलोचना करं । कोई तात्कालिक झूंझलाहट, कोई घरेलू झंझट कभी- 
कभी हमें बेहद परेशान कर देता है, यद्यपि वे महत्वपूर्ण नहीं होते वक्ती तौर पर वे हमारे लिए 
बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक या दो हफ्ते के बाद वे गुज्जर जाते हैं । कुछ देर के लिए वर- 
तानवी साम्राज्यवाद के रूप में हम पर यह परेशानी आई थी । अभी यह वरावर वना रहनेवाला 
जान पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास देखनेवाली आंखें हों तो हम देख सकते हैं कि वह धीरे- 
धीरे दुनिया से ग्रायब होता जा रहा है । लेकिन अभी कुछ वक्‍त तक वह सख्ती से पेश आयेगा । 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद उतनी आज की बात नहीं है, जितनी गुज़रे हुए कल की हो गई 
है । हम लोग अतीत की बातें कर चुके । अव आइये, जरा भविष्य में झांकें। मैं एक डरावने भविष्य 
को देख रहा हूँ, कम-से-कम निकट भविष्य को । मुझे उम्मीद है कि अंततः वह भविष्य बेहतर 
होगा, लेकिन मैं निकट भविष्य में खतरनाक संघर्ष और हिसा देख रहा हूं। मैं प्रचंड शक्तियों के 
उस संघर्ष को देख रहा हूं, जो उस सवका ज़्यादातर हिस्सा तहस-नहस कर देगा, जो इस मुल्क 
में आपको और मुझे प्यारा है । दुनिया के सिलसिले में भी उसका यही रवैया होगा । 

मैं चाहता हूं कि एक नौजवान के नातें, एक विद्यार्थी के नाते, आप हिंदुस्तान के वारे में 
सोचें, हिंदुस्तान की मुसीबतो और हिंदुस्तान की आज़ादी के वारे में सोचें। हम हिंदुस्तान में 
जन्मे हैं, हिंदुस्तान में ही हमें काम करना है। और इसलिए हमारा सबसे पहला काम हिंदुस्तान 
की आजादी के लिए काम करना है। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप अपना विचार हिंदुस्तान 
तक ही सीमित रखिए, यद्यपि आपकी कारंवाइ्यां ज़्यादातर हिंदुस्तान के लिए ही हो सकती हैं। 
आपको सारी दुनिया के सिलसिले में सोचने की कोशिश करनी चाहिए। राष्ट्रवाद वहुत अच्छी 
चीज नहीं है । यह एक प्रतिबंधित मत है, संकीर्ण मत है। हिंदुस्तान के लिए आज यह उत्थान 
करनेवाला विश्वास है, लेकिन राष्ट्रवाद के खतरनाक पहलू भी हैं। आखिर यह विरोधीवाद है, 
विदेश-विरोधी, अंग्रेज-विरोधी वगैरह । हिंदुस्तान-जेसे मुल्क के लिए आज उत्थान करनेवाला 
है, क्योंकि हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम करते हैं; ऐसी हालत में यह ठीक है । लेकिन 
जर्मनी में यह राष्ट्रवाद विनाशक चीज़ है, प्रतिष्ठा बढ़ानेवाला नहीं है, यह एक संकीण चीज है, 
यह एक आक्रामक चीज़ है, जो दूसरों की स्वतंत्रता पर आघात करता है । 

' मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रवाद की अपेक्षा किसी व्यापक चीज़ पर विचार करें। नहीं तो 
जब हिंदुस्तान में स्वतंत्रता आयेगी तो हम लोग संकीर्ण और सीमित बने रहेंगे और विश्व- 
स्वतंत्रता के महान आंदोलन में भाग न ले सकेंगे। स्वतंत्रता पाने के बाद हम भूल जायेंगे कि 
मानव-स्वतंत्रता और आथिक स्वतंत्रता-गेसी भी कोई चीज़ है। राष्ट्रवाद के इस संकीणं घेरे से 
ज़रा अपने को बाहर निकालिए और दुनिया की बात सोचिए। उन विश्व-शक्तियों को देखिए, . 
जो आज काम कर रही हैं । हिंदुस्तान दुनिया से अलग न कोई एकांश आज हे, न कभी हो सकता 
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है। यह विश्व-योजना के अंग के रूप में विकसित होता है, विकसित होता जाता हे । अगर आप 
दुनिया में आइये, जो एक-दूसरे के संपक में है, तो आप देखेंगे कि व्यवसाय, वाणिज्य, विज्ञान और 
संस्कृति के क्षेत्र में उनका एक-दूसरे से सम्बन्ध है । 
राष्ट्रीय संस्कृति-जैसी एक चीज़ होती है। हर देश की एक संस्कृति होती है। लेकिन वह 
राष्ट्रीय संस्कृति भी अंतर्राष्ट्रीय कारणों -से बुरी तरह प्रभावित होती है। आज किताव और 
विचार और रहन-सहन की स्थिति कमोबेश एक-दूसरे-जैसी होती जा रही है। वाणिज्य और 
व्यवसाय में यूरोप बेहद अंतर्राष्ट्रीय है, फिर भी यूरोप और अमेरिका में राष्ट्रवाद इतना तीखा 
और आक्रामक है कि व्यवसाय की हानि हो रही है, वाणिज्य की हानि हो रही है और संघष होते 
हैं, लड़ाइयां होती हैं । इतिहास के व्यापक दृश्यों को, वर्तमान को गढ़नेवाली असली शक्तियों 
को, आथिक शक्तियों को, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को ध्यान में रखिये । अगर आप इन सारी बातों 
का ध्यान रखेंगे तो हिंदुस्तान में अपने मसलों को सच्चे परिप्रेक्ष्य में देख सकेंगे । आम तौर पर 
आप क्या करते हैं? आप आम तौर पर अपने मुल्क के मसलों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते 
हैं । हम घबरा जाते हैं। हम सांप्रदायिक मसलों पर, हिंदू-मुस्लिम मसले पर उत्तेजित हो जाते 
हैं। जो भी हो, जव ये मसले उठ खड़े होते हैं तो हम इन्हें समझने और हल करने की कोशिश 


` करते हैं । 


आखिर जब हम इतिहास के व्यापक परिदृश्य में इन मसलों को देखते हैं तो पाते हैं कि 
इनका कोई महत्व नहीं है। ये उन बुलबुलों की तरह हैं, जो पल-भर के लिए टिकते और फिर 
फूट जाते हूँ । उन्हें व्यापक परिदृश्य में समझने को कोशिश कीजिए । 
हम दलित वर्ग की बातें बहुत करते हैं। आर्थिक रूप से, वे भारत के भूमिहीन मज़दूर 
हैं, ऐसे लोग हैं, जिन्हें पुराने वक्त से भूमि से वंचित कर दिया गया था और इस लंबे असे में वह 
उससे वंचित रहे हैं। आख़िर यह उनका जीवन-स्तर सुधारने की आथिक समस्या हो जाती है। 
उन्हें उचित सुविधाएं दीजिए और यह समस्या नहीं रह जायेगी.। 
सीता और सावित्री की खूबसूरत बातों के बावजूद हिंदुस्तान में औरतों की हालत वेहद 
खराब है। वे अत्याचार-पीड़ित हैं, दमित हैं। उन्हें विकास का अवसर नहीं मिलता । ऐसा कोई 
भी देश उन्नति नहीं कर सकता, जहां औरतों को सताया या दवाया जाता है। यदि वे सुसंस्कृत 
और प्रगतिशील होंगी, तभी आप भी सुसंस्कृत और प्रगतिशील हैं। अगर आप यह समझें.कि 
आप वड़े हौसले के काम करेंगे और औरतें कभी-कभी आपको शावासी देती और आपकी पीठ 
ठोकती हुई घर में बैठी रहेंगी तो यह काफ़ी नहीं हैं । आप उन्हें समाज का वोझ नहीं बना सकते, 
आप उन्हें मुल्क का बोझ नहीं बना सकते। कोई भी देश इस बोझ के साथ उन्नति नहीं कर 
सकता । आखिरकार जिस वात का महत्व है वह औरतों की आथिक स्वतंत्रता का है। आखिर 
औरतें तभी उन्नति करेंगी, जब वे आधिक रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं करेंगी और इससे समस्या 
पुरी तरह से हल हो जायेगी । | ॒ 
हक हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करें तो जो लोग आपके चोगिदं हैं, आपकी मां, आपकी 
बहने, आपकी बेटियां, उन पर अगर आप आज़ादी के ये विचार लाग नहीं करते तो इससे यह 
पता चलता है कि आपमें समवेत स्वतंत्रता की धारणा ही नहीं हे । यह स्वतंत्रता नहीं है, यह कोई 
ब्रिटिश-विरोधी, विदेश-विरोधी भावना हे और यह भावना अच्छी नहीं है। स्वतंत्रता की धारणा 
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कुछ वेहतर चीज़ है। यह सामाजिक दासता से मुक्ति है,यह जन-साधारण की आर्थिक मुक्ति है। 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अपनी धारणा में जव आप इन सारी स्वतंत्रताओ को शामिल करेंगे तभी 
आपको स्वतंत्रता की सही धारणा होगी । 

जब कभी आप इन मुख्तलिफ़ मसलों पर ग्रौर करें, इस व्यापक पहल से गौर करें । अगर | 
आप पुरअसर काम करना चाहते हैं तो आपको दो बातें करनी होंगी । आपको इस व्यापक परि- 
दृश्य में इस मसले को समझना होगा और यह समझने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, अंत- 
राष्ट्रीय मसलों को समझने की कोशिश करनी होगी । साथ ही आपको किसानों, मजदूरों और 
अवाम की प्रतिदिन की कारंवाइयों और कशमकश में भी हिस्सा लेना होगा । आप न तो जमीन 
से बहुत ऊपर जाते हैं, न नीचे उतर आते हैं । आप मध्यवर्ती विरलित वायु में रह जाते हैं। मैं 
चाहता हूं कि इस झीनी हवा में रहने के बदले आप नीचे उतरें। कलकत्ता के ग़रीब लोगों के घरों 
में जाइये या उससे कुछ मील आगे निकल जाइये । उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, यह समझने 
की कोशिश की जिए कि वे क्या करते हैं और किस तरह काम करते हैं। अगर आप गांवों में जाते 
हैं तो अपना भी काफ़ी भला करते हैं। जो वहां जाता है, उसके लिए बड़ा फर्के पड़ जाता है । 
इससे आपको चीज़ों की जानकारी मिलती है, खासियत मिलती है, अनुशासन प्राप्त होता है । 
लिहाज़ा अगर आप काम करना चाहते हैं, तो कलकत्ता से बाहर ग़रीब लोगों के घरों में और कुछ 
गांवों में जाइये और उपयोगी काम कीजिए । अगर ज़रूरत हो तो सड़कों पर झाड़ दीजिए । इस 
वात को जानिये कि वे केसे रहते हैं, उनके रहन-सहन का स्तर क्या है और तब आपको भारत 
की आर्थिक स्थिति की ज्यादा अंदरूनी जानकारी मिलेगी । अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे 
आपको हिंदुस्तान के अवाम की अंदरूनी जानकारी मिलेगी, यह आपको प्रभावी कार्यकर्ता 
बनायेगा । 

हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सवाल झूठा सवाल है, भले ही लोग उसको लेकर तैश में आ जाते 
हों । जिन असली सवालों का हिंदुस्तान पर असर पड़ता है वे गरीबी, बेरोजगारी और आज्ञादी 
के सवाल हैं। लोग कभी-कभी यहां-वहां प्रतिशत की वातं करते हें । जब व्यक्ति और गुट ऐसा 
सोचते हैं कि उनकी ताक़त प्रतिशत पर मुनहसिर है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें इस बात की 
धारणा रह ही नहीं गई है कि ताक़त क्या है । महत्व अंकों का नहीं है, आज आप देखते हैं कि . 
निस्बतन छोटे मुल्क्र भी बहुत ताक़तवर मुल्क्र हैं। इंग्लेंड एक छोटा-सा मुल्क़ है, लेकिन ताक़त- 
वर मुल्क्र है। ताक़त हममें तब आयेगी जब हम अच्छे गुणों का विकास करेंगे, जब हमारे पास 
` बढ़िया मानव-द्रव्य होगा । जिस समुदाय के पास बढ़िया मानव-द्रव्य होता है, वह ताक़तवर समु- 
दाय होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन बुनियादी मसलों के बारे में सोचें । हम धरती के 
हैं, लेकिन हमें ऊंचाई की ओर देखना चाहिए। 

प्रभू, यद्यपि मैं रहा धरा पर, बेटा हूं धरती का, 
पाला है परंतु मुझको इस तारक-शोभित नभ ने। 
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२६. कलकत्ता 


भीड़ और सरगर्मी-भरे पांच दिनों के वाद मैं कलकत्ता से वापस जा रहा हुं-गो मै थोड़ा 
थक गया हूँ लेकिन उम्मीद और उमंग से भरा हूं। जिस्म की थकावट की अहमियत थोड़े वक्‍त 
के लिए होती है और अगर हौसले ताजे हों तो वह गुजर जाती है; और कलकत्ता में गुज़रे इन 
दिनों ने मुझे ताजगी दी है और मुझमें नयी ताक़त पैदा की हैं! सा ऊत 
यहां, ड्स वडे नगर में मैं कांग्रेस के बहुत-से पुराने ] बगाल के जिलों का - 
निधित्व करनेवाले बहुतेरे लोगों, मजदूरों के नुमाइंदों, जवान मर्दों और औरतों और हर तरह के 
दूसरे लोगों से मिला । मुझे बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिगो में शरीक होने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । हम लोगों को एक पेचीदा मसले का सामना करना पड़ा, लेकिन उस मसले पर गोर 
करने और व्यापक मुद्दों पर बहस-मुबाहसे करने, दोनों ही में मैंने सब लोगों को एक-दूसरे के साथ 
सहयोग करने की, और भारतीय स्वतंत्रता, जो आज हमारे मुल्क्र में सबसे बडा मुद्दा है, के महान 
उद्देश्य के लिए आपस में और बाकी हिंदुस्तान के साथ मिलकर आगे बढ्ने की ज़बदंस्त ख्वाहिश 
देखी । 
बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया, यह बड़े संतोष की 
बात है और इस कामयाबी के लिए मैं उसे मुबारक्रबाद देता हूं ।' बहरहाल, इस फसले और जिन 
दीगर मसलों का कमेटी को सामना करना पड़ा, उसके पीछे जो भावना छिपी थी, मुझ पर उसका 
सबसे ज्यादा असर हुआ । ऐसा लगा कि लोगों ने स्पष्ट रूप से यह अनुभव किया कि हमारे उद्धार 
का तक़ाजा है कि हम अपने छोटे-छोटे मतभेदों को भूला दें और जिस साम्राज्यवाद ने हमें घेर 
रखा है और जो हमें कुचल रहा है उसके खिलाफ़ एक मजवूत और अभेद्य मोर्चा खड़ा करें। इसे 
अनुभव करने और हमारे सामने जो व्यापक मुद्दे हैं उन्हें समझने का परिमाण ही भविष्य के लिए 
हमारी ताक़त और उम्मीद का परिमाण है। मुझे ख्‌शी है कि बंगाल मिल-जुलकर खड़ा है, एक 
संयुक्त परिवार है जो भारतीय स्वतंत्रता के विरोधियों का मुक्रावला करने ओर भारतीय स्वतंत्रता 
के उद्देश्य में प्री तरह सहयोग करने और जनसाधारण को शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए 
तैयार है । 
यह भावना न सिफ़ कार्यकर्ताओं में बल्कि सामान्य जनों में भी दीख रही थी । यहां 
पहुंचने पर मेरा जो शानदार स्वागत किया गया उससे और अनगिनत सभाओं में इकट्टी वड़ी- ' 
बड़ी भीड़ों से, जिनमें मैंने भाषण दिये, कांग्रेस और उसकी ताक़त में बंगाल के विश्वास का सबूत 
मिलता था। यहां मुझे हर किसी से जितना प्यार मिला और हरएक ने मेरा जितना खयाल रखा 
वह अभिभूत कर देनेवाला था और उसके लिए अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट.करना मेरे लिए 
कठिन है । मैं बहुत दिनों तक इसे याद रखूंगा । 


१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, कलकत्ता, & नवंबर, १९३६ । 'द हिंदू, १० नवंबर, १९३६ । 'एट्रीन मन्थ्स 
इन इंडिया, (इलाहाबाद, १६३८), में दुबारा छपा, पू० ६१-६३ । 

२. ८ नवंबर, १९३६ को बं० प्रा० कां० क० में पास.किये गये प्रस्ताव में कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्न में 
सांप्रदायिक निर्णय को अस्वीकार करने पर संतोष प्रकट किया गया था ।' 
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वे तमाम अत्याचार और दमन भी जिनके साथ बंगाल के लोगों को निभाना पड़ा है, उन 
की हिम्मत नहीं घटा सके, न स्वतंत्रता के लिए उनके उत्साह को ही डगमगा सके हैं। उसकी 
तमाम पीड़ाओं और दुःखों के वीच उसका असंदिग्ध हौसला भड़कीलेपन से चमक रहा है। मुझे 
कोई शक नहीं है कि उस साहस की जीत होगी । लेकिन इसके पहले कि हम अपनी ताक़त को कम 
जरूरी चीजों में विखर जाने दें, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पहली चीज़ को पहले होना 
चाहिए और हिंदुस्तान के लिए पहली चीज़ उसकी आज़ादी, और हिंदुस्तान के लाखों लोगों की 
भयंकर गरीवी है । दूसरी हर चीज़ दोयम दजे की है। 

मैं वापस जा रहा हूं लेकिन वंगाल अक्सर मेरे खयालो में रहेगा और शेष भारत के हम 
लोग बंगाल के लोगों से वहादुराना कामों की उम्मीद करेंगे। मैं आपसे विदा नहीं लूंगा, क्योंकि 
हम लोग अपने महान उद्देश्य के लिए साथियों के तौर पर फिर और बार-बार मिलते रहेंगे । 


२७. उत्कल को संदेश 


यह पहला मौका है कि मैं उत्कल प्रांत के दौरे पर आया हूं, गो यह दौरा बहुत थोड़े असें 

का रहा है और सिर्फ़ दो दिन आगे बढ़ गया है । वहरहाल इन दो दिनों में मैं कटक, पुरी, भुव- 
नेश्वर, बरहमपुर और रास्ते में जमी किसानों की भीड़ों के अलावा वीसों गांवों में गया हु । इस 
भाग-दौड़वाले दौरे से मैंने पहले से भी ज़्यादा उत्कल के लोगों की भयंकर गरीबी का हाल जाना 
है। जिन बहादुर और लड़ाके कालिगों ने इतिहास में अपनी ऐसी छाप छोड़ी थी, वे आज बाढ़ 
और भुखमरी के और उसके साथ ही हमारे मुल्क के बरतानवी शोषण के ख़ास शिकार हो रहे 
हैं । गरीबी के मारे हमारे देश में उत्कल सबसे ज्यादा उत्पीडित जान पड़ता है। मैंने इस पीड़ा को 
अनगिनत लोगों के धंसे हुए चेहरों पर देखा है। उत्कल के लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए 
गरीवी और वेरोजगारी का मसला बड़ा अहम और ज़बदंस्त है और इसका अन्त करने के लिए 
स्वराज को जल्दी-से-जल्दी आना चाहिए । उत्कल के लिए बाकी हिंदुस्तान पर एक खास भार है 
और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस उत्कल के साथियों को जो भी सहायता दे सकेगी, वह सब देगी। 
उत्कल का दुःख और उसकी पीड़ा मुझे अपनी ओर खींचती है और मुझे आशा है कि मैं इस प्रांत 
में फिर आ सकंगा और यहां के लोगों की उससे ज्यादा सेवा कर सकूगा, जितनी इस मौके पर कर 
सका हूं । उत्कल इस समय किसी हृद तक नया सूबा बनने से पैदा हुए मसलों में उलझा हुआ है। 
लेकिन उन जबदंस्त राष्ट्रीय मुद्दों के मुकाबले, जिनका हम सभी सामना कर रहे हँ, वे छोटे और 
दोयम दर्ज के हैं। मुझे यक्रीन है कि उत्कल कांग्रेस का साथ देगा ओर हमारे साथ इन मसलों का 
मुक़ाबला करेगा। मेरे दौरे के लिए उत्कल में मेरे कांग्रेस के साथियों ने जो तकलीफ़ उठाई उसके 
लिए मैं उनका एहसानमंद हूं और उत्कल के लोगों ने जिस गर्मजोशी और प्यार से मेरा स्वागत 


१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, टेबकालो, १२ नवंबर, १६३६ । 'द हिंदू, १४ नवंबर, १९३६; 'द ट्रिब्यून’, 
१५ नवंबर, १६३६ । 
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किया है उसके लिए तहेदिल से उनका शुक्रगुजार हूं । जिन वंधनों ने हमें एक कर रखा है वे बने 
रहेंगे और ज्यादा मजबूत होंगे क्योंकि हमारा संघर्ष एक है और हमारी नियति भी एक ही है। 
सवाल : क्या इस सूबे के ख़ास हालात का तकाज्ञा है कि कांग्रेस को पद-ग्रहण करना 


चाहिए ? | 
जवाहरलाल नेहरू : जो कुछ भी होगा एक अखिल भारतीय फैसले का हर जगह पालन 
किया जायेगा । स्थानीय मसलों से अखिल भारतीय मसले ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं! 


२८. चुनाव घोषणा-पत्र का महत्व' 


प्रिय साथी, | 

मुझे यह जानकर अचरज हुआ है कि आनेवाले प्रांतीय चुनावों के लिए कांग्रेस के ज़रिये 
चुने गये उम्मीदवारों को कभी-कभी कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्न की पूरी जानकारी नहीं होती । 
यह बहुत अफ़सोसनाक वात है, क्योंकि कांग्रेस का सारा चुनाव-अभियान इस घोषणा-पत्न की वुनि- 
याद पर ही होना चाहिए। हम लोग यह चुनाव व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि कुछ सिद्धांतों 
और व्यापक उद्देश्यों के लिए लड़ रहे हैं । अगर हम इन ज़रूरी मुद्दों पर जोर नहीं देंगे तो कांग्रेस 
के सम्मान का सारा महत्व खो देंगे । इस चुनाव में हमारे लिए व्यक्तियों का महत्व नहीं होना 
चाहिए। महत्व हमारे उद्देश्य का है । 

मेरा सुझाव है कि चुनाव के लिए चुने गये, या संभावित, अपने हर उम्मीदवार से इसके 
वारे में बातें करें और यह मुद्दा उन्हें खूब अच्छी तरह समझा दें। उनमें से हरएक के पास कांग्रेस 
के चुनाव घोषणा-पत्न की एक-एक प्रति भेजी जानी चाहिए, जिसे वे ध्यान से पढ़ें। उम्मीदवार 
को अपना सारा चुनाव-अभियान इसी घोषणा-पत्र की बुनियाद पर चलाना चाहिए और जब कभी 
वे कोई बयान दें तो उसमें इसका हवाला होना चाहिए । अपने मतदान-क्षेत्र में उन्हें मतदाताओं 
और आम जनता में घोषणा-पल्न की प्रतियां काफ़ी तादाद में बांटनी चाहिए । संक्षेप में यह कि 
उसे तमाम संबद्ध लोगों के सामने यह बात साफ़ कर देनी चाहिए कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या है 
और वह खुद, औरत हो या मद॑, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस बात का हिमायती है । 

इस मामले पर मैं तुरंत आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और मुझे यक्रीन है कि आप 
जल्दी-से-जल्दी इसके बारे में कारवाई करेंगे । 


सप्रेम आपका . 


जवाहरलाल नेहरू 


4b प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों और पालियामेंटरी बोडों के नाम गश्ती चिट्ठी, १ दिसंबर, १६३६ । अ० भा० 
` का० क० फाइल नं० जी-३७/१६३६, पृ० १२५, ने० स्मा० सं० पु०। 


_00-0. v० नवादा लान दरबार मत 02०५ by eGangotri 


` २९. ओर ज्यादा महिला उम्मीदवारों की ज्ञरूरत' 
प्रिय साथी, 


प्रांतीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चनाव ज़्यादातर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की 
ओर से किया गया है। फिर भी कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों को चुनने का काम बाकी है और 
में एक ज़रूरी मामले की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जिस पर अभी तक काफ़ी जोर 
नहीं दिया गया है। इसका ताल्लुक्र महिला उम्मीदवारों से है। 

स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम में हमारी महिलाओं ने जो महान और महत्वपूर्ण भूमिका 
निभायी थी, वह पिछले कुछ बरसों की अत्यंत अनूठी घटना है । यह उचित ही है कि हम उनके 
लिए सेवा के नये रास्ते खोलें और सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय कारंवाइयों में वरावरी की उनकी 
जिस भूमिका को हम पहले ही स्वीकार कर चूके हैं, उसे व्यवहार में भी स्वीकार करें। मैं कह 
सकता हूं कि यह अधिकार उन्होंने पूरी तरह से अजित किया है, लेकिन इसके अलावा भी, यह 
अधिकार तो उनका था ही । राष्ट्रीय प्रगति के व्यापक दृष्टिकोण से यह ज़रूरी है कि महिलाएं 
संघर्ष की ज़िम्मेदारियों और विजयों में हिस्सा बटायें । 

हमें यह भी न भूलना चाहिए कि हमारी महिलाओं ने विधान-मंडलों में विशेष और 
सुरक्षित प्रतिनिधित्व को दृढ्तापुवेक अस्वीकार किया है। उन्हें जो पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया 
गया था, उन्होंने उसका भी विरोध किया था। उनके इस रुख की क़द्र सारे देश में होनी चाहिए 
और हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके लिए उन्हें हानि न उठानी पडे । 

इसलिए यह ज़रूरी है कि उन्हें जो खास सीटें दी गई हैं उनके अलावा भी हम महिला 
उम्मीदवारों के लिए आम चूनाव-द्षेत्रों में अधिक-से-अधिक जगहें दें। मैं तहेदिल से यक्कीन करता 
हैँ कि ऐसा करने की पूरी कोशिश की जायेगी । 

| सप्रेम आपका 

जवाहरलाल नेहरू 


१. प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों और पालियामेंटरी बोर्डो के नाम गश्ती चिट्टी, १ दिसंबर, १६३६ | अ० भा० 
कां० क० फाइल नं० जी-३७/१९३६, पृ० १२५-१२७ । 


३०. ब्योहार राजेंद्रसह को 
मुकाम : लखनऊ 
१ दिसंबर, १९३६ , 
प्रिय राजेंद्रसिह जी, 
मुझे अफ़सोस है कि मैं आपको ख़त नहीं लिख सका, लेकिन मैं लगातार दौरे पर हुं और 
१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० ई-२२/१९३७, पृ० ४१, ने० स्मा० सं० पु० । आखिरी पैरा २१ दिसंबर, 


१६३६ के 'द लीडर' से लिया गया है । 
२. (जन्म १६००); वह सी० पी० असेंवली के लिए उत्तरी जिलों के जमींदारों की सोट के लिए कांग्रेस के 


उम्मीदवार थे । 
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लिखने का मौक़ा निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहां तक कि अब भी मैं बहुत मुख्तसिर 
लिख रहा हूं। नः 
ग धार के प्रति कांग्रेस का रुख कितने ही प्रस्तावों में निहित है । मौटे तौर से कहें तो 
मौजूदा भूमि-प्रणाली में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है । 4 कांग्रेस गौर कर रही है किक्या 
तब्दीलियां की जायें, लेकिन अभी वह किसी फ़ैसले पर नहीं पहुंची है । इस बीच उसने लगान 
और मालगुजारी में खासी अच्छी कमी का सुझाव दिया है। कुछ साल पहले उसने यह सुझाव भी 
दिया था कि सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए । इसके वावजूद 
यह कहना सही होगा कि कांग्रेस ने ज़मींदारी की मौजूदा प्रथा को ख़त्म करने के पक्ष में कोई 
फैसला नहीं किया है। कांग्रेस यह तो सोचती है कि एक बड़ी तब्दीली ज़रूरी है, लेकिन उसे यह 
नहीं कि वह तव्दीली क्या होगी । | ल 
के कं तक मेरे रुख का ताल्लुक् है, मैंने इसके बारे में किताबों और लेखों में तफ़सील तै 
लिखा है । खास तौर से मैं उन जवाबों का हवाला दूंगा, जो मैंने पिछली जनवरी में दिये थे । 
यह मेरी किताव 'इंडिया ऐंड द बल्डं में भी संकलित है। 
मेरा खयाल है कि हिंदुस्तान को मौजूदा भूमि-प्रणाली पुरानी पड़ गई है और टूट रही 
है । यह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती, गो कि अभी कुछ बरसों तक घिसटती रह सकती है । 
इस प्रणाली के घेरे में हमारी ग्ररीवी और ज़मीन का मसला हल नहीं हो सकता । इसलिए यह 
मान लेना चाहिए कि इस प्रणाली को और इसके साथ ही जमींदारी प्रथा को खत्म होना चाहिए। 
उस वक्त जो हालात होंगे उन पर पूरी तरह मुनहसिर है कि यह कैसे होगा । अधिक-से-अधिक 
शांति के साथ और किसी भी गुट को कम-से-कम आघात पहुंचाते हुए मैं आगे वढूंगा । वाजिब 
मुआवज़ा दिया जाये, इसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं । मुआवज़ा किस तरह और कितना दिया 
जाये, इसका फ़ैसला हालात पर और इस हक़ीकत पर सावधानी के साथ विचार करते हुए किया 
जायेगा कि किसानों पर इसका बोझ न पड़े । बेशक, यह समझौते के ज़रिये इस मसले को हल _ 
करने का रास्ता निकालता है । मैं ऐसा हल पसंद करूंगा, क्योंकि और कोई भी दूसरी बात बहुत 
ज्यादा खर्चीली और बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होगी । कोई नहीं कह सकता कि अगर किसी बड़े 
संघर्ष के ज़रिये यह हल निकला तो वह क्या होगा । मैं किसी भी वक्‍त जनतांत्विक ढंग से इसका 
हल सोचूंगा, यानी कोई फैसला बहुमत से किया जायेगा । 
मैंने अपने विचार जनता के सामने रख दिये हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा करने का 
मुझे अधिकार है। मैं चाहता हूं कि वह इस ज़रूरी और महत्वपूर्ण मसले पर विचार करे। हम 
अभी इसे हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसकी ताक़त नहीं है। लेकिन यह उचित ही 
है कि हम इस पर विचार करें, क्योंकि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । अगर अ० भा० कां० 
क० समझती है कि कांग्रेस-अध्यक्ष की हैसियत से मुझे अंपने निजी खयालात ज्ञाहिर करने का 
हक़ नहीं है तो वह ऐसा कहे और तब मैं फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


३. पीछे देखिए, पु० १०६-१०७ | 
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३१. विधानचन्द्र राय को' 


इलाहाबाद 
विविध ३ दिसंबर, १९३६ 
आपने गोविदवल्लभ पंत को लिखे अपने खत की जो नक़ल मुझे भेजी है, उसके लिए 
शुक्रिया । मैं नहीं जानता कि प्रेरणा और मार्गदर्शन के रूप में आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं,' 
लेकिन आपकी इजाजत हो तो मैं एक सुझाव पेश करू--काम से थके और चिता से परेशान हमारे 
सहयोगियों के मुफ्त मनोरंजन और जानकारी के लिए आप गिल्बर्ट और सुलिवां के कुछ ऑपेराओं 
को कलकत्ता में दिखाने का इंतज़ाम क्‍यों न करें? वेशक, इसका एक और भी सबसे बढ़िया 
इलाज है, शीर्षासन करने का, जिसका बंगाल पालियामेंटरी वोर्ड और वं० प्रा० कां० क० फ़ायदा 
उठा सकती है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से इसकी सिफ़ारिश कर सकता हूं, गो कि ऐसा नहीं 
लगता कि आप अपने सीमित मेडिकल ट्रेड यूनियन दृष्टिकोण से उसकी कद्र करेंगे । 
गिल्वटं और सुलिवां के ऑपेराओं का इंतज्ञाम करने में शायद आपको कुछ वक्त लगेगा। 
इस बीच हमको चुनाव का यह मामला चलाते जाना है और मैं समझता हुं कि किसी फ़ैसले-जैसी 
कोई वात हमें कर लेनी चाहिए, भले ही अगली सुवह वह गड़बड़ हो जाये । & तारीख को बंबई 
में वकिंग कमेटी की बैठक हो रही है और हो सकता है कि उसी वक्‍त पालियामेंटरी बोर्ड की बैठक 
भी हो। मेहरबानी करके बंबई के कांग्रेस-भवन की माफ़ंत आप कोई और रिपोर्ट भी भेजें, 
जिसके बारे में आप चाहते हों कि हम लोग विचार करें। | 
आपने जो बहुत-से तरीक्रे सुझाये हँ, उनमें एक आप भूल गये हैं। आइये, हम सभी चुनाव 
में खड़े हो जायें और जो पीछे रह जाये, वह भाड़ में जाये । 
_ सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० पी-६/१९३६, पृ० ३७, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. विधान राय ने बंगाल में चुनाव के झगड़ों को निबटाने के लिए सलाह मांगी थी । 
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३२. विद्यागौरो नोलकंठ को 
७ दिसंबर, १६३६ 


प्रिय लेडी नीलकंठ, 
आपके खत के लिए. शुक्रिया ।' बेशक, महिला सम्मेलन के लिए आपको मेरी शुभ 
कामनाएं प्राप्त हैं। मैंने हमेशा दृढता के साथ अनुभव किया है कि हिंदुस्तान में हमें जिन मुख्य 
समस्याओं पर विचार करना हैं, उन पर महिलाओं की प्रगति के मसले का ध्यान रखते हुए 
विचार करना चाहिए। मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ हिंदुस्तान में महिला-आंदोलन के विकास को 
देखा है । बहरहाल, मैंने यह अनुभव किया है कि ज्यादातर यह ऊपरी वर्गों तक ही सीमित रहा 
है। मेरा खयाल है कि इसे ताक़त तभी हासिल होगी, जव यह और वर्गों तक भी फेलेगा, ठीक 
वैसे ही, जैसे कांग्रेस ने महत्ता और शक्ति तव हासिल की जब वह निम्न-मध्यम वर्ग और जन- 
साधारण तक पहुंची । लाज़िमी तौर पर आपके आंदोलन का नेतृत्व उच्च वर्ग की महिलाओं के 
हाथ रहेगा । लेकिन अगर इस आंदोलन को सजीव वनना है तो इसे भारत की महिलाओं के बहुत 
बड़े समूह की समंस्याओं को हाथ में लेना होगा । | 
महिलाआं-दोलन को हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में भी वडा हिस्सा लेना जारी 
रखना पड़ेगा। उनका इससे उतना ही सीधा ताल्लुक़् है जितना मर्दों का है, यहां तक कि अपने 
निजी मसलों के समाधान के लिए भी वे स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष के जरिये कामयावी के नज- 
दीक पहुंचेंगी । 
मैं एक बार फिर आपकी सफलता की कामना करता हूं । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० काँ० क० फ़ाइल नं० जी-५ (ए)/१९३६, पृ० २७५, ने० स्मा० सं० पु० |. 

२. (१८७६-१६५८); एक समाज-सेविका जो अनेक महिला-संगठनों से संबद्ध थीं; अध्यक्ष ऑल इंडिया 
बीमन्स कांफरेंस, १९३२-३३, और उस समय इसकी गुजरात शाखा की अध्यक्ष । 

३. २ दिसंवर, १९३६ के अपने पत्र में उन्होंने जवाहरलाल से अनुरोध किया था कि वह अहमदावाद में होने 
वाले ऑल इंडिया वीमन्स कांफरॅस के ११वें अधिवेशन के लिए शुभकामना-संदेश भेजें । 


३३. कांग्रेसी उम्मीदवारों को संदेश' 


७ दिसंबर, १६३६ 
प्रिय साथी, | 


प्रांतीय विधान-मंडल का चुनाव लड़ने के लिए आप कांग्रेस के उम्मीदवार चुने गये हैं । 
मैं आपको बधाई देता और अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं। इस तरह चुना जाना सम्मान की बात 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० ई-१/१९३६-३७, पृ० ४६-५१, ने० स्मा० सं० पुऽ । 
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है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह एक-जिम्मेदारी है; और मैं आपको सम्मान से ज्यादा इस जिम्मे- 
दारी की याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस-उम्मीदवार के रूप में आप अपनी व्यक्तिगत हैसियत 
से नहीं, बल्कि बहुत-से दूसरे लोगों की तरह, एक सामान्य उद्देश्य की प्रतिज्ञा लेकर खड़े हुए हैं । 
आप कांग्रेस के सिद्धांतों और उद्देश्यों के लिए खड़े हुए हैं, आप हिंदुस्तान की आज़ादी और उन 
तमाम मुसीवतों को खत्म करने के लिए खड़े हुए हैं, जो अवाम को कुचल रही हैं। आप कांग्रेस 
के झंडाबरदार वने हैं और किसी हद तक उस महान संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 
हिंदुस्तान की जनता की भावनाएं और इच्छाएं, आशाएं और आशंकाएं, असफलताएं और शक्ति 
प्रतिविम्बित होती है । 
बेशक, यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपको दी गई है, क्योंकि आपके ज़िम्मे कांग्रेस और 
मुल्क की इज्जत है । आप अपनी इस बेशक्रीमत जिम्मेदारी कें प्रति सावधान रहें और किसी को 
भी उसे वदरंग करने की इजाज़त न दें। हम कामयावी के लिए लड़ रहे हैं और हम उस काम- 
यावी को हासिल करके रहेंगे, लेकिन कामयाबी को भी अपने गौरव का त्याग करके या उन 
आदर्शो और उस आचरण को भुलाकर नहीं खरीदना चाहिए, जिसने कांग्रेस का नाम उजागर 
किया है और हमें हमारे संकीणं अहं से उबारा है । 
आप जानते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपने कांग्रेस का चुनाव घोषणा- 
पत्र पढ़ा है। मुझे यक्रीन है कि आप अपना चूनाव-अभियान इसी घोषणा-पत्र के आधार पर 
चलायेंगे और लोगों पर यह ज़ाहिर कर देंगे कि हम किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह 
महान संघर्ष हम क्यों चला रहे हैं ! हम लोग छोटे-मोटे और वे-असर सुधारों के लिए नहीं, बल्कि 
भारत की स्वतंत्रता और भारतीय जनता की मुक्ति के लिए लड़ रहे हँ । हम विधान-मंडलों में 
नये ऐक्ट का विरोध करने और उसे खत्म करने की कोशिश करने के लिए जा रहे हैं। हमारे 
चुनाव-अभियानको उसी केंद्रीय धुरी के गिदं चक्कर लगाना चाहिए। इसमें व्यक्तित्वों या व्यक्ति- 
गत छोटे-छोटे मुद्दों के लिए जगह नहीं है । 
आपके प्रयत्न सफल हों। 
भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य में आपका साथी 
जवाहरलाल नेहरू 


३४, समाजवादियों को संदेश' 

आपकी कान्फ़रेंस के लिए साथी मसानी ने मुझसे संदेश मांगा है।' में बड़ी खशी से अपनी 
बधाई भेजता हुं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सोच-विचार से जो नतीजे निकलेगे, वे 
उस उद्देश्य के लिए फ़ायदेमंद होंगे, जिसने हमारे दिलों में घर कर रखा है। उस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए आज हम सबसे उपयोगी जो काम कर सकते हैं, वह है मुल्क के लिए एक ताक्रतवर और 
मिला-जुला साम्राज्यब्राद-विरोधी मोर्चा वनाना । जाहिर है कि राष्ट्रीय कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा 
संगठन है जो इस तरह के मिले-जुले मोर्चे के रूप में काम कर सकता है। 


१. फ़ैजपुर, २० दिसंबर, १९३६ । 'द बाम्बे क्रॉनिकल', २४ दिसंबर, १६३६ । 'एट्रीन मन्थ्स इन इंडिया', 
(इलाहाबाद, .१९३८) में दुबारा छपा, पृ० ६५-६६ । 
२. अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट कान्फरंस २३ दिसंबर, १९३६ को हुई थी । 
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जैसा आप जानते हैं, सभी सवालों को समाजवादी ढंग से सुलझाने के तरीक़ में मेरी बेहद 
दिलचस्पी है। यह सही है किइस तरीके के पीछे जो सिद्धांत है, उसको हमें समझ लेना चाहिए । 
इससे हम चीज़ों को साफ़ तौर पर समझ सकते हैं और हमारी कारंवाइयां उद्देश्यपुर्णं हो सकती 
हैं । लेकिन इस सवाल के दो पहलू मेरे दिमाग़ में उथल-पुथल मचा रहे हैं। एक तो यह कि इस 
तरीके को हिंदुस्तान के हालात पर किस तरह लागू किया जाये और दूसरा यह कि हिंदुस्तान की 
ज़बान में समाजवाद के वारे में कैसे बात की जाये । मैं समझता हूं कि अक्सर हम लोग भूल जाते 
हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात समझी जाये तो हमें मुल्क की ज़बान में बोलना चाहिए । 
मैं सिफ़ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ जबानो की बात नहीं कर रहा। उससे ज्यादा मैं दिल और दिमाग़ 
की जवान की वात कर रहा हूं; उस ज़बान की बात कर रहा हूं जो गुज़रे वक्‍त के इतिहास और 
संस्कृति तथा मौजूदा वातावरण के घनिष्ठ संबंध से उपजती है । जब तक हम उस जवान में वातें 
नहीं करते, जिसकी पृष्ठभूमि में वह भारतीय मनोवृत्ति है, हम अपनी बात का ज्यादातर प्रभाव 
खो देते हैं। सिर्फ लफ़्जों और मुहावरों का इस्तेमाल, जिनका हमारे लिए तो मतलब हो सकता 
है, लेकिन जो हिंदुस्तान में अवाम के चालू सिक्के नहीं हैं, बेकार की कोशिश है । समाजवाद तक 
पहुंचने के रास्ते का यही मसला मेरे दिमाग़ पर छाया हुआ है--हिंदुस्तान के सिलसिले में इसे 
किस तरह समझाया जाये, किस तरह इसके आशाप्रद और प्रेरक संदेश को लोगों के दिलों तक 
पहुंचाया जाये । यही एक सवाल है जिस पर, मैं चाहुंगा कि समाजवादी भली-भांति विचार करे । 


३५. मोहनलाल सक्सेना को' 
२१ दिसंबर, १६३६ 
प्रिय मोहनलाल, 
आपका ख़त अभी मिला है। आपको इतनी माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। माफ़ियों और 
` सफ़ाइयों को भी जरूरत नहीं है। मैं इस बात का ज्यादा खयाल नहीं करता कि आप डेलीगेट 
हैं या नहीं। इससे कोई खास फक नहीं पड़ता । मुझे लगता है कि सूबे और मुल्क के लिए हमारे 
सामने मुश्किल वक्‍त आ रहा है। सरकार की मुखालफ़त से मुझे कभी परेशानी नहीं होती । 
लेकिन कांग्रेस में दलबंदी की ओर बढ़ते झुकाव और कुछ लोगों में सांठ-गांठ की वेहद सामर्थ्यं से 
मुझे चिता होती है। हमें उसका मुक़ाबला करना होगा । मैं खुद भी मैदान छोड़कर भागनेवाला 
आदमी नहीं हुं और मैं घनी लड़ाई के वीच टिकना पसंद करता हूं। मुझे लगता है कि हमें सबसे 
पहले अपने घर की सफाई का काम करना है। 
राजनीतिक क्रैदियों और नज्जरबंदोंवाले आपके प्रस्ताव के वारे में मैं और लोगों से 
सलाह-मशविरा करूंगा । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


\. अ० भा? कां० क० फ़ाइल नं० जी-५/१६३७, पु० ३४१, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. फेजपुर कांग्रेस-अधिवेशन में शामिल होने के निए सक्सेना को नहीं चुना गया था । 
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१. अबीसीनिया-दिवस' 


अवीसीनिया विजेता के चरणों में लोट रहा है । अपनी आज़ादी की बहादुराना हिफ़ाजत 
के बावजूद इथियोपिया फ़ासिस्टवादी वहशियाना ताक़त के सामने बेसहारा होकर औंधा पड़ा हुआ 
है । जहरीली गैस और तरल आग और विनाश के तमाम आधुनिक साधन जीत गये और उनकी 
जीत ने न सिफ़ एक बार फिर साम्राज्यवाद के सच्चे मिजाज का पर्दाफाश किया है, बल्कि बड़ी 
ताकतों का पाखंड और दुरंगापन तथा जिसे लीग ऑफ़ नेशन्स कहा जाता है उसकी निरथंकता 
भी ज़ाहिर की है। स्वतंत्रता के विश्व-संघरष में एक वार फिर कुछ समय के लिए साम्राज्यवाद 
की जीत हो गई है, लेकिन वह संघर्ष इथियोपिया में और दूसरी जगहों में तब तक चलता रहेगा, 
जब तक स्वतंत्रता आकर साम्राज्यवाद को हर जगह से ख़त्म न कर देगी । हम हिंदुस्तान के लोग 
मुसीबत में फंसे इथियोपिया के अपने भाइयों की कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद 
साम्राज्यवाद के शिकार हैं। लेकिन उनके इम्तिहान की घड़ी में हम कम-से-कम अपनी गहरी 
सहानुभूति तो ज़ाहिर कर ही सकते हैं ॥ आज उनके दुःख में हम उनके साथ हैं और जव अच्छे 
दिन आयेंगे, तब भी हम उनके साथ रहेंगे। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं 
कि वे मुल्क में हर जगह इथियोपिया के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति और एकता ज़ाहिर करें 
और अपना यह निश्चय भी स्पष्ट कर दें कि हम फ़ासिस्टवादी-साम्राज्यवादी धमकियों के सामने 
घुटने नहीं टेकेंगे । मुझे यक्नीन है कि इस उद्देश्य के लिए अगले शनिवार, & मई, को सारे देश में 
प्रदर्शन किये जायेंगे। उसके बाद का रविवार, १० मई, मेरी पहले की अपील के मुताबिक, 
सुभाष-दिवस के रूप में मनाया जायेगा--इसके ज़रिये हम हिंदुस्तान में नागरिक स्वतंत्रताओं 
के दमन के प्रति अपना क्रोध प्रकट करेंगे । 


१. समाचार-पत्नो को वक्‍तव्य, इलाहाबाद, ५ मई, १६३६ । 'द लीडर ७ मई, १६३६ । 
२. देखिए पिछला अनुभाग ६, शीर्षक ५ । 


२. इटालियन कौंसल-जनरल को जवाब | | 

इथियोपियन जनता के इम्तिहान की और उनकी जिल्लत की घड़ी में उनके प्रति अपनी 
गहरी सहानुभूति प्रकट करने के लिए अबीसीनिया-दिवस मनाने की जो अपील मैंने जारी की 
थी, कलकत्ता-स्थित इटालियन कौंसल-जनरल ने उसकी आलोचना की है और उसके प्रति क्रोध 


१. ४ समाचार-पत्नों को वक्तव्य, इलाहाबाद, ८ मई, १९३६ । 'द लीडर', १० मई, १६३६ | 
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प्रकट किया है । उन्होंने इटली के प्रति, जो हमेशा हिंदुस्तान के लिए मित्र-भाव रखता रहा है, 
कही गई उस बात का विरोध किया है, जिसे वह 'थोथी वात' कहते हैं । इटली और इटली के 
लोगों के प्रति हमारी कोई शिकायत नहीं है और गुजरे वक्त में उन्होंने हमारे लिए जो दोस्ताना 
रुख जाहिर किया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जाती तौर पर इटली के लिए मुझे बचपन 
से प्यार था। उसके अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य ने और उसकी शानदार कला ने मुझे उसकी ओर 
खींचा था; उसके इतिहास ने मुझे मोहित कर लिया था । उसके स्वतंत्रता-संग्राम की कहानी मेरे 
यौवन की प्रेरणा थी। मैंने रोम की लंवी और विविधतापूर्ण विरासत की गरिमा का, फ्लोरेस के 
रहस्यपूर्ण आकर्षण तथा वेनिस और नेपल्स के सौंदर्य का मैंने अनुभव किया था । लेकिन इटली 
के लिए हमारे प्रेम और प्रशंसा का साम्राज्यवाद और फ़ासिस्टवाद पर हमारे हमले का कोई 
ताल्लुक्र नहीं है । हम लोग हिंदुस्तान के बच्चे हैं, अपनी मातृभूमि के प्रति हमारे मन में जो उत्कट 
प्रेम है, उसका मतलब उस साम्राज्यवादी तंत्रका समर्थन नहीं है, जो हम पर हुकूमत करता और 
हमें कुचलता है। वही प्यार इस साम्राज्यवाद से जूझने और अपने मुल्क को आज्ञाद करने के 
लिए हमारा आह्वान करता है । और जहां कहीं भी, जिस किसी. भी लिबास में, साम्राज्यवाद 
प्रकट होता है, वह स्वतंत्रता के लिए लड्नेवाली ताक़तों का विरोधी है और हमें उसका विरोध 
करना है। 
मुझसे पूछा गया है कि इथियोपिया के लोग क्या हैं? ये वे लोग हैँ, जिन्हें इटली की फ़ोज 
ने आग और तलवार के ज़ोर से कब्जे में किया है। मैं जानता हूं कि वे पिछड़े हुए लोग हैं और 
उनमें बहुत-सी खामियां भी हैं। उनमें एकता की' कमी हो सकती है और हिंदुस्तान की तरह वहां 
भी साम्राज्यवाद फूट फैला सकता है। मैं इस वात को पूरी तरह से नामंजूर करता हूं कि साम्राज्य- 
वाद अबीसीनिया में, या हिंदुस्तान में, इन्सानियत के नाते या सभ्यता का प्रसार करने के लिए 
आया है ।' साम्राज्यवाद शोषण करने के लिए आता है, शोषण करने के लिए टिका रहता है और 
लोग उसके पांवों तले भौतिक और आध्यात्मिक रूप से कुचल जाते हैं। इसके सच्चे हरकारे 
अवीसीनिया में जहरीली गैस और तरल आग ले गये और किसी भी दलील से ज्यादा इसी के 
ज़रिये उसके मिजाज़ को जानकारी हासिल होती है। जो सभ्यता वह ले आया है यह उसका 
पूर्वानुभव है और हिंदुस्तान के हम लोग जो अपनी ही धरती पर काफ़ी अपमानित हो रहे हैं उस 
समय चुप बठे रहकर और ज्यादा आध्यात्मिक अप्रतिष्ठा के भागी नहीं बन सकते जब साम्राज्य- 
वाद अपने डेने फैला रहा हो और दूसरे लोगों को कुचल रहा हो। 
इसलिए एक वार फिर मैं हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं कि वे शनिवार, & मई, 
को अवीसीनिया-दिवस के रूप में मनायें और अपनी हादिक सहानुभूति का संदेश उस मुल्क के 
दु:खी लोगों के पास भेजें। | 


२. जवाहरलाल की आलोचना करते हुए कोंसल-जनरल ने कहा था : “दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाने- 
वाला रोम आज अवीसीनिया के लोगों के लिए जंजीर तोड़ रहा है और अनुशासित विकास और भौतिक 
तथा आध्यात्मिक कल्याण के नये युग का उद्यान-द्वार उद्घाटित कर रहा है।” | 
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३. अबीसोनिया के सबक्क' 


हिंदुस्तान के संबंध में वरतानवी साम्राज्यवाद की पॉलिसी और कारंवाइयों के बारे में 
सोच-विचार करने और अपना रोष प्रकट करने के लिए तथा अपने स्वतंत्रता-संग्राम के सिल- 
सिले में हम पहले भी कितनी ही बार यहां मिल चुके हैं। कल भी हम ऐसे एक उद्देश्य के लिए 
` फिर मिलेंगे, वह मिलना इसलिए होगा कि हम अपने एक प्यारे साथी को प्यार-भरी बधाई भेजें 
जो इस साम्राज्यवाद का ताज़ा शिकार बना है और नागरिक स्वतंत्रताओं के उस खौफ़नाक़ दमन 
के प्रति अपनी नाराजी ज़ाहिर करें जिससे हम इस मुल्क में पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन आज हम 
दुनिया के एक दूसरे हिस्से की ओर देख रहे हैं जो हिंदुस्तान से बहुत दूर है और एक दूसरे साम्रा- 
ज्यवाद को देख रहे हैं, और हम उस विपत्ति के वारे में सोच-विचार करने के लिए दुःखी हृदय से 
यहां इकट्ठे हुए हैं जो अवीसीनिया के हमारे भाइयों पर आ पड़ी है। जाति या मुल्क के रिश्ते से 
वे हमारे भाई नहीं हैं, लेकिन एक सामान्य बंधन ने हम दोनों को एक-साथ वांध रखा है, क्योंकि 
हम दोनों ही साम्राज्यवादी लालच और शोषण के शिकार हैं। साम्राज्यवादी हुकूमत की हमारी 
कहानी पुरानी पड़ गई है, हमारा मुल्क़ वह पहले दर्ज की धरती है जहां आधुनिक साम्राज्यवाद 
ने पहले-पहल अपने पांव जमाये और वह दूसरों के लिए अग्रदूत और उदाहरण बना; उनकी 
कहानी नयी है और दुनिया के देखने के लिए वहां का बलात्कार अभी भी ताज़ा और खुला हुआ 
है । हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम किसी तरह से उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन 
यह उचित है कि हम इकट्ठे हों और मुसीबत में पड़े अपने भाइयों को उनकी हार और अपमान 
की कड़वी घड़ियों में उन्हें अपनी गहरी सहानुभूति भेजे और उनके साथ अपनी एकता जाहिर 
करें और अपना यह दृढ़ निश्चय भी कि साम्राज्यवाद चाहे जिस शक्ल या सूरत में काम करे, हम 
उसका मुकावला करेंगे । 

और एक साहसी क्रौम की इस मुसीबत से हम कितने ही सवक़ ले सकते हैं। पहला सबक 
यह है कि साम्राज्यवाद और फ़ासिस्टवाद, गो कि वे वहुतेरे मुल्क़ों और सरकारों के ज़रिये कास 
करते हैं, बुनियादी तौर पर एक ही तरह के हैं, एक-जेसी भावनाएं ही उन्हें आगे बढ़ाती हैं; वे 
एक ही जैसे तरीकों पर चलते हैं और अपने मातहत लोगों के एक ही जैसे शोषण पर आमादा 
रहते हैं । उनका शरीर एक ही है गो कि माथे कई हैं और वे माथे अक्सर आपस में एक-दूसरे से 
वहस-मुबाहसे और लड़ाई-झगड़े करते रहते हूँ । यह वही फ़ासिस्टवादी साम्राज्यवाद है जो आज 
दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर काबिज है और जो आज़ादी के लिए काम करनेवाली ताकतों का 
विरोध करता है । इसलिए हर मुल्क्र के लिए आज़ादी के मसले के दो पहलू हँ---पहला स्पष्टतः 
उस साम्राज्यवाद के खिलाफ़ राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है जो इसे रोकता है, दूसरा भी वसा 
ही अहम है, गो कि उतना साफ़ नहीं है, और वह है साम्राज्यवादी ताक़तों के खिलाफ स्वतन्त्रता 
की ताक़तों का अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष । इस तरह अबीसीनिया की तक्रदीर कोई बहुत दूर की ओर 
ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा कोई ताल्लुक्र न हो, यह हमारे अपने स्वतंत्रता-संग्राम के व्यापक 


१, अबीसीनिया-दिवस के अवसर पर भाषण, इलाहाबाद, & मई, १६३६ । 'द हिंदुस्तान टाइम्स» ११ मई, 
१६३६। 
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संघर्ष का एक हिस्सा बन गया है। न 
हम लोगों को दूसरा सबक़ अबीसीनिया के इस मसले के प्रति बड़ी ताक़तों के अहम और 
आंखें खोल देनेवाले रुख से सीखना है, खास तौर से इंग्लैण्ड के सुख से । हमने रोक लगाने जेसी 
या अबीसीनिया का समर्थन करने की और उसे मदद देने की उनकी लंबी-चौड़ी बातें सुनी हैं और 
हमने देखा है कि हर क़दम पर उन्होंने किस तरह उसको धोखा दिया है । अवीसीनिया से लंबे- 
चौड़े वादे करने के वाद उसको इस तरह धोखा देने के मुकाबले इन बड़ी ताकतों की दुरंगी चालों 
और पाखंडों के कुछ ही नमूने पिछले वर्षों में हमारे सामने आये हैं। उन्होंने कुछ छोटी-मोटी रोक 
लगाई सही लेकिन तेल पर रोक लगाना, जिससे वड़ा फर्क पड़ सकता था, जान-वूझकर टाल 
दिया। वे इटली से जलते हैं और इसलिए उन्होंने थोड़ी बाधा डालने की कोशिश की थी, लेकिन 
वे एक साम्राज्यवादी ताकत को एक औपनिवेशिक देश के हाथों पराजित होता नहीं देख. 
सकते थे । 
हाल की घटनाएं चीख-चीखकर हमें जो तीसरा सबक़् दे रही हैं वह लीग ऑफ़ नेशन्स 
की संपूर्ण निरथंकता है । लीग ऑफ़ नेशंस के एक मेम्बर के ज़रिये दूसरे पर हमले के सामने | 
लीग की कमजोरी और असहायता से ज्यादा गैरमामुली बात तव तक ढूंढ़ पाना मुश्किल हे जब 
तक कोई चीन न जाये । अवीसीनिया के खिलाफ जव लड़ाई के हैबतनाक़ तरीके लागू किये जा 
रहे थे और जहरीली गैस और तरल आग से औरतों और बच्चों को तड़पाया और जान से मारा 
जा रहा था तो लीग चुपचाप देखती रही थी । लीग घिसटती जा सकती है, जैसे मरनेवाला 
लंबे असे तक घिसटता रहता है लेकिन कोई भी उसे सामूहिक सुरक्षा लागू करने का साधन नहीं 
मान सकता । किसी तरह की विशव-व्यवस्था कायम करने और लड़ाइयों को रोकने की मोजूदा 
पूंजीवादी दुनिया की आखिरी कोशिश नाकाम हो चुकी है । अब हर डिक्टेटर जानता हैं कि वह 
पुरी तरह से लीग को नज्जरअंदाज़ कर सकता है और इस तरह डरी हुई दुनिया के सामने लड़ाई 
हमेशा से ज्यादा नज़दीक आती जा रही है और हमने देखा है कि यह लडाई अब चुपचाप, विना 
हरकारे के और बिना कोई खबर दिये आती है और जहां भी आती है वहां पुरी तरह से विनाश 
फल जाता है। 
और इसलिए जब हम दुःख और सहानुभूति के साथ अबीसीनिया के लोगों के वारे में 
सोचते हुँ तो हम इस व्यापक समस्या के वारे में भी सोचते हैं जो हम पर और सारी दुनिया पर 
असर करती है; हम अफ्रीका के महान महादेश के उन अनगिनत लोगों के वारे में भी सोचते हैं, 
जो अबीसीनिया के संघं से चंचल हो उठे हैं और जो बहुत दिनों तक चुपचाप शोषित होते रहने- 
` चाले वेसे लोग नहीं बनेंगे, जिन्होंने एक ज़माने से सलीब का बोझ ढोया है; हम अपने खुद के 
स्वतंत्रता-संघर्ष के वारे में सोचते हैं और इसे सारी दुनिया में फासिस्टवादी साम्राज्यवाद के 
खिलाफ़ व्यापक संघर्ष के संदर्भ में देखते हैं। और अगर हम सही ढंग से सोचते हैं और दुनिया 
को घटनाओं को मिला-जुलाकर सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है 
कि हम सही ढंग से काम करेंगे और अपनी खुद की आज़ादी का रास्ता तैयार करेंगे । 
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४. रॉबट ओ० जोडन को' 


१२ मई, १९३६ 
प्रिय साथी, 

१३ अप्रेल का आपका खत पाकर खुशी हुई, जिसमें आपने हमारे स्वतंत्रता-आंदोलन के 
लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और दुनिया-भर के साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे सामात्य 
संघर्ष में अपनी एकता का इज़हार किया है ।' हम तहेदिल से आप ही के समान भावनाएं प्रकट 
करते हैं और आपको यक्रीन दिलाते हैं कि अपने राष्ट्रीय संग्राम में लगे होने के वावजूद भली- 
भांति समझते हुँ कि सताये हुए और शोषित लोगों की आज़ादी के लिए हो रहे विशव-युद्ध का यह 
एक हिस्सा है । अफ्रीका और दूसरी जगहों के अफ्रीकी लोगों के लिए हमारे दिलों में गहरी जगह 
है और हम उनके मुक्ति-प्रयासों को पुरी सहानुभूति से देखते हैँ। | 

इथियोपिया की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से सारे भारत को बड़ा आघात लगा है। & मई को 
हमारे पूरे देश में अबीसीनिया-दिवस मनाया गया और इथियोपिया के लोगों की परीक्षा और 
दुःख की घड़ी में भारतीय जनता की गहरी सहानुभूति प्रकट करने के लिए अनगिनत सभाएं हुईं। 
वह्रहाल, हम लोगों को पूरा यक़ीन है कि तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी इथियो- 
पियन राष्ट्र अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेगा । र 

हिंदुस्तान में हम मुकम्मल आज़ादी के हिमायती हैं और बरतानवी साम्राज्यवाद के साथ 
कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ले किन एक ऐसी विश्व-व्यवस्था वनाने के लिए, जहां एक मुल्क 
का दूसरे के ज़रिये और एक वर्ग का दूसरे वर्ग के ज़रिये शोषण न हो, हम आज्ञाद लोगों और 
मुल्को से नज़दीकी रिश्ता वनाने की भी कोशिश कर रहे हैं । 

हम जिस हालत में हैं, उसमें वदक्रिस्मती से, हम अपने इथियोपियन भाइयों की कोई 
कारगर मदद नहीं कर सकते । गो कि हिंदुस्तान को लीग ऑफ़ नेशन्स का एक मेंबर माना जाता 
है, दरअसल उसका फ़ायदा बरतानवी सरकार उठाती है, क्योंकि उसके तथाकथित प्रतिनिधियों 
को वरतानवी सरकार ने नामज़द किया है । वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं है । 

हमें आपके आंदोलन से संपर्क बनाये रहकर और आप जो साहित्य और बुलेटिन वगैरह 
प्रकाशित करेंगे, उन्हें पाकर खुशी होगी । हमारा विदेश-विभाग भी बड़ी खुशी से अपने प्रका- 
शन आपके पास भेजेगा । 

शुभकामनाओं-सहित, र 

सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० काँ० क० फ़ाइल नं० एफ़ डी-८/ १६३६, पु० १६-२०, चे० स्मा० सं० पु० । 

२. अमेरिका में इथियोपियन पेसिफ़िक आंदोलन के अध्यक्ष । 

३, अपने पत्र में रॉबर्ट जोडन ने जवाहरलाल को उनके लखनऊ के भाषण के लिए बधाई दौ थो और कहा 
था कि इथियोपिया और भारत, दोनों ही के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैँ। उन्होंने एशिया और 
अफ्रीका के सताये हुए लोगों को लड़ाई के लिए एकता पर जोर दिया था । 
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प्‌. फ़िलस्तोन के अरब और यहुदी 


अरब राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी के लिए उनकी कशमकश के प्रति मैंने जो सहानु- 
भूति प्रकट की थी, हिंदुस्तान के कुछ यहूदियों ने उसका विरोध किया है।' इसलिए फ़िलस्तीन 
के मसले पर अपने रुख को मैं जरा तफ़सील से ज़ाहिर करने की जुरत करता हूं । 
सारे यूरोप में, सदियों से, यहूदियों को जिन खौफनाक अत्याचारों का सामना करना पड़ा 
है, मेरा खयाल है, बहुत कम लोग उनके प्रति अपनी गहरी सहानुभूति को दवाये रख सकते हैं । 
उससे भी कम लोग जर्मनों के ज़रिये पिछले कुछ बरसों से की जा रही बबेरताओ और जातीय 
दमन के प्रति, जो आज भी ज़ारी है, अपने रोष को दवा सकते हैं। यहां तक कि जमंनी से बाहर 
भी कितने ही फ़ासिस्ट गुटों के लिए यहूदियों का शिकार करना उनकी दिलबस्तगी का एक 
पसंदीदा जरिया बन गया है । इस जातीय असहिष्णुता और जाति-युद्ध का इतने उग्र रूप में फिर 
से उठ खड़ा होना मेरे लिए निहायत नागवार है और यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद की मुसीवतों 
से मैं गहरी तकलीफ में रहा हूं । उन बदक्रिस्मत निर्वासितों के लिए कोई मुल्क या घर ऐसा नहीं 
है, जिसे वे अपना कह सकें । उनमें से कितने ही मेरे परिचित हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें अपना 
दोस्त कहने में मुझे गौरव का अनुभव होता है । 
इसलिए मैं इस सवाल को यहुदियों के प्रति पूरी सहानुभूति के साथ देखता हूं । जहां तक 
मेरा ताल्लुक्र है, जातीय या धार्मिक मुद्दों से मेरी राय पर कोई असर नहीं पड़ता । 
लेकिन युद्धकालीन और युद्धोत्तर इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि वरतानवी 
साम्राज्यवाद ने अरबों फो बेइंतिहा धोखा दिया था । बरतानवी सरकार की ओर से कर्नेल 
लॉरेंस' और दूसरे लोगों ने उनसे जो वायदे किये थे और जिनकी वजह से अरबों ने लड़ाई के 
दौरान बरतानिया की और मित्र-शक्तियों की मदद की थी, लड़ाई ख़त्म होने के बाद उनकी 
दृढ़ता. के साथ उपेक्षा की गई। सीरिया, ईराक, ट्रांसजोडंन और फ़िलस्तीन के सभी अरव उस 
धोखे के तहत तड़पते रहे, लेकिन फ़िलस्तीन के अरबों की हालत वेशक सबसे वुरी थी। १९१५ 
के बाद उन्हें मुक्ति और स्वतंत्रता देने के वायदे बार-बार किये गये थे, लेकिन अचानक उन्होंने 
उसको एक इलाक़े के अख्तियार में बदलता पाया, जिसके साथ एक और बोझ जुड़ा हुआ था-- 


~ 


. समाचार-पत्रों को वक्तव्य, १३ जून, १९३६ । 'द द्रिव्यून', १६ जून, १६३६ । 'एट्रीन मन्थ्स इन इंडिया', 
(इलाहाबाद, १९३८), में दुबारा छपा, पु० १२७-१३१ । 

. अप्रैल १९३६ में फिलस्तीन में अरबों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था । 

. टॉमस एडवडं लॉरेन्स (१८५८-१६३५) ; “अरब का लॉरेन्स” के नाम से मशहूर एक सरस पात्र; १६१७ 
में अरव-विद्रोह को सहायता करनेवाली मुहिम से ताल्‍लुक़ रखनेवाली फौज से संबद्ध; १६१८ में तुका 
के खिलाफ शेरिफ अब्दुल्ला के अरव-विद्रोह में भाग लिया और अरव फ्रौज्ञो के साथ दमिश्क में प्रवेश 
किया; १९१९ में शांति-परिषद्‌ में बरतानवी प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य; 'सेवन पिलर्जे ऑफ विझडम! 
के लेखक । 

४. २४ जुलाई, १६२२ को लीग ऑफ नेशन्स ने एक प्रस्ताव पास करके फिलस्तीन को अंग्रेजों के अधीन 

फर्मानी इलाक़ा बनाया । 
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उन्हें यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय आश्रय का वायदा करना था यह एक ऐसा बोझ था, 
जिसने आज़ादी हासिल करना उनके लिए नामुमकिन बना दिया] | 

यरूशलम और अपनी पवित्र भुमि का ध्यान रखने तथा आज़ादी के साथ वहां तक पहुंचने 
का यहूदियों को हक़ है । लेकिन बालफ़ोर-घोषणा के बाद हालत बहुत बदल गई थी । फिलस्तीन 
में एक राज्य के भीतर एक नया राज्य क़ायम किया जानेवाला था और उसके पीछे लगातार 
विकसित हो रहा एक राज्य था, बरतानवी साम्राज्यवाद जिसकी पीठ ठोक रहा था और यह 
उम्मीद पाली जा रही थी कि निकट भविष्य में यह यहूदी राज्य, बाशिदो की तादाद और आथिक 
स्थिति के ज़रिये इतना ताक़तवर हो जायेगा कि सारे फ़िलस्तीन पर अपना सिक्का जमा लेगा। 
यहूदीवादी पॉलिसी का मक़सद यही प्रभुत्व पाना था और वह इसीके लिए काम कर रही थी, गो 
कि, मुझे यक्कीन है, यहूदी खयाल के कुछ हिस्से इस हमलावाराना रुख के खिलाफ थे। लाज़िमी 
तौर पर यहूदीवादियों ने अरबों की मुखालफ़त की और उन्होंने हिफाजत और मदद के लिए 
बरतानवी सरकार का मुंह जोहा । 

अपनी पवित्र भूमि से यहूदियों के पुराने लगाव को और उसके प्रति उनकी मौजूदा श्रद्धा 
को देखते हुए यहूदीवादियों के मामले को नैतिक मामला कहा जा सकता है । उनके प्रति सहानु- 
भूति हो सकती है। लेकिन अरबों का क्या होगा ? उनके लिए भी यह पवित्र भूमि. थी--मुसल- 
मान ओर ईसाई, दोनों ही अरबों के लिए । तेरह सौ बरस या उससे ज़्यादा असं से वे वहां रहते 
आये थे और उनके राष्ट्रीय और जातीय हितों ने वहां गहरी जड़ें पकड़ ली थीं। फ़िलस्तीन कोई 
खाली जगह नहीं थी, जो वाहरी लोगों को वसाने के लायक़ हो । यह अच्छी तरह बसी और भरी 
हुई जगह थी और बहुत बड़ी तादाद में बाहर से आये लोगों को बसाने की वहां शायद ही जगह 
थी । अगर अरबों ने इस मदाखलत पर एतराज किया तो क्या यह कोई अचरज की बात थी? 
और तव यह एतराज़ और बढ़ा । जव उन्होंने यह समझा कि.बरतानवी साम्राज्यवाद का इरादा 
अरव-यहूदी मसले को उनको आजादी के राह की मुस्तकिल रुकावट बना देना हे । हिंदुस्तान में 
भी हम लोगों को इसका काफी अनुभव है--वरतानवी साम्राज्यवाद हमारी आज्रादी के रास्ते 
में भी इसी तरह के रोड़े अटकाता रहा है । 

बहुत मुमकिन है कि कुछ यहूदियों का फ़िलस्तीन में स्वागत हुआ हो और वे वहां बस गये 
हों। लेकिन जब यहुदीवादी हर महत्वपूर्ण जगह से अरबों को निकाल बाहर करने और मुल्क 
पर अपना दबदबा क़ायम करने के जाहिरा इरादे से आये तो उनका शायद ही स्वागत हुआ हो। 
और यह हक़ीकत कि वे बाहर से अपने साथ बहुत-सा धन ले आये थे और उद्योग-धंधे चालू कर 
रहे थे, स्कूल और यूनिवसिटियां क्रायम कर रहे थे, अरबों की मुखालफ़त को कम नहीं कर सकता 
था, क्योंकि वे दहशत के साथ हमेशा के लिए एक गलाम जाति बन जाने का नजारा देख रहे थे, 
जिस पर यहूदीवादी और वरतानवी सरकार, राजनैतिक और आथिक रूप से, प्रभुत्व करेगी । 

इस तरह फ़िलस्तीन का मसला एक राष्ट्रीय मसला है--एक जाति का साम्राज्यवादी 
कव्ज़े और शोषण से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष । शायद हमारे मुल्क के कुछ मुसलमान भाई 


५, २ नवंबर, १६१७ को विदेश-सचिव आथंर बालफ़ोर ने बरतानवी सरकार की ओर से एक घोषणा की, 
जिसमें फिलस्तीन में एक “राष्ट्रीय आश्रय” की यहूदियों की मांग का समर्थन किया गया था। 
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क अ 


पाक बन्धनों की वजह से अरबों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन अरब लोग होशियार हैं, 


वे सिफ़ राष्ट्रीयता और आज़ादी पर ही जोर देते हैं और यह याद रखने की बात ह र 
अरब - चाहे वे मुसलमान हों या ईसाई--बरतानवी साम्राज्यवाद के हिन एकजुट होकर खड्‌ 
हैं । वेशक इस राष्ट्रीय संघर्ष में अरबों के कुछ सबसे बड़े नेता ईसाई रहे हैं। i 
अगर यहूदी होशियार होते तो उन्होंने अरबों की आज़ादी की लड़ाई के सा 
तक्रदीर जोड़ दी होती । इसके बजाय उन्होंने बरतानवी साम्राज्यवाद की तरफ़दारी पसंद डी 
और मुल्क के लोगों के खिलाफ उससे हिफ़ाजत की मांग की । इस तरह आखिर यह्‌ लड़ाई द 
वाद के मुकाबले साम्राज्यवाद की बन गई है और इसके दूसरे छोटे-छोटे पहलुओं का, जैसे अरब- 
यहूदी मसलेका, गो कि आज वह जरूरी है, बहुत कम ऐतिहासिक महत्व है। इसी तरह डक 
वाद का विगडा हुआ वच्चा सांप्रदायिक समस्या आज 000 पर मंडरा रही है, लेकिन इति- 
विस्तार में इसका सारा महत्व ख़त्म हा जाता ह । i | 

क नो फिलस्तीन दोनों ही के अपने राष्ट्रीय मसल २ दोनों की के 
लिए जद्दोज़हद कर रहे हैं; इस जद्दोज्हद में उनमें कुछ एक-जेसी चीज हैं और दोनों का मुखा- 
लिफ एक है । दोनों ही मामलों में, जैसे और जगहों में भी, राष्ट्रवाद का नयी सामाजिक ताक़तों 
से संपक होता है और उस पर उनका असर पड़ता है और धीरे-धीरे वह विश्व-समस्या के एक 
पहल्‌ की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका हम सब पर एक -जैसा असर पड़ता है, भले ही हम 


उसे समझें या न समझें। इसलिए हमको एक-दूसरे को समझना चाहिए और एक-दूसरे से सहानु- 


भति रखनी चाहिए। 2: 

जब हम इस व्यापक दृश्य को देखते हैं तो अरव-यहूदी सवाल की कोई अहमियत नहीं रह 
जाती । इसमें कोई शक़ नहीं कि :फ़िलस्तीन के अरब अपनी आज़ादी हासिल करेंगे, लेकिन यह 
अरब के लोगों की उस व्यापक एकताकां हिस्सा होगी जिसके लिए पश्चिमी एशिया के मुल्क एक 
असे से बेक़ रार थे, मगर यह भी उस नयी व्यवस्था का हिस्सा होगी जो मौजूदा उथल-पुथल से 
उभरेगी । अगर यहूदी समझदार हैं तो इतिहास की सीख को मंजूर करेंगे और अरबों को अपना 
दोस्त वनाकर फिलस्तीन की आज़ादी के पक्ष में अपना जोर डालेंगे, न कि सुभीते की हालत की 
मांग करेंगे और साम्राज्यवादी ताक़तों की मदद से अपना दवदवा कायम करना चाहेंगे । 

इसलिए मुझे यक्रीन है कि हिंदुस्तान के लोग, एक ताक़तवर मुखालिफ़ के खिलाफ़ 
फिलस्तीनी अरबों की आजादी की लड़ाई में उन्हें अपनी सरगम शुभकामनाएं भेजेगे । 


६. अरब राष्ट्रीय संघर्ष' 


मुझे अफ़सोस है कि मुझको इलाहाबाद से बाहर जाना पड़ रहा है और फ़िलस्तीन परि- 
षद के दिन मैं यहां नहीं रहूंगा । अगर मैं यहां रहता तो मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए 


१. इलाहाबाद में १८ जुलाई, १६३६ को हुए प्रांतीय फिलस्तीन परिषद्‌ के लिए संदेश । 'द हिंदू ', १६ जुलाई, 
. १६३६ | 
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बहादुरी से लड़ रहे अरबों के प्रति सहानुभूति और एकता का इज़हार करने के लिए उसमें ज़रूर 
शरीक होता । मेरे खयाल से इस लड़ाई का मज़हव से शायद ही कोई ताल्लुक्र है। यह लड़ाई 
यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं है। यह एक राष्ट्रीय संघषं है, जिसमें विभिन्न धामिक विश्वासों के अरब 
अपने मुल्क की आजादी के आम मकसद से एकजुट हो रहे हैं। यह लड़ाईसाम्राज्यवाद के खिलाफ़ 
है। उनकी और हमारी आज़ादी की लड़ाई में वहुत-कुछ एक-जैसा है और, स्वार्थ की संकीर्ण 
दृष्टि से भी.भारत के हम लोगों को अरबों का समर्थन करना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति 
जाहिर करनी चाहिए और उन्हें भारतीय जनता की शुभकामनाएं भेजनी चाहिए । मुझे यक्कीन 
है कि फिलस्तीन का यह अरब-संघर्ष हमें अपने संघर्ष को उचित परिदृश्य में देखने में हमारी 
सहायता करेगा और एक ही विरोधी के मुकावले हम अपने भीतरी भेदभाव को भुला पायेंगे । 


७. वी० के कृष्ण मेनन को 


६ अगस्त, १६३६ 
प्रिय कृष्ण, | 
"मैं समझता हूं कि लोहिया नागरिक स्वतंत्रता और दूसरे मामलों में तुमसे खतो- 
किताबत करते रहे हैं। आज मैं तुम्हें सियासी मामलों के वारे में लिखने का इरादा नहीं रखता, 
कुछ तो वक्त की कमी से और कुछ इस वजह से भी कि सचमुच यह विषय इतना उलझा हुआ है 
कि विना सोचे-समझे कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐसा लगता है कि मैं लगातार उलझी हुई गांठों 
से घिरा बैठा हुं और उन गांठों को खोलने की कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल इस वक्त मेरी 
दिलचस्पी स्पेन में है और यूरोप तथा दुनिया की घटनाओं के भावी स्वरूप के निर्माण पर उनका 
जो असर होनेवाला है, उसमें है । 
| इंदिरा ने मुझे लिखा था कि उसने तुम्हारे साथ खाना खाया और उसने तुम्हें बेहतर 
हालत में और खुश देखा, जो एक अच्छी ख़बर है। | ग 
तुमको याद होगा कि कांग्रेस ने, विश्व-शांति कांग्रेस, जो अगले महीने के शुरू में जेनेवा ' 
में होनेवाली है, के प्रति सहानुभूति का एक अनौपचारिक प्रस्ताव पास किया था। यही वह कांग्रेस 
है, जिसके साथ रोम्यां रोलां से लेकर राँवट॑ सिसिल तक हर तरह और क्रिस्म के लोग शरीक 
हैं। ये लोग कांग्रेस में शामिल होने के लिए किसी को भेजने का अनुरोध करते हुए मुझे लंबे-लंबे 
केबलग्राम भेज रहे हैं। लेकिन ऐसा करना हमारे लिए विलकुल असंभव है। यह अफ़सोस की 
बात हैं क्योंकि औपचारिक रूप से वहां हमारा प्रतिनिधित्व हमारे लिए उपयोगी होता । 


सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पुऽ । कुछ अंश । 
२. वस्तुतः यह कांग्रेस ब्रसेल्स में हुई थी । 
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८. विइव-शांति कांग्रेस को संदेश' 
गो कि हम शांति चाहते हैं और उन ताक़तों पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं जो 
लड़ाई करती हैं, हम महसूस करते हैं कि असली शांति सिर्फ़ तभी हो सकती है जव लड़ाई के 
कारणों को दूर कर दिया जाये । इसलिए शांति कांग्रेस को लड़ाई के उन कारणों को खोज निका- 
लना चाहिए और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए । ऐसा न होगा तो उसकी सारी 
कोशिशें बहुत हद तक बेकार जायेंगी। हमें उन कारणों को नहीं देखना है, जो दुनिया को लडाई 
की ओर खींच रहे हैं और मौजूदा वक्त में जिनकी वजह से यूरोप में हलचल मची हुई हैं; क्योंकि 
हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि औपनिवेशिक 
देशों में शांति सिर्फ तभी स्थापित हो सकती है, जब साम्राज्यवादी आधिपत्य को हटा दिया 
जाये, क्योंकि साम्राज्यवाद खुद ही शांति का नकार है। अतः हम भारतीयों के लिए, और 
हमारी-जैसी हालत में पडे दूसरे मुल्को के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता पहला क़दम होना र चाहिए, 
जिसके बाद, मुझे उम्मीद है, सामाजिक स्वतंत्रता आयेगी । इस तरह हम अपने मुल्क ps दुनिया 
के दीगर मुल्को के साथ समान रूप से शांति, स्वतंत्रता और मानव-प्रगति की मज़बूत नींव डाल 
सकेंगे । » 
हिंदुस्तान में आज हम साम्राज्यवादी आधिपत्य और शोषण की तमाम बुराइयों से 
पीड़ित हैं और इसलिए हमारी सारी ताक़त इन बुराइयों को दूर करने में लगी हुई है । वरतानवी 
पालियामेंट ने भारतीय संविधान के सिलसिले में जो नया क़ानून बनाया है, वह इस साम्राज्यवाद 
को कमज़ोर करने के बजाय ताक़तवर बनाता है । इसलिए हम लोगों को इसका मुक़ावला करना 
है और हम चाहते हैं कि दूसरे मुल्को के हमारे साथी हिंदुस्तान की मौजूदा हालत को और हमें 
जिन कठिनाइयों का सामना करना है उनको समझें। आथिक क्षेत्र में किसानों, मजदूरों और 
“मध्यम वर्ग के बहुसंख्यक बेरोज्ञगारों की मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। इस तरह आथिक स्थिति इस 
सीमा पर पहुंच गई है कि आथिक मसले को हल किये बिना सिर्फ़ राजनैतिक हल से लोगों को 
ज्यादा राहत नहीं मिलेगी । फिर भी राजनेतिक हल दूसरी सब बातों से पहले होना चाहिए । 
और वह हल सिफ़ं हिंदुस्तान की आज़ादी हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मक्रसद यह 
आज़ादी ही है, क्योंकि उसे यक्रीन है कि सिफ़ इसी तरह से वह उन सामाजिक मसलों को हल कर 
सकेगी, जो मुल्क के सामने हैं । 
लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करने के बावजूद अलग- 
थलग और आक्रामक राष्ट्रवाद पर विशवास नहीं करती । यह एक ऐसी विश्व-व्यवस्था की आशा 
करती है, जो मुल्को के वीच न्याय और सहयोग की बुनियाद पर टिकी हो। हमें यक्रीन है कि 
विश्व-शांति कांग्रेस इसके लिए काम करेगी, जिससे लड़ाई के बुनियादी कारणों को द्र कियाजा 
सके और हैरानी में पड़ी इस दुनिया में शांति और उन्नति का युग लाया जा सके । 


१. इलाहाबाद, २ सितंबर, १९३६ । 'द लीडर', ६ सितंबर, १९३६ । 
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९. विश्व-शांति कांग्रेस का सहत्व' 


६ सितंबर को ब्रसेल्स में विश्व-शांति कांग्रेस की बैठक हुई थी। शांति की शक्तियों को 
सुदृढ़ बनाने के लिए जितने प्रयत्न हुए हैं, यह कांग्रेस उनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है और 
आज की दुनिया में जो ताक़तें शांति और उन्नति की पक्षधर हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व 
करती है। वेहद असमान तत्वों और गुटों ने, जिनमें इंग्लैण्ड के अनुदार दल के कुछ सदस्य, 
उदार दल, मजदूर दल, फ्रांस में पॉपुलर फ्रंट के समर्थक, लीग ऑफ़ नेशन्स के विचार के प्रति 
उत्साह रखनेवाले, शान्तिवादी, समाजवादी, साम्यवादी, यूरोप की प्रगतिशील सरकारों के प्रमुख 
और सारी दुनिया के अनगिनत संगठनों की ताक़तों ने फ़ासिस्टवाद और विश्व-युद्ध के बढ़ते हुए 
ख़तरे का मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया है । 

हमारी अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें पुरी तरह से हाथ वंटा रही है और श्री वी० के० 
कृष्ण मेनन उसका प्रतिनिधित्व करेंगे । 

यह अजीब वात है कि इस कांग्रेस का अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया 
एक खड़ी चट्टान के कगार पर टिकी जान पड़ती है और अकल्पनीय परिमाण का भयानक युद्ध 
सारी दुनिया को, जब स्पेन में रक्त-रंजित और विकराल गृह-युद्ध देश को तहस-नहस कर रहा है 
और जव हर मुल्क वेचेनी के साथ उस मुठभेड़ के लिए तैयार हो रहा है, जो अनिवार्य जान 
पड़ती है। मगर यही वह वजह है जिसने विश्व-शांति कांग्रेस को अनिवार्य वना दिया है और इतने 
असमान गुटों को अपनी पांत में मिला लिया है, जो एक आम ख़तरे के मुक़ाबले अपने अनेक 
मतभेदों को भुला देने को तैयार हो गये हैं । 

स्पेन में हमें उस विकरालता का कुछ इशारा मिलता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर सारी 
दुनिया को दवोच ले सकती है। वहां प्रगतिशील तत्वों का प्रतिनिधित्व करनेवाली, शांतिपूर्वक 
चुनी गई जनतांत्रिक सरकार पर विद्रोही गुट ने विदेश से भाड़े पर लाई गई फौज की मदद से 
` अचानक हमला कर दिया । इन विद्रोहियों को फ़ासिस्ट मुल्को से काफी सामान की मदद मिली, 
यहां तक कि ब्रिटेन में भी उनके लिए सहानुभूति की कमी नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान में बढ़- 
चढ़कर क़ानून और व्यवस्था की बातें करते हैँ, वे ही स्पेन की सरकार के खिलाफ विद्रोहियों 
का समर्थन करने में नहीं हिचकिचाते। वह सरकार तो समाजवादी भी नहीं थी । वह उदार- 
वादी जनतांत्रिक शासन था । लेकिन प्रगतिशील होने के कारण सव जगह के प्रतिक्रियावादियों 
को वह नापसंद था और आज हम स्पेन में एक उभरते हुए जनतंत्र पर फ़ासिस्ट ताक़तों का 
निश्चय के साथ किया गया आक्रमण देख रहे हैं । 

हम सवके लिए यह एक सबक है और इससे हमें छोटे रूप में आज की दुनिया की हालत 
का पता चलता है। सारी दुनिया में प्रगति के मुक्राबले प्रतिक्रिया के इस जबरदस्त सवाल के 
सामने और सारे छोटे-मोटे मसले महत्वहीन हो जाते हैँ। यह अच्छा हे कि हम प्रगति और 
शांति के पक्ष में अपना जोर डालें और उन लोगों की पांत में जा मिलें, जो इसके हिमायती हैं । 


१. इलाहावाद में २ सितंबर, १९३६ को जारी किया गया बयान । 'द हिंदुस्तान टाइम्स', ४ सितंबर, 
१६३६। 
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लेकिन वह शांति तभी हासिल हो सकती है, जब लड़ाई के बुनियादी कारण दूर कर दिये जायें । . ' 


लखनऊ कांग्रेस ने अपना जैसा विश्वास प्रकट किया था कि “टिकाऊ पाये पर ऐसी शांति की. 
स्थापना तभी हो सकती है जब लड़ाई के कारणों को दूर कर दिया जाये और च का दूसरे 
मुल्क पर प्रभुत्व और एक के ज़रिये दूसरे के शोषण का अंत कर दिया जाये। शां आ 
वाद या फ़ासिस्टवाद के ज़रिये नहीं आ सकती, क्‍योंकि दोनों ही की स्थापना i होती है । 
मुझे यक्रीन है कि हिंदुस्तान के लोग विश्व-शांति के इस मसले पर ध्यान देंगे, जिस 4044. 
इतना गहरा ताल्लुक है और ब्रसेल्स में लड़ाई के खतरे से टक्कर लेने की जो बहादुराना कोशि 
हो रही है, उसके लिए बधाइयां भेजेगे । 


१०. शेला ग्रांट डफ़ को 
इलाहाबाद 
३ सितंबर, १९३६ 
*-*मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए.काम करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है. 
कि मेरी क्रियाशीलता का उचित क्षेत्र यही है और यहां मैं सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर 
सकता हूं । लेकिन मैं हमेशा व्यापक विश्व-समस्याओं के सिलसिले में सोचने की और ' उनमें 
हिंदुस्तान को सही जगह पर रखने की कोशिश करता हूं । अगर इस बात को आप नज़र सें रखती 
हैं तो इससे कोई ख़ास फ़कं नहीं पड़ता कि आप अपना खेमा कहां गाइती हैं- प्राग में, या लंदन. : 
` में, या हिंदुस्तान में । र 
मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमें लड़ाई को रोकने की कोशिश करनी चाहिए । 
मैं तो आपके साथ यहां तक कहुंगा कि तात्कालिक कारणों का जोर घटाना ज़रूरी है । लेकिन यह 
किया कैसे जायेगा ? लड़ाई हम नहीं, वे लोग शुरू करेंगे, जो हमारा विरोध करते हैं और हम - 


हक उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते ।'”" 


मैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी विश्व-युद्ध नहीं चाहता, या यह कहना ज्यादा सही 
होगा कि सारी दुनिया में विनाशक संघर्ष के परिणामस्वरूप मैं हिंदुस्तान के लिए किसी असली 
आज़ादी की उम्मीद नहीं करता । मैं नहीं जानता कि इसके सिवा किसी ऐसे संघर्ष का नतीजा 
और क्या होगा कि उसका बहुत-सा हिस्सा तहस-नहस हो जाये, जिसे हम क्रीमती समझते हैं । 
लेकिन तब फिर हमारे सामने वही सवाल लौट आता है : हम लड़ाई को कैसे रोकं? सिर्फ शांति- 
वाद ही काफ़ी नहीं है और अक्सर क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी के हाथ का खिलौना बन जाता है। ` 
._ यह सब बहुत ही उलझी हुई चीज है और दरअसल हमें मजबूर करती है कि हम बुराई 
- कोजड़ों को गहराई से देखें, जांचें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। साथ ही उसमें जो 
अच्छाई है वह खत्म न हो, इसे जहां तक हो सके हम बचायें । | 
 ' मुझेडर है कि मैंने बहुत ही बिखरा हुआ खत लिखा है । देर बहुत हो गई है और दिन- 
भर कसकर कामःकरने के बाद मैं थक गया हूं और मुझे नींद आ रही है।'** . 
१. 'इंडिया वोकली' (लंदन), १६६६ में छपे संक्षिप्त अंश । शैला ग्रांट डफ(अब मिसेज सोकोलोव ग्रांट) १६३६ 
में जवाहरलाल से इंग्लैंड में मिली थीं; 'यूरोप ऐंड द चेक्स' और 'द जमंन प्रोटेक्टोरेट' की लेखिका । , 
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११. फ़िलस्तोन-दिवस, का अनुपालन' 


हममें से ज़्यादातर लोग अपनी राष्ट्रीय समस्याओं में ग़क हैं और यह भूल जाना हमारे 
लिए आसान है कि दूसरी जगहों प्रर क्या हो रहा है। फिर भी हम सभी अनुभव करते हैं कि 
दुनिया एक खड़ी चट्टान के कगार पर लटक रही है । आज स्पेन में एक भीषण और क्रर युद्ध हो 
रहा है, जिसका परिणाम सारे यूरोप और सारी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करेगा। मुझे 
यक़ीन हे कि हिंदुस्तान के लोग स्पेनी सरकार की फ़ौजों और स्पेनी लोगों को अपनी शुभ- 
कामनाएं भेजेंगे, जो एक विद्रोही और ज्यादातर विदेशी फ़ौजों से लड़ रहे हैं । अपने नज़दीक, 
और छोटे पैमाने पर हम फ़िलस्तीन की दुर्घटना देख रहे हैं,जहां उन वहादुर लोगों को कुचलने के 
लिए.बरतानवी ताक़त का इस्तेमाल हो रहा है, जो अपनी आजादी के लिए जूझ रहे हैं। सबसे 
ताज़ा खबर यह है कि अरव-आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए और भी ब्रिटिश फौज फ़िलस्तीन 
भेजी गई है। ब्रिटेन फ़िलस्तीन को जीतनेवाला है और वदक़िस्मती यह है कि यहूदी, जो खूद ही 
फ़ासिस्टवाद और साम्राज्यवाद के शिकार हैं, फ़िलस्तीन में साम्राज्यवाद के साथ हैं। लेकिन 
साम्राज्यवाद के ज़रिये स्वतंत्रता या शांति नहीं आ सकती । 

फ़िलस्तीन में हमारे अरव भाइयों को एक भयंकर अर्नि-परीक्षा का मुक़ावला करना 
होगा । उन अल्पसंख्यक लोगों को एक साम्राज्य की हथियारबंद ताक़त का मुक़ावला करना 
होगा । परीक्षा और दुःख की घड़ी में, आइये, हम लोग फिर कम-से-कम अपनी बधाइयां और 
शुभकामनाएं उन्हें भेजें, क्योंकि वे एक ही व्यापक उद्देश्य के हमारे साथी हैं--स्वतंत्रता और 
साम्राज्यवाद-विरोधी उद्देश्य के । न 

कांग्रेस-जनों और कांग्रेस कमेटियों को मेरा सुझाव है कि वे अगले रविवार, २७ सितंबर 
को फ़िलस्तीन के वारे में ऐसी सभाएं करें। वह दिन सिफ़ फिलस्तीन के अरबों के प्रति सहानु- 
भूति का दिन ही नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद-विरोध के दृढ़ निश्चय का दिन भी होगा! 


१, समाचार-पत्नो को वक्तव्य, इलाहाबाद, २१ सितंवर, १६३६ । 'द ट्रिब्यून', २३ सितंबर, १९३६ । 


१२. आई० ओलस्वजर को! 
२५ सितंवर, १९३६ 


प्रिय डॉ० ओलसस्‍स्वेंजर,' 
आपका खत मुझे मिल गया है।' आपने जिस बयान का हवाला दिया है, वह कुछ दिन | 


१. अ० भा० कां० क० फाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू) (२) (भाग१ )/१६३६, पृ०१८६, ने० स्मा० सं० पु० 
२. यरूणलम-निवासी एक सियोनवादी । ` 
३. डॉ० ओलस्वैजर ते २३ सितंबर, १६३६ के अपने पत्र में दलील पेश की थी कि यह संघर्ष सियोनवाद के 
नैतिक आदर्श और उसका विरोध करनेवाले कुछ स्वार्थो के बीच था । जवाहरलाल के कहने के मुताबिक _ 
अरब लोग “आजादी के लिए लड़नेवाले बहादुर” नहीं बल्कि साम्राज्यवादियों को सहानुभूति चाहते थे । 


४. देखिए पिछला शीर्षक । 
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पहले जारी किया गया था, शायद आपसे मुलाकात होने से एक दिन पहले । मैं स्वीकार करता 
हु कि हम दोनों एक-दूसरे को पूरी तरह अपने पक्ष में नहीं ला सकते । हम सवाल को अलग-अलग 
दृष्टिकोणों से देखते हैं । लेकिन फिर भी यह ज़रूरी नहीं है कि हम एक-दूसरे की नेकनीयती पर 
शक करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे सद्भाव पर विश्वास करने का सौजन्य नहीं दिख- 
लाया । जहां तक मेरा संबंध है, राजनीति और नैतिकता शायद ही कभी अलग हो पाते हों और 
नैतिकता की अपनी धारणा के मुताविक मैंने कांग्रेस में सावेजनिक रूप से काम करने की कोशिश 
की है । मैंने फ़िलस्तीन के बारे में जो-कुछ कहा है, उसके हर लफ्ज पर में यक्कीन करता हूं। और 
ज्यादा जानकारी पाने के बाद मैं अपना वह ग्रक्नीन बदल सकता हूं, लेकिन. आपके प्रति पूरा 
सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि विश्व-परिस्थिति,की मेरी जानकारी मामूली नहीं है। 
मैं मानता हूं कि उस व्यापक परिस्थिति के हवाले के बिना किसी भी मसले को समझना नामुम- 
किन है, वह चाहे हिंदुस्तान का मसला हो या फिलस्तीन का और मैं यह भी मानता हूं कि अरव- 
आंदोलन अनिवाय रूप से एक राष्ट्रीय आंदोलन है, भले ही उसमें सामंतवाद की निशानियों के 
कुछ उलझे हुए तत्व मौजूद हों। यह हक़ीकत कि जाहिलऔर शरारती अरब वदतमीजी कर रहे 
थे, अरबों के आंदोलन की अनिवार्य विशेषता को नहीं बदल सकती। मुझे अचरज होता है कि 
आप मुझसे कहें कि मैं फ़िलस्तीन में आज़ादी के दुश्मनों की तरफ़दारी कर रहा हूं। मैने हाल के 
अपने बयान में इस बात का हवाला दिया है कि फ़िलस्तीन में ब्रिटिश फौज की और बड़ी ट्कडी 
भेजी जा रही है। मेरा खयाल है, आपके मुताबिक ये ब्रिटिश फ़ौजें फ़िलस्तीन में आजादी की 
दोस्त हैं, मेरी राय ऐसी नहीं है । 
अभी जब मैं यह ख़त लिखवा रहा हूं स्थानीय मजिस्ट्रेट के हुक्म से पुलिसवालों की भीड़ 
मेरे दफ्तर की तलाशी ले रही है। यह मुझे इस बात की नेक याददिहानी हे कि इस मुल्क्र मे 
साम्राज्यवाद किस तरह काम करता है। मैं हिंदुस्तान में या फ़िलस्तीन में इस साम्राज्यवाद 
को बर्दाश्त नहीं कर सकता और जो सवाल मैं हर किसी से पूछता हूं बह यह है कि वह इस 
साम्राज्यवाद का हिमायती है या इसका विरोधी । 
| सप्रेम आपका 
८ जवाहरलाल नेहरू 


१३. स्पेन और फ़िलस्तोंन' 


| आनेवाले सुबाई चुनावों की बातों से आज सियासी हिंदुस्तान गूंज रहा है और इन 
चुनावों के लिए हर जगह उम्मीदवार प्रकट हो रहे हैं। जैसे-जैसे दिन बीतते जायेंगे शायद हम 
लोग इन चूनावों के बारे में ज्यादा-से-ज्यादा सुनेंगे और हमेशा इसके साथ रहनेवाली आवाज़ों 


१. इलाहाबाद में फिलस्तीन-दिवस पर भाषण, २७ सितंबर, १९२३६ । 'द लीडर', २८ सितंवर, १६२६ । 
'एट्रीन मन्थ्स इन इंडिया, (इलाहाबाद, १९३८) में दुबारा छपा, पु० १३२-१४२ । 
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और पागलपन से हवा बोझिल हो जायेगी। हमारे दिमागों में और भी सवाल भरे हुए हैं, जैसे 
सांप्रदायिक सवाल या हिदी और उर्दू को लेकर होनेवाले मामूली वाद-विवाद। और फिर भी 
गरीबी और वेरोज्ञगारी के ताकतवर मसलों के सामने ये कितने छोटे हैं--गरीबी, जो हमारे 
लाखों लोगों को कुचल रही है और बेरोज़गारी जिसने हमारी गर्दन थाम रखी है। लाज़िमी तौर 
पर हमें इन मसलों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों और कामों का क्षेत्र 
हिंदुस्तान हे । | 

लेकिन हिंदुस्तान के मसलों तक ही अपने को सीमित कर लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, 
यहां तक कि यह हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की राष्ट्रीय ज़रूरत के लिए भी काफ़ी नहीं है । 
सार्वजनिक जीवन का हर नौसिखुआ जानता है कि विभिन्न देशों की राजनीति और अर्थनीति 
एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं कि सारी दुनिया आज इस तरह जुड़ी हुई है जैसे पहले कभी नहीं 


: रही थी, और हमें जिन वडे मसलों का सामना करना है, वे विश्‍व-समस्याएं हैं । किसी भी बड़े 


इस दुनियवी पहलू की अनदेखी करना परिदृश्य को खो देना और ग़लतियों को न्योता. 
ना है। 

इसलिए आइए, हम आज की दुनिया पर निगाह डालें, जिसमें संघर्ष है, तनाव है, क्ररता 
है और दुःख है और जिसके पीछे एक विशाल प्रश्‍न है। आज हम फ़िलस्तीन के छोटे-से मुल्क और 
उसकी मुसीबतों के वारे में सोच-विचार करने के लिए इकट्टे हुए हैं । विश्व-परिदृश्य में फ़िलस्तीन 
के इस छोटे-से मसले का महत्व अपेक्षया बहुत कम है, क्योंकि दूसरी जगहों पर बड़ी-बड़ी घटनाएं 
हो रही हैं। मगर फिर भी इसका एक अपना भीतरी महत्व है और वह साम्राज्यवाद के काम 
करने के ढंग पर रोशनी डालता है, जिस साम्राज्यवाद के हम खूद भी शिकार हैं। इसलिए यह 
उचित है कि हम इस पर विचार करें और उन लोगों को अपनी बधाई भेजें, जो वहां स्वतंत्रता की 
लड़ाई लड़ रहे हैं । 

लेकिन इसके पहले कि हम अपने विचार फ़िलस्तीन की ओर मोडे, मैं आपको थोडी देर ' 
के लिए स्पेन ले चलना चाहता हूं,क्योंकि वहां हमें विश्व-मंच का व्यापक दृश्य देखने को मिलेगा । 
आज स्पेन में ही सबसे जबर्दस्त घटनाएं घट रही हैं, डरावनी और भयंकर घटनाएं, जिनके यूरोप 
और दुनिया के भविष्य के लिए असाधारण परिणाम होगे । भारत के हम लोगों की तक़दीर उनके 
साथ उससे कहीं ज़्यादा बंधी हुई है, जितना हम समझते हैं । 

स्पेन में क्या हुआ है? कुछ महीने पहले वहां सामान्य जनतांत्िक चुनाव हुए थे और 
नतीजतन एक लोकप्रिय रैडिकल पार्टी--एक सम्मिलित लोकप्रिय मोंच ने शासन संभाला । 
उसने उदार जनतांत्रिक ढंग की सरकार बनाई। वह साम्यवादी या समाजवादी सरकार नहीं 
थी । उसमें एक भी साम्यवादी या समाजवादी नहीं था । लंबे असे से स्पेन जिस सामंती गढ़े में 
पड़ा हुआ था, उसमें से उसे निकालने के लिए सरकार ने उदार सुधारों का एक कार्यक्रम तैयार 
किया। उन्होंने अच्छी प्रगति की, लेकिन अचानक फौजी प्रधानों और अन्य प्रतिक्रियावादियों के 
नेतृत्व में सैनिक विद्रोह उठ खड़ा हुआ।' और यह विद्रोह, गैर-स्पेनी फ़ौजों की मदद से, पहले 


२. लोकप्रिय मोचे ने, जिसमें गणतंत्रवादी, समाजवादी, साम्यवादी, त्रातस्कीवादी, भ्रमसंघवादी, अराजकतावादी 
तथा अन्य वामपंथी गुट शामिल थे, फ़रवरी १६३६ में सरकार बनाई थी । 

३. यह १७ जुलाई, १६३६ को शुरू हुआ था । 
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` स्पेन में नहीं, मोरक्को में शुरू हुआ । यह विद्रोह क़ानून और व्यवस्था के ख़िलाफ़ था- वे शब्द, _ 
जो ब्रिटिश सरकार को बहुत प्रिय हैं--मुल्क की संस्थापित सरकार के खिलाफ, औसत दज के 
एक उदार शासन के खिलाफ । | 
इन सैनिक अधिकारियों ने विद्रोह का झंडा फहराने की हिम्मत कैसे की ? अब यह बात 
साफ़ हो गई है । उन्होंने जर्मनी और इटली-जैसे फासिस्ट मुल्को के साज-सामान की मदद से ऐसा 
किया, मज़ेदार बात यह है कि उन्हें माली मदद लंदन शहर के बड़े-बड़े साहकारों से मिली । 
सेनी सरकार और जनता भौंचक्की रह गई । असंगठित और ग्रलत ढंग से ह॒थियारबंद 
अवाम के लिए संगठित और हथियारों से पुरी तरह लैस विद्रोही फ़ौजों का मुक़ाबला करना बेहद 
मुश्किल था। .यही वजह थी कि विद्रोहियों को आसानी से जीतने की उम्मीद थी लेकिन अपनी 
लोकप्रिय सरकार की पुकार पर स्पेनी जनता उठ खड़ी हुई और अनुशासन या वाजिब हथियारों 
के विना उसने बहादुरी के साथ उस विद्रोही फ़ौज का मुक़ाबला किया, जिसमें ज्यादातर सैनिक 
मोरक्को के थे । रंगरूटों की भरती के लिए वहां लोगों की बाढ़ आ गई, यहां तक कि मशक्कत 
से पाई अपनी आज़ादी की हिफ़ाजत के लिए लड़के और लड़कियां भी दौड़ पड़े । हम लोगों ने 
एक अजीव नजारा देखा--यह जनसमूह नियमित सेना से लड़ रहा है और अक्सर उन्हें रोक 
भी रखता है। हि 
दूसरे मुल्कों की प्रतिक्रियाएं ध्यान देने लायक थीं। नात्सी जमंनी और फ़ासिस्ट इटली 
पूरी तरह से विद्रोहियों के साथ थे और उन्हें हर तरह की मदद दे रहे थे । इंग्लैंड के द 'टाइम्स 
जैसे वड़े अख़बार बेझिझक विद्रोहियों से सहानुभूति दिखा रहे थे और इस तरह ब्रिटिश सरकार 
और ब्रिटिश शासक वर्ग का रुख़ साफ़ जाहिर कर रहे थे । विद्रोहियों की जीत पर बरतानिया के 
साहुकार खुशियां मना रहे थे। यूरोप की सरकारों ने हस्तक्षेप न करने की एक पॉलिसी निकाली 
थी, दरअसल जिसका मतलव यह था कि स्पेनी सरकार मदद नहीं पा सकती थी, लेकिन विद्रोही 
बाहर से मदद ले सकते थे।' | ee 
और इस तरह स्पेन में यह खौफ़नाक रस्साकशी चल रही है, जब कि हर चीज़ का पलड़ा 
विद्रोहियों की ओर झुका हुआ है। मगर फिर भी मामूली लोग, मर्द और औरतें, लड़के और 
लड़कियां, अपना काम किये जा रहे हैं और अपने मुल्क को एक रक्त-रंजित और नितांत प्रति- 
क्रियावादी अत्याचार का शिकार बनने से बचाने के लिए हजारों की तादाद में जानें गंवा रहे हैं। 
स्पेन में आज हम प्रगति की ताक़तों और प्रतिक्रिया की ताक़तों के खौफ़नाक संघर्ष को 
साफ़-साफ़ देख रहे हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है, जो सारी दुनिया में छिपा हुआ है । संघर्ष के इस मुद्दे 
पर ही निर्भर है कि यूरोप और सारी दुनिया पर फ़ासिस्टवाद का प्रभुत्वं होगा या नहीं । इसी 
मुद्दे पर सारी दुनिया में विशाल और रक्त-रंजित युद्ध निर्भर है । विद्रोहियों की जीत का मतलब 
होगा तीन फ़ासिस्ट मुल्कों के ज़रिये, जिनसे वह घिरा हुआ है, उसका गला घोटा जाना। इसका 
मतलव होगा कि जापान के फ़ासिस्टवाद के साथ मिलकर फ़ासिस्टवाद सारी दुनिया पर कब्जा 
करने की कामयाब कोशिश करेगा । ` 


इस जबदंस्त मुद्दे पर हम'बरतानिया के शासक वर्ग और सरकार को फ़ासिस्टवाद की 
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तरफ़दारी करते देखते है। हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी और जनतंत्र की डींग मारनेवाला 
ब्रिटेन उनके साथ हमदर्दी ज़ाहिर कर रहा है, जो स्पेन में जनतंत्र को कुचलने की कोशिश कर 
रहे हैं। यह याद रखना चाहिए कि स्पेन का संघषं साम्यवाद या-समाजवाद और फ्रासिस्टवाद के 
बीच नहीं, वल्कि जनतंत्र और एक क्रूर सैनिक फ़ासिस्टवाद के बीच है । 
दरअसल इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, क्योंकि साम्राज्यवाद और फ़ासिस्टवाद 

अनिवायंतः एक ही खानदान के हैं और मुसीबत के वक्‍त वे एक हो जाते हँ । आज सारी दुनियामें 
वे प्रगति की ताक़तों का विरोध कर रहे हैं--यूरोप में सामाजिक प्रगति का और हिंदुस्तान तथा 
अन्य पराधीन देशों में राजनीतिक प्रगति का भी । साम्राज्यवादी और फ़ासिस्टवादी ताक़्तों के 
बीच भी एक स्वाभाविक संघर्ष है, क्योंकि उनमें से कितने ही शोषण के लाभ में से ज्यादा हिस्सा 
चाहते हैं। लेकिन आपसी संघर्ष के बावजूद वे आज्ञादी की सामाजिक चाह और राजनैतिक स्व- 
तंत्रता के लिए राष्ट्रीय संग्राम के ख़िलाफ़ एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते और एक-दूसरे की 
मदद करते.हैँ। और इस तरह, स्वतंत्रता के लिए किया जा रहा भारतीय संग्राम, साम्राज्यवाद 
और फ़ासिस्टवाद के विरुद्ध विश्‍व-संघषं का ही एक हिस्सा है। यही बात फ़िलस्तीन में वरतानवी 
साम्राज्यवाद के खिलाफ़ चल रही लड़ाई पर भी लागू होती है। 

हमें इस व्यापक और स्पष्ट दृश्य को सामने रखना पड़ेगा, नहीं तो हम भूल-भूलैया में 
पड़ जायेगे और घटनाओं को समझने में असमर्थ रहेंगे। लेकिन अगर हमें राह दिखाने और हमारे 
लिए एक पँमाना मुहैया करने के लिए यह हमारे सामने होगा तो हम सही तौर पर घटनाओं को 
परख सकेंगे और जान सकेंगे कि कौन गुट या व्यक्ति संघर्ष के इस ओर है और कौन उस ओर । 
हिंदुस्तान में हमें कभी-कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो अपने को विदेशी मामलों का विशेषज्ञ 
वताते हैं और स्पेन में विद्रोह के कारणों के प्रति या आम तौर पर फ़ासिस्टवाद के प्रति सहानुभूति 
प्रकट करते हैं, और हमारे कुछ अखवार बिना सोचे-समझे उस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते 
हैं। लाज़िमी तौर पर यह फ़ासिस्टवादी और प्रतिक्रियावादी उद्देश्यों का प्रोपेगँडा है। अगर 
हिंदुस्तान के प्रतिक्रियावादी दूसरी जगहों के प्रतिक्रियावादियों से सहानुभूति रखें तो इसमें अचरज 
की कोई बात नहीं है। 

फ़िलस्तीन का मसला अरबों और यहूदियों का मसला जान पड़ता है और हमारे यहां के 
कुछ मुसलमान दोस्त इसे मजहबी मसला मानते हैं, जो अपने हम-मज़हवों के लिए हमदर्दी की ` 
मांग करता है। यह ग़लत और भ्रामक दृष्टिकोण है। यह एक विकासमान राष्ट्रवाद का मसला 
'है, जो आज़ादी चाहता है और साम्राज्यवाद जिसका दमन कर रहा है। इस प्रक्रिया में वरतानवी 
साम्राज्यवाद ने हिंदुस्तान की ही तरह, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाने की कोशिश की 
है और अरबों के ख़िलाफ़ यहुदियों को खड़ा कर दिया है। हमारे अपने सांप्रदायिक मसले की 
तरह, उसने फिलस्तीन में भी सांप्रदायिक मसला पैदा करना चाहा है । फ्रांसीसी सरकार ने ऐसा 
ही सीरिया में किया है। हमको इससे सबक़ लेना चाहिए कि पराधीन देशों में इस सांप्रदायिक 
मसले की उत्पत्ति दरअसल कैसे होती है और उसके मूल कारण को दूर करने की कोशिश करनी 
चाहिए । ; दियों 
यह सच है कि मौजूदा वक्‍त में फ़िलस्तीन में अरबों और यहूदियो के बीच मनमुटाव 
और लड़ाई चल रही है। यह भी सच है कि इसका हल मुल्क की आज्ञादी की बुनियाद पर दोनों 
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के बीच समझौते से ही हो सकता है । यहूदी एक कूर फासिस्टवाद के शिकार रहे हैं और हैं और 
हमें उनकी तकलीफ़ों का एहसास होना चाहिए। यह बदक्रिस्मती की बात है कि फ़िलस्तीन मे 
वे बरतानवी साम्राज्यवाद के द्वारा अपना शोषण होने दे रहे हैं । अरबों के साथ सहयोग करने 
और यह समझ लेने पर ही उनका भविष्य निर्भर है कि फ्रिलस्तीन लाज़िमी तौर पर अरब मुल्क . 
है और बना रहेगा। यह मान लेने पर सहयोग आसान होगा और देश के विकास में मदद देने के 
लिए जैसे फिलस्तीन में, वैसे ही ट्रांसजोर्डन में भी यहूदियों का स्वागत होगा, क्योंकि वे मदद दे 
सकने की हालत में हैं। अरब और यहूदी पहले भी सहयोग कर चुके हैं और मित्रों की तरह रह 
चुके हैं। कोई वजह नहीं है कि वे फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते । 
फ़िलहाल तात्कालिक मुद्दा अरब-आंदोलन को कुचलने का बरतानवी सरकार का ताज़ा 
फ़ैसला है। बड़ी तादाद में और ज़्यादा ब्रिटिश फौजें फ़िलस्तीन भेजी जा रही हैं ताकि वे उस 
मुल्क को लगभग नये सिरे से जीत । वहां फौजी क़ानून की वन आयेगी । मुसीवत की इस घड़ी 
में हमारी सहानुभूति और शुभकामनाएं फ़िलस्तीन के लोगों तक पहुंचनी चाहिए । उनके आंदो- 
लन का कुचला जाना हमारी, और उनकी भी, राष्ट्रीय शक्ति पर आघात है । स्वतंत्रता के इस 
विश्व-संघर्ष में हम एक-साथ हैं । न्य 
मैं जानता हूं कि फ़िलस्तीन में ज़बदंस्तियां और अफ़सोसनाक घटनाएं हुई हैं। हमें उनका 
विरोध करना चाहिए, क्योंकि वे एक अच्छे उद्देश्य को कलंकित और कमजोर बनाती हैं। मैं यह 
भी जानता हूं कि बहुतेरे सामंती तत्व अपने हित में राष्ट्रीय भावनाओं का अनुचित लाभ उठाना 
चाहते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद हमें याद रखना चाहिए कि यह संघर्ष लाज़िमी तार पर 
अरब राष्ट्रीयता का है, जो बरतानवी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ आजादी चाहता है और वह 
साम्राज्यवाद अपनी सारी ताक़त से उसे कुचल देने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वह उसे 
कुचल नहीं सकेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की इच्छा बनी रहती है । 
लेकिन गो कि हम अपनी सहानुभूति और शुभकामनाएं फ़िलस्तीन के लोगों को भेज रहे 
हैं, लेकिन मदद का असली तरीका है हिंदुस्तान की आजादी के अपने निजी संघर्ष में हमारा 
उपयुक्त रूप से अपनी भूमिका निभाना। विश्व-साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ महान संघर्ष का यह 
' एक दूसरा, और शायद अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। लोगों का अरबों के लिए सहानुभूति की 
बातें करना और फिर हिंदुस्तान में वरतानवी साम्राज्यवाद का साथ देना बेमानी बात हे । 
लिहाज़ा हमारे लिए यह मसला आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का मसला 
बन जाता है । जो लोग सांप्रदायिक पहलू-जैसे दीगर और छोटे-मोटे पहलुओं पर जोर देते हैं, वे 
असल मुहे से लोगों का ध्यान हटाते हैं। जिस साम्राज्यवाद से हम लड़ना चाहते हैं, उसी की मदद 
से अगर हम कुछ बहकी बात सोचें तो हम अपनी ताक़त बरबाद करेंगे और अपने मक्रसद को 
नुकसान पहुंचायेंगे । कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्न में हमारी लड़ाई की इस निहायत ज़रूरी पृष्ठ- 
भूमि पर्‌ जोर दिया गया है । सारे मुल्क में इस घोष॑णा-पत्न का स्वागत किया गया है, गो कि कुछ 
ऐसे लोग भी हैं, जो इससे नाराज़ हैं । यहां हम अपने महान संगठन, जो साम्राज्यवाद-विरोध 
ओर कुछ सिद्धांतों की हिमायत करता है, और कुछ दूसरे लोगों के बीच का जरूरी फ़क देखते हैं, 
` जिनकी निगाह साफ़ नहीं है और जो हमेशा छोटे-मोटे सुधारों या सांप्रदायिक फ़ायदों की बात. 
सोचते हैं। अगर मुल्क आजादी चाहता है तो उसके लिए एक ही राह खुली है- कांग्रेस की पांत 
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में आ खड़े होना । इस आधार पर हमारे दरवाज्ञे सबके लिए खुले हैं, हम लोग रोक लगानेवाले 
नहीं हैं। लेकिन जो लोग बरतानवी साम्राज्यवाद का साथ देने की बात सोचते हैं, उनके और 
हमारे बीच कोई सामान्य आधार नहीं है । वे आदरणीय हो सकते हैं, कुछ लोग हैं भी, लेकिन 
सवाल व्यक्तियों का नहीं, सिद्धांतों का है ।- और क्षितिज को ढक देनेवाले महान विश्व-संकट में 
यह बहुत जरूरी हे कि हम साम्राज्यवाद और प्रतिक्रिया के मुक्राबले एक मज़बूत और मिला- 
जुला मोर्चा खड़ा करें। सिफ कांग्रेस ही यह मोर्चा वना सकती है। 

कांग्रेस का रुख साफ़ है। सिफ़ एक मामले में--नये संविधान के अंतर्गत पद-ग्रहण करने 
या न करने के बारे में--वह अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी है। इसके बारे में मैं अपना 
खयाल बार-वार ज़ाहिर कर चूका हूं और अव भी मैं पहले ही की तरह उस पर क़ायम हूं। वह 
यह है कि हमें पद या मंत्रित्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, वरना हम नये क़ानून को लागू करने, में 
मददगार होंगे । कांग्रेस के घोषणा-पत्न से यह जाहिर होता है और मुझे यक़ीन है कि जब वक्‍त 
आयेगा तो यह फैसला लिया जायेगा । 


१४. “लोडर? के संपादक को' 
महोदय, | 
२ अक्तूबर के अंक में आपने स्पेन में वामपंथियों के अत्याचारों का हवाला दिया है। इस 
बयान के लिए आपके प्रमाण स्पेन के मशहूर फासिस्ट नेता सेन्योर गिल रोबल्स हैं। क्या मैं यह 
कहने की हिमाक़त कर सकता हूं कि हेर गोयबल्स या,जनरल गोयरिंग उसके विश्वसनीय प्रमाण 
नहीं हैं, जो जमंनी में हो रहा है? इसी तरह स्पेन के बारे में सेन्योर गिल रोबल्स की बात भी 
नहीं मानी जानी चाहिए। 
भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 


१. इलाहाबाद, २ अक्तूबर, १६३६ । ज० ने० के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० | साधन-सूत्न में दी गई तारीख 
१ अक्तूबर, १९३६ जाहिरा ग़लत है । संभवत: जवाहरलाल ने मद्रास जाने से पहले २ अक्तूबर को यह 
पत्र लिखा होगा । यह पत्त प्रकाशित नहीं हुआ था । टु 

२. गिल रोबल्स स्पेन के प्रमुख कॅथोलिक और राजतंत्रवादी नेता थे । 
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१५. वबी० के० कृष्ण सेतन को' . 
१02 १४ दिसंबर, १६३६ 


प्रिय कृष्ण, | 
आज सवेरे मैंने एक समुद्री तार भेजकर तुम्हें खबर दी है कि अपनी रिपोर्ट में तुमने जिन 
शर्तों का सुझाव दिया है, कांग्रेस उनके मुताबिक विश्व-शांति कांग्रेस से अपने को संबद्ध करने 
पर राजी है । पिछले हफ्ते बंबई में वर्किंग कमेटी में तुम्हारी रिपोर्ट पर भली-भांति विचार किया 
गया और हम लोगों ने तय किया कि फ़रीदकोट कांग्रेस में सहसंबद्धता की सिफ़ारिश की जाये। 
आखिरी फैसला तो फ़रीदपुर में होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वकिग कमेटी की सिफ़ा- 
रिश मंजूर कर ली जायेगी, इसलिए मैं इस पर फ़ौरन कारंवाई शुरू कर रहा हूं और आज डोलिवेट 
को एक ख़त लिख रहा हं, जिसकी एक नक़ल इसके साथ नत्थी है। इस ख़त में सारी बातें आ गई 
हैं और अब इसमें कुछ और जोड़ना जरूरी नहीं जान पड़ता। तुम खुद उन्हे लिखकर पता लगा 
सकते हो कि क्या उन्हें मेरा खत मिल गया है और अगर उसमें कुछ कमी रह गई हो तो तुम 
पूरी कर दे सकते हो । ; ॒ [ 
हमारी राह में कठिनाई एक ही है। हम लोग आगामी कांग्रेस-अधिवेशन और चुनावों के 
काम में इस तरह मशगूल हैं कि और कुछ करना नामुमकिन जैसा जान पड़ता है। चुनाव का 
यह मामला फरवरी के तीसरे हफ्ते तक जारी रहेगा और इसके लिए मेरा भरपुर इस्तेमाल किया 
जायेगा । मुझे एक दिन की भी फूसंत नहीं मिलेगी और बहुत मुमकिन है कि उस वक्‍त तक, या 
उससे कुछ पहले ही, मैं जिस्मानी तौर पर टूट चुकूंगा । इसलिए कुछ वक्‍त तक तुम इस बात की 
उम्मीद न करना कि कोई अजूवा होगा । 
तुम्हारा और डोलिवेट का जवाब पाने के बाद मैं शांति-संगठन कायम करने के लिए एक 
कमेटी बनाने के लिए कारवाई श्रू कर दूंगा । एक शांति-दिवस का आयोजन करना तो आसान 
- है, लेकिन जनमत-संग्रह कुछ वक्‍त तक हमारे बूते का नहीं है। तुम भी अपने सुझाव भेजो कि हम 
लोग क्या कर सकते हैं। इस बीच तुम आर० यू० पी० संगठन के वारे में अपने को कांग्रेस का 
प्रतिनिधि मान सकते हो और हमारी ओर से आधिकारिक रूप से उनके साथ लिखा-पढ़ी कर 
सकते हो। | 
छ ब्रसेल्स कांग्रेस में शामिल होने में तुम्हारा जो ख़चं बैठा है, उसका हिसाब तुमने हमारे 
पास नहीं भेजा । तुम उसके हक़दार हो । 
बकिग कमेटी के प्रस्ताव में ब्रसेल्स के तुम्हारे कामों की तारीफ़ दर्ज की गई है । 


तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


` _१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० | 
२. यह उपलब्ध नहीं है । डोलिवेट विश्व-शांति कांग्रेस के मंत्री थे । 


५५२ 0 जवाहरलाल नेहरू [मुय 
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१६. राजाराव को' 


१४ दिसंवर, १९३६ 
प्रिय राजाराव, 
कई दिन पहले आपका खत मिला था। मुझे खुशी हे कि अब आप कोट डी'अजूर के . 
खुशनुमा माहौल में रह्‌ रहे हैं। मेरा खयाल है कि वहां आपकी पत्नी चंगी हो जायेंगी । 
स्पेन का मामला सचमुच खौफ़नाक है। हम लोग उससे बहुत दूर हैं और आप जैसा 
तनाव महसूस करत हूँ, वसा हम नहीं करते । लेकिन ज्यादा-से-ज्यादा लोग यह महसूस करने लगे 
हैं कि स्पेन में जो-कुछ हो रहा है, उसका दुनिया के भविष्य पर क्या असर पडेगा । 
अभी तक मुझे 'ला रिवोल्यूशन एस्पाग्नोल' के अंक नहीं मिले हैं। मुझे पता नहीं कि 
उनका क्या हुआ । उसके अंक मुझे लगातार मिलते रहें तो अच्छा हो । 
फ्रांसीसी राजनीति का आपका विवरण दिलचस्प है और इस भीतरी झांकी से यह सम- 
झने में मदद मिलती है कि क्या-कुछ हो रहा है । यह एक विचित्र दुनिया है, जिसमें हमारी पुर्वा- 
नुमानित धारणाएं बिखर जाती हैं और हमें नये संतुलन की तलाश करनी पड़ती है । 
आगामी कांग्रेस की वजह से मुझ पर काम का भारी बोझ पड़ गया है और मैं तफ़सील 
से नहीं लिख पा रहा हू । 
नव-वर्ष की शुभकामनाओं-सहित, 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू | 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
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१. कांग्रेस-अध्यक्ष के चुनाव के बारे सें' 


ब कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए जब से मेरे दुबारा चुनाव का ज़िक्र आया है, मैंने इसके 
बारे में बार-बार और फ़िक्रमंदी के साथ सोचा है। यह खयाल मुझे जंचा नहीं, क्योंकि एक ही 
आदमी किसी पद प्र बार-वार काम करता रहे, मेरा इस बात पर यक्रीन नहीं है। मेरी जो भी 
उपयोगिता है, वह अगर मैं अध्यक्ष न रहूं तो, खत्म नहीं हो जायेगी । हो सकता है कि वह और 
बढ़ जाये, क्योंकि रोजमर्रा के बहुत-से कामों से मुझे छुटकारा मिल जायेगा, जिनमें बहुत सारा 
वक्त और ताक़त लग जाती है। | 

कांग्रेस-अध्यक्ष को जो वोझ ढोना पड़ता है, वह हल्का नहीं होता और उसकी किस्मत 
रश्क करने लायक़ नहीं होती । इस काम के लायक़ और भी सहयोगी और साथी हैं और यह ग़ैर- 
वाज़िब जान पड़ता है कि प्रतिष्ठा के इस पद पर और अधिकार के इस बोझ पर मैं एक तरह से 
कब्जा जमाये रहूं । मैंने इसके बारे में अपने साथियों से बातें कीं और दूसरे नामों पर, खास तौर 
से खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम पर, जोर दिया । लेकिन खान साहब पुरी तरह गैर-रज्ामंद 
थे और दूसरे लोग भी अड़े हुए थे । मैंने महसूस किया कि मैं पुरी तरह से नकार का रुख़ नहीं 
अख्तियार कर सकता, क्योंकि जैसे पिछले साल वैसे ही इस साल भी, कुछ वजूहात मेरी हिमा- 
यत कर रहे थे । एक तरह से मैं कई क्रिस्म के खयालों के बीच की कड़ी की नुमाइन्दगी कर रहा 
था और इस तरह मैंने मतभेदों को कम करने और साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ अपनी लडाई के 
लिए जरूरी एकता पर ज़ोर देने में किसी हद तक मदद की थी । इसलिए, कोई फ़ैसला न कर 
पाने की वजह से मैं निश्चित रूप से न तो 'हां' कह सका, न 'ना' और फसले का मोक्का देकर इस 
मुद्दे पर मैं चुप रह गया । अव अध्यक्षता के लिए नामजदगी हो गई है और चुनाव का वक्त ज्यों- 
ज्यों नजदीक आता जा रहा है, मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा वकत तक चुप नहीं रह सकता 
और मुझे अपने देशवासियों के सामने अपनी भावनाएं प्रकट कर देनी चाहिए । ु 

मैं अपने किसी भी सहयोगी के चुनाव का खुशी के साथ स्वागत करूंगा और जो बड़ा 
काम हम लोगों ने उठा रखा है उसमें, दूसरी हैसियत से, उनका साथ दृगा। बहरहाल, अगर 
मेरे देशवासियों ने मुझे ही चुना तो मैं 'ना' कहने की जुरंत नहीं करूंगा; मैं उनकी खुशी के आगे 
सिर झका दंगा। लेकिन इस तरह का फैसला करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना 
चाहिए कि मैं किस बात का हिमायती हूं, कौन-से विचार मुझे परिचालित करते हैं और भाषणों 
तथा लेखों में मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत क्या हैं। मैंने इसके काफ़ी संकेत दिये हैं और मैं चाहता 
कि इन्हीं के आधार पर मेरे बारे में फैसला किया जाये। ' 
22 मैं नह आदमी नहीं हूं, जिसके कामों के बारे में पहले से कुछ कहा न जा सके ओर 


१, समाचार-पत्नों को वक्तव्य, बरेली, २० नवम्बर, १६३६। 'द हिन्दू, २१ नवम्बर, १ ९३६ । 'एट्टीन | 


मन्थ्स इन इंडिया, (इलाहाबाद, १९३८), में दुबारा छपा, पृ० ६४-६८ । 
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मैं नहीं चाहता कि झूठे बहानों से लोग मुझे स्वीकार करें । पिछले मार्च में मे यूरोप से एक ऐसे 
आदमी के रूप में लौटा, जो लंबे असे से सियासी कारंवाइयों से कटा रहा हो, जिसका घटनाओं 
से जीवंत संबंध नहीं रह गया जो कि सार्वजनिक कामों में दखल देनेवाले के लिए निहायत ज़रूरी 
है। लेकिन इससे मुझे एक फ़ायदा भी हुआ--आये दिन की सियासी परेशानियों से अलग रहकर 
मैं शान्तिपूर्वक सोच सका । मैंने अपने इन विचारों को कांग्रेस के पिछले अधिवेशन में अपने देश- 
वासियों के सामने रखने का जोखिम मोल लिया । उस वक्त से, भीड़-भरे पिछले आठ महीनों के 
दरमियान, मैंने पुराने ताने-बानों को फिर हाथ में ले लिया और भारत की वहुमुखी ज़िंदगी से 
दुबारा ताल्लुक्र कायम कर लिया । मैं अपने अनगिनत साथियों से मिला, अपने इस विशाल देश के 
कोने-कोने में भटकता फिरा और मैंने अपने मुल्क के लाखों मर्दों और औरतों की आंखों में झांका । 
और इस तरह, आज के हिंदुस्तान के बारे में मैं कुछ राय क़ायम कर सका, - जो तस्वीर थोड़ी 
धृंधली पड़ गई थी, उसे मैंने पूरा कर लिया । 
लेकिन इस अतिरिक्‍त जानकारी की वजह से मेरे उन विचारों में कोई रहो-बदल नहीं 
हुई, जिन्हें मैंने लखनऊ में जाहिर किया था, बल्कि इसकी वजह से वे और पक्के हो गये। मैं 
दुनिया को एक जबदेस्त जद्दोज़हद के शिकजे में जकड़ा देखता हूं। हमारी अपनी लड़ाई भी उसी 
का एक हिस्सा है। | | 
मैं देखता हूं कि पुरानी व्यवस्था टूट रही है; अपना काम पूरा करके पूंजीवाद मिट रहा 
है; उसकी सबसे नयी शाखा और विकास साम्राज्यवाद है, जो समाजवाद और राष्ट्रवाद के हमले 
के ख़िलाफ़ मोर्चावन्दी कर रहा है। चूंकि साम्राज्यवाद इस नये पूंजीवाद का ही एक पहलू है और 
इस मरकज़ी हक़ीकत के हवाले के बिना इसको समझना नामुमकिन है । 
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हक़ीकत उसकी खौफ़नाक गरीबी और लोगों की मुसीबतें तथा 
उसकी बेइंतिहा और बढ़ती हुई बेरोजगारी है । इस साम्राज्यवाद के मातहत कोई वजनदार राहत 
नहीं मिल सकती, लिहाज़ा हमें मजबूरन आज्ञादी हासिल करनी होगी । 
` इस तरह सबसे पहला मुद्दा सियासी आज़ादी हो जाता है, गो कि सामाजिक मुद्दों से 
इसका गहरा लगाव हे और अगर इस लगाव को समझ लिया जाये तभी प्रअसर क़दम बढ़ाये जा 
सकते हैं और सही जोर डाला जा सकता है । मुझे यक्रीन है कि सिफ़ं समाजवाद के ज़रिये ही हम 
अपने माली मसले सुलझा सकते हैं, लेकिन समाजवाद तभी काम कर सकता है, जब हिंदुस्तान 


सियासी तौर पर आज्ञाद हो । मगर स्वराज की उस लड़ाई में भी समाजवादी छान-बीन से हमें . 


मदद मिलती है; वह हमें लड़ाई का सही तरीक्रा बताता है, व्यापक विश्व-संघर्ष से उसका संबंध 
या करता है ओर हमें यह बतलाता है कि किस तरह के स्वराज के लिए हमें कोशिश करनी 
चाहिए । | | 
इस तरह आज हिंदुस्तान का मसला साम्राज्यवाद के सभी पहलुओं का मुक़ 

है; और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा बनायें । उस योत मं ऐसे 
सभी तत्वों और लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जो आज़ादी पाना चाहते हों, फिर 
उनके सामाजिक और आथिक उद्देश्य चाहे जो भी हो । इस आधार पर उसमें समाजवादियों को 
ओर उनको भी, जो समाजवादी नहीं हैं, समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इस मिले- 
` जुले मोचे के लिए खुद कांग्रेस ने विशाल आधार प्रस्तुत किया है। हमें उसको क़ायम रखना 
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चाहिए। हमें उस मोचं को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जबदस्त साम्राज्यवादी और प्रति- 
क्रियावादी ताक़तों का मुक्कावला करना है । अगर कोई ऐसा करता है तो खूद जोखिम में पड़ता 
है और मुल्क को नुकसान पहुंचाता है । 25 

इसलिए हमें अपने साधनों को एकत्रित करना है, जहां तक मुमकिन हो अपने मतभेदों 
को कम करना है, कुछ बातों में सहमत न होते हुए भी एक-दूसरे के साथ निभाना होगा, क्योंकि 
भारतीय मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए हमारा इक्ररार सवसे बड़ा है । हम लोगों ने पहले भी 
ऐसा किया है और कांग्रेस का शानदार ढांचा खड़ा किया है। हम अब भी और आगे भी ऐसा 
करेंगे और इस तरह साम्राज्यवाद के खिलाफ इस जबर्दस्त और मिले-जुले मोर्चे के लिए और 
व्यापक बुनियाद तैयार करेंगे । | 

हमारा मौजूदा काम इस नये क़ानून और उसके तमाम किये-धरे के साथ लड़ना है । 
कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्न में एलान किया है कि इस क़ानून के साथ न तो सहयोग किया 
जा सकता है, न किया जायेगा । इस निश्चय में किसी तरह की कमजोरी नहीं आनी चाहिए 
और हमें इस काम को इसके तकंसंगत नतीजों तक पहुंचाना चाहिए। हम अपनी परी ताक़त के 
साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम यह चुनाव इसी मक़सद से लड़ेंगे, किसी और मतलब से नहीं। 
हम इस वात को हमेशा याद रखेंगे कि असली लड़ाई और असली ताक़त विधान-मंडलों के 
बाहर है। 

मेरे मौजूदा खयालात यही हैं और इन्हें मैं अपने देशवासियों के सामने रखता हुं ताकि 
वे जान सके कि मेरा दिमाग़ किस तरह काम कर रहा है। लेकिन इन सबके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय 
संकट की छाया और लगातार मंडराती हुई लड़ाई है । हमें इसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 
इसके साथ हमारी तक़दीर और हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। 


२. अध्यक्षता के बारे में ओर विचार' | 

जब मैं इलाहाबाद से बरेली जा रहा था तो रेलगाड़ी में मैंने कांग्रेस-अध्यक्ष के आगामी 
चुनाव के वारे में एक बयान का मसौदा तैयार किया था। मैं किसी क़दर हैरानी में था और 
समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैंने अवाम को अपना राजदार बनाने का फ़ेसला 
किया । ऐसा लगता है कि उस बयान से अखबारों में कुछ वाद-विवाद चल पड़ा है । चूंकि मैं 
लगातार दूर-दराज़ के इलाक्रो का दौरा कर रहा था, इसलिए ज़्यादातर अखबारों की टिप्पणियां 


१, समाचार-पल्नों को वक्तव्य, हरगांव (सीतापुर जिला), २८ नवम्बर, १९३६। 'द हिन्दू, २९ नवम्बर, 


१९३६ । 

“२. देखिए पिछला शीर्षक । 

३. कुछ ने यह दलील पेश की थी कि दुबारा अपने चुने जाने के बारे में जवाहरलाल ने २० नवंबर, १६३६ 
को जो बयान जारी किया था, उसका मतलब यह था कि चुनाव में उनको दिया गया एक बोट समाज- 


वाद के लिए एक वोट होगा । 
. फैजपुर कांग्रेस । ५५९ 
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॥ १ क 


मैं नहीं देख सका और मुझे पता नहीं कि उनमें क्या है । लेकिन जो भी मैंने देखा है, उससे मैं 
अचरज में पड़ गया हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसमें वे मुद्दे उठाये गये हैं, जिन्हें उठाने का 
मेरा कोई इरादा नहीं था । ! | 
मैं किसी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मेरी स्थिति अजीब-सी है। मैं नहीं 
चाहता कि दुबारा अध्यक्ष चुना जाऊं और मैंने कहा था कि किसी और के चुने जाने का मैं 
स्वागत करूंगा और खुशी के साथ उससे सहयोग करूंगा । प्रतिष्ठित और आदरणीय सहयोगियों 
के नाम सुझाये गये थे और उनमें से. किसी का भी चुनाव उचित होता । फिर भी, जैसा कि. मैंने 
पहले कहा था, परिस्थितियों को देखते हुए मैं 'ना' नहीं कह सकता था। बहरहाल, अभी-अभी 
मुझे दो निकट सहयोगियों के तार मिले हैं, जिनका आशय नीचे लिखे मुताबिक है : 
अखबारवाले आपके बयान का यह मतलब लगा रहे हैं कि आपका चुनाव 
समाजवाद को और पद-ग्रहण-विरोध को वोट देना होगा । हमारा खयाल है कि यह आप 
ही के विचारों को दुहराता है और साथ ही सियासी आज़ादी को सबसे ज्यादा अहमियत 
देने तथा आपके चुनाव को समाजवाद या पद-ग्रहण-विरोध के लिए वोट देने की हिमा- 
यत नहीं करता । ग़लतफ़हमी को दूर करने को जरूरत है । 
अपने सहयोगियों के इस अनुरोध का खयाल रखते हुए मैं चुप नहीं रह सकता । मैं यह भी 
कह दूं कि मैंने सुना है, इस विषय पर सरदार वल्लभभाई पटेल ने कोई बयान दिया है।* लेकिन 
अभी तक मैंने उसे देखा या सुना नहीं है और मैं ठीक-ठीक यह नहीं जानता कि वह किस तरह 
का है। तार में जो खयाल जाहिर किया गया है, वह बिलकुल सही है। अध्यक्ष के इस चुनाव 
को अगर मैं समाजवाद या पद-ग्रहण-विरोध को दिया गया वोट समझ तो यह बेमानी होगा । मैंने 


समाजवाद के वारे में अपनी राय जाहिर की है; मैंने यह भी वताया है कि मेरे विचारों और 
मेरी कारंवाइयो पर इसका असर किस तरह छा गया है । मैंने पद-ग्रहण के खिलाफ भी अक्सर. 


अपनी राय ज़ाहिर की है और जब कभी मौक़ा मिलेगा, मैं कांग्रेस के सामने भी यह विचार 
रखूंगा, लेकिन यह काम कांग्रेस का है कि इस पर पूरी तरह से ग्रौर करके सीधा फैसला दे, न कि 
आरिजी और पेचदार वोट के ज़रिये इसका फैसला हो। बेशक मैं यह मानता हूं कि मुल्क के 
सामने सियासी आज़ादी सबसे बड़ा मुद्दा है और हम सबका यह अनिवार्य कत्तव्य है कि हम 
इसके लिए सामूहिक और मिली-जुली कार्रवाई करें; किसी भी तरह की ग्रलतफ़हमी दूर करने 
के लिए मैं यह कह रहा हूं और घुमा-फिराकर भी इस बात का इशारा नहीं करता कि मुझे चुन 
लिया जाना चाहिए। अगर इसके बावजूद मुझे चुना गया तो इसका यही मतलब हो सकता है 
कि पिछले आठ महीनों के दौरान मेरे काम करने की जो सामान्य दिशा थी, अधिकतर कांग्रेस- 
जन उसका समर्थन करते हैं, न कि किसी मुद्दे पर मेरे खास खयालों का । जिन ख़यालों ने मुझे 


| ` उस तरह काम करने को प्रेरित किया है वे आज भी बने हैं और जहां तक मुझसे बन पडेगा, मैं 
उसी तरह काम करना जारी रखूंगा, चाहे मैं अध्यक्ष रुं या न रहं। | 


४, यह | स्वीकार करते हुए कि कुछ “बहुत महत्वपूर्ण बातों” में जवाहरलाल से उनकी राय का मेल नहीं 
कट पा पटल ने प्रतिनिधियों से कहा था कि वे “पंडित जवाहरलाल के लिए एकजुट हो जायें, क्योंकि वह 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छे आदमी हें ओर जो मुख्तलिफ़ ताके मुल्क में काम कर 

रही हैं, उन्हें सही राह दिखा सकते हैं और क़रीने से लगा सकते हैं ।” 
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३. कांग्रेस ओर चुनाव' । 

आपमें से कुछ लोग अ० भा० कां० क० के पुराने सदस्य हैं, दूसरे लोग नये हैं, लेकिन नये 
हों या पुराने, हम सभी लड़ाई के साथी हैं। इस कांग्रेस की, जिसके सिलसिले में हम सब यहां 
इकट्ठे हुए हैं, कई खूबियां हैं। पहली तो यह है कि हम एक खूबसूरत और खशनुमा गांव में 
इकट्ठे हुए हैं, जिसे हमारे दोस्तों ने बनाया है । इस काम-चलाऊ कांग्रेस में टिकने के दौरान 
आपको कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप इस बात पर ध्यान देना न भूलें कि 
स्वागत-समिति को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी होंगी । पहले तो हाल की वाढ़ ने सारे किये- 
कराये पर पानी फेर दिया, लेकिन फिर भी यह स्वागत-समिति की बहुत वड़ी कामयाबी है । 

दूसरे, मुख्तलिफ़ प्रांतीय विधान-मंडलों के आनेवाले चुनाव हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने 
एक हजार से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किये हैं । हमारे कई सहकमियो को चुनाव-प्रचार की वजह 
से रुक जाना पड़ा है और उन्होंने अपनी ग्रैरहाजिरी के लिए माफ़ी मांगी है । वे आ सके होते तो 
अच्छा होता, क्योंकि किसी मरकज़ी जगह पर बहस-मुबाहिसा करके हम ताक़त हासिल करते हैं, 
जहां विचारों का आदान-प्रदान हो सकता है और कोई प्रोग्राम बनाया जा सकता हे । 

जो भी हो, कांग्रेस ने जो १,५०० उम्मीदवार खड़े किये हुँ, उनमें सब तरह के लोग 
होंगे--अच्छे, बुरे और उदासीन । सेंट्रल वोडे आम तौर पर मुक्रामी एतराज़ों पर गौर करके 
मुक़ामी नामज़दगियों को मंजूर कर लेता है। कोई भी संगठन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब 
तक छोटे और बड़े, सभी, उसके फ़ैसलों का आदर न करें। मैं चाहता हूं कि आप यहां से यह 


संदेश लेकर जायें कि इस्तीफ़े की धमकियों से वात नहीं बनती । कांग्रेस छोड़कर जाने की हिम्मत , 


कौन कर सकता है? पालियामेंटरी बोर्ड की नामज़दगी के ख़िलाफ़ लोगों ने इस्तीफे दिये हूँ या 
इस्तीफ़े की धमकियां दी हैं। मैं बोडे से अलग था, और पिछले कई महीनों में जो-कुछ हुआ है 
उसे देखने के वाद, मुझे खुशी है कि मैंने इस जिम्मेदारी में शिरकत नहीं की । सरदार पटेल और 
पंडित गोविदवल्लभ पंत की परेशानियों के प्रति मुझे पूरी सहानुभूति है। जो कोई कांग्रेस से 
इस्तीफ़े की धमकी देता है उसे याद रखना चाहिए कि यह नहीं हो सकता कि वह इस्तीफ़ा भी दे 
और कांग्रेस का नाम भी अपने साथ चिपकाये; रहें । अगर लोग कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं तो 
उन्हें इसकी खुली छूट है, लेकिन सिफ़े इस शतं पर कि उन्हें अपने नाम के साथ कांग्रेस का लेवल 
लगाने की इजाजत नहीं दी जायेगी । 

बहरहाल, कांग्रेस इन बातों से नहीं घवराती। जो लोग धमकी का रुख अख्तियार करते 
हैं, वे यह नहीं जानते कि संगठन क्या हुआ करते हैं और वे कभी अपना काम भी जारी नहीं रख 
पाते। ऐसी धमकियों से सियासी मामलों की बहुत कम जानकारी का पता चलता है । कांग्रेस को 
जो काम करने हैं, चुनाव उनमें से सिर्फ़ एक है। आसमान के फट पड़ने पर भी कांग्रेस अपनी राह 
चलती रहेगी। जो भी सुझाव दिये जायें, उन सबको कांग्रेस नहीं मान सकती । कांग्रेस हमेशा के 


लिए कोई फैसला करके उस पर अड़ी नहीं रह सकती । १ | 


१. फ़ैजपुर में अ० भा० कां० क० की बैठक में दिया गया भाषण, २५ दिसंबर, १६३६ । 'द हिंदू, २६ 


दिसंबर, १९३६ । 
फ़ैजपुर कांग्रेस 7 ५६१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कक. 


चुनाव एक भारी जिम्मेदारी है । वोटरों को समझाना-बुझाना और उनकी सवा करना 
हमारा फे है, लेकिन यह बोझ भारी है। पहले तो हमें उन लोगों से लड़ना है, जिने सरकार 
से सांठ-गांठ कर रखी है और सरकार हमें मात देने के लिए अपने ही बनाये क्रायदो को तोड्ने पर 
आमादा है । आप जानते हैं कि बहुत-सी जगहों में क्या-कुछ हुआ है और आगे क्या होनेवाला 
है । दूसरे हमारी अपनी कुदरती कमजोरी है, जिसे हमको दूर करना होगा । | 
चुनाव के सिलसिले में नये मसले उठ खड़े हुए हैं। कुछ लोगों का खयाल है कि चुनावों 
की कामयावी फ़ायदों के बंटवारे के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह 
समझ लें कि उम्मीदवारों की नामज़दगी मिठाई बांटना नहीं है। उम्मीदवारों को नामज़द करते 
हुए हम येह वात साफ़ कर देना चाहते हैं कि उम्मीदवारों का असली काम जारी रहना चाहिए। 
गो कि हमारा असली काम कौंसिलो के अंदर नहीं है, फिर भी वे जिस लायक़ हैं, हम उनका वैसा 
ही इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयेंगे और गुज़र जायेंगे, लेकिन कांग्रेस हमेशा बनी रहेगी और यही 
वजह है कि हमारा असली काम विधान-मंडलों के बाहर है । 
कुछ हल्को से आनेवाले इस सुझाव से मैं हैरान रह गया हूं कि आनेवाले चुनावों की वजह 
से कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन स्थगित कर दिया जाये । यह एक वाहियात सुझाव ह 
क्योंकि अगर आसमान फट पड़े तब भी कांग्रेस-अधिवेशन को स्थगित नहीं किया जा सकता। 
कांग्रेस-अधिवेशन में शामिल होने के लिए यहां आये हुए प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि वे 
ज़िला और ग्राम कांग्रेस कमेटी के मेंबरों को ये सारी बातें जता दें । 
विरोध के तारों की भरमार हो रही है, जिससे सरकारी राजस्व की वृद्धि हो रही है। 
मैं क्या कर सकता हूं ? मैं कांग्रेस के संविधान से बंधा हूं और कांग्रेस के हर मेंबर को संवैधानिक 
रूप से चलने की कोशिश करनी चाहिए । आनेवाले चुनावों की वजह से कांग्रेस के लोगों में अनु- 
शासनहीनता बढ़ रही है, जिसे दवा देना ज़रूरी है। बंबई में वकिंग कमेटी ने अनुशासन-संबंधी 
नियम बनाये थे ताकि कांग्रेस के लोग आपस में न लड़े । नहीं तो हमारा संगठन कमजोर पड़ 
जायेगा और निश्चय ही यह वांछनीय नहीं है । या | 
मैं ये हक़ीकर्ते आपके सामने रखना चाहता था । इनके अलावा कुछ ओर बड़े मुद्दे हैं। मैं 
चाहता हूं कि इस एक वात का आप ध्यान रखें कि हमारा मक्रसद चाहे जो भी हो, हम अपने 
संगठन को कमज़ोर नहीं बना सकते । 


[| 


४. देश के लिए संदेश' 


दुनिया आज बड़ी तकलीफ में है । पच्छिम में और पुरव में, सब जगह संघर्ष है और 
हमारे ऊपर बरबाद कर देनेवाले विश्व-युद्ध की छाया-मंडरा रही है। यह संघर्ष व्यक्तियों का नहीं, 


१. बंबई, १८ मई, १६३६ ।' डी० आई० जी० (सी० आई० डी०) महाराष्ट्र स्टेट फ़ाइल नं० ए/मिस्ले०/ 
३८॥१३४, पृ० ११-१२ । 
इस भाषण को १८ मई, १६३६ को बंबई में नेशनल ग्रामोफ़ोन मैन्यूर्फक्चारग कपनी लि० ने रिकार्ड किया 
था और २७ दिसंवर, १६३६ को फ़ैजपुर कांग्रेस के मौक़े पर जारी किया था । 
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विचारों का और विशाल तात्विक शक्तियों का है, जो लाखों लोगों को नचा रही हैं और जो आपस 
में एकूसरी से टकरा रही हैं। हर चीज बिखरी हुई है और हम बेचैनी के साथ एक नये संतुलन 
॥ | ट्रीय मसलो की जाहिरा पेचीदगी के पीछे छिपी 
हक़ोकत सामने आ जाती है । एक ओर प्रगति की ताक़्ते हैं और दूसरी ओर प्रतिक्रिया और 
निहित-स्वार्थो की ताक़तें। हिंदुस्तान में हम अपनी ही मुश्किलों और मसलों में फंसे हुए हैं। और 
लाज़िमी तौर पर हमारी अपनी कारंवाइयां उसी दायरे में होनी चाहिए। लेकिन अपने निजी 
मसलों को सही तौर से समझने का तरीक़ा यह है कि उन्हें आज की दुनिया के मसलों के एक 
हिस्से के रूप मे सही जमीन पर देखा जाये, क्योंकि असमानताओं और स्वाभाविक संघर्षों के 
वावजूद उनमे एकता है और उन्हें एक ही समझना चाहिए। उसका कोई भी हिस्सा बाक़ी हिस्से 
से कटकर अलग-थलग नहीं रह सकता । इस पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए जब हम हिंदुस्तान के 
मसलो पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि लाजिमी तौर पर यह गरीबी और बेकारी को दुर करने 
तथा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था क्रायम करने का मसला है, जो स्वतंत्रता और प्रगति 
की राह की रुकावटों. और कठिनाइयों को दूर करती है। इस टूरीकरण के साथ राजनीतिक 
स्वतंत्रता का संबंध है । क्योंकि अपनी तक़दीर गढ़ने की ताक़त के विना हम वाहरी शक्तियों के 
लाचार शिकार हुँ, जो हमें दबोचे रहती हैं और हमारा शोषण करती हैं। इस तरह राजनीतिक 
स्वतंत्रता हमारा प्राथमिक लक्ष्य वन जाती है, जिसके विना हक़ीकतन हम किसी भी दिशा में आगे 
नहीं बढ़ सकते । लेकिन उसके पीछे असली भावना होती है गरीबी और बेरोजगारी के मसलों को 
हल करने की अनिवायं आवश्यकता और इच्छा की, लाखों लोगों का जीवन-स्तर उन्नत करने 
की, अशिक्षा दूर करने की, अपने उद्योगों का निर्माण करने की, निहित-स्वार्थो के इस्पाती शिकंजे 
से छुटकारा पाने की और अनगिनत बुराइयों से हिंदुस्तान का पीछा छुड़ाने की, जो विदेशी 
शासन की वजह से लाज़िमी तौर पर पैदा हो जाती हैं। यह एक बड़ा मसला है, लेकिन चाहे 
जितना वड़ा हो, यह दुनिया के उससे भी बड़े मसले का एक हिस्सा है । 
राष्ट्रीय कांग्रेस इसी मसले को हल करने में लगी हुई है और इसी के लिए वह हिंदुस्तान 
के लोगों से वफ़ादारी और समर्थन की मांग करती है। उसने छोटे-मोटे सुधारों को कोई महत्व 
नहीं दिया, क्योंकि जव उन्नति के सभी रास्ते बंद हों तो यह सब बेमानी कोशिशें होती हूँ। उसने 
सांप्रदायिक उत्तेजना या कुछ ख़ास गुटों के ज़रिये बड़ी भलाइयों के बदले थोड़े सुभीतों की मांग 
के बहाव में बहने से इन्कार किया है । उसका मानना है कि लाखों लोगों पर असर डालनेवाले' 
गरीबी और बेरोजगारी के बहुत बड़े मसले से सांप्रदायिक सवालों का कोई ताल्लुक नहीं है। 
और चूंकि उनके साथ इसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है, इसलिए यह एक नक़ली मसला है, 
जो असलियत का स्पशं पाते ही गायब हो जायेगा । इस तरह कांग्रेस आज़ादी को हिमायत करती 
है, जनसाधारण के हितों की हिमायत करती है। वह हमारी आथिक और सामाजिक प्रणाली में 
बहुत बड़े और मूलभूत परिवतंनों की तरफ़दारी करती है। बाहरी दुनिया में वह प्रगति की ताकतों 
की तरफ़्दारी करती है, जो प्रतिक्रिया की ताक़तों के साथ लड़ाई कर रही हैं। हिंदुस्तान में बह 
साम्राज्यवाद और उसके वफ़ादारों और पिछलगुओं के खिलाफ़ एक मिला-जुला मोर्चा है। सभी 
लोगों ने, वे चाहे जिस किसी गुट या धर्म या जाति के हों, इसकी विशाल सेना में स्वागत और 
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अपनापन पाया है। सभी हिंदुस्तानी, वे चाहे जो भी हों, अगर वे इन आदशों और लक्ष्यों में 

विश्वास करते हैं और हमारे प्यारे देश और उसके लाखों दुखियारे लोगों की स्वतंत्रता और प्रगति 

की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें कांग्रेस के पक्ष में अपना पूरा ज्ञोर लगाना चाहिए और आज़ादी की 

बहादुराना लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए । वर्तमान समय दुर्भाग्य और संकट से भरा है और 
बहुत-से लोग मांदगी और हैरानी में हैं। लेकिन वर्तमान उन सभी लोगों को, नौजवानों और बूढ़ों 
को, जिनमें जिदगी की चिनगारी है और जो महान आदशों की तलाश में जोखिमों और ख़तरों से 
नहीं डरते, उस उद्देश्य के लिए जिसे सबकी कल्पना को भड़का देना चाहिए, ऊंचे दज की कोशिशों 
और साहसिक कामों के बहुत सारे मौके देता है। लेकिन वर्तमान गुज्जर जायेगा--महत्व भविष्य 
का है। और भविष्य हमें पुकार रहा है---एक ऐसा भविष्य, जो आशाओं, उपलब्धियों और मानव- 
कल्याण से प्रकाशमान है । कौन उस पुकार का जवाब नहीं देगा ? 


५. अध्यक्ष का भाषण' 


साथियो, 

साढ़े आठ महीने पहले मैंने इस मंच से आपको संबोधित किया था और आपके आदेश से 
मैं फिर यहां हाजिर हूं। आपने दुवारा मेरे लिए जिस भरोसे का इज़हार किया है, और जिसके 
साथ आपके प्रेम ओर स्नेह का गहरा एहसास है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं । आपने इस बड़े सम्मान 
और अधिकार के पद पर एक बार फिर मुझे बैठाया है, इससे मैं किसी कदर अभिभूत हूं, मगर इस 
जिम्मेदारी से डरा हुआ भी हूं। आज की दुनिया में जिन औरतों और मर्दों का ज़िम्मेदारी के पदों 
का बोझ ढोना पड़ता है, उनके ज़िम्मे भारी और अप्रिय काम होता है और कितने ही लोग उन्हें 
निभा नहीं पाते। हिंदुस्तान में वह बोझ उतना ही भारी है, जितना और कहीं है और अगर वतं- 


मान कठिनाइयों से भरा है तो भविष्य के पढे में शायद ज्यादा-से-ज्यादा उलझन-भरे मसले छिपे 


हों। ऐसी हालत में अगर मैंने आपके क्ृपापूर्ण तोहफ़े को झिझक के साथ मंजर किया तो क्या 
इसमें कोई अचरज है ? 

इससे पहले कि हम उन मसलों पर गौर करें, जो हमारे सामने हैं, हमारा ध्यान अपने उन . 
साथियों की ओर जाना चाहिए, जो पिछले कुछ महीनों में हमसे बिछड़ गये हैं; हमारा ध्यान उन 
साथियों की ओर भी जाना चाहिए, जो सालहा-साल जेलों या नज़रबंदी शिविरों में घल रहे हैं 
और अक्सर जिसका अंत नजर नहीं आता । हमारे दो प्यारे साथी, मुख्तार अहमद अंसारी और 
अव्वास तेयवजी, हमारा साथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के इतिहास में ये नाम प्रतिष्ठा के अधिकारी 


भे, मित्र और साथी के रूप में हम सबको प्यारे थे, कठिनाई की घड़ियों में साहसी और समझदार 


सलाहकार थे। 
जैलों या नज़ रवंदी शिविरों के अपने साथियों को ह्म बधाई भेजते हैं। उनका कष्टसाध्य | 


` परिश्रम जारी है और वढ़ रहा है, और अभी हाल में हमने दहशत के साथ तीन नजरबंदो की 


। १. फैजपुर, २७ दिसंबर, १६३६ । 'द वाम्वे कॉनिकल' २८ दिसंबर, १९३ ६ । 'एट्टीन मन्थ्स इन इंडिया', 


(इलाहाबाद, १९३८), में दुबारा छपा, पृष्ठ ६९-९४ । 


CC-0. Mune 52\क्ाइंड लाळ निहरूच्यकङमश्)z०० by eGangotri 


/ 


बंगाल त में 
था--उस बंगाल के, जिसके नवयुवक और os सर ना. दा 
वा य क : / बिना किसी 
मीयाद के, नजरवंदी में पड़े हैं। इसकी वरावरी हम दूसरी जगह भी देखते हैं LE 
जहां नज्ञरबंदी शिविर फल-फूल रहे हैं और आत्महत्या जहां गे क ती ज i 
पिछली कांग्रेस के तुरंत वाद मुझे विंग मेट णवा न 
- र कत मु की नामज़दगी करनी पड़ी थी और उसमें 
मैंने अपने साथी सुभाषचन्द्र वोस को शामिल किया था। लेकिन आप जानते हैं कि वंवई पहुंचते 
ही उन्हें किस तरह हमसे अलग कर दिया गया और तव से तंदुरुस्ती गिरती जाने के वावजद वह 
नज़रबंदी में रखे गये हैं। हमारी कमेटी उनके सलाह-मशविरे से वंचित रही और पूरे साल मं 
अपने इस वहादुर साथी की गैरहाज़िरी महसूस करता रहा, जिस पर हमें बहुत भरोसा था । 
लाचारी के साथ हम अपने लोगों और औरतों को इस तरह कुचले जाते देखते हैं, लेकिन मौजदा 
वक्त की यह लाचारगी हमारे लोगों की इस असहनीय हालत का अंत करने के ह ब 
फ़ौलादी बनाती है । 
ऐसे एक व्यक्ति, जो लखनऊ में हमारे साथ नहीं थे, लंबी नजरबंदी और जेल की सजा 
काटकर हमारे पास वापस आये हैं । हम ख़ान अब्दुल गफ्फार खां की बहादुर शख्सियत का और 
सरहदी सूबे के लोगों का हादिक स्वागत करते हैं, जिनका हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में 
उन्होंने इतनी कुशलता और बहादुरी के साथ नेतृत्व किया। लेकिन गो कि वह हमारे साथ हैं, 
वह्‌ अपने घर वापस नहीं जा सकते या अपने सूबे में, या पंजाव में भी, प्रवेश नहीं कर सकते-- 
हिदुस्तान में वरतानवी सरकार के हुक्म इसी तरह चलते हैं। और उनके उस सूबे में कांग्रेस 
संगठन आज भी गैरकानूनी है और ज़्यादातर सियासी कामों पर रोक लगी हुई है । 
आपकी ओर से मुझे गमंजोशी के साथ एक और आदमी का इस्तिक़बाल करना चाहिए 
जो कम-उग्र होने पर भी हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के एक पुराने और परखे हुए सिपाही 
हूँ । साथी एम० एन० राय एक लंबा और निहायत तक़लीफ़देह अर्सा जेल में गुजारने के वाद अभी- 
अभी हमारे पास आये हैँ,' लेकिन गो कि जिस्मानी तौर पर टूटे हुए हैं, वह दिल और दिमाग़ 
की ताज़गी लेकर आये हैं और उस पुरानी लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करने के लिए उत्सुक हैं, 
जो तव तक ख़त्म नहीं होगी जब तक वह क्रामयाबी में ख़त्म न हो। र 
पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियां असामान्य रूप से हमारे प्रतिकूल रही हैँ और अकाल 
ओर वाढ और सुखे ने बहुतेरे सूबों को सताया है और हमारी जनता के लाखों लोगों को गहरी 
तकलीफ़ दी हे ।' हाल में दक्षिण के गुंट्र जिले में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिससे जवर्देस्त 
नुकसान हुआ और बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गये और उनको सारी चीजें वरबाद हो गई। 
हम इसकी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि अव भी ये तत्व ज्यादातर इंसान के बूते के बाहर 


आत्महत्या की ख़बर सुनी हे, जिनके लिए 


हमारे निश्चय को 


२. पीछे देखिए पु ४२० | 
३. कानपुर के साम्यवादी पड्यंत्र केस के सिलसिले में ६ बरस की जेल की सज्जा काटने के बाद राय 
२० नवंबर, १६३६ को देहरादून जेल से छोड़े गये थे । 


४. बंगाल, बंबई और गुजरात के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ा था और बिहार, यू० पी० ओर असम में बाढ़ | 


आई थो । 


८ फ़ैजपुर कांग्रेस ए! ५६५ 
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की वाते हैं। लेकिन जानेवूझे वजूहात से वार-बार आनेवाली बाढ़ों का कुछ-न-कुछ इलाज इंसान 
की अक्ल ढूंढ लेती है और सूखे वगैरह के नतीजों के लिए इंतजाम कर लेती है और कुदरती 
मुसीबतों के शिकार लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाने का सामान भी कर लेती है। लेकिन जो लोग 
हमारे भाग्य का नियंत्रण करते हैं उनमें उस बुद्धि की कमी है और हमारी जनता, जो हमेशा 
निहायत मुफ़लिसी के कगार पर वनी रहती है, तब तक और ज्यादा धक्का नहीं संभाल सकती 
जब तक उसे उससे गुज़रना न पड़े । 
हिंदुस्तान में फिलहाल हम सभी लोग सूवाई चुनावों में उलझे हुए हैं, जो जल्दी ही होने 
वाले हैं । कांग्रेस ने एक हज़ार से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किये हैं और चुनाव के इस मामले ने हमें 
कई तरह से बांध रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, जैसा मैंने लखनऊ में भी कहा था, 
कि आप दुनिया में चल रहे खौफनाक्न और मोहक नाटक की ओर ध्यान दें। हमारी नियति उसके 
साथ जुड़ी हुई है और हमारी तक़दीर, और तमाम मुल्कों की तक्रदीर की तरह, विरोधी शक्तियों 
और विचारों के संघर्ष जो हर जगह चल रहे हैं, के परिणामों पर निर्भर होगी । मैं फिर आपको 
याद दिलाऊंगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतन्त्रता का मसला इस बहुत बड़ी विश्व- 
समस्या का ही एक हिस्सा है और अपने-आपको समझने के लिए हमें दूसरों क्रो भी समझना 
होगा । 
पिछले आठ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी बहुत वड़े परिवतंन हुए हैं, संकट 
गहरा होता जा रहा है, प्रगति और प्रतिक्रिया की विरोधी शक्तियां एक-दूसरे की और नज़दीकी 
पकड़ में आती जा रही हैं और हम ख़ौफ़नाक तेजी के साथ लड़ाई की गहरी खाई में उतरते जा 
रहे हैं। यूरोप में फासिस्टवाद अपने कामयाव रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी ककंश 
आवाज में लगातार चीख रहा हे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खुले आम गुंडागर्दी फैला रहा है । 
चूंकि इसकी बुनियाद नफरत, हिसा और लड़ाई के सपने हैं, अगर इसे वकत पर रोका न गया तो 
इसका लाजिमी नतीजा विश्वयुद्ध होगा । हमने अवीसीनिया को इससे हारते देखा है; आज हम 
स्पेन की दहशत और त्रासदी देख रहे हैं। | | 
यह फासिस्टवाद इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ा कि अब वह युरोप और दुनिया पर प्रभुत्व करने 
को धमकी दे रहा है ? इसे समझने का सुराग्र हमें वरतानिया की विदेश-नीति में ढुंढ़ना पड़ेगा । 
यह नीति नात्सी जर्मनी के सुदृढ़ समर्थन की रही है, भले ही उसमें ऊपरी रहोवदल और वार- 
वार की हिचकिचाहट दीखती हो। आंग्ल-जर्मन नौसैनिक संधि ने फ्रांस को इटली की बाहों में 
डाल दिया और अवीसी निया पर बलात्कार कराया ।' वाद में इटली के ख़िलाफ़ रोक लगाने की 
तमाम वातों के पीछे कोई प्रभावी रोक लगाने की वरतानवी सरकार की अस्वीकृति थी। यहां 
तक कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका ने तेल पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया तो वर- 
तानिया ने इन्कार कर दिया ओर संतोष के साथ इथियोपिया के लोगों पर बमबारी और लीग 
आंफ़ नेशन्स की सामूहिक सुरक्षा-प्रणाली का टूटना देखता रहा। यह सच है कि बरतानवी 


५. १८ जून, १९३५ को संधि के ज़रिये जर्मनी को एक नौसेना रखने की इजाज़त दी गई, जो ब्रिटेन का 
नौसेना की तुलना में ३५%, थी । इस द्विपक्षीय समभौते से फ्रांस अलग पड़ गया, जिसके चलते फ्रांस- 
इटली का समझौता हुआ। इससे इटली को अवीसीनिया पर हमला करने का प्रोत्साहन मिला । 
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सरकार हमेशा लीग की और सामूहिक सुरक्षा की हिमायत की बातें करती रही, लेकिन उसकी 
कार्रवाइयों ने उसकी वातों को झुठला दिया। वे बातें फासिस्ट हमले के लिए मैदान को खला 
छोड़ देने के इरादे से की जा रही थीं। नात्सी जमनी लीग को नीचा दिखाने और यरोपीय 
व्यवस्था को तहस-नहस करने के लिए एक के वाद दूसरा क़ दम उठाता रहा और बरतानिया की 
'राष्ट्रीय' सरकार चुपचाप उसके पी छे घिसटती और धीमे-धीमे उसे दुआ देती रही । 

उसके बाद जाहिरा और आखिरी जांच के लिए स्पेन आया--एक जनतांतिक सरकार 
पर भाड़े की विदेशी'फ़ोज की मदद से फ़ासिस्ट फौजी बागियों ने हमला किया | यहां भी, फ़ासिस्ट 
ताक़्तें तो बागियों की मदद कर रही थीं, लेकिन लीग की ताक़तों ने वीच में न पड़ने का नाकारा 
एलान किया । ज़ाहिर है कि स्पेन की जनतांत्रिक सरकार को प्रभावी ढंग से वग्रावती खतरे का 
मुक्काबला करने से रोकने के इरादे से ऐसा किया गया । | 

इस तरह हम वरतानवी साम्राज्यवाद को फ़ासिस्ट ताकतों की ओर ज्यादा-से-ज्यादा 

झुकता देख रहे हैं, लेकिन अपनी पुरानी आदत के मुताविक़् वह जिस ज़वान का इस्तेमाल करता 
है, उसका गठन जनतांत्रिक और तर्ज पाकीजा होती है । और कहने और करने के इस फर्के की 
वजह से यूरोप में और दुनिया में बरतानिया की इज्जत गिरी है और आज वह उससे भी नीचे है, 
जितनी बहुतेरी पीढ़ियों में कभी भी रही थी। 

इस तरह आज की दुनिया सें ये दो बड़ी ताक़तें प्रभृत्व पाने के लिए हाथ-पांव मार रही हैं-- 
एक, जो जनतांत्रिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए काम कर रही है और दूसरी, जो साम्राज्य- 
वाद और फ़ासिस्टवाद के नीचे इसे कुचल देना चाहती है । इस संघर्ष में वरतानिया ने अनिवायं 
रूप से प्रतिक्रियावाद का साथ दिया है, गो कि निश्चित रूप से वहां का जनसाधारण उसमें शामिल 
नहीं है। और स्पेन में आज यह संघर्ष निहायत खृंख्वार और साफ़ है और उसका जो नतीजा 
निकलेगा, निकट भविष्य में लड़ाई छिड़ना उसी पर मुनहसिर होगा; फासिस्ट प्रभुत्व या फ़ासिस्ट- 
वाद और साम्राज्यवाद का झुलसना। इस लड़ाई से हमें कितने ही सबक़ सीखने हैं और उनमें 
शायद सबसे महत्वपूर्ण है बुनियादी झगड़ों का फैसला करने और सामाजिक तथा आथिक स्थितियों 
को विशव-स्थितियों की बरावरी में लाने में जनतांत्रिक प्रणाली की असफलता । इस असफलता 
के.कारण वे लोग नहीं हैं जो इन परिवतंनों को चाहते या इन परिवतंनों के लिए काम करते हुँ । 
चे जनतांत्रिक तरीके स्वीकार करते हैं, लेकिन जब इस वात का खतरा पैदा होता है कि निहित- 
स्वार्थो और सुविधाभोगी वर्गों पर इसका असर पड़ेगा तो ये वर्ग जनतांल्िक कार्यप्रणाली को 
नामंजूर कर देते और उसके ख़िलाफ़ बग्गावत करते हैं । उनके लिए जनतंत्र का मतलब है उनका 
अपना प्रभुत्व और उनके विशेष हितों की सुरक्षा। जव वह ऐसा नहीं कर पाता तो उन्हें उसकी 
कोई जरूरत नहीं रहती और वे.उसे बरबाद कर देने की कोशिश करते हैं। और उसे बरबाद 
करने की अपनी कोशिश में वे किसी भी तरोक़े का इस्तेमाल करने और विदेशी तथा राष्ट्र- 


ने वर्सेल्स के समझौते की उन दफाओं का वाक्रायदा उल्लंघन किया, जिनके 


६. १६ माचे, १६३५ को जर्मनी र 
गर ७ मार्च, १६३६ को उसने राइनलंड के 


ज़रिये उस पर निःशस्त्रीकरण का बंधन लगाया गया था अ 
असैनिकीकृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया । 
७. १९३५ के वाद फ़ासिस्टवाद को हमले के साथ पहचाना गया । 


फैजपुर कांग्रेस [7 ५६७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विरोधी ताक़तों के साथ मिल जाने में भी नहीं हिचकिचाते । वे अपने को राष्ट्रवादी और देशभक्त 


“कहते हैं और अपने ही सगे-संवंधियों की हत्या करने और अपने ही देशवासियों को गुलाम वनाने 


के लिए भाड़े की विदेशी फ़ोजे वुलाते हैं । | 
आज स्पेन में हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है और हम इस लड़ाई को सिफ हमदर्दी और 
खैरख्वाह परायों की तरह नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की दर्द-भरी परेशानी के साथ देखते हैं, जो खूद 
उसमें उलझे हुए हैं । हमने अपनी आशाओं को मुरझाते देखा है और स्पेन के पुरुषत्व और नारीत्व 
के इस नृशंस विनाश से कभी-कभी हमें कोरी निराशा ने घेर लिया है । लेकिन ज्यादा-से-ज्यादा 
अंधेरी घडियो में भी वह ज्योति, जो स्पेनी स्वतंत्रता की प्रतीक है, पूरी आभा के साथ जलती रही 
और दुनिया को अपनी अंतिम विजय की घोषणा सुनाती रही है । इस तरह बहुत-से लोग मरे हैं, 
मर्द और औरतें, लड़के और लड़कियां ताकि स्पेनी गणतंत्र वना रहे और स्वतंत्रता अचल रह 
सके । हम स्पेन में, और अक्सर दूसरी जगहों पर भी, स्वतंत्रता के कोट की दीवारों का दु:खद 
विध्वंस देखते हैं । कितनी ही वार वे कोट छिन गये हैं और फिर वापस ले लिये गये हैं, कितनी 

ही वार वे विध्वस्त हुए हैं और उनका पुनर्निर्माण हुआ हे । 
मैं चाहता हुं, और आपमें से बहुतेरे मेरे साथ चाहेंगे, कि हम स्पेन के अपने साथियों को 
कुछ प्रभावी सहायता दे सकें, सहानुभूति से कुछ ज्यादा, भले उस सहानुभूति का अनुभव हम चाहे 
जितनी गहराई से करते हों। उन वेतरह चोट खाये हुए लोगों ने हमें मदद के लिए पुकारा है 
और हम उस अपील को सुनकर चुप नहीं बैठे रह सकते । लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि हम 
अपनी लाचारगी में क्या कर सकते हैं, जबकि हम खूद ही एक ऐसे साम्राज्यवाद के साथ लड़ाई 
में उलझे हुए हैं, जो वांधता और कुचलता है । े 

इसलिए मैं आपके सामने संसार में घटनेवाली घटनाओं के इस आंगिक संबंध पर ज़ोर 
देना चाहता हूं, एक ओर दूसरे के वीच इस क्रिया और पारस्परिक क्रिया पर ज़ोर देना चाहता हू, 
जेसाकि मैं पहले भी कर चुका हूं। इस तरह आज की दुनिया की इस उलझी हुई तस्वीर को हम 
कुछ बेहतर ढंग से समझ सकंगे--उस तस्वीर को जिसमें आश्चर्यजनक भिन्नता और विरोध के 
बावजूद एकता है । यूरोप में, और सुदूर पूर्व में भी लगातार गड़बड़ी चल रही है, हर जगह खल- 
बली हैँ । फिलस्तीन में वरतानवी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ अरबों की लडाई महान विश्व-संघर्ष 
का वैसा ही हिस्सा है, जैसा भारत का स्वतंत्रता-संग्राम है। जनतंत्र और फ़ासिस्टवाद, राष्ट्रवाद 
और साम्राज्यवाद, समाजवाद और छीजता हुआ पूंजीवाद, विचारों की दुनिया में एक-दूसरे से 
लड़ रहे हुँ और यह लडाई भौतिक स्तर पर विकसितःहोती है और शक्ति के संघर्ष में वोट की 
जगह वंटूकां और तोपों का इस्तेमाल होता है। दुनिया में बदलती हुई स्थितियां एक नये राज- 
नीतिक और आथिक दिशा-विन्यास की मांग करती हैं और जल्दी ही अगर ऐसा नहीं हुआ तो अन- 
वन और संघपं होगा। धीरे-धीरे यह लोगों के मन में क्रांति को जन्म देता है और यह घटित होना 
चाहता है और इस परिवतंन में होनेवाला हर विलंव और ज्यादा संघर्ष पैदा करेगा । जो संतुलन 
था वह ख़त्म हो गया है, उसकी जगह कोई नया संतुलन स्थापित नहीं हुआ, इससे चारों ओर 
के सिवा और सभी मुल्क और दामी न गी नी ली IE फासिस्ट ताक़तों 
छ इस लड़ाई से खोफ्र खाते हैं, मगर फिर भी वे सभी 
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वेचनी के साथ उसके लिए तैयार होते हैं और ऐसा करते हुए वे इस या उ+: आर में शामिल हो 
जाते हुँ। वीचवाले अवास्तविक, भ्रम से छुटकारा पाये हुए, संदे 


वशी छ स्वयं पीडा पानेवाले और सदा संदेह 
करनेवाले बीच के गुट या तो खत्म हो जाते हैं या प्रेतों की तरह इधर से उधर जगह वदलते रहते 


है। पराने यही ह 
तावा इहह बो ह क र Fe शायद हिंदुस्तान में जो लोग अपने को 
से निकलना है, जिसने उन्हें ढक रखा है। लेकिन "अन्दं अभी आए योन उसा पातर 
“ ट्‌ न हम 

नयी इच्छाओं के साथ आगे बढ्ते हैं, 

क्योंकि जहां हम निर्माण और प्यार किया करते थे 

वह्‌ अनधिकृत भूमि है, और केवल प्रेत ही 

दो ज्वालाओं के बीच रह सकते हैं । 
र बह अ ओल वया म बाग पा का अंत करने की इच्छा, जो लडाई 

4 Cd कुचलती है; गरीबी और वेरोजगारी को मिटाने 

तथा वेशुमार लोगों की ताक़तों को उभारकर मानवता को प्रगति और बेहतरी के काम में लगाने 
का इच्छा; जहां हम विनाश करते हैं, वहां निर्माण की इच्छा । 
क पिछले आठ महीनों में अपने इस विशाल देश में मैं बहुत घूमा-फिरा हुं और एक वार फिर 
मेने भारत के जनसाधारण की धड़कती हुई पीड़ा देखी है; जो खौफनाक बोझ वे ढो रहे हैं, उससे 
छुटकारा दिलाने के लिए उनकी आंखों की पुकार सुनी है। यही हमारा मसला है; और सारी 
बातें दोयम दर्जे की हैं और हमें सिफ़ यहीं तक ले जाती हैं । इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें 
हिंदुस्तान के साम्राज्यवादी प्रभुत्व और शोषण का अंत करना होगा। लेकिन आज का यह 
साम्राज्यवाद क्या है ? यह सिर्फ़ एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर भौतिक अधिकार नहीं है; इसकी 
जड़ें गहरी जमी हुई हैं । आधुनिक साम्राज्यवाद पूंजीवाद की ज़ायद वाढ़ है और उन्हें अलग नहीं 
किया जा सकता । 

इसी की वजह से साम्राज्यवाद और समाजवाद की उलझन को समझे बिना हम अपने 
मसलों को नहीं समझ सकते ।,यह मज वहुत गहरी जड़ पकड़ गया है, जिसके लिए एक बुनियादी 
और इन्कलावी इलाज की ज़रूरत है और वह इलाज समाज का समाजवादी ढांचा है। आज हम 
हिंदुस्तान में समाजवाद के लिए नहीं लड़ रहे, क्योंकि समाजवाद की रू से काम करने से पहले 
हमें बड़ा लम्बा सफ़र तय करना है; लेकिन समाजवाद की ज़रूरत हमें अभी अपने मसलों को 
समझने में मदद देने, उसके हल का रास्ता दिखाने और जो स्वराज आनेवाला है उसके भीतर की 
असली चीज़ों को बताने के लिए है, मसलों की सही समझ न हो सकने की वजह से हमारी 
कारंवाइयां डांवांडोल, वेमानी और बेअसर हो सकती हैं । 

कांग्रेस आज हिंदुस्तान में संपूर्ण जनतंत्र की हिमायत करती है और जनतांत्विक राज्य के 
लिए लड़ रही है, समाजवाद के लिए नहीं । यह साम्राज्यवाद-विरोधी हे और अपने राजनीतिक 
तथा आर्थिक ढांचे में बड़े परिवतंनों के लिए हाथ-पांव मार रही है । मुझे उम्मीद है कि घटनाओं 
का तकं इसे समाजवाद की ओर ले जायेगा, क्योंकि वही मुझे हिंदुस्तान की तमाम बीमारियों का 
इलाज जान पड़ता है । लेकिन आज हमारे लिए सबसे ज़रूरी मसला सियासी आजादी और जन- 


तांत्रिक राज्य क्रायम करना है। इस वजह से कांग्रेस को दुनिया की तमाम प्रगतिशील ताक़तों की रे 
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त 
070 उनी, 


कतार में शामिल हो जाना चाहिए और विश्व-शांति की हिमायत करनी चाहिए। हाल में शांति- 
आंदोलन के सिलसिले में यूरोप में एक महत्वपूर्ण परिणति हुई है। पिछले सितंवर में ब्रसेल्स में 
हुई शांति-कांग्रेस ने अनगिनत जन-संगठनों को एक मंच पर ला खड़ा किया ओर उसने शांति के 
लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया । कोई नहीं कह सकता कि इस नेतृत्व को युद्ध को दूर रखने में 
सफलता मिलेगी या नहीं, लेकिन सभी शांति-प्रेमी इसका स्वागत करेंगे और इसकी सफलता 
चाहेंगे । ब्रसेल्स में श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने योग्यतापूर्वक हमारी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया 
और उन्होंने हमारे पास जो रिपोर्ट भेजी है, वह आपके सामने पेश की जा रही है। शांति-संगठन 
को स्थायी बनाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पूरी तरह से उसका साथ देगी और 
इस बड़े काम में प्री ताक़त के साथ उसकी सहायता करेगी। ऐसा करते हुए हमें अपनी स्थिति 
पूरी तरह से साफ़ कर देनी चाहिए। हमारे लिए, और मैं समझता हूं कि सारी दुनिया के लिए, 
शांति की समस्या को साम्राज्यवाद से अलग नहीं किया जा सकता, और युद्ध के मूल कारणों को 
दूर करने के लिए साम्राज्यवाद को ख़त्म हो जाना चाहिए। समझौते की पवित्रता में हमारा 
विश्वास है, लेकिन हम उन समझौतों से अपने को वंधा नहीं मान सकते, जिनके निर्माण में हिंदु- 
स्तान के लोगों का हाथ नहीं रहा है । हां, अगर आगे चलकर हम उन्हें स्वीकार कर लें तो और 
बात हे । शांति बनाये रखने के मसले को हम अपनी वतंमान स्थिति में युद्ध-प्रतिरोध से अलग- 
थलग नहीं छोड़ दे सकते । कांग्रेस ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि हम किसी साम्राज्यवादी 
युद्ध में भाग नहीं ले सकते, साथ ही हम ऐसे युद्ध में भारत की जन-शक्ति और साधनों के शोषण 
की इजाजत नहीं देंगे। इस तरह के किसी भी प्रयत्न का हम विरोध करेंगे। 
लीग ऑफ नेशन्स वहुत नीचे गिर गई है और ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो उसे गंभीरता 
के साथ शांति की सुरक्षा का साधन मानते हों। भारत को इसके लिए किसी तरह का उत्साह नहीं 
है और भारत की लीग की सदस्यता एक तमाशा है, क्योंकि उसके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव 
वरतानवी सरकार करती है। हमें एक असली लीग ऑफ़ नेशन्स के लिए काम करना चाहिए, 
जिसका गठन जनतांत्रिक तरीक़े से हुआ हो और जो दरअसल जनता की लीग हो। लेकिन 
अप्रभावी और शक्तिहीन होने के वावजूद अगर मौजूदा लीग का उपयोग शांति के लिए किया जा 
सके तो हम उसका स्वागत करेंगे । 
अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए, आइये, अव हम अपनी राष्ट्रीय समस्याओं 
पर विचार करें। १६३४ का गवनंमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट, नया संविधान, आक्रामक रूप से हमें 
आंखें दिखा“रहा है। हमारी संपर्ण अस्वीकृति के बावजूद पराधीनता का यह नया रूप हमारे 
ऊपर थोपा गया है और उसके मातहत हम चुनाव लड्ने की तैयारियां कर रहे हैं। हम इस 
चुनाव-प्र तियोगिता में क्यों शामिल हुए हैं और किस तरह इसमें आगे बढ़ने का हमारा इरादा है, 
यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव घोषणा-पत् में पूरी तरह बताया गया है और मैं 
आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूँ। हम वरतानवी साम्राज्यवाद के तंत्र के साथ 
सहयोग करने के लिए विधान-मंडलों में नहीं जायेंगे, वल्कि इस ऐक्ट का विरोध करने और उसे 
खत्म करने की इच्छा से जायेंगे । हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मज़बूत करने की और हिंदुस्तान की 
जनता का शोषण करने को वरतानवी सरकार की कोशिशों का मुक्रावला करने के लिए हम वहां 
जायेगे । कांग्रेस की यही बुनियादी पॉलिसी है और किसी भी कांग्रेसी को, चुनाव के किसी भी 
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उम्मीदवार को, इसे नहीं भुलना चाहिए। हमारा हर काम इसी पॉलिसी के चौखटे के अंदर होना 
चाहिए । हम विधान-मंडलों में संविधानवाद के रास्ते पर चलने या किसी वांझ सुधारवाद के लिए 
नहीं जा रहे हैं । 

इन चुनावों में समझौते की, किसी भी क़ीमत पर बहुमत हासिल करने की एक खास 
प्रवृत्ति दीख पड़ती है। यह एक खतरनाक रुझान है और इसे रोका जाना चाहिए। चुनावों का 
इस्तेमाल जनसाधारण-को कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा करने, कांग्रेस के संदेश को समान रूप से 
लाखों वोटरों और गँर-वोटरों के पास पहुंचाने और जन-संघर्ष को बल देने के लिए किया जाना 
चाहिए। अगर हमारे साथ यह जन-आंदोलन न हो तो विधान-मंडलों में बड़े-से-बड़ा बहुमत भी 
हमारे किसी काम का नहीं होगा और प्रतिक्रियावादी गुटों या व्यक्तियों के साथ किया गया 
समझौता तो कांग्रेस के उद्देश्य को ही नष्ट कर देगा। 

इस ऐक्ट का विरोध करने के साथ ही, इसके उपसिद्धांत के रूप में, हमें वयस्क मता- 
धिकार से चुनी गई संविधान सभा की अपनी निश्चित मांग पर भी ज़ोर लगाना चाहिए। यही 
आज कांग्रेस-नीति का महत्वपूर्ण अंग है और यही हमारे चुनाव-अभियान का आधार होना चाहिए । 
इस परिषद को कोई ऐसी चीज नहीं मान लेनी चाहिए जो वरतानवी सरकार की पैदाइश हो या 
बरतानवी साम्राज्यवाद से समझौता हो । अगर इसमें कुछ असलियत होनी हो तो इसके पीछे 
जनता की इच्छा और इसके समर्थन के लिए जनसाधारण की संगठित शक्ति और स्वाधीन भारत 
का संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए। इन चूनावों के द्वारा हमें उस जन-समर्थन का 
निर्माण करना होगा और वाद में अपनी दूसरी कारंवाइयों से यही काम करना पडेगा । 

वर्किग कमेटी ने इस कांग्रेस से सिफारिश की है कि चुनाव के तत्काल वाद सभी विधान 
सभाओं के तमाम कांग्रेसी सदस्यों का, और ऐसे अन्य लोगों का भी जिन्हें कमेटी उसमें शामिल 
करना चाहती हो, एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, जो संविधान सभा की मांग पेश करे 
और यह निश्चय करे कि सभी संभव उपायों से, ऐक्ट के संघीय ढांचे को लागू करने का विरोध 
किस तरह से किया जाये । ऐसे सम्मेलन को जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों 
को भी शामिल किया गया हो, हमारे संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने और ' विधान-मंडलो में तथा 
बाहर उसे उचित दिशा-निर्देश देने में हमारी काफ़ी मदद करनी चाहिए । यह विधान-मंडलों के 
कांग्रेसी सदस्यों में प्रांतीयता की भावना को रोकेगा और छोटे-छोटे प्रांतीय मामलों में न उलझने 
देगा । यह उनके लिए सही नजारा मुहैया करेगा और उनमें अखिल भारतीय अनुशासन का 
भाव भरेगा, साथ ही इसे बड़े पैमाने पर जन-क्रियाशीलता को विकसित करने में सहायता देना 
चाहिए । इस विचार में संभावनाएं बहुत हैं और मुझे यक़ीन है कि कांग्रेस इसे मंजूर करेगी । 

संविधान सभा की इस मांग के बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ऐक्ट के संघीय ढांचे का 
विरोध करना होगा । यह ऐक्ट निहायत बुरा है, लेकिन उसमें भी इस संघ-जैसा बुरा और कुछ 
नहीं है, इसलिए इसको नाकाम करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, और इस तरह 
पूरे ऐक्ठ को पुरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए । नतीजे चाहे जो हों, हुम न सिं बरतानवी 
साम्राज्यवाद के शोषण, बल्कि भारतीय सामंती प्रभुत्व में भी रहना वर्दाश्त करनेवाले नहीं हैं । 
हिंदुस्तान में बरता निया के लंबे असे के शासन का यह वडा दिलचस्प और शिक्षाप्रद नतीजा है 
कि जब, जैसा हमें बताया गया है, यह ख़त्म होने की कोशिश कर रहा हे तो यह हिंदुस्तान के 
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तमाम प्रतिक्रियावादी और दकियानूस गुटों को अपने पास इकट्ठा कर ले और सामंतवादी तत्वों 
को थोड़ा कब्जा सौंपने की कोशिश करे । | > 
इस संघीय योजना की तफ़सील गौर करने लायक़ है। हम किसी संघ की धारणा के 
विरोधी नहीं हैं। हो सकता है कि स्वाधीन भारत एक संघीय भारत हो, गो कि किसी भी सूरत 
में काफ़ी हृद तक केंद्रीय नियंत्रण जरूर होगा । लेकिन जो मौजूदा संघ हमारे ऊपर थोपा जा 
रहा है, वह गुलामी का संघ है और राजनीतिक और सामाजिक रूप से मुल्क के निहायत पिछड़े 
हुए तत्वों के नियंत्रण में रहनेवाला है । 
मौजूदा हिंदुस्तानी रजवाड़ों ने उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में, बरतानवी राज के. शुरू 
के दिनों की गड़बड़ हालत में, आकार ग्रहण किया था। उसी ज़माने में उनके निरंकुश शासकों 
से समझौता हुआ था, जिसे अब अक्सर हमारे सामने पवित्र दस्तावेज के रूप में पेश किया 
जाता है। 
उस समय के यूरोप की तुलना हिंदुस्तान के साथ करना उपयुक्त होगा । यूरोप में उस 
ज़माने में अनगिनत छोटे-छोटे-रजवाड़े और राजकुमारवाड़े थे, राजा निरंकुश थे, पवित्र गठबंधनों 
और राजकीय विशेषाधिकारों की धूम थी । गुलामी की प्रथा जायज थी । इन सौ बरसों या कुछ 
ज़्यादा अस में यूरोप इतना बदल गया है कि पहचान में नहीं आता । अनगिनत क्रांतियों और 
परिवतंनों के चलते रजवाड़े खत्म हो गये और बहुत थोड़े-से राजा बच रहे हैं । ग़लामी की प्रथा 
खत्म हो गई । आधुनिक उद्योग-धन्धों का प्रसार हुआ और व्यापक मताधिकार के साथ जनतांत्रिक 
संस्थाओं का विकास हुआ । मौक़ा पाकर कुछ मुल्को में उन्होंने अपनी जगह फ़ासिस्टवादी ताना- 
शाही को सौंप दी । पिछड़े हुए रूस ने एक ही जबरदस्त छलांग में एक सोवियत समाजवादी 
शासन और एक ऐसी अथं-व्यवस्था क्रायम कर ली, जिसके चलते सभी दिशाओं में हैरतअंगेज़ 
तरक्की हुई । दुनिया बदलती चली गई और अभी भी एक वहुत बड़े परिवर्तन के कगार पर 
मंडरा रही है। लेकिन हिंदुस्तानी रजवाड़ों के साथ ऐसा नहीं हुआ; इस निरन्तर परिवर्तित परि- 
दृश्य में वे उन्नीसवीं सदी की शुरुआत की आंखों से हमें घूरते हुए अचल वने रहे । परानी संधियां 
परम पवित्र हैं; वे ऐसी संधियां हैं, जो जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों के साथ के नहीं, बल्कि 
उनके निरंकुश शासकों के साथ की गई थीं । 
यही हालत है, जिसे कोई भी देश, किसी भी देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते । सौ 
वरस पहले के इन बंदोबस्तो को हम स्थायी और अपरिवतंनीय नहीं मान सकते । हिंदुस्तानी 
हकमा १ र जनतांत्रिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, 
च्य मुर र की संधियो और सर्वोच्चता के वारे में बहुत कम सुना गया 
डी के शासक अपनी सही जगह जानते थे और बरतानवी सरकार 


| | | | का भारी हाथ हमेशा उनके सामने रहता था । लेकिन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की वाढ ने 
६ उन्हें एक झूठा महत्व दे दिया, क्योंकि इस राष्ट्रवाद का मुक़ावला करने में मदद करने के लिए 
७ वन सरकार उन पर ज्यादा-से-श्यादा निर्भर होने लगी । शासकों और उनके मिनिस्टरो ने 
रो फुर्ती से दृष्टिकोण के इस परिवतंन को पहचाना और इसका फ़ायदा उठाने का डौल 
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दोनो ही ये जा उठने की कोश गो पक ला मके बर 
फ़] ने की कोशिश करने लगे और इसमें उन्हें सफलता भी मिली 
उल्लेखनीय संधीय वी किस ली। उन्हें 
ठ सीमा तक सफलता मिली और संघीय योजना में उन्होंने गैर-मामुली अख्तिः 
हासिल किये । अपने-आपको निरंकुश इकाइयों के रूप में सुरक्षित रखकर, जो शे तार 
नियं $ उन्हो प भारत के 

ण से पुरी तरह वाहर हैं, उन्होंने भारत के दूसरे हिस्सों पर अख्तियार पा लिया है। आज 
हम उन्हें इस तरह बातें करते पाते हैं, जैसे वे स्वाधीन हों और संघ से अपनी सम्बद्धता 5. लिए 
शर्ते पेश कर रहे हों। बात तो यहां तक हो रही है कि वाइसराय की सर्वोच्चंता को खत्म हे 

छ हा बत्म कर 
दिया जाये, ताकि सारी दुनिया में ये रजवाड़े अकेले पड़ जाये और नंगे तथा अनियंत्रित स्वेच्छा 
चारी तंत्र वने रहें, जिनमें किसी भी संवैधानिक तरीक़े से दखल न दिया जा सके। कुछ बड़े 
रजवाड़ों में कुशलतापूर्वक सेनाएं खड़ी करने का कुटिल प्रबंध होने लगा है। कल 

इस तरह कांस्टिट्यूशन ऐक्ट के संघीय भाग का हमारा विरोध सिर्फ़ सैद्धांतिक ही नहीं | 
है, यह बहुत महत्वपुर्ण है, क्योंकि इसका असर हमारे स्वतंत्रता संग्राम और भावी नियति पर | 
पड़ता है । हमें इसको अपनी लड़ाई की केंद्रीय धुरी वनाना है । हमें इस संघ को खत्म करना है । | 

हमारी नीति इस ऐक्ट का अन्त करना और नये सिरे से लिखने के लिए कोरा कागज्ञ . 
प्राप्त करना है। जो लोग सिफ़ विधान सभाओं में की गई कारेवाई की रू से ही सोचते हैं, वे | 
हमसे कहते हें कि इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है और विरोधी बहुमत के वावजूद सरकार का काम 
चलता रहे इसके लिए उसमें काफ़ी व्यवस्था और संरक्षण है। हमें इन संरक्षणों की जानकारी है 
और इस ऐक्ट को अस्वीकार करने के प्रधान कारणों में से यह भी एक है। हम'यह भी जानते हैं | 
कि हमारी राह में रोड़े अटकाने के लिए दूसरा सदन भी है। हम विधान सभाओं में संबैधानिक 
संकट पैदा कर सकते हैं, हम गतिरोध पैदा कर सकते हैं, हम साम्राज्यवादी तंत्र में रुकावट 
डाल सकते हैं लेकिन हमेशा इन सबसे बच निकलने की एक राह बच रहती है। सिफ़ं विधांन 
सभाओं के अंदर की कारंवाइयों से संविधान को रद्द नहीं किया जा सकता । उसके लिए बाहर 
की सामुहिक कारंवाई ज़रूरी है। और इसलिए हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे 
स्वतंत्रता संग्राम का सार-तत्व सामू हिक संगठन और सामूहिक क्रियाशीलता है। 

विधान सभाओं के वारे में कांग्रेस की नीति बिलकुल साफ़ है; सिफ़ एक मामले में अभी 
तक इसने कोई फैसला नहीं किया है--वह है पद-ग्रहण करने या न करने का मामला । हो सकता 
हैं कि इसका फैसला चुनावों के बाद तक के लिए उठा रखा जाये। लखनऊ में मैंने आपसे यह 
कहने का साहस किया था कि मेरी राय में पद-ग्रहण, ऐक्ट को अस्वीकार करने की हमारी नीति 
का ही नकार है; इसके अलावा, १९२० में हमने जो नीति अपनायी थी और तब से हम जिसका , 
पालन करते आ रहे हैं, इसके ज़रिये वह मंसूख हो जाती है । लखनऊ के बाद से कांग्रेस ने चुनाव 
घोषणा-पत्न में अपनी स्थिति और साफ़ कर दी है और यह एलान किया कि हम विधान-सभाओं 
में किसी तरह से ऐक्ट से सहयोग करने के लिए नहीं, बल्कि उसका विरोध करने के लिए जा रहे ६० 
हैं। पदों के सम्बन्ध में इससे हमारे फैसले का दायरा और सीमित हो जाता है और जिनका ज्ञ 
झुकाव पदःग्रहण की ओर है, उन्हें दिखा देना चाहिए कि ऐक्ट से असहयोग करने और उसका 


अंत करने का तरीका यह है । र र की च 
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रस्तावों और चुनाव घोषणा-पत्न मेंकांग्रेकी तीति की _ द 
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जो व्याख्या की गई है, उसका तकंसंगत परिणाम यह है कि हमें पदों या मंत्रिमंडल से कोई मत- 
लव नहीं होना चाहिए। इससे हटने का मतलब होगा उस नीति को उलट देना। लाजिमी तौर 
पर इसका मतलव होगा हिंदुस्तान की जनता के शोषण में बरतानवी साम्राज्यवाद के साथ साझे- 
दारी । ऐसा करना ऐक्ट के मूल विचारों से एक तरह की रज़ामंदी जाहिर करना होगा, भले ही 
उसके साथ विरोध और प्रतिवन्ध लगा हुआ हो; यह हमारे प्रगतिशील तत्वों के घृणास्पद दमन 
में किसी हद तक बरतानवी साम्राज्यवाद का साथ देना होगा । किसी अन्य आधार पर पद-ग्रहण 
करना शायद ही मुमकिन है, और अगर मुमकिन हो भी तो यह फ़ौरन गतिरोध और संघर्ष का 
कारण वनेगा । उस गतिरोध और विकट स्थिति से हम डरते नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं । 
लेकिन वैसी हालत में हमें गतिरोध के सिलसिले में सोचना चाहिए, पद-ग्रहण के बारे में नहीं । 
ऐसा लगता है कि लोगों में एक तरह का डर है कि अगर हम पद-ग्रहण नहींकरेगे तो दूसरे 
दूसरों को बुरा वरताव करने से रोक सकेंगे, यहां तक कि हम किसी भी मंत्रिमंडल का बनना 
रोक सकेंगे। अगर हमारा बहुमत संदिग्ध है तब तो हम ग़ैर-कांग्रेसी तत्वों से समझौता करके 
ही पद-ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यह नीति हमारे उद्देश्य के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे 
हमें ऐकट को अस्वीकार करने के कांग्रेस-आदेश के ठीक प्रतिकूल काम करना पड़ेगा । हम बहुमत 
में हों या अल्पमत में, असल चीज़ हमेशा हमारे लिए संगठित जन-समर्थन होगा। उस समर्थन 
के बिना बहुमत भी विधान-सभा में हमारे किसी काम न आयेगा और सचेत तथा संगठित जन- 
समर्थन के साथ संघर्षशील अल्पमत भी ऐक्ट को लागू करना बहुत कठिन बना देगा । 
हमने अपने कार्यक्रम में संविधान सभा को सवसे पहली जगह दी है और उसके साथ ही 
संघीय ढांचे के विरोध को भी । अगर हम पद-ग्रहण के सवाल को लेकर डगमगाते रहेंगे और 
उसके जाल में उलझ जायेंगे तो .कितनी ताक़त के साथ इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे बढ़ा 
सकेंगे और उसके गिदं एक जन-आंदोलन खड़ा कर सकेंगे ? 
हमारे सामने बहुत बड़े काम हैं, हमें हिंदुस्तान में और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें बड़े-बड़े मसले 
हल करने हैं । हमारे इस महान संगठन के सिवा हिंदुस्तान के इन मसलों का मुकाबला और कौन 
- कर सकता है, और कोन उन्हें सुलझा सकता है, जिसने पचास वर्षों की कोशिशों और बलिदानों 
के वाद हिंदुस्तान के लाखों लोगों की ओर से बोलने का वह हक़ हासिल किया है, जिसे चुनौती 
नहीं दी जा सकती। क्या यह उन लोगों की आशाओं और इच्छाओं का, स्वतंत्रता के लिए उनकी 
लालसा का और उन सशक्त हाथों का दपंण नहीं बन गया है, जो अनिच्छुक और प्रतिरोधी हाथों 
से इस स्वतंत्रता को छीन लायेंगे ? इसका आरम्भ कुछ अग्रणी लोगों के साहसी हाथों से बहुत 
छोटे पेमाने पर हुआ, लेकिन उस समय भी इसने एक ऐतिहासिक शक्ति का प्रतिनिधित्व किया 
और भारत की जनता का सद्भाव अजित किया था । सालहा-साल यह संगठन बढ़ता गया, जब 
कभी इसने प्रगति की ओर क़दम बढ़ाये, इसे भीतरी संघर्ष का सामना करना पड़ा और इसके 
. कुछ सदस्यों ने इसे रोक रखा लेकिन आगे बढ़ने का उत्साह बड़ा प्रबल था, नीचे से जोर ज्यादा 
लगा, और गो कि बदलती स्थितियों के साथ ताल-मेल न बैठा पाने के कारण कुछ लोग हमसे 


अलग हो गये, दूसरे बहुत-से लोग कांग्रेस में शामिल हो गये । यह एक महान प्रचार-तंत्र बन गई 


ओर भारत कें सार्वजनिक मंच पर छा गई। लेकिन यह्‌ एक आकारहीन समूह था और उसका 
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संगठनात्मक पक्ष कमज़ोर था और बड़े पैमाने पर प्रभावी काम करना उसकी शक्ति के बाहर 
की वात थी । गांधीजी का आगमन कांग्रेस में किसानों को ले आया और उनके निदेश से १९२० 
. में, नागपुर में, जो नया संविधान बना, उसने संगठन में कसावट ला दी, जनसंख्या के अनुसार 
प्रतिनिधित्व को सीमित कर दिया और उसे सम्मिलित तथा प्रभावी काम करने की शक्ति और 
क्षमता दी। थोड़े ही दिनों में वह काम सारे देश में फैल गया और बाद के बरसों में दुहराया 
गया । लेकिन कांग्रेस की सफलता और प्रतिष्ठा ही अक्सर अवांछनीय तत्वों को उसकी ओर 
आकर्षित करने लगी और संविधान की खामियां उजागर करने लगी | संगठन वेडौल होता जा 
रहा था, उसकी गति शिथिल होती जा रही थी और स्थानीय क्षेत्रों में खास गुटों के द्वारा शोषण 
के योग्य वनता जा रहा था । दो साल पहले, फिर गांधीजी के ही निदेश से, संविधान में ऊपर से 
नीचे तक परिवतंन किये गये । उनमें से एक यह था कि सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधियों की 
संख्या निश्चित की जाये। यह एक ऐसा परिवर्तन था, जिसने हमारे. चुनावों को और अधिक 
वास्तविक वनाया और संगठनात्मक रूप से हमें सुदृढ़ बनाया । लेकिन अभी भी हमारा संग- 
ठनात्मक पक्ष कांग्रेस की महान प्रतिष्ठा से वहुत पिछड़ा हुआ है और हमारी कमेटियों का ऐसा 
रुझान हो गया है कि वे अपने सामान्य सैनिकों से कटकर हवा में काम करती हैं । 

किसी हृद तक इसी के इलाज के लिए लखनऊ कांग्रेस में जन-सम्पर्क का प्रस्ताव पास 
किया गया था, लेकिन अफ़सोस की वात है कि जिस कमेटी के जिम्मे यह काम था, उसने अभी 
तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है । यह मसला उससे कहीं वड़ा है जितना उस प्रस्ताव में दीखता है, 
क्योंकि इसमें कांग्रेस के संविधान की भली-भांति जांच-पड़ताल करना भी शामिल है ताकि इसे 
एक सुदृढ संस्था वनाया जा सके, जो अनुशासित और प्रभावी काम कर सके । उस काम को 
प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि सामूहिक काम हो और कांग्रेस की शक्ति का मूल यह सामू- 
हिक आधार और उसकी पुकार पर जनता का सहयोग ही रहा है। लेकिन सामूहिक आधार होने 
पर भी यह उसके संगठनात्मक पक्ष में प्रतिबिवित नहीं होता और इसलिए हमारे कामों में 
स्वाभाविक शिथिलता है। 

हमने कांग्रेस का क्रमिक कायाकल्प देखा है कि कैसे वह उच्च वर्ग की एक छोटी-सी संस्था 
से निम्न-मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक बड़ी संस्था बनी और फिर देश के जन- 
साधारण का प्रतिनिधित्व करने लगी। चूंकि जन-साधारण की ओर इसका सुझाव बना रहा, 
संगठन की राजनीतिक भूमिका बदल गई और बदल रही है, क्योंकि यह राजनीतिक भूमिका 
अधिकतर संगठन की आथिक जड़ों के द्वारा निश्चित होती है। 

हम लोग पहले ही से और अनिवाये रूप से इन जन-आधार के प्रति प्रतिवद्ध हैं, क्योंकि 
इसके विना हममें कोई अधिकार या शक्ति नहीं है । अव हमें उसको संगठन के साथ पंक्तिबद्ध 
करना है, ताकि हमारे प्राथमिक सदस्यों को पहलकदमी और नियंत्रण के अधिक अधिकार और 
प्रतिदिन के कामों के अवसर मिल सकें। दूसरे शब्दों में हमें कांग्रेस को अधिक जनतांत्रिक 
बनाना हैं। 

इस मसले के जिस दूसरे पहलू पर पिछले साल से बहस-मुबाहसे होते रहे हैं वह दूसरी 
संस्थाओं की संबद्धता की वांछनीयता का है, जैसे किसानों, मजदूरों और दूसरी संस्थाओं का, 
जिनका उद्देश्य भी भारतीय जनता की स्वतंत्रता है और इस तरह कांग्रेस को देश की सभी 
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साम्राज्य-विरोधी शक्तियों से अधिक व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाना है। इस तरह से कांग्रेस में सीधे. 
इन गुटों से आनेवाले सदस्यों की अधिकता है, संभवतः इसके पचहत्तर फ़ीसदी सदस्य किसान हैं । 
लेकिन यह दलील दी जाती*है कि क्रियाशील प्रतिनिधित्व से कांग्रेस के किसान और मजदूर 
सदस्यों को अधिक वास्तविकता मिलेगी । इस प्रस्ताव का इस डर से विरोध किया गया है कि 
कांग्रेस नये तत्वों से, कभी-कभी राजनैतिक रूप से पिछड़े हुए तत्वों से भी भर जा सकती हे । 
यद्यपि यह प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है फिर भी सचाई यह है कि इसके बारे में कोई फैसला लेने 
से भी अभी कोई खास फ़कं नहीं पड़ेगा, इसका मुख्य महत्व सद्भाव का संकेत ही होगा, क्योंकि 
देश में मजदूरों या किसानों की ऐसी सुसंगठित यूनियनें बहुत थोड़ी हैं जिनको कांग्रेस की संवद्धता 
से कोई लाभ हो सकेगा । कांग्रेस के इस तरह भर जाने की संभावना बहुत कम है और किसी भी 
हालत में इसको आसानी से टाला जा सकता है। मैं समझता हूं कि अभी या आगे चलकर कांग्रेस 
में कार्यशील प्रतिनिधित्व अनिवायं और वांछनीय है। इस तरह की संवद्धता के लिए प्रतिबंध 
लगाना कांग्रेस के लिए आसान है, जिससे नकली और चंदरोज़ा बाढ़वाले या अवांछित संगठनों 
को इसका फ़ायदा उठाने से रोका जा सके। ये संगठन जिन प्रतिनिधियों को भेज सकते हूँ, उनकी 
संख्या को भी सीमित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई सिफ़ारिश यू० 
पी० कांग्रेस कमेटी ने भेजी भी है। 
हमारा असली उद्देश्य है. देश की साम्राज्य-विरोधी शक्तियों का एक मिला-जुला ताक़त- 
चर मोर्चा वनाना। वेशक कांग्रेस इस तरह का लोकप्रिय संयुक्त मोर्चा पहले भी रही है और आज 
भी है और कांग्रेस को अनिवायंतः संयुक्त कारंवाइयों का आधार और धुरी होना चाहिए । ऐसे 
मोच में संगठित मजदूरों और किसानों के क्रियाशील सहयोग से इसकी ताक़त बढ़ेगी और उसका 
. स्वागत किया जाना चाहिए। उनके और कांग्रेस के वीच पिछले साल के दौरान सहयोग बढ़ता 
रहा है और यह. एक उल्लेखनीय वात हुई है। इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो 
शक्तियां और जो तत्व साम्राज्यवाद के विरोध में हैं, उनका एक सम्मिलित राष्ट्रीय मोर्चा आज 
हिंदुस्तान की सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्णं आवश्यकता है। स्वयं कांग्रेस में ही इनमें से अधिकतर 
शक्तियों का प्रतिनिधित्व है, और उनके दृष्टिकोणों की विविधता और भिन्नता के वावजूद उन्होंने 
सबकी भलाई के लिए आपस में सहयोग किया है और मिल-जुलकर काम किया है । हमारे महान 
आंदोलन की सजीवता और वह एकता जो इन्हें एकसूत्र में पिरोती है, दोनों ही का यह एक 
स्वस्थ चिह्न है। इसका आधार है साम्राज्यवाद-विरोध और स्वतंत्रता । इसकी तात्कालिक मांग 
संविधान सभा के लिए है, जिससे जनतांत्रिक राज्य की स्थापना हो ओर जिसमें अधिकार भारत 
की जनता को सौंप दिये गये हों । इसका अनिवार्य परिणाम कब्जा करनेवाली विदेशी फ़ौज की 
वापसी हे । 
यह उद्देश्य हमारे सामने हैं, लेकिन हम वर्तमान वास्तविकताओं और अपनी जनता के 
प्रतिदिन के मसलों को नहीं भूल सकते । ये सदा-वतंमान वास्तविकताएं हैं हमारे देश के लाखों 
लोगों व ग्ररीवी और बेरोजगारी, भयंकर गरीबी और बेरोजगारी, जिसने मध्यम वर्ग के लोगों 
ह 2 i क त जो रेंगते हुए पक्षाघात की तरह बढ़ रहे हुँ। आज की 
यी च नहीं हैं, जितने भरी है, लेकिन निश्चय ही ये विरोधाभास और कहीं इतने स्तब्ध 
है वाह नहीं ह, जितने हिंदुस्तान में हैं। शाही दिल्ली ब्रिटेन की शक्ति के प्रतीक के रूप में 
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अपनी तमाम शान-शौकत और.परिस्थितियों और गंदे आडंबर और बैकार फि जूलखर्ची के साथ 
हमारे सामने है और इससे थोड़ी ही दूर भूखों मरते किसानों की मिट्टी की झोपड़ियां हैं, जिनकी 
नाममात्र की कमाई से बड़े-बड़े महल खड़े किये गये हैं, मोटी-मोटी तनख्वाहें और भत्ते दिये जाते 
हैं। रजवाड़ें का शासक अपनी बदक्रिस्मत और आफ़त की मारी प्रजा के सामने अपने महलों और 
अपनी शान-शौकत की डींगें मारता है और अपनी संधियों और निरंकुशता के अपने पैदाइशी हक़ 
की बातें करता है। और यह नया क़ानून और नया संविधान इन समझौतों को ज्यों-का-त्यों रखने 
` और हमेशा बनाये रहने और हिंदुस्तान को निरंकुशता तथा साम्राज्यवादी शोषण के लिए सुरक्षित 
रखने आया है । : 

जिस वक्त मैं ये वाते लिख रहा हूं, एक बड़ी रेल-हड़ताल चल रही है।« लंबे अस से 
रेल-कमंचारियों की दुनिया छंटनी और तनख्वाहें घटाने की वजह से उबल रही थी और उनके 
खिलाफ़ सरकार की पुरी ताक़त है। कुछ वक्‍त पहले, बंबई के पास अंबरनाथ दियासलाई कार- 
खाने में एक साहसिक हड़ताल हुई थी । वह कारखाना एक बहुत बड़े विदेशी ट्रस्ट का था।' 
लेकिन उस ट्रस्ट और उसके समर्थन के पीछे हम वड़े गैर-मामूली ढंग से सरकार के तंत्र को काम 
करता देखते हैं। हमारे मुल्क के कामगरों को अभी भी बुनियादी हक़ हासिल नहीं हैं; अभी भी 
उनके दिन-भर के काम के लिए आठ घंटे मुकरंर नहीं हैं और अभी भी उन्हें बेकारी बीमा और 
गारंटीशुदा गुज़ारे की तनख्वाह हासिल नहीं है । 

लेकिन उससे भी बड़ा और निहायत ज़रूरी मसला किसानों का है, क्योंकि भारत मूलतः 
किसानों का देश है। इस हक़ोकत को पहचानते हुए और कांग्रेस को किसान-जनता के नज़दीक _ 
लाने के लिए आज हम, पहले की तरह किसी वड़े शहर में न मिलकर, फैजपुर के इस गांव में मिल 
रहे है । लखनऊ कांग्रेस ने इस भूमि-समस्या पर ज़ोर दिया था और प्रांतीय कमेटियों से भूमि- 
संबंधी कार्यक्रम तैयार करने को कहा था। यह काम अभी भी अधूरा है, क्योंकि इसकी विशालता 
और पेचीदगी के चलते पूरी जांच-पड़ताल ज़रूरी है। लेकिन यह मसला इतना ज़रूरी है कि 
इसको फ़ौरन हल किया जाना चाहिए। ज्यादातर सूवो की ओर से लगान और मालगुजारी में 
बुनियादी सुधार और सामंती वसूली को ख़त्म करने की मांग की गई है। किसानों पर कर्ज का 
जो बेइंतिहा बोझ है, उसके चलते चारों ओर से क्रिस्तों में कर्जे चुकाने की मोहलत और कज में 
ठोस छट देने की मांग की जा रही है। पंजाब में किसानों के वचाव के लिए कर्ज कमेटियां बनाई 
गई हैं । ये सारी और कई दूसरी मांगें जोर देकर पेश की जा रही हैं और किसानों की बड़ी-बड़ी 
भीड़ें इस बात की गवाही देती हैं कि वे लोग अपने मौजूदा बोझ को ढोने में लाचार हें । लेकिन 
यह्‌ बहुत संदेहास्पद है कि इस मसले को थोड़ा-थोड़ा करके और भूमि-प्रथा को पूरी तरह बदले 
बिना हल किया जा सकता है। यह भूमि-प्रथा टिक नहीं सकती; एक ज़ाहिरा क़दम यह है कि 
काश्तकार और सरकार के बीच से विचौलियों को हटा दिया जाये । उसके बाद सहकारी या 


८. तनझ्वाह की कम दर पर बदली स्वीकार न करने के कारण ८२७ कमंचारियों को काम से ह्टा दिया 
गया था, जिसके चलते बंगाल-नागपुर रेलवे में ६० दिन की हड़ताल हुई थी । | 
९. यह हड़ताल तनख्वाह में की गई कटौती को हटाने और मजदूर यूनियन कौ मंजूरी के लिए हुई थी । 


कारखाने का मालिकाना स्वीडिश मैच कंपनी का था । . 
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सामूहिक खेती होनी चाहिए । 
अपने लाखों-लाख बेरोजगार लोगों को काम देने और उनकी दयनीय दशा को सुधारने 
के लिए भूमि-सुधार का काम उद्योगों के विकास के साथ बंधा हुआ है, बड़े पेमानेवाले और 
कुटीर-उद्योग दोनों के विकास के साथ । फिर उसका संबंध भी बहुत सारी चीज़ों से है--शिक्षा, 
निवास-व्यवस्था, सड़कें, परिवहन, सफाई का इंतज़ाम, इलाज का सुभीता, समाज-सेवा वगैरह्‌ । 
सरकार की आथिक और पूंजीगत नीति के कारण उद्योगों का उचित विकास नहीं हो सकता, जो 
शाही तरजीह के नाम पर हिंदुस्तान में बरतानवी कारखानेदारों को प्रोत्साहन देती और बड़ी 
पूंजी लगाकर मुनाफ़ा कमाने के लिए लंदन शहर में काम करती है । भारत के जोरदार विरोध के 
बावजूद मुद्रा का अनुपात जारी है; पिछले पांच बरसों से हिंदुस्तान का सोना आश्चर्यजनक गति 
से बाहर चला जा रहा है, यद्यपि सारा हिंदुस्तान बड़े जोरों से इस बहाव का विरोध करता है । 
और नया ऐक्ट हमसे कहता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिसे वाइसराय या गवर्नेर 
बरतानवी व्यापार या औद्योगिक हितों के ख़िलाफ़ अनुचित भेद-भाव समझें । पुरानी व्यवस्था की 
जगह नयी व्यवस्था तो ले सकती है, लेकिन ब्रिटेन के हित सुरक्षित और निरापद हैं । 
इस तरह एक मसला दूसरे से जा मिलता है और सव मिलकर एक ऐसी विशाल उलझन 
तैयार करते हैं जिसका नाम आज का हिंदुस्तान है। क्या हम इसे छोटी-मोटी मरम्मतों और 
पंबंदों से हल करने जा रहे हैं, जबकि निहित-स्वार्थोवाले हमारा रास्ता रोक और हमारी प्रगति 
में बाधा डाल रहे हैं ? सारी भूमि के लिए एक सुगठित और विशाल प्रणाली के द्वारा और तरह- 
तरह की इन राष्ट्रीय कारंवाइयों में लगकर, उनका ताल-मेल बैठाकर, प्रत्येक व्यक्ति से बृहत्तर 
संपूर्णता का और हमारे जन-समुह के हितों का ध्यान रखवाकर ही इसका समाधान ढूंढ़ा जा सकता 
है। लेकिन नियोजित प्रणालियां एकाधिकार और निहित-स्वार्थो और साम्राज्यवादी शोषणकी 
छाया में नहीं पनपा करतीं। उन्हें हवा और मिट्टी की और राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता 
की ज़रूरत होती है । | 
ये आज हमारे लिए दुर के लक्ष्य हैं, यद्यपि घटनाओं की तेज़ रफ़्तार हमें हमारी कल्पना 
से कहीं पहले उनके मुक़ाबले खड़ा कर दे सकती है। निकट का लक्ष्य--स्वतन्त्रता--निकट है 
और निश्चित है, और शायद इसीसे हम उस मोहभंग और निराशा की स्थिति से बहुत हद तक 
बच जाते हैं जिसका यूरोप के बहुतेरे लोगों पर असर होता है। 
ऊपरी तौर से हम कमज़ोर हैं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है । हमारी ताक़त बढ़ रही है, 
ब्रिटेन का साम्राज्य घुंधला पड़ता जा रहा है। चूंकि हम राजनैतिक और आथिक रूप से कुचले 
नक हमारी बा स्वतन्वताएं छीन ली गई हैं, हमारी सैकड़ों संस्थाएं गैरकानूनी करार दे 
हैं, हमारे हज़ारों नौजवानों और औरतों को हमेशा जेलों या नज़रबंदी शिविरों में रखा 
जाता है, हमारी गति-विधियो पर खुफिया विभागवालो और भेदियों के झूंड बराबर नज़र रखते 
हे 22 Sed बातों को लिखा जाता है कि कहीं उनसे राजद्रोह का क़ानून भंग न 
निक त क और दूसरी बातों से भी, हम कमज़ोर नहीं, ताकतवर हैं; 
संसार पर बोलबाला है और हमारी बढ़ती हुई राष्ट्रीय शक्ति ह की माप है। युद्ध और क्रांति का 
कोई बड़ा संकट आया तो भारत ol - ही रहे हैं। अगर लड़ाई हुई या 
re 7 ररत के रुख से बड़ा फर्के पडेगा । सफलता की कुंजी हमारे हाथों में 
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है, बेशक अगर हम सही तौर से उसका इस्तेमाल करें। क्या 
जनता की निराशावादी मनोवृत्ति को वहा ले गई है ? 


इस बीच आम चुनाव में हमारा ध्यान और हमारी ताक़त लगी । यहां 
के बावजूद हम सरकारी हस्तक्षेप और अनपढ़ वोटरों के वोट देने के प वग 
रोकने की महत्वपूर्ण कोशिश देखते हैं। इस इरादे से संयुक्त प्रांत को अलग रखा गया है और 
रंगीन वक्‍सों के तरीक् को जिनका इस्तेमाल और सब जगह होगा, यू० पी० के लिए असंगत 
वा गया हं। सरकारी दबाव, निहित-स्वाथे और धन के वावजूद हम इन चुनावों में 
| 
लेकिन हमारी लंबी यात्रा का यह एक छोटा-सा क़दम होगा और हम ख़तरों और 
मुसीवतों को साथी बनाकर आगे बढ़ते जायेंगे। बहुत असे से ये हमारे सहयात्री रहे हैं और हमें 
इनकी आदत पड़ गई है और जब हम इन पर हुकूमत करना सीख लेंगे तो हम यह भी जान 
जायेंगे कि सफलता पर हुकूमत कैसे की जाती है। 


इसकी बढ़ती हुई समझ ही हमारी 


६. समापन भाषण' 


पिछले दो दिनों में आपने बहुत-कुछ देखा है। आपने मुझे बहुत सुना है। लेकिन फिर 
भी मैं यहां आखिरी बार आपके सामने खडा हुं । बाबू राजेन्द्रप्रसाद और श्री अणे ने यहां संगठन- 
कर्त्ताओं के बारे जो-कुछ कहा है, उनकी जो प्रशंसा की है, उसमें मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं । 
उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और उसे उन्होंने बड़े शानदार तरीके से निभाया है। उनके 
कार्यकर्ताओं ने सहयोग का और कत्तेव्य के प्रति अडिग आस्था का उल्लेखनीय भाव दरसाया है। 
हमारे लिए असम्भव कुछ भी नहीं है। स्वराज की कुंजी हमारे अपने पास है । कोई विदेशी ताक़त 
उसे छीन नहीं सकती । लेकिन जब हममें अलगाव हो जाता है तो वे उसका फायदा उठाते हैं । 
आप लोग लाखों की तादाद में कांग्रेस में और प्रदर्शनी में आये हैं और आपमें से हरएक उस 
विस्मयकारी काम की शहादत दे सकता है जिसका कार्यकर्ताओ को सामना करना पड़ा था । 

बाबू राजेन्द्रप्रसाद और श्री अणे का मुझ पर प्रेम है । भाइयो और बहनो, आप सभी मुझे 
प्यार करते हैं और बर्दाश्त करते हैं । कई महीने पहले किसी ने कहा था कि मैं कांग्रेस का बिगड़ा 
हुआ बच्चा हूं और मैं कांग्रेस को और मुल्क को बरवाद कर दूंगा । मैने सोचा कि यह नतीजा 
ग़लत हो सकता है क्योंकि मैंने कभी किसी को बर्बाद नहीं किया, लेकिन उनका यह सोचना सही 
है कि मैं कांग्रेस का बिगड़ा हुआ बच्चा हूं । अपने प्यार से और प्रशंसा की वर्षा से आप मेरे घमंड 
में इज़ाफ़ा करते हैं। आप मुझे ऊंचा उठा देते हैं, क्योंकि आप मेरे बारे में बहुत बड़ी बातें करते 
हैं। यह ठीक नहीं है । हमें एक-दूसरे पर प्रशंसा की इतनी वर्षा नहीं करनी चाहिए। आप यह 


९. १६ फ़ैजपुर, २८ दिसंबर, १६३६। 'द हिंदुस्तान टाइम्स, ३० दिसंबर, १९३६ । 
२. यह हवाला कावसजी जहांगीर के चुनाव-भापण का है, जो २९ अगस्त, १९३६ को पूना में दिया गया था । 
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नहीं सोचते कि हम और हमारे पहले के लोग गौरव के इस ऊंचे आसन तक किस तरह पहुंचे हैं । 
हम लोग छोटे आदमी हैं। हममें अपने गुण हैं और अपनी ख़ामियां भी हैं। लेकिन संयोग था कि 
हम लोग एक बड़े काम में शामिल हुए और एक महान नेता के झंडे के नीचे आये । यह एक बहुत 
बड़ी जिम्मेदारी थी, इसमें हज़ारों की तक़दीर उलझी हुई थी और कितने ही लोगों के लिए यह 
जिंदगी और मौत का मामला था। हमारे पास जो ताक़त है वह आप ही से मिली है-आपके 
प्यार से और आपकी वफ़ादारी से । यह ताक़त आपकी है और यह महत्ता आप ही ने दी है । अगर 
आप सहारा न दें, अगर आप अपनी दुआएं वापस ले लें तो आदमी कमज़ोर पड़ जायेगा और गिर 
जायेगा । : 
हमारे सबसे बड़े नेता, गांधीजी, हमारे मुल्क में आये । यह हमारी खुशक़िस्मती थी । 
लेकिन इस हैरतअंगेज काम को बड़े-से-बड़ा नेता भी पूरा नहीं कर सकता। इस संघर्ष में हम 
सभी आगे बढ़े हमारी ताक़त हमारी फौज की दी हुई ताक़त थी, जो हर रोज़ बढ़ती गई । 
आपको कार्यकर्ताओं की फ़ौज को नहीं भूलना चाहिए, जिसने हमारी महत्ता में योगदान दिया 
है। आपने इस कांग्रेस में देखा होगा कि यह तमाशा था या नहीं । लोग मुल्क के हर कोने से आये 
थे। दूर-दराज़ के सरहदी सूबे और केप कमोरिन से वे क्यों आये? वे आराम करने के लिए नहीं 
आये थे, क्योंकि यहां किसी तरह का आराम नहीं था। हर तरह के लोग--हिंदू, मुसलमान, 
सिख, ईसाई ओर दूसरे- क्यो इकट्ट होते हैं हुम लोग बयों मिलते और अलग हो जाते हैं ? क्या 
एक-दूसरे के लिए प्रेम के कारण ऐसा होता है ? क्या चीज है जो आपको यहां ले आती है-- 
खींच लाती है ? यही वह चीज़ है जो हमें ताक़त देती है और हमारी सफलता में योगदान करती 
है। हम सभी प्रतिनिधि हैं, दर्शक हैं, मित्र और साथी हैं जिस तरह आप यहां बैठे रहे, शांति 
से और क़ायदे से, उससे मुझे अचरज हुआ था । थोड़े-से लोग भी एक बड़ी सभा में गड़बड़ी पैदा 
कर सकते हँ, लेकिन यहां, बहुत बड़ी भीड़ के बावजूद, सारा काम शांतिपूर्वक होता रहा । चुप- 
चाप और धैयंपूवंक काम करने की यह शक्ति हमारी समस्याएं हल कर सकती है। हममें काफ़ी 
ताक़त है। हमें सम्मिलित प्रयत्न की ज़रूरत है । अव आप अलग-अलग दिशाओं में अपने घर जा 
रहे हैं, लेकिन हम अलग नहीं होंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमको एकसाथ वांधे रहेगा। हम एक 
ही युद्धक्षेत्र के सिपाही हैं। भारतीय संघर्ष के दौरान हर जगह और हर चरण में, बाज्ञारों और 
कामखानों में, हम मिलेंगे। हमारे रिश्ते टूट नहीं सकते । मैं आपसे बिदा मांगता हूं, लेकिन यह 
विदा मांगना क्या है, जबकि हमको साथ मिलकर आगे बढ़ना है? 


७. वकिग कमेटी का चुनाव' 


कि बहुत असे से मैं यह महसूस करता आया हुं कि वकिंग कमेटी की बहाली के बारे में हमारे 
मौजूदा क़ायदे पूरी तरह से सही क्रायदे नहीं हैं, क्योंकि ये अध्यक्ष को बहुत ज्यादा अधिकार देते 
हैं। समस्त समुचित विनम्रता और संकोच के साथ मैं कहता हूं कि आपको मेरे जैसा अध्यक्ष 
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हमेशा नहीं मिलेगा। मेरा मतलब यह है कि वह आपकी इच्छाओं का उतना आदर करनेवाला 
नहीं भी हो सकता, जितना मैं हूं। हे 
मान लीजिए कि आप कोई ऐसा अध्यक्ष चुनते हैं, जो अनेक प्रकार से योग्य हो, जो 
दुराग्रही और हठी हो और फ़ौरन वर्किग कमेटी बहाल न करे या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
की मीटिंग में बहुत असे तक उसे न बुलाये। नये संविधान के मुताबिक उसे ऐसा करने से शायद 
ही रोका जा सकता है। हां, मांग करने पर मीटिंग बुलाई जा सकती है। लेकिन ऐसे अनगिनत 
तरीक़े हैं कि वह अडंगा लगाये और देर करे और महीनों अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता 
रहे। हो सकता है कि हममें से कुछ लोग स्वभाव से स्वेच्छाचारी हों, संविधान के जरिये उनको 
प्रोत्साहित करना बुरा है। दूसरी ओर दिक्कत यह है कि अगर हम इसको चुनाव के जिम्मे छोड़ 
देते हैं तो संगठित, समरूप और समरसं कमेटी-जैसी कोई चीज़ बना पाना बड़ा कठिन हो जाता 
है। इसलिए वहां भी मुझको कठिनाई दीखती है और इस ख़याल को छोड़ देना चाहिए। अब, 
मेरा अपना खयाल है कि अध्यक्ष को वकिंग कमेटी की नामज़दगी जारी रखनी चाहिए, लेकिन 
नामज्ञदगी के तुरंत वाद उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने पेश करना चाहिए, सिर्फ़ 
सूचना देने के लिए, स्वीकृति के लिए नहीं । बेशक, ज़रूरत होने पर, वे पूरी कमेटी को रह कर 
सकते हैं । जब नये सदस्य बहाल कर दिये जायें और कुल मिलाकर वे उसे पसंद न करें तो वे उस 
नामज्ञदगी को रद्द कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के संविधान में इस तरह की कोई 
रहो-बदल की जा सकती है । मैंने इस मामले को संविधान कमेटी के लिए छोड़ देना अपना फ़र्ज 
समझा । लेकिन मैंने चाहे जो भी किया, चूंकि वकिंग कमेटी की बहाली का मेरा अधिकार बना 
रहा, मैंने सोचा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद तक के लिए मुझे इस काम 
को स्थगित नहीं रखना चाहिए । 
मैं यह कहना चाहता हूं कि तरह-तरह की सारी कठिनाइयों पर मैंने विचार कर लिया 
हैं और यह भी एक हक्कीकत है कि कुछ ऐसे लोग, जिन्हें मैं पसंद करता, यहां नहीं हैं । कुछ प्रांतो 
का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है और कुछ का प्रतिनिधित्व अधिक हो गया है। यह सारी 
बातें सच हैं, लेकिन कांग्रेस के समय इन सारी बातों पर विचार करने का बहुत थोड़ा वक्‍त मिलता 
है । बहरहाल, मैंने इन सारी बातों पर विचार किया, अपने सहयोगियों से सलाह-मशविरा किया 
और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मौजूदा कमेटी जेसी है उसी रूप में काम करे, फरक सिफ 
यह रहे कि मैं ऐसे लोगों को आमंत्रित करने का पुराना तरीक़ा फिर शुरू कर दूं, जो मेंबर नहीं 
हैं लेकिन दिलचस्पी रखते हैं और हम लोग उनकी सलाह लें और वे हमारे सोचःविचार में भाग 
लें, भले ही सदस्यों के रूप में नहीं । बेशक, खास मौक़ों पर ख़ास लोगों को बुलाया जायेगा । 
मैं ग्राम-कांग्रेस के खयाल का मुरीद हो गया हूं। मैं गांवों में कांग्रेस का अधिवेशन करने 
के प्रति आकर्षित नहीं था, गो कि गांवों से हमारा संबंध बना रहा है। मेरे कहने का यह मतलब 
. नहीं है कि कांग्रेस का हर अधिवेशन हमेशा गांवों में ही हो। लेकिन यहां जो-कुछ देखने को मिला 
है, उसे देखकर मैं ग्राम कांग्रेस का मुरीद बन गया हुं-इंतज्ञामवाले हिस्से की वजह से नहीं, गो 
कि कठिनाइयों का खयाल रखते हुए यह उल्लेखनीय है और मैं समझता हूं कि शंकरराव देव 
महाराष्ट्र के एक अग्रणी कांग्रेस-नेता; कांग्रेस वकिंग कमेटी के सदस्य, १९३८-५०; 


'ड-१९७४) ; ङ 
२. (१०९४१९७०) न 00) बाद में सर्वोदय आंदोलन में सम्मिलित हुए ! 


संविधान सभा के सदस्य, १ 
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उनको आंखें खोल देनेवाला था। 


ओ १: समाचार-पत्रों को वक्तव्य, फैजपुर, २६ दिसंबर, १६३६ । द बाम्बे क्रॉनिकल', ३० 


और उनके सहयोगी हमारी हादिक बधाई के पात्र हैं। 
मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। कांग्रेस-अधिवेशन से पहले जब यहां तूफान आया और 
घुटनों तक कीचड़ हो गई और कांग्रेस के लिए जो तैयारियां हो रही थीं, उनका कोई निशान 
नहीं रह गया तो श्री के० एफ० नरीमान यहां आये और वह चक्कर में पड़ गये कि कोई आदमी 
यहां कांग्रेस का अधिवेशन करने की बात सोच भी सकता है। उन्होंने शंकरराव देव से कहा कि 
“अच्छा हो कि आप यहां से चले जायें”। लेकिन श्री शंकरराव ने कहा, “फिर भी कांग्रेस तो 
यहीं होगी-कीचड़ रहे या न रहे।'' 
तब श्री नरीमान ने पूछा, “लेकिन इस जगह आपको पानी कहां मिलेगा ?” श्री शंकर- 
राव ने कहा कि अगर यहां पानी नहीं मिलेगा तो वह सोडावाटर की लाखों बोतलें ले आयेंगे, 
लेकिन कांग्रेस तो यहीं होगी । यही वह भावना है, जो प्रशंसनीय है--“प्रशंसनीय” भी बल्कि 
इसके लिए हल्का शब्द है । 
इंतज्ञामात के अलावा जिस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया, वह था ग्राम-कांग्रेस का वह 
असर, जो न सिफ आसपास के इलाकों पर पड़ा होगा, बल्कि आसपास के प्रांतों पर भी पड़ेगा । 
जो जोग दूर-दराज से यहां आये थे, उनके दिल और दिमाग्र ताज़ा थे और वे यहां से जलती 
ज्वाला की चिनगारियां लेकर जायेंगे । यह बहुत बड़ी बात है। 


८. कांग्रेस-अधिवेशन की सफलता पर! 


इस कांग्रेस को शानदार सफलता मिली है । इसने स्वतंत्रता के महान युद्ध में भारतीय 
जनता को एकता प्रदर्शित की है। 
इसने यह दिखाया है कि भले ही किसी विचारधारा या दृष्टिकोण के बारे में हमारा 
मतभेद हो, साथ मिलकर काम करने की हम सभी की इच्छा एक है। 
ह्म जिस संयुक्त मोच के बारे में इतना कुछ सुनते हैं, यह उसका भव्य प्रदर्शन था । 
हिंदुस्तान मे कांग्रेस यही संयुक्त मोर्चा है और उन सभी के लिए, जो हिंदुस्तान की आजादी 
आ हैँ, कांग्रेस की फ़ोज में शामिल होकर उसके लिए काम करने के सिवा दसरा कोई चारा 
नहीं है । 
द हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन यह सब बहुत जल्दबाजी में और व्यावसायिक 
रूप से किया गया है। हमारे बहस-मुबाहसों में जिस सदिच्छा और सहयोग की भावना से काम 


लिया गया और मतभेदों के वदले मुख्य मुद्दों पर 
हमेशा जिस तरह सहमति 
इच्छा देखी गई, वह उल्लेखनीय थी । लक 


हममें से जिन लोगों को गांव में कांग्रेस-अधिवेशन करने की संभावना पर संदेह था, यह 


दिसंबर, १९३६ । 
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भारतीय मनुष्यता की दृष्टि से यह संभवत: सबसे बड़ी कांग्रेस थी । 

यह्‌ अधिवेशन सिफ़ बड़ा ही नहीं था। इसमें उत्साही और अनुशासित लोग कांग्रेस का 
संदेश सुनने और उसे अपने साथ भारत के दूर-दराज हिस्सों में ले जाने के लिए इकट्टे हुए थे। 

फ़ैजपुर में हम लोगों ने जो ज्योति जलाई है. वह सिर्फ़ महाराष्ट्र के ग्रामीण और 
नागरिक क्षेत्रों में ही नहीं, सारे भारत में अपना प्रकाश फैलायेगी और जो लोग यहां इकट्ठे हुए 
थे, वे भारत के अनगिनत गांवों और नगरों में स्वतंत्रता की आग जलाने के लिए उसकी चिन- 
गारियां अपने साथ ले जायेंगे । 
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१. टो० आर० देवगिरिकर को' 


इलाहाबाद 


२६ माचे, १९३ 
प्रिय श्री देवगिरिकर, र 


१२ मार्च का आपका पत्र, दिल्ली से लौटने पर, मुझे आज ही मिला है। कई दिन पहले 
किसी और ने भी मेरा ध्यान महाराष्ट्र के अखबारों की उस आलोचना की ओर खींचा था, जो 
शिवाजी के अफज्ञल खां से मिलने के मेरे कथन के वारे में हुई थी।' उससे पहले मैं इसके वारे में 
कुछ नहीं जानता था । मुझे वड़ी खुशी है कि आपने इसके वारे में मुझे लिखा और मेरे पास 
पुस्तकों के उद्धरण भेजे, जिनसे पता चलता है कि मेरा बयान ग़लत था। यह मेरे लिए खास तौर 
से खुशी की वात है, क्योंकि इस खयाल से मुझे हमेशा परेशानी होती रही है कि शिवाजी पर 
अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया जाता है। चूंकि अब वह संदेह मेरे मन से निकल गया है, 
मैं अधिक प्रसन्न हूं । 

जहां तक मेरी किताब का सवाल है, आपको यह समझना चाहिए कि वह जेल में लिखी 
गई थी, जहां संदर्भ-ग्रंथ या प्रमाण नहीं थे बहुत हृद तक मुझे अपनी याददाश्त पर या फुटकर 
घटनाओं के बारे में लिखी गई अपनी टिप्पणियों पर निर्भर रहना पड़ा था। यह लाज़िमी था 
कि ऐसी किसी किताब में गहरी भूलें रह जायें। मैं शायद बहुत आलिमाना और सही नहीं हो 
सकता । मैं दोस्तों का इंतज़ार करता रहा था कि वे ये गलतियां बतायं ताकि अगले संस्करण में 
मैं उन्हें सुधार सक्‌ । 

जैसा आप जानते हैं, मेरी किताब में विशाल फलक को समेटा गया है और मैं ऐसा नहीं 
समझता कि मैंने मानव-इतिहास की पुरी धारा का विस्तार से अध्ययन किया है। मैंने मुख्य 
शक्तियों को समझने की कोशिश की है और उन पर बल दिया है । छोटी-मोटी घटनाओं के लिए 
मुझे अपनी स्मृति का सहारा लेना पड़ा था--बहुत पहले मैंने जो किताबें पढी थीं, और जो 


१. ज० ने० पत्न-व्यवद्दार, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. (जन्म १५६६); कई वरसों तक मराठी पत्रिका 'चित्रमय जगत' के संपादक; महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख 
नेता; राज्य सभा के सदस्य, १६५०-६२ । दुश्मनों 

३. जवाहरलाल ने 'विश्व इतिहास की झलक में लिखा था: “अपने दृश्मतों के साथ वह (शिवाजी) अच्छा 
या बरा कोई भी तरीका इस्तेमाल करने को तैयार रहते थे, बशर्ते कि उससे उनका काम सघता हो । 
अपने खिलाफ भेजे गये बीजापुर के एक सेनापति को उन्होंने विश्वासघात करके मार दिया था ।'"* 
बीजापुर के सेनापति की विश्वासघातपुर्वेक हत्या-जैसे कुछ कामों ने उन्हें हमारी नजरों में गिरा दिया 
है ।”” इन वाक्यों के कारण बंबई के अखबारों में एक विवाद छिइ गया था । अपने पत्र में देवगिरिकर ने 
जवाहरलाल को जदुनाथ सरकार के इस मत का हवाला दिया था कि अफ़ज़ल खा शिवाजी की हत्या 


करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे मात देदी। 
विविध 0 ५८७ 
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ज़्यादातर विदेशियों की लिखी हुई थीं, उनकी स्मृति का । शिवाजी के बारे में मैंने जो-कुछ लिखा 
है, और जो ग़लत भी है, उसके प्रति महाराष्ट्र के मित्रों के विरोध को मैं भली-भांति समझता हूं; 
लेकिन मैं चाहता हूं कि.उन्होने मुझे अपनी भूल सुधारने का मौक़ा दिया होता । अब, जबकि यह्‌ 
हो चुका है, मैं खुशी से अपनी भूल स्वीकार करता हूं और जव नया संस्करण छपवाने का मौक़ा 


आयेगा तो मैं इसे सुधार दूंगा । कान करो 
यदि आप चाहें तो इस पत्न को, या इसके कुछ हिस्सों को, अखबारों में छपवा सकते हैं। 

सप्रेम आपका 

जवाहरलाल नेहरू 


२. श्रीप्रकाश को' 
लखनऊ 
३-५-३६ 
प्रिय प्रकाश, 
नरेंद्रदेव ने मुझे आपका जो पत्र दिया, उसके लिए धन्यवाद । मुझे खुशी है कि आपने पत्र 


लिखा और इस तरह उस घटना! के बारे में मुझे कुछ कहने का मौक़ा दिया, जिसे मैं बिलकुल 


भूल ही गया था। अच्छा होता कि आप खुद ही आये होते, क्योंकि बातचीत अक्सर ज्यादा 
संतोषजनक होती है । 
आप ही की तरह, बहुत-सी चीजें और लोग और मौजूदा ववत में हिंदुस्तान के गुट, मुझे 
भी परेशान करते हैं। लेकिन उनके प्रति मेरी प्रतिक्रिया आपसे कुछ भिन्न होती है बह आक्रामक 
होती है ओर अक्सर उद्धत और अमर्यादित होती है। केवल यह तथ्य ही कि परिस्थितियां प्रति- 
कूल हो गई हैं और व्यक्ति उत्साहहीन, मुझे अधिक लड़ाका बना देता है। मैंने दूसरों को खूश 
करने या दूसरों की वजह से यह काम हाथ में नहीं लिया है, बल्कि इस बजह से लिया है कि ऐसा 
करने के लिए मैंने अपने अंदर एक जवदेस्त प्रेरणा महसूस की है। मेरी सारी बौद्धिकता और 
भावनाएं और गवे मुझे उसी ओर ढकेलते हैं। मैंने वह 'दूर-दृष्टि' अपनाने की कोशिश की है, 
जिसमें हमारी वर्तमान अव्यवस्थाएं अपना महत्व खो देती हैं और बहुत दोयम दर्जा अख्तियार 
कर लेती हैं। इससे किसी हृद तक शांत बने रहने और चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मुझे 
मदद मिलती है । लेकिन व्यक्तिगत कठिनाई और उन लोगों से संघर्ष बना रहता है, जो इस द्र- 


गा दृष्टि से काम नहीं लेते । इस हक्कीकत से यह और बढ़ जाता है कि पिछले कई महीनों से मुझे तीखे 


र दू, श्रीप्रकाश के कागज्ञात, ने० स्मा० सं० पु०। 
२. श्रीप्रकाश ने लखनऊ कांग्रेस-अधिवेशन की एक घटना के बारे में शिकायत को थी, जब गड़बड़ी मचाने- 


बाले कुछ सनातनधमियों से निबटने के लिए जवाहरलाल मंच से कद पड़े थे; और जब श्रीप्रकाशने उनके 


ओ। साथ जाना चाहा तो उन्होंने यह कहते हुए उन्हें ढकेल दिया कि “भाड़ में जाओ तुम बनारसवालो ।” 


हे १०८ [] जवाहरलाल े 
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७ 


मानसिक दबाव से गुजरना पड़ा है, जो अक्सर दूसरों के लिए बहुत स्पष्ट हो जाता है। 

मैं चाहता हूं कि मुझ अभागे के बारे में विचार करते समय इस पृष्ठभूमि का ध्यान रखें । 
इसके अलावा, मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान में विरोधी विचारधाराओं की जबर्दस्त रस्सा- 
कशी है । यह कुछ तो जाहिर हे और कुछ छिपा हुआ है, लेकिन है महत्वपूर्ण । मैं अपने को एक 
विचारधारा की तरफ बहुत शिद्दत से खिचा हुआ पाता हूं और अपने कुछ सहयोगियों को दूसरी 
ओर जाता हुआ देखकर मुझे वड़ी परेशानी होती है। 

मुझे ठीक याद नहीं है कि आपने कांग्रेस के दौरान जिस मौक़े का हवाला दिया है, उस 
वक्त मैंने क्या किया था। उसके बारे में आपकी याददाश्त सही हो सकती है। लेकिन शायद आप 
लानतों और भाड़ों को ज़रूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। आधुनिक अंग्रेजी में ये बेहद आम हो गये 
हैं, ख़ास तौर से अमेरिकी बोलचाल में, और इनका कोई महत्व नहीं होता । मुझे लगता है कि 
मैं इन्हीं नये नुमाइशी व्यवहारों का शिकार हो गया हूं लेकिन हक़ीकत वनी रहती है कि मेरा 
मिजाज वहुत गमे हो गया है और अक्सर मैं बदसलूकी कर वैठता हूं । इसमें शक नहीं कि इसके 
लिए माफी मांगना वाजिव है, लेकिन इसके लिए मैं इससे भी ज्यादा सफ़ाई ढूंढना चाहता हूं । 
मैं सोचता हूं कि ऊपर मैंने जो-कुछ लिखा है, उसमें क्या आप सफाई की कुछ झलक पा सकते हैं । 
जो भी हो, आप इतना तो जानते हैं कि आपके लिए, या वेशक किसी के लिए भी, उस वाहियात 
शब्द के इस्तेमाल का मेरा कोई इरादा नहीं हो सकता था । लेकिन मेरे अंदर की झुझलाहट और 
बेहद थकान उबल पड़ी थी और यह उसी का नतीजा था । 

मैं बड़ी जल्दबाजी में लिख रहा हूं और शायद मैं अपनी वात साफ़ तौर से नहीं कह पाया 
हूं; लेकिन मेरा ख़याल है कि आप समझेंगे और समझकर मुझे माफ़ कर देंगे । 

जब आप कहते हैं कि आप राजनीति से विश्राम लेना चाहते हैं तो मैं आपकी बात समझ 
नहीं पाता । हममें से कोई भी इस फंदे से कैसे निकल सकता है ! 


प्यार, , 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल 

३. स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण 
े इलाहाबाद 
६-५-१९३६ 


प्रिय साथी, > 
मैं स्वयंसेवक संगठन के संबंध में आपको संबोधित कर रहा हुं । यह सवाल हर साल 


कांग्रेस के अधिवेशन के समय और हमारे उन तमाम कामों के वक्‍त उठता है, जिनमें प्रशिक्षित 


१. प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को गश्ती चिट्ठी । अ० भा० का ० क० फ़ाइल नं० पी-१/१६३६, पृ० १६३, ने० 
स्मा० सं० पु० । 
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स्वयंसेवको की आवश्यकता होती है । मुझसे पूछताछ की गई है कि इस प्रशिक्षण के बारे में क्या 
किया जाना चाहिए और इसे बड़े पैमाने पर शुरूकरना चाहिए या छोटे। पहले जो प्रशिक्षण 
दिया जाता था, कई मायनों में वह पूरी तरह संतोषजनक नहीं था ओर हमारे स्वयंसेवक भीड़ 
के नियंत्रण और पथ-प्रदर्शन की कला नहीं सीखते थे । इस तरह, स्वयंसेवको के दल तयार करने 
के मौक़े पर हमें इस प्रशिक्षण के सवाल पर नये सिरे से विचार करना पड़ेगा। हमारे लिए यह 
सोचना भी ज़रूरी होगा कि किसी बड़े दल को जैसे-तैसे प्रशिक्षण देने के बजाय एक छोटे दल को 
भली-भांति प्रशिक्षित किया जाये । संभवतः विभिन्न प्रांतों में परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं । 
अभी मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप मुझे बतायें कि स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के 
संबंध में आपके प्रांत में क्या स्थिति है। क्या वहां कोई स्वयंसेवक टुकडी या स्वयंसेवकों का 
प्रशिक्षित दल है ? क्या आपकी प्रांतीय कमेटी या कोई जिला कमेटी और अधिक प्रशिक्षण या 
स्वयंसेवक-संगठन का काम हाथ में लेना चाहती है? अपनी जिला कमेटियों से सलाह-मशविरा 
करके आपको इस सवाल का फ़ैसला करना है। अगर आप हमसे किसी तरह की मदद या सलाह 
लेना चाहते हैं या मार्ग -दर्शन की उम्मीद रखते हैं तो ज़ो-कुछ हम कर सकते हैं, वह करने में 
हमें प्रसन्‍नता होगी । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


४. धरमप्रकाश को' 


| ८ मई, १६३६ 
प्रिय डॉ० धरमप्रकाश, 


स्वयंसेवक टुकड़ी के संगठन के बारे में आपकी टिप्पणी मुझे आपकी लीग! के द्वारा मिली । 

जेसा मैंने आपसे कहा था, स्वयंसेवक टुकड़ी के संगठन के आपके किसी भी प्रयास के प्रति मेरी 

पूरी सहानुभूति है। सिद्धांततः मैं स्वयंसेवको के प्रशिक्षण के पक्ष में हूं और अगर यह प्रशिक्षण 

दमित वर्ग के लोगों को दिया जाये तो मैं खास तौर पर उसका स्वागत करूगा | मेरा खयाल है 
इससे उन्हें आत्म-सम्मान और आत्म-निभेरता प्राप्त होगी । 

लेकिन जव मैं आपकी योजना पर नजर डालता हूं तो देखता हूं कि यह इतनी महत्वा- 

कांक्षी है कि पूरी तरह अव्यावहारिक है। मैं सचमुच यह नहीं समझ पाता कि इतने बड़े पैमाने 

पर आप किस तरह से स्वयंसेवक दल बनाना चाहते हैं। अपने तमाम बड़े-बड़े साधनों के बावजूद 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-१ ५/१९३६, पृ० ६-१०, ने० स्मा० सं० 3० । 
२. अध्यक्ष, यू० पी० दलित वर्ग लीग । 


३. लीग की ता थी कि संवैधानिक तरीक़ों से दलित वर्ग के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ५०,००० 
दैघिार स्वयंसेवको का संगठन किया जाये । न 
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कांग्रेस.इसके दसवें हिस्से की महत्वाकांक्षी योजना भी नहीं वना ४ 
सकी 
तड़मीना भी अनावश्यक रूप से अधिक है । हीं । मुझे लगता है कि आपका 


मैं नहीं समझता कि अगर कोई इतने बड़े पैमाने पर सोचे 
है । स्वयंसेवको के संगठन का सही तरीक़ा उनकी दक्षता पर बल क मर के 
अलावा, कोई स्वयंसेवक तभी किसी काम का हो सकता है, जब उसे वैचारिक प्रशिक्षण के साथ 
ही कुछ मानसिक प्रशिक्षण भी मिला हो। सिर्फ़ कवायद काफ़ी नहीं है । कांग्रेस में आज हमारी 
प्रवृत्ति कुछ ऐसे चुने हुए लोगों को प्रशिक्षण देने तक सीमित है, जिन्हें उससे लाभ होने की 
संभावना है । 

मेरी हादिक इच्छा है कि स्वयंसेवक दल के संगठन में आपको सफलता प्राप्त हो और 
यदि आपको विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता हो तो वह हम दे सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत 
सन्देह है कि जो तरीक़ा आपने अपनाया है, उससे सफलता मिल सकेगी । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


५. कांग्रेस की आथिक स्थिति! 


इलाहाबाद 
८ मई, १६३६ 
महोदय, 

७ मई के आपके अंक में 'कांग्रेस की आथिक स्थिति' शीर्षक से जो पत्न छपा है, उसकी 
ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है ।` आम तौर पर ऐसे गुमनाम संवाददाताओं के आरोपों 
पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो उतावले और द्वेषपूर्ण बयान देने के लिए गुमनामी की आड़ लेते 
हैँ; प्रतिष्ठित पत्रों के सिए भी यह सामान्य बात नहीं है कि वे ऐसे बयानों को छापें । किसी ऐसे 
पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार करना और कठिन हो जाता है, जिसमें एक भी सच्ची बात न हो, 
बल्कि जो अफ़वाहों, कानाफूसियों, अनुमानों, आरोपों और कांग्रेस तथा उसके कामों के प्रति घृणा 
से लबरेज़ हो। कोई मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक ही इस अनोखी घटना में दिलचस्पी ले 
सकता है, जिसके भीतर अत्याचार, असफलता और उलझनें छिपी होती हैं। लेकिन कांग्रेस सगठन 


के अधिकारियों के पास दूसरे तथा ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यं हैँ । | 
पत्न की क्रीमत, प्रेमपूर्वक लगाये गये इन सज्जनोचित आरोपों से ठीक-ठीक आंकी जा | 


इंडिया! को छपा था । 
१. यह पत्र 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया” में १५ मई, १९३६ | 
२. संवाददाता ने कांग्रेस पर आथिक अनियमितताओं और तिलक स्वराज फड की अव्यवस्था का आरोप 


लगाया था । 
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' नाममात्र की फ़िजूलखर्ची हुई है । 


सकतो है : कि कांग्रेस चुनावों में वोट खरीदती है और कि वह लोगों को और वर्गो को ब्लैकमेल 
करती और उन्हें वरबाद कर देती है । ऐसे द्वेषपू्ण असत्य इतने सुस्पष्ट रूप से असंगतः हैं कि वे 
शायद ही कोई हानि करते हैं,लेकिन अख़बारों और दूसरों का उन्हें प्रोत्साहित करना निश्चित रूप 
से सावंजनिक जीवन में गिरावट पैदा करता है । सार्वजनिक कार्यों के कुछ मानक होते हैं, जिनका 
परित्याग हम अपनी ही जोखिम पर करते हैं और आपके गुमनाम संवाददाता के लिए भी इसे 


. याद रखना वांछनीय है । 


मैं नहीं जानता कि आपके संवाददाता 'जे' ने कोई केंद्रीय कार्यालय या तहकीकात ब्यूरो 
खोल रखा है, जहां “भारत के हर हिस्से से कांग्रेस की दुःखद आथिक स्थिति की रिपोर्ट लगातार 
पहुंचती रहती हँ” । बेशक मुझे इस बात का पता नहीं है कि “कांग्रेस के बजट में इस समय दो 
लाख की कमी है; और लखनऊ कांग्रेस “हास्यास्पद रूप से असफल या आथिक दुर्घटना सावित 
हुई” के विपरीत मेरी जानकारी के मुताबिक उसे खासी सफलता मिली और कमी का कोई 
सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर कमी हो भी तो उसके लिए 'जे” को क्यों चिता करनी चाहिए? 
बड़े मुल्को और ताक़तों का साथ होने पर बड़ी विशिष्ट संगति में भी हम ग़लती करेंगे । मुझे 
यक़ोन है कि हमने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियां निभायी हैं, जबकि इंग्लैंड-जैसे धनी और ताक़त- 
वर मुल्क अंतर्राष्ट्रीय ऋणों को चुकता करने से इन्कार करते हैँ ।' 
मैं नहीं जानता कि वे लोग कौन हैं, जो तिलक स्वराज फ़ंड की जांच के लिए बावेला 
मचा रहे हूँ। मैंने उसके बारे में नहीं सुना है। अ० भा० कां० क० के दफ्तर से लंबे असे के 
ताल्लुक्कात की वजह से उस फंड के वारे में मेरी थोड़ी-बहुत जानकारी है; और इंग्लैंड तथा 
दीगर विदेशी मुल्को के सावंजनिक और पार्टी फ़ंडो के बारे में भी थोड़ी-बहुत जानकारी, होने: के 
आधार पर में भरोसे के साथ कह सकता हूं कि तिलक स्वराज फ़ंड का हिसाव-किताब बड़ी सावः 
धानी से रखा जाता है और हर क़दम पर उसकी जांच हुआ करती है. दुसरी किसी भी जगह 
इतनी सावधानी शायद ही बरती जाती हो। अख़बारों और हमारी मासिक पत्रिका तथा जांचे 
हुए वाषिक हिसाव के जरिये इसका पूरा प्रचार किया जाता रहा है। यह्‌ उल्लेखनीय है कि 
सरकार के साथ वर्षो के संघर्ष के बावजूद, जबकि हमारी बहियां और कागजात ज्यादातर 
सरकारी कब्जे में रहे हैं, हमें टीक-ठीक हिसाव रखने और हमारे दोस्तों ने हमारे हाथों में जो 
फंड सौंपा है, उसे वैसी सावधानी से बरतने में हमें सफलता मिली है, जो सार्वजनिक फ़ंडों के 
लिए उचित है। कांग्रेस एक विशाल संगठन है। इसकी हज़ारों कमेटियां हैं। इसे एक ताक़ तवर 
सरकार क भयानक अत्याचार और विरोध सहना पड़ा है। हो सकता है कि कुछ स्थानीय 
न क सा रही हों और असामान्य स्थितियों में कुछ फ़िजूलख़र्ची भी हुई 
7 जर जहा तक कंद्रीय मुख्यालय का संबंध है, आश्चर्यजनक रूप से, 


अगर 'जे' या उनके दोस्तों को हमारे हिसाब-किताव में दिलचस्पी हो तो मैं उन्हें सुझाव 


` i गा कि जारी होनेवाले 'कांग्रेस- बुलेटिन' के बन 
न 70%. बुलेटिन' के ग्राहक बन जायें 
 (सालानाचंदार रुपये) । 


इसका अतिरिक्त लाभ यह होगा कि उन्हें कांग्रेस की राजनीति की 


पी ३. देखिए पिछला अनुभाग ४, शोषक ४६ । 
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जानकारी मिलती रहेगी और वह उन्हें निहायत मूखतापूर्ण और बेढंगा वयान देने से रोकेगा, 
जिससे जे" का पत्र भरा हुआ है। 


जवाहरलाल नेहरू 


६. इंद्रनारायण सेन गुप्त को' 


९ मई, १६३६ 
प्रिय श्री सेन गुप्त, 
आपके पत्र के लिए धन्यवाद ।' वर्दवान और प्रेसिडेंसी डिवीज़नों और बंगाल के दूसरे 
हिस्सों में अकाल की हालत जानकर मुझे तकलीफ़ हुई। मुझे लगता है कि इस पूरे सरकारी ढांचे 
और भूमि-प्रणाली को वदले बिना अपने लोगों को इस स्थायी विपत्ति से छुटकारा दिलाने के 
लिए सचमुच हम थोड़ा-वहुत ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए एक मौलिक भूमि-कार्यक्रम की 
ज़रूरत है। मुझे आशा है कि आप जो कार्यक्रम वनायेंगे, वह उन कारणों की छान-वीन करेगा, 
जो इन अकालों और लगातार बनी रहनेवाली कमी के पीछे छिपे हुँ । एक जबर्दस्त और निश्चित 
कार्यक्रम, जिसके आधार पर प्रचार किया जा सके, अपने-आप ही सरकार पर काफ़ी प्रभाव 
डालेगा । वर्तमान परिस्थितियों को भद्दे ढंग से सुधारने से कोई लाभ न होगा ! 
बडा अच्छा हो अगर आप विशेषज्ञों की एक कमेटी को अकालग्रस्त क्षेत्रों में भेजें, जो 
निष्पक्ष भाव से यह रिपोर्ट दे कि वहां की आर्थिक स्थिति कैसी है। जांच तफसील से होनी 
चाहिए और उसमें तथ्य और आंकड़े होने चाहिए । मैं आशा करता हूं कि इस बीच बंगाल के 


अखबार अकाल की इन परिस्थितियों का काफ़ी प्रचार करेंगे । 
सप्रेम आपका 


जवाहरलाल नेहरू 


० ने० स्मा० सं० पु० । 
१. अ० भा० कां० क० फाइल नं० जी २५/१६३६, १० ११५ 
२. १६३४ में बंगाल कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष; सिविल नाफर्मानी आंदोलनों में सक्रिय भाग 
लिया । 
३. प्रेसिडेसी डिवीज़नों और उत्तरी और प॒ 
मिली थीं और सेनगुप्त ने जवाहरलाल से 


रबी बंगाल के कुछ जिलों से भयंकर अकाल की स्थिति की ख़बरें 
सलाह मांगी थी कि इस मसले से किस तरह निबटा जाये। 


विविध 0 ५६२ 
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| ४. वंगाल के कुछ कांग्रेसजनों ने तीस प्रतिनिधियों 


७. राजेन्द्रप्रसादको' 


१३ मई, १९३६ 
प्रिय राजेन्द्र बावू, 
बंगाल के झगड़े के बारे में १० तारीख का आपका ख़त मुझे अभी मिला। मैं पहले ही 
आपको लिखकर अनुरोध कर चुका हृं--जैसा कि अ० भा० कां० क० ने भी किया हे--कि आप 
इस मामले की पूरी ज़िम्मेदारी ले लें और जैसा उचित समझें, इसका फ़ैसला करें। मेरा सुझाव 
है कि इस मामले पर बाक़ायदा क़ानूनी तौर से, चकमेबाज़ी: और धूर्तता के साथ विचार नहीं 
होना चाहिए, जिसकी याद बदक्रिस्मती से हमारे पहले के अनुभव दिलाते हैं। इस तरह की चीज़ 
को निश्चित रूप से बढ़ने न देना चाहिए, गो कि शायद इसे प्री तरह से टाला भी नहीं जा 
सकता । 
नया चुनाव होने के बीच की अवधि में, ज़ाहिर हे कि, कोई अधिकारी होना चाहिए । 
सिलसिला टूट नहीं सकता, न तोड़ा ही जाना चाहिए। इस अवधि में आंशिक रूप से गठित अ० 
भा० कां० क० काम करे, इस कठिनाई के सिवा मुझे दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आता । यह 
कोई नामज़द कमेटी नहीं है, बल्कि आंशिक रूप से निर्वाचित कमेटी है। अगर यह आधे प्रान्त का 
भी प्रतिनिधित्व करती है तो मेरा खयाल है, इसे काम करना चाहिए । इस कठिनाई से उबरने 
का सही रास्ता जहां तक मुमकिन हो जल्दी चुनाव कराना और देर करने की चांल को रोकना 
है। मैं नहीं समझता कि सदस्यों की सूची की छान-बीन करने और भावी चुनावों के बारे में 
निश्चय करने में महीनों का वक्त क्यो लगना चाहिए ।* । 
आप मुझसे सहमत होंगे कि बंगाल का यह पुरा मामला लगभग दु:स्वप्न-जैसा और स्वार्थ- 
भरा है, जिसका बोझ मैं आप पर डाल रहा हूं । इससे उबरने का रास्ता न तो अंतहीन क्रानूनी 
मुबाहसे हैं, न नामज़दगी और समझौता, बल्कि किसी तरह का चुनाव है, भले वह त्रुटिपूर्ण ही 
क्यों न हो। ये चुनाव जितनी जल्दी हो जायें, उतना ही अच्छा है । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. राजेंद्रप्रसाद के कागजात, फाइल नं० ३/३६, राष्ट्रीय अभिलेखागार । 
२. उन्होंने जवाहरलाल की “सलाह और मागं-दर्शन” चाहा था कि जब तक चुनाव के कगडो का फ़ैसला न 
हो जाये, क्या “अस्थायी रूप से नामज़द”” बं० भां० कां० क० को काम करने देना चाहिए। 


३: १५ अप्रैल, १९३६ की अपनी बैठक में अ० भा० कां० क० ने राजेंद्रप्रसाद को बंगाल के फैसलों से 
निबटने का अधिकार दिया था । ह 


यों के चुनाव दुबारा कराने की मांग की थी और राजेंद्रप्रसाद _ 
ने लिखा था कि इसका मतलब होगा 


का “लगभग आधे प्रांत में चुनाव कराना? और यह भी कि भगडे- 
वाले जिले के प्राथमिक सदस्यों की छानबीन करने में “महीनों” लग जायेंगे । 
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द. कांग्रेस फो जनतांत्रिक क्रियाशीलता' 


इलाहाबाद 


१४ मई, १६३६ 
प्रिय साथी, 


मैं एक ऐसे काम के लिए आपको पत्न लिखने का साहस करते हुए आपका तथा आपकी 
कमेटी का सहयोग पाना चाहता हूं, जो मुझे किसी क़दर महत्वपूर्ण जान पड़ता है । मुझे समय- 
समय पर प्रांतीय कां० क० के सदस्यों या सदस्यों के किसी गुट की ओर से दूसरे गुट या किसी 
पदाधिकारी की शिकायतें मिलती रहती हैं। कभी-कभी, हमसे अपने संविधान की या प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी की निहायत तकनीकी व्याख्याओं के वारे में फ़ेसला देने को कहा जाता है। आम 
तौर पर हम नियमतः कांग्रेसजनों के पत्र-व्यवहार का स्वागत करते हैं और किसी भी मामले में 
' उनके किसी काम आ सकने में हमें खुशी होती है। और अगर मुझसे क़ानूनी व्याख्या.की जान- 
कारी चाही जाये तो मैं उसे चाहे जितना नापसंद करू और कानून का मेरा ज्ञान चाहे जितना जंग 
खा चुका हो किंतु निश्चय ही मैं वह जानकारी दूंगा। लेकिन मैं इस काम को पसंद नहीं करता 
और अगर मैं कर सक्‌ तो कांग्रेस-जनों के क़ानूनी वाक्छल के पक्षपात को और इस तरह की अन्य 
बातों को हतोत्साह करना चाहता हूं । जिंदगी छोटी है और हमारे सामने बहुत बड़ा काम है और 
छोटे-मोटे झगड़ों में हम जितना ही कम वक्‍त बरबाद करें, उतना ही अच्छा है । सिद्धांत के मामलों 
में मैं मत-संघर्ष की बात समझ सकता हुं और कांग्रेस-जैसी सजीव और शक्तिशाली संस्था के 
लिए यह उचित भी है कि उसमें ऐसे संघर्ष हों। लेकिन जनतांत्विक रूप से उनके निबटारे का 
तरीक़ा यह है कि हम अपना दृष्टिकोण अपनी बड़ी कमेटियों के सामने रखें और उसके फ़ैसले को 
स्वीकार करें । इस काम के लिए मुनासिव है कि पुरी प्रा० कां० क० की वैठक अक्सर हुआ करें। 
इधर यात्रा के खर्च या दूसरे कारणों से प्रा० कां क० की बैठकों को टालने की प्रवृत्ति देखी जा 
रही है । आम तौर पर बहुत-से बड़े मुद्दों का फैसला कार्यकारिणी परिषद या पदाधिकारी कर 
लिया करते हैं । हक 
यह अवांछनीय प्रवृत्ति और अधिकारवाद का रास्ता है। इससे जनतांत्रिक तत्व कम- 
जोर पड़ते हैं। ज्ञाती तौर पर मैं महसूस करता हूं और लखनऊ कांग्रेस ने ले जोर दिया था, 
कि अगर हम आम जनता से जीवन और शक्ति ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्राथमिक 
कमे टियों के राजनीतिक जीवन को विकसित करना होगा और सलाह-मशविरा तथा दिशा-निर्देश _ 
के लिए बार-बार उनके पास जाना होगा। यह दिशा-निर्देश ऊपर की अपेक्षा अधिकतर नीचे से 
मिलना चाहिए। नहीं तो सजीव तत्वों से हमारा ह अ टूट जायेगा और हम छोटी कमेटियों 
अन्दर शून्य में काम करते रह 
se दफ्तर के किसी कर्मचारी को कोई खास अधिकार नहीं होता 
और अपनी कमेटी के आदेशों का पालन करना ही उसका फर्जे है। अगर कमेटी की बैठक जल्दी- 
१. प्रांतीय काँग्रेस कमेटियों के मंत्रियों के नाम गश्ती चिट्ठी । अ० भा० कां० क० फाइल नं० पी-१/१९२३९, 
पृ० १५३-१५५, ने० स्मा० सं० 9० । 
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जल्दी नहीं होतीं तो दफ्तर का कर्मचारी लाजिमी तौर पर कमेटी के रूप में काम करने लगता है 
और अधिकारवाद पनपने लगता है । और इसका ग़लत नतीजा होता है दफ्तर से चिपके रहने 
और उससे मिलनेवाले अधिकार का इस्तेमाल करने की इच्छा । दफ्तर को कोई खास अधिकार 
क्यों देना चाहिए? अ० भा० कां० क० अथवा प्रा० कां० क० के अध्यक्ष के दफ्तर का दज ऊंचा 
होता है, लेकिन सम्मान और गौरव के अलावा कोई कारण नहीं है कि वह किसी व्यक्ति-विशेष 
को कोई खास अधिकार दे । * 
इसलिए, मैं समझता हूं कि दफ्तर के कर्मचारी को अपने दफ्तर के कामों के अलावा, 
ज़्यादातर अपनी कमेटी के सदस्य के रूप में काम करना चाहिए, न कि कांग्रेस-सदस्यो की सामान्य 
स्थिति से ऊपर उठकर विशेष सुविधा-प्राप्त व्यक्ति की तरह | सिफ़े इसी तरह हम जनतंत्र को 
प्रोत्साहित और अधिकारवाद को निरुत्साहित कर सकते हैं। अगर कहीं झगड़े उठ खड़े हों तो 
उन्हें निबटाने का काम कमेटी का है और प्रा० कां क० के फ़ैसले से झगड़े का अंत हो जाना 
चाहिए। बहुत ही गैर-मामुली मामलों को छोड़कर उन्हें अ० भा० कां० क० या अध्यक्ष के पास 
नहीं ले जाना चाहिए | बहरहाल, नीति और सिद्धांत और हमें जो काम करने हैं, उनसे सम्बन्धित 
पत्न-व्यवहार का अध्यक्ष स्वागत करेगा । 
शायद आप मेहरबानी करके इस खत को अपनी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सामने पेश 
करेंगे और साथ ही इसकी नक्कल अपनी स्थानीय कमेटियो के पास भिजवायेंगे । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


€, बी० के० कृष्ण मेनन को 


इलाहाबाद 


२५मई, १६३६ 
प्रिय कृष्ण, 


"“"हमने बाक़ायदा यह विभाग' शुरू कर दिया है और उसे डॉ० आर० लोहिया के ज़िम्मे 
लगा दिया है, जो एक प्रतिभाशाली और गंभीर नौजवान हैं और जिन्होंने बलिन से पी-एच० डी० 
किया है। लाज़िमी तौर पर शुरू में हमें अपनी रफ़्तार धीमी रखनी पड़ेगी, क्योंकि करने को 
अभी बहुत-कुछ बाक़ी है । लेकिन मेरा खयाल है कि हमें कुछ अच्छा काम करना है। आरम्भ में 
हमें सवसे और सब तरह के लोगों से संपक करना है। सम्बन्धित व्यक्तियों या गुटो के लिए 
संपक के ये तरीक़े अलग-अलग होंगे। 


हम लोगों ने कांग्रेस के दप्तर में एक अलग राजनीतिक और आथिक विभाग भी शुरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । कुछ अंश । 
२. कांग्रेस का विदेश-विभाग । 


> CC-0. Mu 7५।३९६376॥०भिषवह्रल्सः मेहुू-वाहधः२५ by eGangotri 
= 


किया है । इसकी ज़िम्मेदारी डॉ० मुहम्मद अशरफ़ को सौंपी गई है, जिन्हें शायद तुम जानते 
हो। इस विभाग का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम न सिफ आंकड़े इकट्ठे करना, बल्कि मोनोग्राफ़ 
तैयार करना और पॅफ्लेट वगैरह जारी करना भी है। अंततः शायद यह क्षेत्र सर्वेक्षण का काम 
भी शुरू कर सकता है। 
हमने हिंदुस्तान के मसलों के बारे में, खास तौर से आथिक मसलों के बारे में, छोटी- 
छोटी किताबों की कोई सिरीज़ प्रकाशित करने के वारे में जो बातें की थीं, क्या तुम्हें उसकी याद 
है? क्या तुम्हारे यहां से ऐसा कोई काम हो सकने की संभावना है ? कुछ लोग यहां भी इस तरह 
की बातें कर रहे थे, क्योंकि ऐसी किताबों की ज़रूरत महसूस की जा रही है । मुझे सूचित करो 
कि क्या तुम कुछ करने का इरादा रखते हो | मान लो कि हम यहां ऐसी कुछ किताबें लिखवा लें 
तो क्या हम उन्हें इंग्लैंड से प्रकाशित करा सकते हैं । 
तुम्हें इस वात की कुछ धुंधली जानकारी हो सकती हे कि 'द वाम्वे क्रॉनिकल का 
हवाला देकर मुझे कितना कुछ भुगतना पड़ा था। यह लगभग उतना ही बुरा था, जितना 
बादशाह की मौत के बाद लंदन के अखवार थे। मैं अभी यहां सिर्फ़ तीन दिन रहूंगा । उसके बाद 
एक हफ्ते के लिए पंजाब के दौरे पर जाऊंगा। वहां ये साल के सबसे गमं दिन हैं । इसलिए मुझे 
उत्सुकता से किसी बात का इंतज़ार करना है । 
सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


१०. भारत के पुनज॑न्म से पहले' 

मैं समझता हूं कि भारत में ब्रिटिश शासन के रिकार्ड के बारे में हिंदुस्तानियो और अंग्रेजों 
में मतभेद हो सकता है । यह शायद स्वाभाविक है, लेकिन जब वरतानिया के बड़े-बड़े अधिकारी, 
जिनमें सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फ़ॉर इंडिया जैसे लोग भी शामिल हैं, भारत के अतीत और वर्तमान 
के बारे में काल्पनिक चित्र खींचते और ऐसे बयान देते हैं, जिनका हक़ीकत से कोई ताल्लुक्र नहीं 
होता तो सदमा पहुंचता है । यह व डी गैर-मामूली बात है कि, कुछ विशेषज्ञों और दूसरे ह 
अलावा, अंग्रेजो को हिंदुस्तान के वारे में इतनी कम जानकारी हे । अगर हक़ीकर्ते उनकी आं 
से बच निकलती हैं तो भारत की भावनाएं उनकी पहुंच से कितनी दुर होंगी ? उन्होंने उसके शरीर 
प्र कब्जा कर लिया और उंसे अपने अधीन वना लिया, लेकिन वह्‌ अधीनता [हिसा पर आधारित 
थी । वे उसे जानते नहीं थे । उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं को । उन्होंने उसको आंखों से 
आंखें कभी नहीं मिलायीं, क्योंकि उनकी आंखें फिरी हुई थीं और उसकी व क क 
से झुकी हुई थीं । सदियों के ताहलुक़ के बाद वे एक-दूसरे के सामने हैं, लेकिन अब भी अजनब 
हुँ और एक-दूसरे के प्रति नफ़रत से भरे हुए हैं । 


१. 'एशिया' (त्यूयाकं) में प्रकाशित लेख, जून १९३६ । 
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लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में, गरीबी और अधोगति के बावजूद, उसके चारों तरफ़ 
काफ़ी संभ्रांतता और महत्ता है, और गो कि उस पर प्राचीन परंपराओं और वतमान संकटों का 


- असह्य बोझ था और उसकी पलके किसी क़दर बोझिल थीं, फिर भी उसमें “अंतरात्मा का एक 


सौंदर्य था जो त्वचा पर उभर आया था; अद्भुत विचारों और विचारों की विलक्षण उधेड़-बुन 
का, एक-एक कोशिका में, कोष था।” थपेड़ों से चूर उसके शरीर के पीछे और उसके अंदर 
आत्मा की भव्यता की झांकी अब भी पाई जा सकती है। वह युगों से चलता रहा है और मागे 
में उसने बहुत ज्ञान अजित किया है; वह अजनबियो के संपर्क में आया है और उसने उन्हें अपने 
विशाल परिवार में सम्मिलित कर लिया है; उसने गौरव और अधःपतन के दिन देखे हैं; उसने 
अपमान सहे हैं और भीषण दुःख झेले हैं. और अनेक अद्भुत दृश्य देखे हैं; लेकिन अपनी संपूर्ण 
यात्रा में वह अपनी अति प्राचीन संस्कृति के साथ वंधा रहा है, उसने उससे शक्ति और ओज 
ग्रहण किया है और उसमें अन्य देशों को हिस्सेदार बनाया हे । पेंडुलम की तरह वह इधर-उधर 
डोलता रहा है; अपने विचारों को उसने आकाश तक पहुंचाने का और उसके रहस्यों का 
उदघाटन करने का साहस किया है; साथ ही उसे नरक के गतं का कड़वा अनुभव भी हुआ है। 
अंधविश्वासों के दुःखद संचय और उन पतनशील रीति-रिवाजों के वावजूद, जो उससे चिपके रहे 
हैं और जिन्होंने उसे नीचे गिराया है, उसने उस प्रेरणा को कभी पूरी तरह से नहीं भुलाया है, 
जो उसके कुछ सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुत्रों ने, इतिहास के आरंभिक काल में, उपनिषदों के माध्यम से 
उसे दी थी। सदा व्यग्र रहनेवाले निरंतर हाथ-पँर मारनेवाले और छान-बीन करनेवाले उनके 


_ प्रखर मस्तिष्क ने अंध रूढ़ियों में शरण नहीं ली, न वे मृत रूपों, धामिक विधियों और सिद्धांतों 


के नियमित पालन में आत्मतुष्ट हुए। उन्होंने वर्तमान के वर्तमान दुःखों से व्यक्तिगत मुक्ति 
अथवा भविष्य में स्वगं में स्थान नहीं मांगा। उन्होंने प्रकाश और ज्ञान की मांग की । यही बात 
“बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार कही गई है: “असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिगं- 
मय, मृत्योर्मा$मृतंगमय । ˆ सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र' में, जिसका जप आज भी लाखों लोग प्रतिदिन 
करते हैं, ज्ञान और मार्ग-दशंन की पुकार है । 
राजनीतिक रूप से अक्सर टूटते रहने पर भी भारत के साहस ने सदा अपने सामान्य 
उत्तराधिकार की सुरक्षा की है और उसकी विभिन्नता में सदा एक आश्चर्यजनक एकता रही है । 
सभी प्राचीन देशों की तरह वह भी अच्छे और बुरे का अदभुत मिश्रण रहा है; लेकिन अच्छाई 
छिपी थी और उसे ढूंढने की आवश्यकता होती थी, जब कि ह्लास की दुर्गंध स्पष्ट थी और 
उत्तप्त, नि्देय धूप बुराई का पुरा प्रचार करती थी । 
इटली और भारत में कुछ समानता है । दोनों ही पुराने देश हैं, जिनके पीछे संस्कृति की 
दीघे परंपरा है, यद्यपि भारत की तुलना में इटली नवागत है और भारत कहीं ज्यादा बड़ा देश 
है। राजनीतिक रूप से दोनों ही विभक्त थे, कितु भारत की तरह इतालिया की धारणा भी 
कभी मरी नहीं और उनकी तमाम विभिन्नताओं में एकता का प्रभूत्व था। इटली की एकता 
विशेषतः रोमन एकता थी, क्योंकि उस बड़े नगर का प्रभृत्व सारे देश पर था और वह एकता का 


_ २. अठारह मुख्य उपनिषदों में से एक । 


३. जवाहरलाल ने इस वेद-मंत के अंग्रेजी अनुवाद की नकल अपनी डायरियों में उतार ली थी । 
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ल्क 


उत्स और प्रतीक था । भारत में ऐसा कोई कंद्र या प्रभुताशाली नगर नहीं है, यद्यपि बनारस को 
प्रव का केंद्रीय नगर कहा जा सकता हे--सिफ़ भारत के लिए ही नहीं, पुरबी एशिया के लिए 
भी। वनारसने कभी साम्राज्य के लिए हाथ-पांव नहीं मारे, न कभी भौतिक शवित की बात 
सोची। भारतीय संस्कृति सारे भारत में इस तरह फैली हुई थी कि देश के किसी भी भाग को 
उस संस्कृति का हृदय नहीं कहा जा सकता । कन्याकुमारी से हिमालय के अमरनाथ और बदरी- 
नाथ तक तथा द्वारका से पुरी तक एक ही विचार का प्रवाह था और यदि किसी एक जगह 
विचारों का संघर्ष होता तो शीघ्र ही उसकी ध्वनि सारे देश में फैल जाती थी। 

पश्चिमी यूरोप को जैसे इटली ने संस्कृति और धर्म का उपहार दिया, ठीक वैसा ही 
पूरवी एशिया के लिए भारत ने किया, यद्यपि चीन भारत-जैसा ही प्राचीन और आदरणीय था । 
ओर जब राजनीतिक रूप से इटली पट पड़ गया था, तव भी उसका जीवन यूरोप की धमनियों 
. में प्रवाहित हो रहा था । 

मेटरनिक ने इटली को एक “भौगोलिक अभिव्यक्ति” कहा था, और अनेक भावी 
मेटरनिकों ने भारत के लिए यही जुमला इस्तेमाल किया था; और आश्चयंजनक बात यह है कि 
दोनों की भौगोलिक स्थिति भी दोनों महादेशो में एक-जेसी है । इंग्लैंड से मेटरनिक के ऑस्ट्रिया 
की तुलना ओर दिलचस्प है; क्योंकि क्या वीसवीं सदी के इंग्लड की तुलना उन्नीसवी सदी के 
ऑस्ट्रिया से नहीं की जाती, जो अब भी अभिमानी, उद्धत और रोवीला है, लेकिन जो जड़े उसे 
ताक़त देती थीं, वे मुरझाने लगी हैं और उसकी शक्तिशाली वुनावट गलने लगी है? है 

यह अजीव लगता है कि लोग कैसे किसी देश को दैवी रूप देने की अपनी प्रवृत्ति को रोक 
नहीं पाते । अभ्यास की शक्ति और आरंभिक संबंध ऐसे ही होते हैं। भारत 'भारतमाता वन 
जाता है, एक सुन्दर महिला, बहुत बूढ़ी लेकिन प्रत्यक्ष रूप से निरंतर तरुण, बुझी हुई आंखोंवाली 
और निराधार, जिससे विदेशी और वाहरी लोग क़्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं और जो अपनी रक्षा 
के लिए अपने बच्चों को पुकार रही है। ऐसी कोई तस्वीर हज़ारों-लाखों लोगों की भावनाओं 
को उभारती और उन्हें कमे तथा त्याग के लिए प्रेरित करती है । लेकिन भारत मुख्यतः खेतिहर 
है, देखने में सुन्दर नहीं है, क्योंकि गरीवी सुन्दर नहीं होती । हमारी कल्पना की सुन्दर महिला 
क्या खेतों और कारखानों में काम करनेवाले नंगे-पैर और झुकी कमरवाले मज़दूरों का प्रति- 
निधित्व करती है? या कि उस छोटे-से गुट का प्रतिनिधित्व करती है, जो युगों से जनसाधारण 
को कुचलते और उनका शोषण करते आ रहे हैं, उन पर क्रूर प्रथाएं लादते आ रहे हैं और उनमें 
से बहुतों को अछूत बनाते आये हैं? हम अपनी कल्पना के प्राणी से सत्य को ढकना चाहते हैं और 
वास्तविकता से कल्पना-लोक में पलायन करने का प्रयत्न करते हैं। 

__ लेकिन इन विभिन्न वर्गों और उनके पारस्परिक संघर्षों के बावजूद एक सामान्य बंधन 
ने भारत में उन्हें एक बना रखा था और उस भारत की स्थिरता, दृढता और सहनशक्ति को 
देखकर अचरज होता है। इस शक्तिका कारण क्या था ? केवल अकर्मण्य शक्ति और जडता 
का बोझ और परंपराएं इसका कारण नहीं थीं, इनका महत्व सदा ही चाहे जितना अधिक रहा 


४. काउंट मेटरनिक (१७७३-१८५९); ऑस्ट्रिया का कूटनीतिज्ञ और विदेश मंत्री, १५०६-१८४८ और 
यूरोपीय प्रतिक्रिया का प्रमुख नेता । 
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हो। इसका कारण था वह क्रियाशील पोषक सिद्धांत, जिसने बाहर के शक्तिशाली प्रभावों का 
प्रतिरोध किया और जो भीतरी शक्तियां उससे भिड्ने के लिए खड़ी हुई, उन्हें अपने में समाहित 
कर लिया, मगर फिर भी, अपनी तमाम शक्तियों के बावजूद वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता 
को सुरक्षित नहीं रख सका, न राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न कर सका । ऐसा 
लगता है कि इन बातों को उसने ज्यादा तकलीफ़ उठाने के क्राबिल नहीं समझा । बड़ी नासमझी 
से उसने उनके महत्व की उपेक्षा की और इस उपेक्षा का फल भोगा। इतिहास के आरंभ से ही 
भारत के प्राचीन आदशे ने राजनीतिक और सैनिक विजय को सम्मान नहीं दिया और धन तथा 
घनाजेन को अपनी आजीविका बनानेवालों को उसने हीन दृष्टि से देखा । सम्मान और धन का 
साथ नहीं माना जाता था और जो लोग आथिक पुरस्कार की इच्छा से समाज-सेवा करते थे उन्हें 
कम-से-कम संद्धांतिक रूप से, कम ही सम्मान प्राप्त होता था । 
प्राचीन संस्कृति ने अनेक आंधी-तूफ़ानों के वीच भी किसी तरह अपने को बचाये रखा, 
लेकिन यद्यपि उसका वाहरी रूप जैसे-का-तंसा बना रहा, उसने अपना वास्तविक तत्व खो दिया 
हैं। आज वह पश्चिम की एक नयी और अत्यंत शक्तिशाली बनिया या सूदखोर संस्कृति के साथ 
चुपचाप और प्राणपण से लड़ाई लड़ रही है। यह इस नवागंतुक से हार जायेगी, क्योंकि पच्छिम 
अपने साथ विज्ञान ले आया है और विज्ञान अपने साथ लाखों भूखो के लिए खाना ले आता है। 
लेकिन पश्चिम इस गर्दन-तोड़ सभ्यता की बुराइयों का प्रतिरोधक भी ले आया है--वह है 
समाजवाद का, सहयोग का सिद्धांत और सार्वजनिक हित के लिए समाज-सेवा। यह सेवा के 
ब्राह्म ण-आदश से बहुत भिन्न नहीं है, लेकिन यह सभी वर्गों और गुटों का ब्राह्मणीकरण करना 
(निश्चय ही धामिक अर्थ में नहीं) और वर्ग-भेद को समाप्त करना चाहता है। हो सकता है कि . 
भारत जव नया वस्त्र धारण करे--जँसा वह करेगा ही, क्योंकि पुराना फट गया और चिथड़ा 
हो गया है-तो बह उसे ऐसा वनवायेगा, जो वर्तमान स्थितियों और उसके पुराने विचारों, 
दोनों ही के साथ मेल खा सके । जो विचार वह ग्रहण करे, उन्हें अनूठा वन जाना चाहिए। 
भारत में वरतानवी शासन का रिकॉर्ड क्या रहा है? मुझे संदेह है कि किसी भी भारतीय 
या अंग्रेज के लिए क्या इस लंबे रिकॉर्ड की वस्तुनिष्ठ और तटस्थ झांकी पाना संभव है। और 
यदि यह संभव हो भी तो मनोवैज्ञानिक और अन्य मुद्दों की माप-तोल और भी कठिन होगी । हम 
से कहा जाता हैं कि बरतानवी शासन ने “भारत को वह चीज़ दी है जो सदियों से उसके पास 
तान न वी. त प्रभुत्व इस उपमहाद्वीप के किसी भी भाग में 
कस क a र तथा दक्ष प्रशासन की स्थापना की हे; यह 
सत्यात ओर मिट रेत हो क धारणा और व्यवितगत स्वतंत्नताओं की 
भारतीयों में राजनीतिक एकता की भावना उत्पन्न 2002 NR 
के आरम्भ को प्रोत्साहन दिया है। यह बरतानवी 3 गाळी ost 
कानून का शासन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताएं न ह और र काफी संचाई भी हे, पुति 
रै इस अवधि के भारतीय सर्वेक्षण ने व पडु त प क र 9 
ज्म जली री वि मुद्दों पर बल दिया है और भौतिक तथा 
कोण में इतना फ़क़ है कि कभी-कभी बरतानिय त dt 
द | [के जरिये जिस चीज़ की प्रशंसा की जाती है, 
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भारतीय उसकी निन्दा करते हैं | दि आनन्दकुमार स्वामी, ने लिखा है: “भारत में ब्रिटिश 
शासन के नितांत उल्लेखनीय गुणों में से एक यह है कि भारतीय जनता पर किये जानेवाले सबसे . 
बड़े अत्याचार बाहरी रूप से वरदान-जैसे लगते हैं।” 
सचाई यह है कि पिछली सदी या कुछ ज्यादा असे में भारत में जो परिवर्तन हुए हैं, वे 
सारी दुनिया में होनेवाले न के, जो पुरव और पश्चिम के ज्यादातर देशों में समान रूप से 
हुए थे । पश्चिमी यूरोप में, और आगे चलकर संसार के अन्य भागों में, औद्योगिक विकास अपने 
साथ सभी जगह राष्ट्रवाद और एक इकाईवाले शक्तिशाली राज्यों की भावना ले आया । ब्रिटेन- 
वाले इस वात का श्रेय ले सकते हैं कि उन्होंने भारत के लिए पश्चिम की खिड़की खोली और 
पश्चिमी औद्योगीकरण तथा विज्ञान का एक पहलू उसके पास तक ले आये । लेकिन ऐसा करके 
उन्होंने तव तक के लिए औद्योगिक विकास का गला घोट दिया, जब तक परिस्थितियों ने उन्हे 
मजबूर नहीं किया। भारत पहले से ही दो संस्कृतियों का मिलन-स्थल था, इस्लाम की पश्चिमी 
एशियाई संस्कृति और अपनी निजी पूर्वी संस्कृति, जो सुदूर पुर्व तक फैली । और अव एक तीसरी 
और अधिक शक्तिशाली प्रेरणा सुदूर पश्चिम से आई और भारत अनेक प्राचीन और नवीन 
विचारों का केन्द्रबिदु और युद्धस्थल वन गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तीसरी प्रेरणा जीत 
जाती और इस तरह भारत के बहुत-से पुराने मसले हल हो जाते लेकिन बरतानिया वालों ने, 
जिन्होंने खूद ही इसे यहां ले आने में मदद को थी, इसकी अधिक प्रगति को रोकने की कोशिश 
की । उन्होंने हमारे औद्योगिक विकास को रोका और इस तरह हमारे राजनीतिक विकास में देर 
लगाई और उन्हें इस देश में जो पुराने पड़ गये सामंती और दूसरे अवशेष मिले उसको उन्होंने 
सुरक्षित रखा । यहां तक कि उन्होंने हमारे परिवतंन पर भी रोक लगा दी और हमारे विकास- 
मान नियमों और प्रथाओं को उन्होंने जिस स्थिति में पाया उन्हें वहीं स्थगित कर दिया और 
उनके शिकजे से हमारा निकलना कठिन वना दिया । उनकी सद्भावना या सहायता से भारत में 
मध्यम वर्ग का विकास नहीं हुआ। लेकिन रेलवे और औद्योगीकरण के अन्य उत्पादों को आरंभ 
करने के वाद वे परिवर्तन के चक्र को नहीं रोक सके, वे सिफ़ उस पर रोक लगा सकते थे और 
उसकी गति मंद कर सकते ये, और ऐसा उन्होंने अपनी ही प्रत्यक्ष सुविधा के लिए किया । 

“इस ठोस बुनियाद पर भारत सरकार का शानदार ढांचा टिका हुआ है, और रूप 
से यह दावा किया जा सकता है कि १८५८ के वाद की अवधि में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी 
प्रदेशों पर शाही प्रभुत्व स्थापित हो गया था, भारत की शिक्षा-विषयक और भौतिक प्रगति उससे 
कहीं अधिक हुई, जितनी उसके लंबे और विविधतापूर्ण इतिहास की किसी भी लि मकर 
सकना उसके वश की बात थी | 'ज्वाइंट पालियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट, १६३४ , का यह 
बयान'उतना स्वयंसिद्ध नहीं है, जितना जान पड़ता है और अक्सर यह कहा गया है कि RR 
वरतानवी शासन के साथ आई है । लेकिन यह बयान अगर पुरी रद न्‌ भीहो तो द पुराने 
युगों से आधुनिक औद्योगिक युग की तुलना-जैसा है। पिछली सदी के दौरान दुनिया के अप 
सभी देशों में विज्ञान और औद्योगीकरण के कारण शैक्षणिक और औद्योगिक उत्नति बहुत अधिक 


५. (१८७७-१६४७); श्री लंका में जनमे और अमेरिका में वस गये; भारतीय कला के विख्यात इतिहास- 
| कार; 'द डान्स ऑफ शिवा” तथा अन्य अनेक पुस्तको के लेखक । 
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हुई है और ऐसे किसी भी देश के बारे में विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इस तरह 
को प्रगति “उससे कहीं अधिक हुई, जितनी उसके लंबे और विविधतापूर्ण इतिहास की किसी 
भी अवधि में कर सकना उसके वश की बात थी”- यद्यपि भारत की तुलना में उस देश का 
इतिहास उतना लंबा नहीं भी हो सकता । अगर हम कहें कि इस औद्योगिक युग में किसी-न-किसी 
तरह ऐसी तकनीकी उन्नति ब्रिटिश शासन के बिना भी हुई ही होती तो कया हम व्यर्थ ही 
हुज्जत करनेवाले और वहमी हैं? और बेशक, अगर हम अन्य अनेक देशों से अपनी हालत की 
तुलना करें तो क्या हमारा यह अनुमान ग़लत होगा कि ऐसी उन्नति कहीं ज्यादा हो सकती 
थी--क्योंकि स्वयं वरतानवी लोगों के ज़रिये उस उन्नति को दबाने के विरोध में हमें संघष 
करना पड़ता ? रेलवे, टेलिग्राफ, टेलिफोन, वायरलेस और ऐसी ही अन्य चीज़ें शायद ही ब्रिटिश 
शासन की भलाई या दया की कसौटी हो सकती हैं । ये अच्छी चीज़ें हैं और जरूरी हैँ और चूंकि 
अंग्रेज संयोगवश कारिदे थे, जो इन्हें पहले-पहल यहां ले आये, हम उनके कृतज्ञ हैं। लेकिन 
औद्योगीकरण के ये अग्रदूत भी प्रथमतः ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनांने के लिए ही हमारे पास 
आये थे । वे शिराएं और धमनियां थे, जिनके ज़रिये उनके व्यापार को बढ़ाते हुए, उनके उत्पा- 
दनों की विक्री करते हुए और उनके यहां के लाखों लोगों को नयी ज़िंदगी और अपार धन 
उपलब्ध कराते हुए, इस देश का रक्त प्रवाहित होना था। यह सच है कि लंबे असे में इस तरह 
का कोई नतीजा हो सकता था, लेकिन उनकी योजना और तैयारी दूसरे मतलब से की गई थी-- 
साम्राज्यवादी कब्जे को मजबूत वनाने और ब्रिटिश माल के लिए बाजार हथियाने के लिए-- 
और वैसा करने में उन्हे सफलता मिली । मैं औद्योगीकरण और तीव्रगामी यातायात के आधुनिक 
साधनों का प्रवल समर्थक हूं, लेकिन कभी-कभी, जब मैं भारत के मैदानी इलाक्रो से गुज़ रता हूं, 
मुझे जीवनदात्री रेलवे लोहे के हाथों-जैसी जान पड़ती है, जो भारत को सीमा में बांधते और 
क्रैद करते हैं । 
भारत पर शासन करने की ब्रिटिश धारणा राज्य की पुलिस धारणा थी । सरकार का 
काम था राज्य की सुरक्षा करना और शेष बातें औरों पर छोड़ देना । सार्वजनिक अर्थ-व्यवस्था 
का विचार सँनिक व्यय, पुलिस, नागरिक प्रशासन और ऋणों पर सूद के साथ किया जाता था । 
नागरिकों की वित्तीय आवश्यकताओं की देख-रेख नहीं की जाती थी। ब्रिटिश हितों के सामने 
उनका वलिदान कर दिया जाता था । गिने-चुने लोगों को छोड़कर जन-साधारण की सांस्कृतिक 
तथा अन्य आवश्यकताएं पुरी तरह उपेक्षित थीं सार्वजनिक अर्थ-व्यवस्था की वदलती हुई धारणा 
के साथ आई विश्व-च्यापी निःशुल्क शिक्षा, जनःस्वास्थ्य की उन्नति, गरीब और मंद-बुद्धि 
व्यक्तियों की देख-भाल, और अन्य देशों में बीमारी, वृद्धावस्था, बेकारी तथा ऐसी अन्य स्थितियों 
के लिए मजदूरों के हित में वीमा--जब कि ये सारी बातें सरकार के लिए लगभग पूरी तरह से 
अनजानी थीं । वह इन व्ययसाध्य कामों में नहो पड़ना चाहती थी, क्योंकि उसकी करप्रणाली 
की चाल बेहद उलटी थी; वह बड़ी आयों के मुक्राबले छोटी आयों का ज्यादा हिस्सा ले लेती थी 
और उसके सुरक्षात्मक तथा प्रशासनात्मक कार्यों का व्यय इतना अधिक था कि वह राजस्व का 
अधिकांश भाग निगल जाती थी । 
. उस हर चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना ब्रिटिश शासन का उल्लेखनीय लक्षण था, जिससे 
इस देश की राजनीति और अर्थ-व्यवस्था पर उसकी पकड़ मज़बूत होती हो। बाक़ी सारी बातें | 
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ग़र-ज़ रूरी थीं । अगर उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार 


नी र की और प्रभावी पुलिस-शक्ति की 
स्थापना कर ली, तो यह एक ऐसी उपलब्धि थी, जिसका श्रेय वह ले सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान 


के लोग उसके लिए शायद ही अपने-आपको वधाई दे सकते थे। एकता अच्छी चीज़ है, लेकिन : 
पराधीनता की एकता शायद ही गर्व करने की वात है । किसी निरंकुश सरकार की ताक़त जन- 
साधारण के लिए भारी बोझ वन सकती है; और पुलिस की ताक़त यद्यपि कई तरह से निःसंदेह 
उपयोगी होती है, शाकिन वह जिन लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, अक्सर उन्हीं का विरोध कर 
सकती है, करती रही है। आधुनिक सभ्यता की प्राचीन ग्रीक सभ्यता से तुलना करते हुए ब्रेड 
रसल ने अभी हाल में लिखा है : “हमारी सभ्यता की तुलना में ग्रीक सभ्यता की एकमात्र महत्व- 
पूणं श्रेष्ठता उसकी पुलिस की वह अयोग्यता थी, जिसके कारण ज्यादातर भले लोगों को बच 
निकलने का मौक्रा मिलता था।” 
हिंदुस्तान में ब्रिटेन के प्रभुत्व से हमें शांति मिली और जिन संकटों और अनिष्टों के चलते 
मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उनके वाद भारत को शांति की ज़रूरत भी थी। शांति एक बहु- 
मूल्य पदार्थ है, किसी भी तरह की प्रगति के लिए वह ज़रूरी है और जव शांति आई तो हमने 
उसका स्वागत किया । लेकिन शांति भी वहुत महंगे दामों खरीदी जा सकती है और हम कब्र की 
पक्की शांति और किसी पिंजरे या क्रैदखाने की सुरक्षा पा सकते हैं। या शांति उन लोगों की 
उबलती हुई निराशा हो सकती है, जो अपनी हालत सुधारने में असमर्थ हों। जो शांति किसी 
विदेशी विजेता द्वारा थोपी गई हो, उसमें असली चीज़ के आरामदेह और शामक गुण शायद ही 
होते हूँ । युद्ध एक भयानक वस्तु है और उससे वचना चाहिए, लेकिन वह कुछ सद्गुणों को 
प्रोत्साहन भी देता है, जो मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स' के अनुसार ये हैं : निष्ठा, संलग्नशीलता, 
अटलता, वीरता, शिक्षा, आविष्कारशीलता, अर्थ-व्यवस्था, शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति । इस 
वजह से जेम्स ने युद्ध का एक नैतिक समरूप ढूंढ़ना चाहा, जिसमें युद्ध की विभीषिका न हो, 
कितु जो किसी समुदाय में इन सद्गुणों को प्रोत्साहन दे। यदि उन्हें असहयोग और सविनय 
अवज्ञा की जानकारी होती तो शायद उन्हें अपनी मनचाही चीज़. मिल गई होती--युद्ध का एक 
नैतिक और शांतिपूर्ण समरूप । | 
इतिहास के 'यदियों' और संभावनाओं पर विचार करना व्यर्थं का काम है। मुझे 
विश्वास है कि विज्ञानवादी और औद्योगिक पश्चिम के संपक में आना भारत के लिए अच्छी वात 
थी । विज्ञान पश्चिम का महत्वपूर्ण उपहार था और भारत के पास उसका अभाव था और इसके 
विना भारत का सर्वनाश निश्चित था। हमारे संपर्क का तरीक़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन शायद 
जोरदार झटकों का सिलसिला ही हमें हमारी जडता से उवार सकता था। poss दृष्टि से प्रोटेस्टंट, 
व्यक्तिवादी, ऐंग्लोसेक्सन अंग्रेज उपयोगी थे, क्योंकि अ चे की अपेक्षा वे हमसे 
भिन्न थे और हमें ज्यादा जोरदार झटके दे सकते थे | 
हे be हमें राजनीतिक एकता दी । वह वांछतीय भी थी। लेकिन हमें वह मिलती या 


क 


| [निक; गोगितावादी आंदोलन के 
-१६१०); एक अमेरिकन मनोविज्ञातवेत्ता और दार्शनिक; उपय त 
र का कै छ पुस्तको के नाम हैं: 'द विल्‌ टू बिलीव', 'प्रिसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी' और 
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न मिलती, भारत की राष्ट्रीयता उभरती और उस एकता की मांग करती । अरव आज अनेक 
अलग राज्यों में विभक्त हैं--स्वतंत्न, संरक्षित, आदिष्ट तथा अन्य--लेकिन. उन सभी में अरब 
एकता की इच्छा प्रवाहित है । इसमें संदेह नहीं हो सकता कि अगर पच्छिम की साम्राज्यवादी 
शक्तियां उसकी राह में न आयें तो अरब राष्ट्रीयता अधिकांशतः इस एकता को प्राप्त कर लेगी । 
लेकिन जैसा हिंदुस्तान में है, इन शक्तियों का उद्देश्य है विघटन की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित 
करना और अल्पसंख्यकों का प्रश्न खड़ा करना, जिससे राष्ट्रीय भावना कमज़ोर पड़ती है और 
किसी हद तक निष्फल हो जाती है और इस तरह साम्राज्यवादी शक्ति को टिके रहने और 
निष्पक्ष मध्यस्थ का स्वांग भरने का बहाना मिल जाता है। भारत की राजनीतिक एकता आक- 
स्मिक रूप से, साम्राज्य की प्रगति के उपोत्पाद के रूप में, प्राप्त हो गई थी। वाद के वरसों में, 
जब उस एकता ने राष्ट्रीयता के साथ मिलकर विदेशी शासन को चुनौती दी तो हमने भेदभाव 
और सांप्रदायिकता को जान-बूझकर बढ़ाये जाते देखा, जो प्रगति की राह के भयानक रोड़े हैं । 
ब्रिटेनवालों को यहां आये कितना अर्सा हो गया--पौने दो सो साल हुए, जब से उन्होंने 
अपना प्रभूत्व स्थापित किया । उन्हें खुली छूट थी, जैसी कि निरंकुश सरकारों को होती है और 
हिंदुस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का सुनहला मौक़ा था । इन सारे बरसों में दुनिया 
इतनी बदल गई है कि पहचान में नहीं आती--इंग्लेंड, यूरोप, अमेरिका, जापान, सभी इस 
परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं। अठारहवीं सदी में अतलांतक के निकट के महत्वहीन उपनिवेश 
आज सवसे धनी, सबसे ताकतवर और तकनीकी तौर पर अत्यंत प्रगतिशील देश वन गये हैं; 
बहुत थोड़े असे में जापान में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं, सोवियत संघ के विशाल क्षेत्र में, 
जहां कल तक जार की सरकार के निर्जीव हाथों ने सब तरह के विकास का दमन कर रखा और 
गला घोट रखा था, अब एक नयी ज़िंदगी धड़क रही है और हमारी आंखों के सामने उसने एक 
नयी दुनिया का निर्माण किया है। भारत में भी बड़े परिवतंन हुए हैं, और यह देश अठारहवीं 
सदी में जो था, उससे बहुत भिन्न हो गया है--रेलवे, सिंचाई के कामो, कारखानों, स्कलों और 
कॉलेजों तथा विशाल सरकारी दफ्तरो ने इसका नक्शा बदल दिया है । 
लेकिन फिर भी, इन परिवतंनों के बावजूद, आज भारत किस तरह का है? एक 
दुखियारा देश, जिसकी शानदार ताक़त क़ैद कर दी गई है, जो मुश्किल से खुलकर सांस लेने की 
हिम्मत कर पाता है; दुर-दराज के अजनबी जिस पर हुकूमत करते हैं; उसके लोग इतने गरीव हैं 
कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिनकी ज़िंदगी थोड़े दिनों की होती है और जो बीमारियों 
और महामारियों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं; जहां काबू मेन आनेवाली अशिक्षा है, विशाल 
क्षेत्र सफाई और इलाज के साधनों से शून्य हैं; जहां मध्यम वर्ग और जनसार्धारण, दोनों ही में 
बेरोजगारी आश्चयंजनक मात्रा में है। हमसे कहा जाता है कि स्वतंत्रता, जनतंत्र, समाजवाद, 
साम्यवाद--ये अव्यावहारिक आदशंवादियों के, सिद्धांतवादियों के या धूर्तों के नारे हैं; परख 
सिफ़ समग्रता में जनसाधारण के हित में होनी चाहिए । निःसंदेह, यह एक सजीव परख है और : 
उस परख के ज़रिये आज हिंदुस्तान की शक्ल खौफ़नाक ढंग से खस्ताहाल है। दूसरे मुल्कों में 
बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने और मुसीबतों को दूर करने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं के 
बारे में ह्म पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लाखों-लाख वेरोजगार लोगों और उन मुसीबतों का क्या 
र होगा, जो चारों ओर फैली हुई और क्रायमी हैं ? दूसरी जगहों की मकान बनाने की योजनाओं 
६०४ [] जवाहरलाल नेहरू “वाङ्मय 


_ (९70. Mumukshu Bhawan Varanasi Ollection. Digitized by eGangotri 


के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहां के लाखों-करोड़ों लोगों के मकान कहां हैं, जो 
मिट्टी के घरों में रहते हैँ या जिनके पास सिर छिपाने की कोई जगह है ही नहीं ? क्या हम दूसरे 
देशों की क्रिस्मत से ईर्ष्या नहीं कर सकते, जहां शिक्षा, चिकित्सा-सहायता, सांस्कृतिक सुविधाएं 
और उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जबकि हम जहां-के-तहां हैं या फिर घोंघे की गति से 
थके-मांदे घिसटते चलते हैं ? रूस ने बारह साल के छोटे-से असे में अपने आश्चर्यजनक प्रयत्नो से 
अपने विशाल क्षेत्रों में अशिक्षा को लगभग ख़त्म ही कर दिया है। उसने शिक्षा का एक वढ़िया 
और नये-से-नया तरीक्का निकाला है, जो जज्ञसाधारण की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। पिछड़े हुए 
तुर्की ने भी अतातुके मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व में व्यापक शिक्षा की दिशा में लंबे क़दम उठाये 
हैं। फासिस्ट इटली ने, अपनी जीवन-यात्रा के आरंभ में ही, पूरी ताक़त से अशिक्षा पर हमला 
किया था । शिक्षा-मंत्री जेंटिल" ने कहा कि “अशिक्षा पर सामने से हमला करो। उस सड़े हुए 
प्लेग को, जो हमारे सारे समाज को सड़ा रहा है, गर्म लोहे से जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। 
ये कठोर शब्द हँ, किसी ड्राइंग रूम के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन ये उस विचार के पीछे जो 
विश्वास और शक्ति है, उसका परिचय देते हैं। हम लोग कुछ ज्यादा नम्र हैं ओर गोल-मोल 
' जुमलों का इस्तेमाल हैं । हम सावधानी से चलते हैं और कमीशनों तथा कमेटियों में अपनी 
शक्ति चुका देते हैं । भारतीयों पर बहुत बोलने और काम कम करने का आरोप लगाया जाता 
रहा है। यह आरोप उचित है । लेकिन क्या कमेटियों और कमीशनों के लिए हम अंग्रेजों को 
अक्षय क्षमता पर अचरज नहीं कर सकते, जिनमें से हर कमेटी और कमीशन, कड़ी मशक्कत के 
वाद, एक विद्वत्तापूणे रिपोर्ट पेश करता है--“एक महान्‌ राजकीय मसौदा ' जिसकी समुचित 
प्रशंसा होती है और फिर जिसे दराज़ में रख दिया जाता है? ओर इस तरह हम आगे बढ़ने को, 
प्रगति करने की सनसनी महसूस करते हैं और फिर भी जहां-केतहां रह जाने का सुभीता पाते 
हैं। हमारे सम्मान को संतोष मिल गया और निहित-सवार्थवालों को छुआ भी नहीं गया, वे 
सुरक्षित बने रहे । दूसरे देश इस वात पर बहस-मुबाहसे करते हैं कि किस तरह आगे बढ़ा जाये, 
हम गतिरोध और रुकावटऔर सुरक्षा-साधनों पर वहसे करते हैं कि कहीं हम बहुत तेज न चलने 
लग 
क “राजकीय शान-शौकत जनसाधारण की गरीबी की माप बन गई। मुगल शासन का 
हवाला देते हुए, ज्वाइंट पालियामेंटरी कमेटी (१९३४) के ज़रिये हमसे ऐसा चा 5 
यह एक उचित टिप्पणी है, लेकिन बया वही पैमाना हम आज नहीं लागू कर सकते आज नत छ 
दिल्ली के बारे में, उसकी वायसरीगल तड़क-भड़क और समारोहों के साथ, तथा प्रातीय गवने 
के आडंबरों के बारे में क्या कहा जाये ? और यह सारी बातें घिनौनी और आश्चर्यजनक गरीबी 
की पृष्ठभूमि के साथ हैं । इस विरोधाभास से चोट लगती है और यह सोचना ज़रा मुश्किल हो 


जाता है कि संवेदनशील लोग कैसे इसके साथ निभा सकते हैं । आज का भारत साम्राज्यवादी 


इसमें बहुत-सा पेवंद और 
_ भड़क के पीछे दरिद्रता और विषाद का चित्र है। इसमें बहुत-सा दल 
कर उसके पीछे दुःखी छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो आधुनिक स्थितियों से 


छिछलापन है, और उस रै क 
म टा कुचले जा रहे हैं । उससे भी पीछे मजदूर आते हैँ, जो पीसनेवाली ग़रीबी में 


७. गिओवानी जेंटिल (१८७५-१६४४); इतालवी दार्शनिक और फासिस्टवाद का सिद्धांतवादी । 
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बुरी हालत में जीते हैं, और फिर वे किसान हैं, जो भारत के प्रतीक हैं, जिनकी तक़दीर “अनंत- 
रात्ति में पैदा होनेवाले 'एडविन मार्खम के 'कुदालवाला-आदमी ' जेसी है । 
हिंदुस्तान की तमाम बुराइयों का दोष अंग्रेज़ों के मत्थे मढ़ना बेकार हे । यह जिम्मेदारी 
हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए, हम इससे वच नहीं सकते । अपनी कमज़ोरियों के अनिवार्य परि- 
णामों के लिए दूसरों को दोष देना उचित नहीं है। एक निरंकुश प्रभुत्ववादी सरकार की प्रणाली, 
और वह भी विदेशी, निश्चय ही अधीनता की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देगी तथा लोगों के मान- 
सिक दृष्टिकोण तथा क्षितिज को सीमित करने का प्रयत्न करेगो । युवकों में जो-कुछ सर्वोत्तम 
है--उद्यम, साहसिकता का हौसला, मौलिकता और उत्साह--उसे वह कुचलेगी; और चुगल- 
खोरी, कट्टर मुताविकत और दबने तथा मालिक को खुश करने की इच्छा को बढ़ावा देगी । ऐसी 
प्रणाली सच्ची सेवा की, जनसेवा अथवा आदशों के प्रति निष्ठा की मनोवृत्ति नहीं प्रकट करती । 
वह सार्वजनिक भावना से शुन्य ऐसे व्यक्तियों को चुन लेती है, जिनका एकमात्र उद्देश्य जीवन 
में आगे बढ़ना होता है । हम देखते हैं कि अंग्रेज भारत में कंसे वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करते 
हैं। उनमें से कुछ लोग वौद्धिक रूप से प्रखर और अच्छा काम करने के योग्य होते हें । अन्यत्र 
अवसर न मिलने के कारण वे सरकारी या अधंसरकारी नौकरियों के बहाव में बह जाते हैं और 
धीरे-धीरे वे ठंडे पड़ जाते हैं और उस मशीन के पुज बन जाते हैं, उनके दिमाग़ बंधे-बंधाये नीरस 
काम में क्रैद होकर रह जाते हैं। वे नौकरशाही के गुणों--“'बलर्की का समुचित ज्ञान और दफ्तर 
चलाने की कूटनीतिक कला --का विकास कर लेते हैं। बहुत हुआ तो उनमें जनसेवा की एक 
निष्क्रिय भावना होती है। उनमें भड़कता हुआ उत्साह नहीं होता, हो भी नहीं सकता.। किसी 
विदेशी सरकार के मातहत यह संभव नहीं है । 
लेकिन इनके अलावा बहुसंख्यक छोटे अफसर किसी काम के नहीं होते क्योंकि वे सिर्फ 
अपने बड़े अफसरों से दबना और मातहतों को सताना-भर सीखते हैं ग्रलती उनकी नहीं है। यह 
प्रणाली उन्हें यही शिक्षा देती है । और अगर चापलूसी और कुनवापरस्ती फूलती-फलती है, जेसा 
कि अक्सर होता है, तो क्या इसमें अचरज की कोई वात है ? उनके सामने सेवा का कोई आदर्श 
नहीं होता; हर वक्‍त वना रहनेवाला बेकारी का डर और नतीजतन भुखमरी उनका पीछा करती 
रहती है, और उनकी खास फ़िक्र अपनी नौकरी से चिपके रहने और दूसरी नौकरियां अपने 
रिश्तेदारों और दोस्तों को दिलाने की होती है । जहां जासुस और वह निहायत घिनौना प्राणी 
भेदिया पृष्ठभूमि में सदा मंडराता रहता है, वहां लोगों में वांछनीय गुणों का विकास होना 
आसान नहीं है। | 
हाल में जो घटनाएं हुई हैं, उनके चलते संवेदनशील और जन-भावनायुक्त लोगों के लिए 
सरकारी नौकरियों में जाना और कठिन हो गया है । सरकार उन्हें नहीं चाहती और वे भी उससे 
र तक बहुत घनिष्ठ नहीं होना चाहते, जव तक आथिक स्थितियां उन्हें इसके लिए मजबूर न 
दें। | 
लेकिन सारी दुनिया जानती है कि साम्राज्य का भार गोरी चमड़ीवाला उठता हैं, भूरी 


८. (१८५२-१९४०); अमेरिकन कवि, जिसकी कविता 'कुदालवाला आदमी', जो १८९८ में लिखी गई 
थी, निदनीय दासता और मजदूरों के शोषण का विरोध करती थी । 
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'चमडीवाला नहीं हमारे यहां साम्राज्यवादी परम्पराओं को जारी रखने के लिए अलग-अलग 
शाही नौक रियां हैं और उनकी ख़ास सुविधाओं की हिफ़ाजत के लिए काफी सुरक्षात्मक उपाय भी 
हैं, और हमसे कहा जाता है कि, यह सब भारत के हित में है। यह उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान 
जो कुछ अच्छा है, वह व्यक्तिगत स्वार्थो और इन नौकरियों की तरक्की के साथ बंधा हुआ जान 
पड़ता है। अगर कोई सुविधा या इंडियन सिविल सविस का सम्माननीय पद हटा दिया जाता 
है तो हमसे कहा जाता है कि इसका नतीजा अयोग्यता और भ्रष्टाचार होगा। अगर इंडियन 
मेडिकल सर्विस का कोई सुरक्षित पद कम कर दिया जाता है तो वह “भारत के स्वास्थ्य के लिए 
खतरा" हो जाता है, और बेशक अगर फौज के ब्रिटिश तत्त्वों को छुआ जाता है तो तमाम 
तरह के जोखिम हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। 

में समझता हूं कि इनमें कुछ सचाई है: कि अगर कोई वडा अफसर अचानक चला जाता 
है और अपने विभाग का भार अपने मातहत पर छोड़ जाता है तो दक्षता में कमी आ जायेगी । 
लेकिन ऐसा इसलिए है कि पूरी प्रणाली इसी तरह से वनाई गई है, और मातहत लोग किसी 
भी तरह से सर्वोत्तम लोग नहीं हैं, न कभी उन्हें जिम्मेदारियां संभालने के लायक़ बनाया गया 
है। मुझे यक्रीन हे कि हिंदुस्तान में अच्छी सामग्री वहुतायत से है, और अगर सही कदम उठाये 
जायें तो बहुत थोड़े वक्‍त में उन्हें हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब होगा 
हमारे सरकारी और सामाजिक दृष्टिकोण का पूरी तरह परिवतंन। इसका मतलव है एक नया 
राज्य । 

लेकिन एक बात का मुझे पुरा विश्वास है कि जब तक हमारे प्रशासन और हमारी सावं- 
जनिक सेवाओं में इंडियन सिविल सविस की भावना व्याप्त रहेगी, हिंदुस्तान में कोई नयी 
व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती । अधिनायकवाद की वह भावना साम्राज्यवाद की सहायक है 
. और स्वतन्त्रता के साथ इसका सह-अस्तित्व संभव नहीं । या तो यह भावना स्वतन्वता.को कुचलने 
में सफल होगी या फिर खुद ही झाड़-बुहार कर फेंक दी जायेगी। सिर्फ़ एक प्रकार के राज्य के लिए 
यह अनुकूल हो सकता है और वह फ़ासिस्ट प्रकार है। इसलिए मुझे यह निहायत ज़रूरी जान 
पड़ता है कि इंडियन सिविल सविस और इस तरह की दूसरी नौकरियों को इससे पहले कि हम 
नयी व्यवस्था के लिए वास्तविक काम शुरू कर सकें, पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए । इन 
नौकरियों के विशिष्ट सदस्यों का यदि वे नये काम के लिए इच्छुक और योग्य हैं तो, स्वागत किया 
जायेगा, लेकिन नयी शर्तों पर। यह बात तो सोची भी नहीं जा सकती कि आज उन्हें जो नाजायज 
ऊंची तनख्वाहें और भत्ते मिलते हैं, वह दिये जायेंगे। नये भारत की सेवा उत्साही और योग्य 
कार्यकर्त्ताओं के द्वारा ही की जानी चाहिए जिनका उस उद्देश्य में प्रवल विश्वास है, जिसके लिए 
वे काम करते हैं और जिसे पाने के लिए वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं; साथ ही जो ऊंची तनख्वाहों के लोभ से 
नहीं, बल्कि उस काम के आनन्द और गौरव के लिए उसमें लगते हैं । आधिक प्रेरणा को कम-से- 
कम सीमा तक घटा दिया जाना चाहिए । यह एक बहुत महत्वपूर्ण मासला है पहावीत में पीछे 
हटना संभव नहीं है; क्योंकि भारत की स्वतंत्रता न सिर्फ ब्रिटिश सेताओं औरसेवाओं के ह 
से, बल्कि उन्हें प्रेरित करनेवाली अधिनायकवादी जता को ख़त्म कर देने और TE 
तनख्वाहों और सुविधाओं को समतल बनाने से भी बंधी हुई है। विदेशी मददगारों की ks 
पर विचार किया जा सकेगा, लेकिन मैं समझता हू कि सबसे कम जरूरी नागरिक प्रशासन के 
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लोग होंगे, जिन्हें कोई तकनीकी जानकारी नहीं होती । हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कोई कमी: 
नहीं होगी । 
| हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन का रिकॉर्ड क्या रहा है ? उसकी खामियों की शिकायत करने 
वाले हम कौन हैं, जबकि वे हमारी अपनी ही ग़लतियों के नतीजे हैं ! अगर परिवतंन की नदी से 
हमारे संपर्क छूट जायें और हम ठहरे हुए पानी में चले जायें, आत्मकेंद्रित और आत्मतुष्ट हो जायें, 
और शुतुर्मृग की तरह इस वात की परवाह न करें कि दूसरी जगह क्या हो रहा है तो ऐसा हम 
अपनी ही जोखिम पर करेंगे । दुनिया में नयी प्रवृत्ति की जो लहर उठी थी, अंग्रेज उसके शिखर 
पर चढ़कर हमारे पास आये और उन्होंने बलशाली ऐतिहासिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया 
जिन्हें वे स्वयं भी शायद ही समझते थे। क्या हम उस तूफान की शिकायत करें, जिसने हमारी 
जडे उखाड़ दी हैं या कि उस ठंडी हवा की शिक्कायत करें जो हमें थरथरा देती है ? आइये, हम 
गुज़रे वक्त और उसके झगड़ों को ख़त्म करें और भविष्य का सामना करें । अंग्रेज़ों ने हमें जो एक 
शानदार तोहफा दिया है, यानी विज्ञान और उसके नतीजों का तोहफ़ा, उसके लिए हमें उनका 
कुतज्ञ होना चाहिए । बहरहाल भारत में फूट डालनेवाले, दकियानूस, प्रतिक्रियावादी, साम्प्रदा- 
यिक और अवसरवादी तत्त्वों को प्रोत्साहन देने के ब्रिटिश सरकार के प्रयत्नों को नहीं भूलाया जा 
सकता और न शांत-चित्त से देखा जा सकता है। शायद यह भी हमारे लिए एक जरूरी परख और 
चुनौती है, और भारत के पुनर्जन्म से पहले उसे बार-बार उस आगं से गुजरना पड़ेगा जो शोधन 


करती है, कड़ा या लचीला बनाती है और कमज़ोर को, गंदगी को और भ्रष्ट को जला डालती 
हैँ । 
९ 


११. बसन्तकुमार मल्लिक को! 


मसूरी 


१८ जून, १६३६ 
प्रिय मल्लिक, 


आपका १२ मई का पत्र मुझे बहुत पहले मिला था | उसके जवाब में देर खास तौर से 
| इसलिए हुई कि मैं वराबर दौरे पर रहा और पूरी तरह काम में लगाये रखा गया । लेकिन दूसरी 
वजह यह जानने की दिक्कत थी कि जवाब में आपको क्या लिखा जाये। आपने हमारी परंपराओं | 
और सांस्कृतिक उत्तराधिकार के बारे में बहुत-कुछ लिखा है और यह भी लिखा है कि यूरोपियन 
` क्रिस्म के समाजवाद का उनके साथ कैसे मेल बैठ सकता है।' आपने मुझसे एक निश्चित और 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु०। । 

२. एक दाशनिक, जिन्होंने अंततः ऑक्सफोड में एक छोटे गुरु के रूप में अपने को स्थापित किया । 

३. १२ मई, १६३६ के अपने पत्र में, मल्लिक ने इस बात के लिए जवाहरलाल की प्रशंसा की थी कि उन्होंने 
अपनी समाजवादी नीति के निर्धारण में भारत की परंपराओं ओर संस्कृति को समुचित महत्व दिया है । 
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नपी-तुली योजना की मांग की है। 
र नतिक व सण न को प्रभावित करने की बात है, दरअसल 
र ( कारिक रूप से नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन 

Phe र अनुभव होता है कि जव हम इन मामलों पर इस तरह विचार करते हैं तो एक 
तरह की भ्रांति उठ खड़ी होती है । और फिर, कोई घिसी-पिटी योजना कोई कैसे तैयार कर 
सकता है इस तरह की किसी योजना को लागू करना न सिर्फ़ राजनीतिक शक्ति को हथियाने 
पर ज़रूरी तौर से निर्भर होता है, वल्कि लागू करते वक्त देश की विभिन्न शक्तियों के संतुलन 
पर भी निर्भर होता है । वेशक तमाम विरोधी तत्त्वों और शक्तियों का खयाल किये विना कोई 
काल्पनिक योजना बनाना तो संभव है, लेकिन वह बहुत उपयोगी नहीं होगी । हां, विचारों के ' 
स्पष्टीकरण के लिए उसका कुछ उपयोग हो सकता है । 

स्वयं क्रियाशील राजनीतिज्ञ होने के कारण मैं दार्शनिक या विद्वान की वह अनासक्त 
दृष्टि नहीं अपना सकता, जिसका मौजूदा वक्‍त की वास्तविकताओं से ज्यादा लगाव नहीं होता । 
साथ ही मैं आज में डूब भी नहीं जाना चाहता; इसलिए मुझे इस आज को संभावित कल से जोड़ने 
के लिए एक पुल की तलाश करनी होगी और उस कल की ओर हम जैसे-जैसे अग्रसर होते जाते 
हैं, वह क्रमशः आकार ग्रहण करता जाता है। यह आकार किसी हद तक उस पर निर्भर होगा, 
जिसे सांस्कृतिक उत्तराधिकार कहा जाता है; लेकिन ज्यादातर कुछ तथ्यों और सिद्धांतों पर 
निर्भर होगा, जो विश्व को नियंत्रित करता है। 

सचमुच मैं हिंदुस्तान में विकास का कोई निश्चित माग तय नहीं कर सकता, न ही भारत 
के भविष्य का कोई स्पष्ट चित्र खींच सकता हुं । लेकिन फिर भी, मेरा खयाल है कि, ज्यादातर 
लोगों की अपेक्षा मेरे मन में इन दोनों ही की अधिक साफ़ तस्वीर है। आम तौर पर मैं इतिहास 
की माक्सवादी व्याख्या को स्वीकार करता हूं, यद्यपि मेरा खयाल है कि जहां तक हिंदुस्तान का 
ताल्लूक़् है, वह हमारे अतीत की विशेषताओं पर काफ़ी जोर नहीं देता । बहरहाल यह वात उस 
व्याख्या को कुछ ज्यादा नहीं झुठलाती। मैं वर्ग-विहीन समाज के सामान्य साम्यवादी लक्ष्य को 
- भी स्वीकार करता हूं। मैं यह नहीं समझ पाता कि हमारे उत्तराधिकार में जो-कुछ महत्वपूर्ण और 
मूल्यवान है, वह लक्ष्य उसका विरोधी कैसे बन जाता है। जैसा मैंने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा 
है, मैं अपने देश के सभी लोगों के ब्राह्मणीकरण की, बेशक इस शब्द के सही अर्थो में, प्रतीक्षा 
करता हूं । 

थे सारी बातें कल्पना जान पड़तीं, लेकिन कार्य-कलाप के प्रत्येक क्षेत्र में--राजनीतिक, 
आथिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक--सोवियत रूस की अभूतपूर्वं सफलता इन्हें यथार्थे-लोक में ले 
आई । मैं यह नहीं चाहता कि रूस में जो-कुछ हुआ, हम आंखें मूंदकर उसकी नक़ल कर । लेकिन 
यह सैं जरूर चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए, और वाकी दुनिया के लिए भी, सामान्य चित्र 
उन्हीं की तरह बनाना होगा । इसका मतलव यह नहीं है कि हम उन्हीं के जैसे तरोक़्े अख्तियार 
करें या उन्हीं ग्रलतियों को दुहरायें, जो रूस ने की होंगी। इसका यह भी मतलब नहीं है कि 
अपने देश की विशेषताओं और परम्पेराओं को प्रकट करने के लिए उसमें बहुतेरे छोटे-मोटे रद्दो- 
बदल नहीं होंगे। यह हमारा काम होगा कि हमारी संस्कृति में जो-कुछ वस्तुतः मूल्यवान हो, उसे 
हम सुरक्षित रखे और जिस नयी सभ्यता का हम निर्माण करें, उसमें उसे जोड़ दे । 
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क्या आपने सिडनी और बीट्रिस वेब का “सोवियत कम्युनिज्म' पढ़ा है! अगर न पढ़ा 
हो तो पढ़िए । 
जो भी हो, यद्यपि हम प्राचीन संस्कृति और आधुनिक विज्ञान और अथं-व्यवस्था की 
बातें करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बडी चीज़ है, वह भारत की स्तव्ध कर देनेवाली 
गरीबी है। हमें उसी के लिए कोई हल खोज निकालना है। मैं इसके सिवा और कोई बात नहीं 
सोच पाता । 
आप जानते हैं कि मैं किस तरह की जिंदगी बसर करता हूं, तनाव और उत्तेजना और 
अनगिनत कार्य-कलापों के साथ क़दम मिलाकर चलने की कोशिश को जिंदगी । इलाहावाद में मैं 
वहुत कम ही रहता हुं । फिर भी इन कार्य-कलापों और उत्तेजनाओं के बावजूद मैने एक खास 
दार्शनिक मनोवृत्ति पूरी तरह खोयी नहीं है और उसकी मदद से मैं किसी हद तक मानसिक 
संतुलन वनाये रखने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं जानता कि आप किस तरह से मेरी मदद कर 
सकेंगे । यह आपके तय करने की बात है। आपके इलाहाबाद आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 
जैसा मैंने कहा, मैं बहुत कम ही वहां रहता हूं और वहां आपको कोई अच्छा पुस्तकालय भी नहीं 
मिलेगा । आप कलकत्ता क्यों छोड़ना चाहते हैं, जहां आपको बहुतायत से किताबें और पुस्तकालय 
सुलभ हैं। 
मैं यहां १० दिन के लिए, किसी तरह का आराम करने के इरादे से, आया हूं। मैं २३ 
तारीख को इलाहाबाद पहुंचूंगा और फिर तुरत ही सफ़र में निकल जाऊंगा । 
. सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१२. बंगाल प्रान्तीय कां० क० के सेक्रटरी को! 


मसूरी 

२० जून, १९३६ 
प्रिय महोदय, 
आज मुझे आपका १४ जून का पत्र और उसके साथ विग कमेटी के लिए बंगाल 

प्रा० कां० क० का प्रतिवेदन-जैसी लगनेवाली एक चीज़ मिली है। यह बंगाल के चुनाव-संबंधी 
झगड़ों के वारे में बाबू राजेंद्रप्रसाद के फैसले के बारे में है । ऐसा लगता है कि आपने अपने पत्न में, 
कमःसे-कम किसी हृद तक, इस मामले पर विचार करने और आखिरी तौर पर इसका फ़ैसला 
` करने की बाबू राजेंद्रप्रसाद की योग्यता को चुनौती दी है। दरअसल, अ० भा० कां० क० की 
पिछली मीटिग ने, मेरे अनुरोध पर, इस मामले का पुरा अधिकार उन्हें दिया था । और जहां तक 
मरा ताल्लुक् है, मैं उनके फैसले को मानने के लिए मजबूर हूं। बेशक, अगर आपकी कमेटी वर्किंग 


१. अ० भा० काँ० क० फाइल नं० पी-६/१६३६, पु० ५३५-५३६, ने० स्मा० सं० पु० । 
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कमेटी के किक कोई प्रतिवेदन भेजती है तो स्वभावतः उसे वर्किग कमेटी में पेश किया जायेगा। 
मैं कह नहीं सकता कि वकिंग कमेटी इस मामले में क्या करेगी । लेकिन मेरा खयाल है. कि आप 
मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि वकिंग कमेटी तब तक राजेंद्र बाबू के फ़ैसले में कोई उलट-फेर 
करनेवाली नहीं हे, जब तक इसके लिए जबर्दस्त दलीलें न पेश की जायें। ऐसे मामलों में कमेटी 
अपील अदालत के तौर पर नहीं बल्कि सिंफ़ पुनविचार करने का काम करती है और निहायत 
नाइन्साफी के मामलों में ही कारंवाई करती है । उसका यह विचार भी हो सकता है कि अ० भा० 
कां० क० के निर्णय के मुताबिक राजेंद्र वावू इस मामले का आखिरी फैसला करने के योग्य हँ । 

ये सारी बातें मैं आपका प्रतिवेदन पढ़े बिना ही लिख रहा हूं। इस तरह राजेंद्र वावू के 
फ़ैसले की अच्छाई-बुराई या आपके एतराज़ की ताक़त को जाने विना मैं इस सवाल पर विचार 
कर रहा हूं। 

इस बिना पर कि वर्किंग कमेटी इस मामले पर विचार करनेवाली है, मैं चुनावों को 
स्थगित करके या किसी और तरह से राजेंद्र वाव के निर्देशों के सामान्य पालन में किसी भी तरह 
हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हूं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को अपनी राह चलने 
दिया जाये। मैं ठीक तौरसे यहं नहीं जानता कि राजेंद्र बाबू के निर्देश क्या हैं, क्योंकि उनका 
फैसला यहां मेरे पास नहीं है । लेकिन वह जो भी हो उसे बना रहना चाहिए और इस बात का 
खयाल छोड़कर उस पर अमल किया जाना चाहिए कि वकिग कमेटी में किसी प्रतिवेदन पर विचार 
होनेवाला है । दरअसल वर्किंग कमेटी की वैठक २६ तारीख को हो रही है । इस महीने के आखीर 
तक वह आपके प्रतिवेदन पर विचारकर लेगी । 

राजेंद्र बावू के फ़ैसले के खिलाफ या चुनावों को एक वार फिर स्थगित करने के पक्ष में 
जो क्रानूनी दलीलें पेश की जा सकती हैं, उससे बिलकुल अलग, मैं चाहता हुं कि आप और आपकी 
कमेटी इस बात पर ग़ौर करे कि किसी आखिरी फैसले को वार-वारस्थगित करने की कोशिशों 
और इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद को लंबा खींचने के क्या नतीजे होंगे । इस तरह के मामलों का कहीं- 
न-कहीं अंत होना चाहिए। नहीं तो कोई भी काम करना असंभव है। आप जानते हैं कि इसी 
वजह से गुज़रे वक्‍त में वंगाल में कांग्रेस के काम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और अभी भी किसी 
आखिरी फ़ैसले के इंतज़ार में इसकी जान अटकी हुई है। मुझे लगता है कि हर कांग्रेसकर्मी का 
यह पहला कत्तंव्य है कि वह आखिरी फैसला हासिल करे--वह चाहे अच्छा हो, या बुरा या 
निरपेक्ष हो। बुरे-से-बुरा फैसला भी शायद इस कभी ख़त्म न होनेवाले विवाद और क़ानूनी 
वाक्‌छल से अच्छा होगा । 

मैं इस पत्र की एक नक्कल बाबू राजेंद्रप्रसाद के पास भेज रहा हूं। यह उनका काम है कि 


अगर वह उचित समझें तो इस मामले में और कोई निर्देश दें। 
४ सप्रेम आपका 


जवाहरलाल नेहरू 
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१३. भारत में भुसि-सस्बन्धी समस्या 


दूसरे मुल्को के मुक्राबले हिंदुस्तान में राजनीतिक साहित्य और वर्तमान समस्याओं से 
संबंधित किताबों की बहुत कमी है । उन्नीसवीं सदी में दादाभाई नौरोजी, डिगबी, रानाडे और 
रमेश दत्त ने ऐसे साहित्य की एक सुदृढ़ और स्थायी नींव डाली थी । उसी नींव पर हमारा राष्ट्रीय 
आंदोलन बढ़ा और हममें से अधिकांश ने पुराने वक्त के उन्हीं महापुरुषों से राजनीतिक और 
आथिक विचार प्राप्त किये | फिर बीच में वह सिलसिला टूट गया । पिछले कुछ बरसों में फिर 
कुछ किताबें और पैफ्लेट आये हैं, लेकिन गो कि उनमें से कुछ काम के हैं, अभी भी असल चीज़ 
की कमी जारी है। हमें या तो अधूरे राजनीतिक सर्वेक्षण मिले हैं या अर्थशास्त्र के भारी-भरकम 
खंड, जो प्रोफ़ेसरों द्वारा भावी प्रोफ़ेसरों के लिए लिखे गये हैं। समझदार सामान्य जन उपेक्षित 
रह जाते हैं और आधुनिक विश्व का भारत पर जो असर पड़ता है, उसकी अव्यवस्था में अपनी 
राह ढूंढ़ पाने के लिए उसे कोई सहायता नहीं दी जाती । इसके साथ पच्छिम के देशों में अच्छी 
किताबों की वहुतायत की तुलना कीजिए, जो उनकी हर समस्या पर रोशनी डालती हैं। उनमें 
से कितनी ही स्पष्टतः प्रचारात्मक और एकपक्षीय हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे निष्पक्ष 
अध्ययन भी हैं, जिनमें तथ्य और आंकड़े एकत्र और प्रस्तुत किये गये हैं और आज की दुनिया की 
सच्ची तस्वीरपेश की गई हे । 
वर्तमान समय की समस्याओं पर हमारी दृष्टि और हमारे विचार जो भी हों, हमें इस 
बात से सहमत होना चाहिए कि वतमान स्थितियों के निष्पक्ष अध्ययन में उनकी एक पृष्ठभूमि 
होनी चाहिए। सिफ़ इसी तरह हम इन विचारों की वास्तविकता की परख कर सकेंगे और कायं - 
' कलापों की प्रभावी दिशा खोज सकेंगे। इसलिए, समय आ गया है कि हमारे विशेषज्ञ और 
विद्यार्थी तथ्यों के समुचित अध्ययन में लगें और उन्हें रुचिकर रूप में प्रस्तुत करें। बेशक कुछ हद 
- तक ऐसा किया गया है और किया भी जा रहा है । लेकिन अभी और अधिक तथा व्यापक 
दृष्टि को आवश्यकता है, जो किसी एक भाग पर केंद्रित रहकर भी समग्रता का जायजा ले। 
हमारी सभी समस्याओं में भूमि-सुधार की समस्या-जैसी ज़रूरी दूसरी कोई नहीं है । 
किसानों की निराशापूर्ण छाया ने भारतीय परिदृश्य को घेर रखा है और वह हमारी प्रत्येक राज- 
नेतिक और आथिक समस्या में टांग अड़ाती है इस बात का अनुभव करते हुए भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस ने इस समस्या का निकट से अध्ययन करना आरंभ किया है और वह भूमि-सुधार-संबंधी 
एक कार्यक्रम वना रही है। इसलिए यह उचित है कि हमारे आरंभिक राजनैतिक और आर्थिक 
अध्ययन इस समस्या के संक्षिप्त सवक्षण हों । 
अध्ययनों की इस श्रृंखला का उद्देश्य तथ्यों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन 
ऐसा दावा नहीं किया गया कि लेखक का दिमाग़ खाली है और उसके अपने कोई विचार नहीं 
हैं। खाली दिमागों की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए, लाज़िमी तौर पर, लेखक 
के दृष्टिकोण ने विषय के प्रस्तुतीकरण पर अपना रंग चढ़ाया है और उसके मस्तिष्क में जो लक्ष्य 


॥. इलाहाबाद, ८ जुलाई, १९३६ । जेड० ए० अहमद की पुस्तक “द एग्नेरिअन प्रॉब्लम रडिया' 
| | इंडिया 
(इलाहाबाद, १९३६ ) की प्रस्तावना । के 
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है, उसने उसके निष्कर्षों को प्रभावित किया 
निष्कर्ष कांग्रेस के भी हों। 

इस श्रृखला में जो विषय सम्मिलित हैं, उनके सांगोपांग विवेचन का दावा इसमें नहीं 
ता है । यह इस वात का दावा भी नहीं करता कि जिस राजनैतिक और आथिक साहित्य 
का मने उल्लेख किया है, उसकी आवश्यकता को यह पूरा करता है। इसका सीधा-सादा और कुछ 
अधिक विनम्र उद्देश्य सामान्य पाठक के लिए भारत की वर्तमान काल की स्थिति का संक्षिप्त और 
प्रचलित, कितु विद्वत्तापूर्ण, विवरण प्रस्तुत करना है। 

डाँ० जेड० ए० अहमद, का पैंफ्लेट एक कठिन और विराट समस्या का संक्षिप्ततम सर्वे- 
क्षण है। आपत्ति उठाई जा सकती है कि इसमें हिंदुस्तान की विभिन्न भू-स्वामित्व प्रणालियों के 
वारे में विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया गया है। लेकिन इस तरह के सामान्य सर्वेक्षण में यदि 
विस्तारपूर्वक विचार किया जाता तो संभवतः इस पैफ्लेट का महत्व कम हो जाता। हम लोग 
पेड़ों को ही देख पाते और वन को भूल गये होते, और बहुत-से सामान्य पाठकों को उन तफ़सीलों 
से ऊब महसूस हुई होती । मगर इन तफ़सीलों का अध्ययन वहुत ज़रूरी है और .आशा करनी 
चाहिए कि आगे चलकर इस तरह का विस्तृत सर्वेक्षण हमारे सामने आयेगा । लेकिन तफ़्सीलों 
का अध्ययन करने से पहले हमें मोटे तौर के सर्वेक्षण को ग्रहण कर लेना चाहिए। 

इस पेफ्लेट में कोई ऐसी नयी वात नहीं है, जिसे दुसरी जगह न पाया जा सके । लेकिन 
पुराने सत्यो को फिर से कहना पड़ता है, पुराने तथ्यों और तरको को दुहराना पड़ता है, नहीं तो 
उन्हें भूल जाने का अंदेशा रहता है। और उनका वयान आधुनिक चौखटे में और वर्तमान समय 
की व्यवस्था के अंतर्गत करना चाहिए । डॉ० अहमद ने योग्यता और सफलतापूर्वक ऐसा किया है 
और मैंने सुगमता और लाभ के साथ इसे पढ़ा है। यह देखकर मुझे आश्चयं हुआ कि इस छोटी 
सीमा में उन्होंने कितना-कुछ भर दिया है। न सिफ कांग्रेस-जनों, बल्कि भारत की प्रमुख समस्याओं 
को समझने ओर उन्हें हल करने में रुचि रखनेवाले सभी लोगों से मैं इस पॅफ्लेट को पढ़ने की 
सिफारिश करता हूं। 


है। यह आवश्यक नहीं है कि यह दृष्टिकोण या ये 


२. (जन्म १९०८); सेक्रेटरी, आथिक सूचना-विभाग, अ० भा० कां० क०, १९३६-३७, ओर यू० पी० 
प्रा० कां क०, १९३७-४२; कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी के सदस्य, १९३७-४०; 
बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए और कुछ समय तक उसके अखिल भारतीय सेक्रेटरी 
रहे; राज्य सभा के सदस्य, १९५८-६२ और १६६६ से । 


१४. कांग्रेस के हिसाब की आलोचना के बारे में' 


चुनावों का वक्‍त नज़दीक आ रहा है और जाहिरा इस वजह से पच्छिमी और दक्खिनी 
भारत के कुछ कांग्रेस-विरोधियों में एक अजीव ढंग की क्रियाशीलता का जबदंस्त उत्साह उभर 


१. समाचार-पत्नो को वक्तव्य, इलाहाबाद, & जुलाई, १६३६ । 'द हिन्दुस्तान टाइम्स', १० जुलाई, 
१६३६ । 
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आया है । कांग्रेस के खिलाफ कोई बात तलाशने की उनकी ख्वाहिश उन्हें सियासी मुवाहसों के 
सीघे और इज्जतदार रास्ते से भटकाकर खोटे और टेढे-मेढे रास्तों पर ले गई है । हमारी माली 
हालत पर हमला किया गया है, हमारे हिसाव-किताब को चुनौती दी गई हे, तिलक स्वराज फ़ड 
शक की चीज़ बन गया है और लंबी नाकवाले जासूस सूंघते फिर रे हैं कि पंद्रह साल पहले या 
उसके आस-पास क्या हुआ था । पुराने हिसाबो को गुजरे एक जमाना हो गया, उनकी जांच होने 
के वाद उन्हें हमारे अभिलेखागार में डाल दिया गया था, अव अचानक उनमें उनकी दिलचस्पी 
देखकर हंसी आती है । यह नयी दिलचस्पी इस वजह से और अजीबोग्ररीब हो जाती हैं कि जिन 
भले आदभियों ने इसका इजहार किया है, उनमें से कुछ मंजूर करते हैं कि उन्होने कांग्रेस के किसी 
भी फ़ंड में एक दमड़ी तक नहीं दी। जिन लोगों ने चंदे दिये थे, वे संतुष्ट है, लेकिन जिन्होंने 
कुछ भी नहीं दिया था, उनकी बेचैन जन-भावना को नहीं दवाया जा सकता । में नहीं जानता कि 
क्या इन वेचैन आत्माओं की शांति के लिए हमसे यह उम्मीद की २०8) है कि पंद्रह वरस से 
इकट्ठी हुई हिसाब की तमाम बहियों को उनके सामने पेश किया जाये या उन्हें दुबारा छपवा दिया 
जाये । 

जैसा मैं पहले भी कह चुका ह, हमारे तमाम कंद्रीय हिसाव की सावधानी के साथ 
सालहा-साल जांच हुई है और लोगों की जानकारी के लिए उसे अखबारों में भी छपवाया गया है। 
उस हिसाब में प्रांतीय हिसाब के ऑडिट किये हुए बयान भी शामिल हैं, जिनका मुआयना नियत 
समय पर हमारे ऑडिटर और निरीक्षक करते रहे थे। १६२५ तक, हर साल, प्रे व्योरे के साथ 
इस सारे हिसाब की एक बड़ी जिल्द आम लोगों और अखबारों को जारी की जाती थी । तिलक 
स्वराज फ़ंड के लिए पहले-पहल जो धनराशि इकट्टी की गई थी, वह दरअसल १६२५ तक खर्चे 
हो चुकी थी, खास मकसदों और कुछ ट्रस्ट फ़ंडों के लिए रखी गई बड़ी रक़में इससे अलग थीं । 
इसलिए १९२६ से हमारा हिसाब बहुत आसान और कुछ ज्यादा सीमित हो गया और इसलिए 
यह ज़रूरी नहीं रहा कि उस वक्त तक जो हिसाव तैयार हुआ था, उसकी बड़ी-बड़ी जिल्दें हर 
साल जारी की आयें । उसके वाद से हिसाव के संक्षिप्त विवरण तैयार होते थे, जिनका ऑडिट 
होता, जिन्हें मंजूरी के लिए अ० भा० कां० क० के सामने पेश किया जाता और अखबारों में 
छपवा दिया जाता था। अ० भा० कां० क० के दफ़्तर से लंबे अस से ताल्लुक रखनेवाले एक 
व्यक्ति के रूप में मैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज के प्रति अपनी कृतज्ञता और 

. प्रशंसा के भाव प्रकट करना चाहता हुं, साथ ही उनके दफ्तर के प्रति भी, जिसने बड़ी योग्यता 
से इन तमाम वरसो में अ० भा० कां क० का हिसाव रखा हे और कांग्रेस के फ़ंडों की देखभाल 
की है, जिनमें से कितने ही बरस तूफ़ान और संघष के रहे हैं । 
सेठ जमनालाल बजाज ने मुझे ख़बर दी है कि जो भी दाता उन्हें खत लिखेगे, उन्हें कांग्रेस 

के हिसाब की कोई भी जानकारी देने में उन्हें और उनके दफ्तर को खुशी होगी । वे उन दाताओं 
का भी स्वागत करेगे, जो ज्ञाती तोर पर उनके ३६५, कालवादेवी रोड, बंबई के दफ्तर में जायेगे, 
जहां कांग्रेस के दफ्तर के नये और पुराने सभी हिसाबों के वारे में जांच-पड़ताल और पूछताछ की 
जा सकती है । जिन दाताओं की यह जानने में दिलचस्पी होगी कि तिलक स्वराज फ़ंड की अलग 


२. देखिए पिछला शीर्षक ५ । 


७ 
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निकाली गई धनराशि का बंदवारा कैसे हुआ (इस तरह की धनराशि पचास लाख की थी) और 
उसका कितना हिस्सा अब भी पूंजी-निवेशों, स्टॉको और अचल संपत्ति के रूप में है, वे वह 
कोषाध्यक्ष के. दफ्तर से या बहियो या कागजात की निजी जांच से आसानी से जान सकेंगे । 
लेकिन जांच के लिएवहांजानेसे पहले-उन्हें वाजिव नोटिस देकर दफ्तर के वक्त के अंदर जाना 
होगा । 

कोषाध्यक्ष के और हमारे दफ्तर को साफ़ नीयत से की गई हर तरह की पूछताछ का ' 
जवाव देने और सभी कांग्रेस-जनों और दाताओं को जानकारी देने में सुशी होगी । लेकिन ज़ाहिर 
है कि उन लोगों के हमलों और इल्ज़ामों के पीछे नेकनीयत इरादे नहीं हैं, जो न तो कांग्रेस के 
लोग हुँ, न जिन्होंने कांग्रेस फ़ंड में कोई दान दिया है। वाजिब वजूहात के बावजूद कचहरी में 
जाने को कांग्रेस की आदत नहीं रही है। लेकिन अगर द्वेषपूर्ण और मानहानि करनेवाले बयान 
दिये जाते रहे तो उन लोगों को क्रानून की अदालत में चुनौती देनी पड़ेगी । 


१५. एन० आर० मलकानी को' 


इलाहाबाद 
&|७|३६ 

प्रिय मलकानीजी,' 9 
आपके खतों और अखबार की उन कतरनों के लिए शुक्रिया, जिन्हें मैंने दिलचस्पी के 
साथ पड़ा है।' मैं समझता हूं कि जिदगी की खास तलाश अच्छे लोगों को ढूंढ़ना हैं। लेकिन 
हममें से थोड़े ही लोग उस तलाश में लगते हैं और औसत दर्जेवाले लोगों से संतोष कर लेते हैं । 
बेशक, वे असाधारण वर के लोगों से घबराते हैं। वह सव-कुछ की उम्मीद करता है और अपने- 
आपको बवाल बना लेता है। लेकिन उसके विना जिंदगी बिना हरियाली का रेगिस्तान बन | 

जायेगी । 

भेरी धारणा के अनुसार प्रगति और सभ्यता का मतलव है सामान्य स्तर को ऊंचा 
उठाना और साथ ही ऊंचे दजे के व्यक्ति प्रस्तुत करना | कुछ लोगों, जैसे केसरलिड का खयाल 


१. एन० आर० मलकाती के कागज्रात, ने० स्मा० सं ० पु० । | 

२ (१८६०-१६७४); पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता; अ० भा० कां० क० के सदस्य, १९२१-१९६७; 

कराची में भारत के अतिरिक्त डिप्टी हाई कमिश्नर, १६४८; राजस्थान सरकार के पुनर्वास-निदेशक, 
-५२; सभा के सदस्य, १६५२-६२ । 

३. कळ य 'द हिंदुस्तान. टाइम्स में जवाहरलाल को 'आत्मकया' की आलोचना करते हुए 
मलकानी ने लिखा था कि यह किताब “एक ऐसे आदमी ने लिखी है, जो अभी अपने जीवन-नाटक के 
दुसरे अंक में अभिनय कर रहा है और फिर भी जो भावी लक्ष्यों का महान जता हो सकता है । 

, काउंट हमेंन केसरलिङ (१८८०-१६४६ ); जमन दार्शनिक; उनकी पुस्तकों में 'द ट्रैवल डायरी ऑफ ए 


फिलॉसफ़र' बहुत प्रसिद्ध है । 
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है कि ये दोनों बातें एक-साथ नहीं हो सकतीं और हमें अचेत कर देनेवाली काफ़ी ऊंचाई पर 
समतल भूमि या कीचड़ से घिरे कमल में से एक को चुन लेना होगा । मैं नहीं समझता कि यह 
दुविधा हमारे सामने क्यों पेश की जानी चाहिए। क्यों कोई ऊंचा सामान्य स्तर और साथ ही 
उसके ऊपर उठते हुए पर्वत-शिखर को नहीं प्राप्त कर सकता ? मैं व्यक्तित्व के विकास में 
विश्वास करता हूं, लेकिन मैं समाजवादी व्यवस्था में भी विश्वास करता हे, जिसके वारे में ऐसी 
धारणा है कि वह व्यक्तित्व को कुचलता है । मैं समझता हूं कि वास्तविक समाजवाद में विभिन्न 
आथिक और सामाजिक निषेधों और रुकावटों के दूर हो जाने पर, व्यक्तित्व के विकास का 
वतंमान से कहीं ज्यादा अवसर मिलेगा | | 
लोगों को समझना, उनके वाहरी आवरण के पीछे जाना और सतह की गहराई की 
माप करना, मनुष्य की वास्तविकता की तलाश करना--ये वातें मुझे आकर्षित करती हैं। यह 
हमेशा आनन्ददायक काम नहीं होता लेकिन इस जोखिम को उठाना चाहिए, बशर्त कि कोई आंखें 
मूंदकर जिंदगी की राह चलने में संतोष पाता हो। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है 
वह ज्यादातर लोगों की आंखें मूंदे रहने की इच्छा और जो लोग उन्हें चारों ओर देखने को कहते 
हैं उनके प्रति झूंझलाहट हे । 
मेरे वारे में चिन्ता मत कीजिए । मेरा शरीर और दिमाग काफ़ी मजवूत है और बहुत 
कुछ वर्दाश्त कर सकता है। - 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१६. भारत-सम्बन्धी अच्छो किताबों की आवश्यकता' 


सारी दुनिया के साथ भारत भी बड़े महत्वपूर्ण मसलों का सामना कर रहा है। इनमें 

से कितने ही सारी दुनिया के मसले हैं, जो हम पर भी असर डालते हैं; कुछ भारत के ही अजीब 
मसले हैं, यद्यपि उनका भी व्यापक मसलों से गहरा ताल्लुक़ है। इन मसलो को हल करने के 
लिए हमें उनको समझने की और उनके भीतरी महत्व को ग्रहण करने की जरूरत है। वर्तमान 
स्थितियों के प्रति एक अस्पष्ट, यद्यपि तीबेपन से अनुभव किया जानेवाला, असंतोष अपने-आप, 
उनको सुलझाने में कोई मदद नहीं देता । इन स्थितियों की और साथ ही उन्हें पैदा करनेवाले 
भीतरी कारणों की जानकारी न सिर्फ़ राजनीतिज्ञों और विद्यार्थियों के लिए बल्कि उन सबके 


१. टिप्पणी, ११ जुलाई, १६३६ । ज० ने० के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । इरादा यह्‌ था कि एक 
राष्ट्रीय प्रकाशन समिति स्थापित की जाये, जो हिन्दुस्तान के वारे में 


~ राजनीतिक और आशिक विषयों 
को पुस्तके प्रकाशित करे । जवाहरलाल, नरेंद्रदेव और के ० टी० ८ 
मंत्री होनेवाले थे । २० शाह उसके सम्पादक, और रघुनंदनशरण 
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लिए भी ज़रूरी है जो सावंजनिक जीवन में उलझते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। 
जहां तक भारत का ताल्लूक है, वदक्गिस्मती से यहां उपयुक्त साहित्य का अभाव है टं 

इस अभाव को दूर करने के लिए विशेषज्ञों और विशेष रूप से योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों 
द्वारा लिखी गई बहुसंख्यक पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यह सिरीज इस दिशा में ऐसे ही एक 
प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करती है। इसके पीछे अपने जीवन के राजनीतिक, आथिक, सांस्कृतिक 
और प्रशासनिक विभिन्न पहलुओं के निष्पक्ष और वैज्ञानिक अध्ययन का इरादा है; साथ ही 
0 सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन भी अपेक्षित है, जो देश के 
जीवन को प्रभावित करते हैं । इस सिरीज में हमारे देश के लोगों की आथिक कठिनाइयों 
ओर राजनीतिक अयोग्यताओं पर ही नहीं बल्कि प्रगति की संभावनाओं और सामाजिक पुनगेठत 
पर भी विचार किया जायेगा। 

` इस सिरीज में अलग-अगल विषयों पर लिखे कुछ निबंध सम्मिलित किये जायेंगे। 

विचार है कि प्रत्येक विषय पर एक ऐसा लेखक निबंध लिखे जो उसका विशेषज्ञ हो या अन्य रूप 
से उसके प्रति न्याय करने की पूरी योग्यता रखता हो। विचार यह भी है कि उन निबंधों का 
भारत की मुख्य भाषाओं में अनुवाद किया जाये । 

प्रत्येक निबंध एक अलग अध्ययन होगा, लेकिन प्रयत्न यह रहेगा कि उन्हें पूरी पुस्तकसे 
जोड़ दिया जाये, ताकि एक पूरी तस्वीर देखी जा सके और उसमें निवंध-विशेष का उचित स्थान 
हो। इस प्रकार प्रत्येक निबंध पूरी पुस्तक का महत्वपूर्ण अंश होगा। विभिन्न निवंधों के बीच 
समुचित ताल-मेल बैठाने तथा सिरीज़ की योजना और उद्देश्य को वनाये रखने के लिए प्रत्येक 
निबंध के साथ संपादक-मंडल के द्वारा दो परिच्छेद जोड़ना प्रस्तावित है । उनमें से एक आरंभ में 
रहेगा, जिसमें संस्था का स्थान अथवा भारतीय आर्थिक जीवन की वर्तमान प्रणाली की कोई 
विशेष समस्या स्पष्ट की जायेगी; और दूसरा अंत में रहेगा, जिसमें निष्कर्षो का सारांश होगा 
और यह बताया जायेगा कि राजनीतिक और सामाजिक पुननिर्माण की योजना के अंतर्गत उस 
` संस्था का पुनगंठन कैसे किया जा सकता है या मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है । 

विचार है कि पांच व्यक्तियों के संपादक-मंडल के साथ एक मंत्री हो, जो इस उद्योग के 
व्यावसायिक पक्ष की देख-भाल करे । इन निवंधों को स्वयं बोर्ड भी प्रकाशित कर सकता है या 
किसी प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था के द्वारा प्रकाशित करा सकता है । यदि प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशन 
की व्यवस्था की गई तो बोर्ड पर खर्चे का बहुत भार नहीं पड़ेगा । लेकिन अच्छा शायद यह होगा 
कि कम-से-कम कुछ निबंध बोर्ड स्वयं प्रकाशित करे। प्रकाशक अपने ढंग से चुनाव करना चाहेगा। 
चंकि इन निबंधों की बिक्री धडल्ले से हो जायेगी, इसमें घाटे की संभावना नहीं हे । अगर किसी 
एक पुस्तक में कुछ घाटा हो भी जाये तो वह दूसरी पुस्तकों के मुनाफे से पूरा हो जायेगा । लेखकों 
को रायल्टी दी जायेगी । अगर व्यावसायिक ढंग से समुचित व्यवस्था की जाये तो कोई कारण 
नहीं है कि ज्यादा घाटा हो और हो सकता है कि खासा मुनाफा हो, जिसे व्यवसाय में लगाया जा 
सकता है । इसलिए बड़ी रक़मों की जरूरत नहीं होगी । 

प्रकाशन की आरंभिक लागत के अलावा टाइपिस्टों और क्लकॉ-जसे अपेक्षित कमं- 
चारियों के साथ इसके लिए एक दफ्तर की भी ज़रूरत होगी । ज़रूरत संदर्भ-ग्रंथो और किसी 


तरह के पुस्तकालय की भी होगी । पुस्तकालय में रिपोटें और ऐसी पुस्तके होंगी, जो सार्वजनिक 
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पुस्तकालयों में सामान्यतया उपलब्ध नहीं होतीं । इसका दफ्तर किसी ऐसे शहर में होना चाहिए, 
जहां संदर्भ-प्रंथों के लिए विश्वविद्यालय के भरे-पूरे पुस्तकालय उपलब्ध हों। यह भी ज़रूरी हो 
सकता है कि सुयोग्य अनुवादकों की बहाली की जाये, जो दफ्तर में नियमित रूप से काम करें। 
अलग-अलग पुस्तकों के अनुवाद के लिए अनुवादको को काम पर लगाने से शायद व ज्यादा 
बेहतर होगा, यद्यपि किसी हद तक ऐसा करना भी अनिवार्य होगा। सुयोग्य निर्देशन में अनुवादको 
का एक ही दल अपने काम का एक समरूप तरीक्रा निकाल लेगा और वैज्ञानिक तथा विशेष प्रयोगों 
की एक समरूप शब्दावली भी बन जायेगी। कट 
अनुमान है कि इस काम के लिए १५,००० रुपये की आवश्यकता होगी । एकमुश्त रुपयों 
के अलावा यह भी हो सकता है कि कुछ ग्राहक बना लिये जायें जो हर साल चंदा दें और प्रकाशित 
होनेवाली पुस्तकें उन्हें बिना मूल्य या कम मूल्य पर दी जाये । 
जहां संभव होगा, वहां संपादक-मंडल दूसरी संस्थाओं के सहयोग से काम करेगा, जसे 
राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनैतिक और आथिक विभाग के या विश्वविद्यालय के विभाग के साथ । 
लेकिन उनके काम की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी और वे किसी दूसरी संस्था के साथ नहीं बंधेंगे । 
जहां संभव और आवश्यक होगा, वे उच्च वर्ग के विद्यार्थियों के द्वारा शोध-कार्य की व्यवस्था 
करायेंगे । 
यह पूरी योजना बहुत महत्वाकांक्षी है और आरंभ में शायद बहुत आगे जाना संभव नहीं 
होगा । लेकिन यद्यपि हम इसे छोटे पैमाने पर शुरू करेंगे, लेकिन पूरी योजना हमारे सामने रहनी 
चाहिए और हमें उसके अनुरूप काम करना चाहिए। 


टु, 


१७. रोजर बाल्डविन को' 


६ अगस्त, १६३६ 
प्रिय रोजर, 
आपको मैंने बहुत अस से ख़त नहीं लिखा, गो कि मुझे यक्गीन है कि यहां कांग्रेस-दफ्तर 

के मेरे कुछ सहयोगी आपके साथ ख तो-कितावत करते रहे हैं। आपने नागरिक स्वतंत्रता यूनियन 
के जो कागज़ात इतनी मुस्तंदी से मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनके लिए आपको धन्यवाद 
दिया था ? 

अभी उस दिन एक अख़बार में अचानक ही धनगोपाल मुकर्जी की आत्महत्या की ख़बर 
पढ़कर मुझ बडा धक्का लगा है। अभी कुछही समय पहले मैंने उन्हे एक खत लिखा था और कहना 


चाहिए कि इस तरह किसी का उठ जाना बड़ा परेशान करनेवाला होता है उनके हाल के खत 


१. ज ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 
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अजीब-से होते थे और उनमें ईश्वर की बात बहुत ज़्यादा होती थीं ।' जाहिर है कि वह दुःखी थे। 
लेकिन मैं उस मनोवृत्ति को नहीं समझ पाता जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है ॥ 
में बडी फ़िक्रमंदी के साथ भारत की राजनीति की भूलभुलेया में वार-वार चक्कर काटता 
रहता हु । अगर कोई अनिवायंताओं का ध्यान रखे तो यह बहुत भूलभुलेया भी नहीं है, लेकिन 
फिर इतनी सारी चीज़ें हैं, जो अनिवायंताओं को ढक लेती हैं, लेकिन जो भी हो, अभी तो मेरा 
दिमाग लगातार स्पेन की घटनाओं और उनके पीछे जो अच्छाइयां और बुराइयां छिपी हुई हैं 
उनकी संभावनाओं की ओर दौड़ता है। | 


अपनी आम आदत के मुताविक्र, हो सकता हे कि आप अभी यूरोप में कहीं हों, लेकिन 
यह ख़त तो न्यूयॉक जा रहा है। 


आपका ही 
जवाहरलाल नेहरू 


२. ४ मई, १९३६ को घनगोपाल मुकर्जी ने जवाहरलाल को लिखा.था : “मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 


ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी विजयी नहीं हो सकता । और याद रखिए कि संत और पापी को 
ईश्वर की कृपा, विना किसी सिलसिले के, समान रूप से प्राप्त होती है। ईश्वर के विचार से उसकी 
कृपा नियम या नियमों के अनुसार अवतरित होती है। लेकिन हमारे संकुचित . विचारों से यह नियम- 
विहीन जान पड़ता है ।” 


१८. जहांगीर वकील को' 


९ अगस्त, १६३६ 

प्रिय जहांगीर, . 
मैं बाहर था, इसलिए आपको खत लिखने में देर हुई । मुझे आपका पहला खत भी मिल 

गया था । 

` अध्यात्मवाद के संबंध में आपको कुछ लिखने में मुझे थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है, 
क्योंकि उस पर विचार करने का मेरा तरीक़ा आपसे बिलकुल अलग है। आप अपने अनुभव का 
ज़िक्र करते हैं।\ अगर इस तरह का कोई अनुभव मुझे हुआ तो मैं समझता हूं कि मैं अपना दृष्टि- 
कोण बदल दंगा । लेकिन तब तक मैं अपने ढंग से चलता रहूंगा । किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे 
सुरक्षित मार्ग वह है, जिस पर चलने के लिए उसकी अंतरात्मा उसे प्रेरित करती है। मैं इतना 
घमंडी नहीं हुं कि किसी दूसरे में जो सचाई हो, उससे इन्कार करूं, लेकिन उस पर आचरण करन 


से पहले मैं स्वयं उसका साक्षात करना चाहता हूं । - 
सप्रेम आपका 


जवाहरलाल नेहरू 


, ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । व 
४ जहांगीर बकील ने लिखा था कि एक “आध्यात्मिक क्रांति” के द्वारा वह महात्मा गांधी की अहिसा-नीति 


के अनुगामी हो गये हैं । 
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१९. यू० पो० की बाढ़-राहत के लिए अपील' 
वाढ़ और अकाल हमारे दुःखी देश में लगातार आते रहते हैं। ये जहां कहीं भी आय, वुरे 
हैं; लेकिन हिंदुस्तान में, जहां लोग आम तौर पर भुखमरी के कगार पर रहते हैं, कोई अतिरिक्त . 
संकट सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न कर देता है । | | | 
बंगाल के कई हिस्सों में महीनों से अकाल की स्थिति रही है और वहां हमारे देश को 
बहुत वड़ी जनसंख्या को असहनीय कष्ट भोगने पड़े हैं। पिछले कुछ हफ़्तों से कई ती मे बाढ 
आई हुई थी, जिसका नतीजा यह हुआ था कि कितने ही लोग भटक रहे थे, उनके 
पास न तो खाना-कपड़ा था, न जिंदगी के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ें | हाल को बाढ़ से संयुक्त 
प्रांत में शायद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है । मैंने अभी-अभी इस प्रांत के कुछ वाढ़ग्रस्त इलाक़ों 
का दौरा किया था और वहाँ की मुसीबत की एक झलक देखी थी । वेशक एक मुख्तसिर दौरे में 
नुकसान का सही अंदाज़ मैं नहीं लगा सका और न उन मसलों को ही-जान सका, जिन्हें हल करना 
है। लेकिन एक झांकी से ही मैं जो-कुछ देख सका, उसे अखबारों के विवरण से नहीं जाना जा 
सकता था । 
इस प्रांत के कई ज़िलों पर इसका असर पड़ा है, लखनऊ और उन्‍नाव और आसपास के 
इलाक़ों पर और पुरवी जिलों पर भी । उन सभी को मदद और राहत की निहायत जरूरत है, 
लेकिन इसमें शक नहीं कि सबसे ज्यादा तकलीफ़ ३५ लाख की घनी आबादीवाले विशाल गोरख- 
पुर जिले और उसके आसपास के इलाक़ेवालों को है। गोरखपुर जिले का बहुत बडा हिस्सा आज 
एक विशाल समुद्र बन गया है, जिसने बाहर या तेरह सौ गांवों के अवशेषों को ढक रखा है। जहां- 
तहां छोटे-छोटे द्वीप बन गये हैं, जिनमें ट्टी-फटी झोपड़ियां हैं और पानी की सतह से पेड़ों की 
चोटियां झांक रही हैं । भौ 
तात्कालिक समस्या राहत की है-शरणाथियों के रहने, खाने-पीने और कपड़े-लत्तों का 
प्रबंध करने की | सरकारी माध्यमों ने कितने ही संकटग्रस्त गांववालों को हटाकर शरणार्थी- 
कँपों में जगह दी है । लेकिन इन हजारों-हज़ार लोगों को खिलाने-पिलाने की ज़िम्मेदारी लगभग 
पूरी तरह से ग्रेरसरकारी संगठनों पर आ पड़ी है । गोरखपुर के गीता प्रेस ने न केवल संकटग्रस्त 
` लोगों को बचाने का, बल्कि उन्हें खिलाने-पिलाने का भी उल्लेखनीय कार्य किया है। वे लोग 
सरकारी क॑पों-सहित अन्य शिविरों के.१०,००० शरणार्थियों को प्रतिदिन खाना खिला रहे थे | 
इसके अलावा २०,००० व्यक्तियों के लिए वे लोग भीतरी भागों में खाना भेज रहे थे । स्थानीय 
कांग्रेस कमेटी ने भी कुछ शिविर खोले थे और वह शरणाथियों को खाना दे रही थी । राहत का 
काम करनेवाली विभिन्न टोलियों में पुरा सहयोग था । 
धन और कपड़ों की बहुत जरूरत है । यू० पी कांग्रेस कमेटी ने एक वाढ-राहत समिति 
बनाई है, जिसके ज़रिये राहत का काम हो रहा है । श्री मोहनलाल सक्सेना, एम० एल० ए० इस 
कमेटी के मंत्री हैं और दान की रक्रम अमीनाबाद, लखनऊ के पते पर उन्हीं के पास भेजनी चाहिए। 
अ० भा० कां० क० आफ़िस, स्वराज भवन, इलाहाबाद में भी दान स्वीकार किया जायेगा। नये 


१. समाचार-पत्नों को वक्तव्य, इलाहाबाद, १४ अगस्त, १९३६ । 'द हिंदू, १५ अगस्त, १९३६ । 
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और पुराने कपड़ों के लिए भी हम कृतज्ञ होंगे और मुझे आशा है कि कांग्रेस कमेटियां, खादी-भ 
विद्यार्थी तथा दूसरे लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। मिलवालों की ओर से धोतियों साड़ियों बो 
का उपहार स्वागत-योग्य होगा । कहने की ज़रूरत नहीं कि फैंसी कपड़े नहीं द्यि जाने चाहिए 
न फटे या गले कपड़े ही भेजने चाहिए। इस तरह के सभी कपड़े या तो श्री मोहनलाल सक्सेना, 
न क या सीधे वावा राघवदास, अध्यक्ष, ज़िला कांग्रेस कमेटी, गोरखपुर के पास भेजने 
ड | 


राहत का तात्कालिक समस्या से निवटने के बाद दूसरी और अधिक कठिन समस्याओं 


का सामना करना पड़ेगा । आख़िर ये विध्वंसक वाढे ऐसी खतरनाक निरंतरता के साथ क्यों आती 
हैं / निश्चय ही इंजीनियरिंग का विज्ञान इन वाढ़ों से छुटकारा पाने या उनसे होनेवाली हानि 
को कम करने का कोई उपाय निकाल सकता है। ऐसा लगता है कि गोरखपुर जिले में हाल साल 
में आनेवाली बाढ़ें पहले की वाढ़ों से बड़ी थीं और ज्यादा जल्दी-जल्दी आई थीं । जैसा कुछ लोग 
कहते हैं, क्या इनकी वजह वांधों या रेलवे लाइनों का निर्माण या दूसरी रुकावटें हैं, जिनके चलते 
कहर ढानेवाले पानी को खुला निकास नहीं मिलता ? योग्य इंजीनियरों के द्वारा सार्वजनिक जांच 
करके इन सवालों को हल करना चाहिए। 

गोरखपुर की वाढ़ जिस आकस्मिकता के साथ आई, वह एक और दुर्भाग्यपूर्ण वात है। 
वहुत बड़े इलाक़ में खतरे की किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई थी और अचानक रात में बांध 
टूट जाने के कारण पानी फैल गया और उसने गांवों को तहस-नहस कर दिया । 

लगान और मालगुजारी के ज़रूरी मसले पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए । जाहिर है 
कि खड़ी फसल का बहुत बडा इलाक़ा वाढ़ के पानी में डब गया है और उपज प्री तरह से 
बरबाद हो गई है। उन वाढ़ के मारे लोगों के लिए, जिनकी तादाद लाखों में है, किसी तरह का 
लगान या मालगुजारी देना संभव नहीं है। जिस इलाके में बाढ़ आई है, वहां की मौजूदा माल- 
गुजारी और लगान के साथ ही बकाया रक्कम भी पुरी तरह माफ़ कर देनी चाहिए । इन रक़़मों 
की वसूली के लिए क्रानूनी कारंवाइयां तुरंत रोक देनी चाहिए । रैयतों और प्रभावित जमींदारों 
के लिए कजे चुकाने के लिए किस्त की व्यवस्था भी तात्कालिक आवश्यकता है । इन बातों पर 
जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे दृष्टांत बताये गये हूँ, जहां मालगुज्जारी की वसूली के 
लिए ज़मींदारों के कारिदे जबदंस्ती कर रहे हैं और वची हुई गाय या बैल खोल ले जा रहे हैं! 
मुसीबत के मौजूदा हालात में ये तरीक्े हैवानियत से कुछ ही कम हैं। मुसीबतजदा किसानों के 
लिए विना मूल्य बीज और मकान बनाने की सामग्री का इंतज्ञाम किया जाना चाहिए। इन मसलों 
का मुक्रावला करना होगा, लेकिन अभी तो राहत के काम के लिए धन और कपड़ों की निहायत 
जरूरत है और मुझे विश्वास है कि सारे देश के लोग इस मांग को उदारतापुवंक पुरा करेंगे । 
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२०. एलेन गोट्सचक को' 
२९ अगस्त, १९३६ 


प्रिय मिस गोट्सचक,' 
कल बंवई से लौटने पर मुझे ३ अगस्त का आपका पत्न मिला। 
खद मुझे भी, जेल में राय की तंदुरुस्ती के असंतोषजनक समाचार मिल रहे ये और उसके 
बारे में मैं परेशान था । देहरादून के मेरे एक मित्र ने १६ जुलाई को जेल में उनसे मुलाक़ात की 
थी और उन्होंने मुझे लिखा था कि राय ने जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में सख्त ददे की शिकायत की 
थी। उन्होंने अखबारों में इस आशय का दयान भी दिया था, लेकिन बाद में शायद सरकार की 
ओर से कहा गया कि राय की सेहत बिलकुल ठीक है। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस मामले में मैं 
राय के किसी काम आ सक्‌, लेकिन हम लोग इसमें बिलकुल असमर्थ हैं। उन्हें जो भी अंदरूनी 
तकलीफ़ हो, उसके अलावा, लंबी तनहाई की सज़ा के बेहद पस्ती लानेवाले असर को मैं अच्छी 
तरह से समझ सकता हूं। किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए पांच साल की तनहाई ! मुझे जो-कुछ 
पता लगा है, उससे मालूम होता है कि देहरादून जेल में वह जिस जगह रखे गये हैं, वह बहुत 
असंतोषजनक और पस्ती लानेवाली जगह है । 
मुझे बताया गया है :कि राय २० नवंबर को छूटनेवाले हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस 
वात में शक है कि सरकार उन्हें और छूट देगी । ऐसे मामलों में वे अजीब ढंग से सख्त हैं । लेकिन 
मैं लेजिस्लेटिव असेबली के अपने मित्रों को लिख रहा हूं कि इसके वारे में वे जो-कुछ छर संकें, 
करें । उस पूर्वाग्रह के अलावा, जो उन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों से ऐसा व्यवहार करने को 
प्रेरित करता है, सरकार एक निहायत सुस्त चाल से चलनेवाली मशीन है । हर क़दम पर लाल 
फ़ीता है और एक विभाग से दूसरे विभाग का चक्कर है। हो सकता है कि इन चवकरों में कई 
हफ्ते गुज्जर जायें और कोई जवाब मिलने से पहले हम नवंबर के पास पहुंच जायें। किसी भी 
हालत में हम इस बात पर जोर देंगे कि वाहर का कोई होशियार डॉक्टर उनकी जांच करे । 
मैं अपने विदेश-विभाग को कह रहा हुं कि वह आपके पास फ़ोरेन न्यूजलेटर भेजे, जो 
समय-समय पर प्रकाशित होता है। 


आदर और शुभकामनाओं सहित, 
| सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु०'। ° 3 


२. (१९०८-१९६०); एक अमरीकन महिला जो फ्रांस में बस गई थीं; १६३७ में उन्होंने एम० एन० राय 


से विवाह किया; कलकत्ता से प्रकाशित होनेवाले 'रेडिकल 
र ; ह्य,मेनिस्ट' और एम० एन० राय की पुस्तक 
'फ्रिलांसफ्रिकल कांसिक्वेसेज ऑफ़ मॉडनं साइंस' का संपादन किया । 
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२१. गोविदवल्लभ पंत को! 


प्रिय पंतजी, २९ अगस्त, १९२३६ 

इसके साथ मैं आपको दो पत्र भेज रहा हूं। ये अपनी वात खुद कहते हैं। इनमें से एक 
खुशदलाल का है और दुसरा एम० एन० राय की पत्नी का, जो अभी पेरिस में हैं। दोनों ही में 
राय की सेहत का हवाला है । मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि क्या आपके या किसी और के लिए 
यह मुमकिन है कि वह असेंवली में या उसके बाहर इस मामले में कुछ करे | मुझे इस वात का 
यक्रीन है कि राय वहुत वीमार हैं। वेशक, मैं यह नहीं कह सकता कि उन्हें कोई वडी अंदरूनी 
तकलीफ़ है या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पांच साल की तनहाई की सज़ा ने उनकी 


सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जैसा कि इससे किसी भी और आदमी को नुकसान पहुंचता । ' 


और राय एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, अपने माहौल के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सामान्य व्यक्ति 
की अपेक्षा कहीं तीव्र होती है । 
मैं नहीं समझता कि इस मामले में आप ज्यादा कुछ कर सकते हैं, फिर भी एक कोशिश 
तो करनी ही चाहिए। अगर उन्हें जेल से जल्दी छड़ाया न भी जा सके तो भी कम-से-कम बाहर 
के सुयोग्य डॉक्टरों से उनकी पुरी जांच तो कराई ही जानी चाहिए ।' उन्हें देहरा जेल के जनाना 
वार्ड में रखा गया है और वह वहां काफ़ी अर्से से हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह केसी 
काल-कोठरी है । मैं तो कुछ हफ्तों तक भी वहां ज़िदा नहीं रह सकता। सरकार ने इतनी भल- 
मनसी भी नहीं वरती कि उन्हें सदर जेल के बाहरवाली वेरक में रखे, जहां उन लोगों ने मुझे 
रखा था, गो कि वह भी काफ़ी पस्त करनेवाली जगह है। 
अगर राय से खुशंदलाल की फिर मुलाक़ात हो तो, मैं उन्हे लिख रहा हूं कि वह सीधे 
आपको ख़त लिखें। पे 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० ५० । 
२. (१९०३-१६५०); देहरादून के काँग्रेस-कर्मी; संविधान-सभा के सदस्य, १९४६; भारत सरकार के 


उपमंत्री, १९४८-५० । 


शै 
३. खुर्शेदलाल ने अपने पत्न में “एक स्वतंत्र मेडिकल बोडे” के ज़रिये राय की जांच का सुझाव दिया था । 
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२२. के० टी० शाह को' 


२ सितंबर, १६३६ 
प्रिय शाह, 
मैं अभी-अभी कानपुर से इलाहाबाद लौटा हूं । जब से मैं बंबई गया, मुझे सांस लेने तक 
की फुसंत नहीं मिली और मैं क़ायदे-क़ानूनों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। अब मैं यहां 
इलाहाबाद में सिर्फ़ तीन दिन के लिए हूं और बहुत सारा काम और कमेटी की बैठक निवटाने 
को पड़ी हैं। फिर भी मैं थोड़ा वक्‍त निकालने की कोशिश करूंगा । लेकिन एक बात से मुझे डर 
लगने लगा है । मैंने काम का इतना बोझ अपने ऊपर ले लिया है, और ऐसा लगता है कि वह 
बोझ बढ़ता ही जा रहा है, कि मुझे अपने काम के साथ क्रदम मिलाकर चलना लगभग नामुम- 
किन-सा लग रहा है। संपादन का जिस तरह का काम आप मुझसे चाहेंगे, मैं नहीं जानता कि 
भविष्य में मैं उसके लिए कितना वक्‍त दे सकूंगा। इस बात पर आपका जोर देना बिलकुल ठीक 
था कि हमें कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, शोभा-सामग्री की नहीं। लेकिन मैं क्या करूं! में तो 
निश्चित रूप से कार्यकर्त्ता हं, लेकिन मैं कितने ही क्षेत्रों में काम करता हूं । 
अगर हम लोग मिल सकें तो निश्चय ही यह एक अच्छी वात होगी । लेकिन इसके लिए 
कोई दिन निश्चित करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रंहा । १३ सितंबर और उससे पहले ओर 
उसके बाद भी मेरा कार्यक्रम निश्चित है। सिफ़ महीने के अंत में मैं कई दिन इलाहाबाद में 
विताऊंगा और उसके वाद मद्रास चला जाऊंगा । 


आपके शिमला-मसोदे के लिए मैं अपने सुझाव भेजने की कोशिश करूंगा। 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू) (२) (खंड २)/१६३६, पृ० ५६६ । 
२. शाह ने जवाहरलाल के पास राष्ट्रीय प्रकांशन समिति के नियम-कानून भेजे थे । 


२३. वल्लभभाई पटेल को' 


२ सितंबर, १९३६ 
प्रिय वल्लभभाई, 


कानपुर से लौटने के बाद २९ अगस्त का आपका पत्न मुझे आज मिला । कानपुर का 
दौरा बड़ा कामयाव रहा और ढाई दिन में मैने २५ से ३० सभाओं - में भाषण-दिये । मैं तमाम 


१. अ० भा० काट क० फ़ाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू) (२) (खण्ड २)/१९३६, पृ० ५७७, ने० स्मा० सं० 
पु० । कुछ अंश । | 
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तरह के लोगों से मिला और कुल मिलाकर, चुनावों में, वहां कांग्रेस 
का समिति गा तब रत कर, चुनावों और सामान्य कार्यों के वारे में, वहां कांग्रेस 
जहां तक किसी निमंत्रण के बारे में भूलाभाई के रुख का सवाल है," मैं 
तरह सहमत हूं कि किसी भी औपचारिक निमंत्रण को अस्वीकार कर का बादिए र 
जवाव दे देना चाहिए कि इस मामले को वर्किंग कमेटी में पेश किया जायेगा। अनौपचारिक . 
निमंत्रण ज्यादा पेचीदा और नाजुक होते हैं। वे कभी तो औपचारिक निमंत्रण के आसपास की 
कोई चीज़ जान पड़ते हैं और कभी आकस्मिक भेंट-जैसे। उनके वारे में कोई निश्चित नियम 
वनाना तो आसान नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा खयाल यह है कि पूरी शिष्टता के साथ 
वर्किंग कमेटी के मशविरे का हवाला देकर उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई 
अनौपचारिक या दूसरी तरह का प्रयत्न किया गया हो तो वेसे प्रयत्न की बुनियाद का पता 
लगाया जाना चाहिए। इस तरह, जबकि कोई निश्चित आधार तैयार किये विना भी हम 
वेधानिक और अन्य विषयों पर विचार कर सकते हैं (गो कि यहां भी किसी ऐसे आधार का 
होना कहीं ज्यादा ज़रूरी है), हमारे सामने राजनैतिक कैदियों, नजरवंदों और कांग्रेस-संस्थाओं 
पर लगाये गये प्रतिवंधों का सवाल है, जो किसी विषय पर लाभदायक ढंग से बातचीत करने के 
पहले किसी स्पष्ट संकेत की मांग करते हैं । मैं समझता हूं कि अगर किसी प्रयत्न का इस तरह 
का उत्तर दिया जाये तो वह उचित होगा । 
यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि महाकोशल का मामला अत्यंत संतोषजनक रूप 
से सुलझा लिया गया है।' कानपुर जाते हुए मैं गोविददास और द्वारकाप्रसाद मिश्र" से कुछ 
मिनटों के लिए मिला था और उन्होंने मुझे यह ख़बर दी । 
इस पत्र की एक प्रति मैं भूलाभाई देसाई को भेज रहा हूं । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


२. भूलाभाई ने सलाह मांगी थी कि जव वह शिमला में हों और उन्हें वाइसराय की बातचीत में शामिल 

' होने के लिए बुलाया जाये तो क्या करना चाहिए । महात्मा गांधी का खयाल था कि किसी औपचारिक 

आमंत्रण को उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए, लेकिन अनौपचारिक आमंत्रण को स्वीकार कर लेना 
चाहिए । बहरहाल, आखिरी फैसला जवाहरलाल पर छोड़ दिया गया था । 

३. मध्य प्रदेश और बरार के संयुक्त कांग्रेस पा्लियामेंटरी बोर्ड की बैठक में सेठ गोविददास और रविशंकर 


शुक्ल के नेतृत्व में प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच समझोता हुआ था । [ र 
४, (१८९६-१६७४); असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, १६२०; स्वतंत्रता-आंदोलन में कई बार जेल 
गये; महाकोशल प्रां० कां० क० के अध्यक्ष, १६२८-३४ और १६४६-५७; १९५२ से मृत्यु-पयंत लोक- 


सभा के सदस्य रहे। | 
, (जन्म १९०१); स्वतंत्रता-संग्राम में कई बार जेल गये; मध्य प्रदेश में मंत्र-पद पर रहे, १९३७-३९ और 


फिर १६४६ में; मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, १६६३-६७; अनेक पुस्तकों के लेखक; “लोकमत? का संपादन 
किया । र 


विविध 0 ६२५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४. जतोन दास को श्रद्धांजलि' 


सात साल पहले, १३ सितंबर को, अपनी भूख-हड़ताल के ६१वें दिन जतीन दास की 
लाहौर की जेल में मृत्यु हो गई थी। राजनैतिक बंदियो के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, 
उसके विरोध में इस बहादुर, विनम्र और प्यारे लड़के ने स्वेच्छा से अपने प्राणों की आहुति दे 
दी। इस आत्मोत्सग से भारत द्रवित और आलोडित हो उठा और आज भी उसकी याद हमें 
अजीव ढंग से द्रवित कर देती है और हमारे मन में सवाल उठते हैँ--बेचैन करनेवाले और 
इल्ज्ञाम लगानेवाले सवाल । जतीन दास ने जिस उद्देश्य के लिए अपनी जान दे दी, उसके लिए 
हमने क्या किया ? राजनैतिक बंदियों की, लगातार तकलीफ़ और त्याग की ज़िदगी बितानेवाले 
आजादी के सिपाहियों की, हालत सुधारने के लिए क्या हमने वह सबकिया, जो हम कर सकते थे ? 
पिछले महीनों में जोगेश चटर्जी' भी इसी उद्देश्य से भूख-हड़ताल की लंबी अग्नि-परीक्षा 
से गुजरे हैं । आखिरकार उन्हें यह भरोसा दिलाकर भूख-हड़ताल तोड़ने के लिए राजी किया जा 
सका कि इसके बारे में जनमत तैयार करने के लिए हर कोशिश की जायेगी । अ० भा० राज- 
नैतिक बंदी समिति के अध्यक्ष वावू राजेंद्रप्रसाद ने राजनैतिक बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार 
की मांग को दुहराते हुए एक व्यापक वक्तव्य जारी किया था ।' हम अनेक पूर्वाग्रहो से घिरे हैं और 
ज़रूरी मसले हमारे सामने हैं, लेकिन हम अपने उन साथियों की हालत को नहीं भूल सकते, जो 
भारत की जेलों, नज़रबंदी शिविरों और अंडमान में पड़े हुए हैं । हमें उनके साथ बेहतर सलूक की 
मांग पर लगातार जोर देते रहना चाहिए, खास तौर से ज़्यादा मुलाक़ातों और ख़तों के ज़रिये 
इन्सानी ताल्लूक्तात की और किताबों, अख़बारों और लिखने की सामग्रियों के रूप में दिमागी 
खुराक की मांगों पर। हमें तनहाई की क़ैद का तरीक़ा खत्म करने पर, जो संवेदनशील और 
सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिए घोर यंत्रणादायक है और अंडमान से राजनैतिक कैदियों को हटाने पर 
ज़रूरी तौर से जोर देना चाहिए । 
इसे और बहुत-सी दूसरी बातों को हमें ध्यान में रखना और उसके लिए काम करना होगा 
और यह उचित है कि जतीन दास की मृत्यु-वाषिकी के अवसर पर हम उनकी और उन सबकी 
याद करें, जो जेल की सलाखों के पीछे चुपचाप मुसीबतें झेल रहे हैं। मैं सभी कांग्रेस कमेटियों 
और कांग्रेसजनों से सिफारिश करता हूं कि वे रविवार, १३ सितंबर का दिन राजनैतिक बंदी- 


दिवस के रूप में मनायें और जन-सभाएं करें, जिनमें राजेंद्र बाबू के वयान के आधार पर प्रस्ताव 
पास किये जायें । 


` १. इलाहाबाद में जारी किया गया बयान, ३ सितंबर, १९३६ । 'द लीडर”, ६ सितंबर, १६३६ । 

२. (१५९५-१६६९); अनुशीलन पार्टी के सदस्य; १६२५ में काकोरी षड्यंत्र केस में गिरफ्तार; राजनैतिक 
बंदियो के साथ अच्छे व्यवहार की मांग के समर्थन में १६३४-३६ में १११ दिन का उपवास किया; 
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य, १९४०-५३; १९५५ में कांग्रेस में शामिल हुए; १६५६ से 
मृत्यु-पयंत राज्य सभा के सदस्य रहे । 

३. जुलाई १६३६ के अपने बयान में राजेंद्रप्रसाद ने राजनैतिक कैदियो को विभिन्न जेलों में पृथक रखने की 


आलोचना को थी ओर उन्हें आम क्वैदियों से अलग रखने की मांग की थी और कहा था कि उन्हे 
किताबें और अखबार दिये जाने चाहिए । 
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` २५. पेट्िक लेसी को 


प्रिय श्री लेसी, ५ सितंबर, १६३६ 


१२ अगस्त का आपका खत मुझे मिला। मुझे अफ़सोस है कि उसका जवाब देने में देर हुई। 
लेकिन, जैसा आप जानते हैं, मैं इस असे में ज्यादातर बाहर रहा। र 

मैने 'स्टेट्समैन' का संपादकीय या उसके वारे में होनेवाला वह पत्रव्यवहार नहीं देखा 
है, जिनका आपने जिकर किया है।' शायद मैं उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं था । इसमें संदेह नहीं 
कि तयशुदा शादियों की वर्तमान प्रथा बुरी. तरह असफल है । शायद यह उतनी असफल नहीं है, 
गो कि लाज्जिमी तौर पर एक या दो पीढ़ी पहले यह बुरी रही होगी। लेकिन हालात आज इस 
तरह बदल रहे हैं, यहां तक कि हिंदुस्तान में भी, कि मौजूदा पीढ़ी के लोग पुराने ढंग के माता- 
पिताओं से ज्यादा-से-ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। इस तरह अलगाव बढ़ता जा रहा है और उसके 
चलते तकलीफ़ें भी बढ़ रही हैं। दहेज की प्रथा बेशक बहुत बुरी है। 

अगर विवाह की उम्र काफ़ी बढ़ा दी जाती, सिर्फ़ क़ानून से नहीं, क्योंकि उससे कोई खास 
फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सामाजिक प्रथा के द्वारा भी तो तयशुदा शादियों की कुछ बुराइयां खत्म 
हो जातीं । वयस्क लड़के-लड़कियां मां-बाप के दबावों के आगे वहुत आसानी से नहीं झुकते । 

मुझे लगता है कि सबसे पहले एक सिविल मैरेज ऐक्ट की ज़रूरत है, जिसमें भारत के | 
सभी लोग शामिल हों और जिससे किसी धम को अवमानना न होती हो । दूसरी वात यह कि 
तलाक़ को आसान बनाया जाये और वह आपसी ख्वाहिश पर मुनहसिर हो। एक ऐसे क़ानून की 
भी जरूरत है, जो विशेष परिस्थितियों में हिंदू दंपति को विवाह-विच्छेद की कारंवाई की अनुमति 
दे। वे परिस्थितियां क्या हों, इस पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। लेकिन मैं यह 
पसंद.न करूंगा कि वे ऐसे हों, जो दोनों पक्षों के लिए कारंवाई को मुश्किल बना दें। व्यक्ति- 
गत खूप से मुझे दोनों पक्षों की अलग होने की इच्छा ही काफ़ी कारण जान पड़ता है। लेकिन 
मुझे शक है कि आज के ज्यादातर हिदू इसे स्वीकार करेगे। इस आधार पर कि दोनों की रजा- 
मंदी के बिना शादी तय की गई थी, तलाक की कारवाई करने से तरह-तरह की कठिनाइयां पैदा 
होंगी । खुद रज्ामंदी या गैर-रजामंदी को सही या ग्रलत साबित करना मुश्किल होगा । अगर इस 
तरह का कोई क़ानून हो तो मां-बाप रज़ामंदी के सबूत इकट्ठा करने के लिए तरह-तरह की 
चालाकियां अपना सकते हैं। और अगर किसी कच्ची उम्र के लड़के-लड़की ने अपनी मर्जी से 
रज़ामंदी ज़ाहिर भी कर दी तो उसकी क्रीमत क्या है ? 


१, अ० भा० कां० क० फ़ाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू) (२) (खंड २)/१६३६, पु० ४६५, ने० स्मा० सं० 


प नाटकीय बताया था और सुझाव 

` ।दस्टेट्समैन' के तीन लेखों में लेसी ने तयशुदा शादियों को लगभग ना | 

यु दिया था कि अगर जनमत इन बुराइयों को दूर न कर सके तो ऐसे क़ानून बनाये जाने चाहिए, जो 
संस्थाओं को यह इजाजत दें कि वे विवाह को अमान्य घोषित कर सक । 


विविध । ६२७ 
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ये कुछ बेतरतीब खयाल हैं, जो मेरे मन में आये हैं । ये कुछ नासाफ तो हैं, लेकिन इनसे 
आपको इस बात का कुछ अंदाज़ मिल जायेगा कि मैं इस विषय पर किस तरह से सोचता हूं । 
आप मेरी इस राय का जब और जैसा चाहें, इस्तेमाल कर सकते हैं । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


२६. गांधी-जयंती' 

अक्तूबर के शुरू में भारत एक जयंती मनाता है, जो हम सभी को बहुत प्रिय है। यह 
हमारे प्यारे नेता गांधीजी की जन्म-जयंती है। यह सही है कि इस तरह हमें उनके प्रति अपना प्रेम 
और स्नेह प्रकट करना चाहिए और हमारे तथा भारत' के लिए उनका जो मंसुबा है, उसकी 
प्रशंसा करनी चाहिए। हम, जो उनके महान प्रभाव की छाया में राजनैतिक रूप से बढ़े हैं, शायद 
ही उन विराट परिवतंनों को समझते हैं, जो उनके कारण हमारे देश में हुए हैं । हम उन्हें 
अवश्यम्भावी मान लेते हैं। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनके बिना भारत कितना 
खोखला और अत्यधिक भिन्न होता । यह भारत की खुशक्किस्मती थी कि अपनी गिरी हुई हालत 
में भी उसने इस तेजस्वी पुरुष को पैदा किया, जिसने विश्व पर अपनी छाप डाली और भारत की 
ओर दुनिया का ध्यान खींचा। 

हम हर साल यह जयंती मनाते हैं। लेकिन इस साल इसका कुछ खास महत्व है, क्योंकि 
अभी-अभी उन्होंने एक बड़ी बीमारी से छुटकारा पाया है।' वह अब भी कमज़ोर हैं और हम 
प्यार-भरे दिल से उनकी सेहतमंदी चाहते हैं, और हम उस वक्‍त का इंतज़ार कर रहे हैं, जब 
आज़ादी की लड़ाई में एक बार फिर वह हमारी रहनुमाई करेंगे । 

समारोह आम तौर पर एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है--गांधी-जयंती सप्ताह के 
रूप में। मुझे आशा है कि इस हफ़्ते के दौरान अपने प्यारे और माने हुए नेता के प्रति मुल्क का 
प्यार और सद्भावनाएं जताने के लिए सारे भारत में सभाएं की जायेंगी । लेकिन सबसे अच्छा 
जो संदेश हम उन्हें भेज सकते हैं, वह यह है कि स्वतंत्रता-संग्राम को जारी रखने के लिए और इस 
मक्रसद के लिए शांतिपूर्ण कायं ओरःअनुशासित त्याग की अपनी तैयारी का संदेश हम उन्हें भेजें । 
दुनिया के चौगिदं बादल घिर रहे हैं और क्षितिज को धुंधला बना रहे हैं; लेकिन अगर हम अपने 
लंगर से लगे रहे तो हम उन आंधियों और तूफ़ानों का सामना कर सकेंगे, जो हमें अपनी गिरफ्त 
में ले सकते हैं । 

सारी दुनिया जानती है कि गांधीजी को खादी कितनी प्रिय है। इसलिए, यह उचित है 


१. समाचार-पत्नो को वक्तव्य, इलाहाबाद, २१ सितम्बर, १९३६ । 'द ट्रिब्यून', २४ सितंबर, १६३६ । 
२. महात्मा गांधी मलेरिया से पीडित हो गये थे और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था । 
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कि हम इस सप्ताह का उपयोग खादी के प्रचार के लिए करें। एक ज़माने से ग्रे 
इस देश की स्वतंत्रता का प्रतीक रही है। जो लोग आजादी के हिमायती ण्य ड ला 
है । हममे से कितने ही लोगों को देश के किसान-समुदाय के साथ जोड़नेवाली यह एक कड़ी है। 
इसलिए, इस सप्ताह के दौरान, आइये, हम देश के लाखों लोगों के पास, गांवों और शहरों में खादी 
का संदेश पहुंचायें । 

मुझे यक्रीन है कि सभी कांग्रेसजन सिफ प्रमाणित खादी को ही अपनायेंगे । खोटे सिक्के 
की तरह, बहुत-सी नक्कली खादी बाजार में भरी हुई है और इससे असली चीज़ को नुकसान 
पहुंचता है। यह्‌ इस वजह से थोड़ी सस्ती पड़ती है कि कातने और बुननेवालों को मज़दूरी कम 
दी जाती है । लेकिन चरखा संघ और उसके द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को 
अधिक और उचित मजदूरी दी जाती है और सिफ़ प्रमाणित खादी को संरक्षण देकर हमें इसको 
प्रोत्साहित करना चाहिए । 


२७. बर्मी विद्यार्थियों को संदेश 


२२ सितंबर, १९३६ 

प्रिय मित्र, 
आपके वार्षिकोत्सव के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हुं । आप कहते हैं कि 
बर्मा की युवा पीढ़ी रोशनी ढूंढ़ रही है। यह ठीक है। लेकिन सिफ़ ढूंढ़ने से ही युवा पीढ़ी को 
रोशनी नहीं मिलेगी । उसे बौद्धिक साहसिकता और क्रियाशीलता के साथ उसके लिए राह 


निकालनी पड़ेगी । 
सप्रेम आपका 


जवाहरलाल नेहरू 


१. रंगन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ के छठे वायिकोत्सव पर भेजा गया । अ० भा० काँ० क० फ़ाइल नं० 
जी-५ (के डब्ल्यू) (२) (खंड १)/१९३६, पृष्ठ २५७, ने० स्मा० स० पु० । 
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२८. इलाहाबाद स्युनिसिपल बोड के चेयरमन को' 
२४ सितंबर, १६३६ 
प्रिय महोदय, 
इलाहाबाद की आम सड़कों से मुखातिव मकानों की दीवारों और विज्ञापन-पटों पर लगे 
तरह-तरह के विज्ञापनों के बारे में मैं आपको लिख रहा हुं । हममें से कुछ लोगों के लिए इन 
सड़कों से गुज्जरना और इन निहायत भद्दे और कभी-कभी अत्यंत अनुचित विज्ञापनों को देखना 
एक कठिन परीक्षा बन गई है। मकान-मालिकों को अपनी दीवार के एक बड़े हिस्से में इन 
विज्ञापनों को स्थान देना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि आम सड़कों पर लगाये जानेवाले इन 
विज्ञापनों के लिए कोई म्पूनिसिपल नियम है या नहीं । क्या मैं बोडं को यह सुझाव दे सकता हूं 
कि वह इस मामले पर सुरुचि और आधिक दृष्टि से विचार करे? मेरा सुझाव है कि इस तरह के 
प्रत्येक विज्ञापन के लिए अनुमति ली जानी चाहिए और उन पर कर लगाया जाना चाहिए । इस 
तरह उन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा, अनुचित विज्ञापनों को हटाया जा सकेगा और वोडे को 
अच्छी-खासी आमदनी हो सकेगी। मैं यह भी कह दूं कि यूरोप की बहुत-सी म्यूनिसिपेलिटियों 
में इस तरह की प्रथा प्रचलित है। 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 


२६. इलाहाबाद के ज्ञिलाधीश को' 


२६ सितंबर, १६३६ 

प्रिय महोदय; 
यह पत्र मैं आपको अपने दफ्तर की तलाशी के सिलसिले में लिख रहा हूं । इसके लिए 
आपके द्वारा जारी वारंट के तहत कल यह तलाशी हुई थी। इस तलाशी से मुझे थोड़ा अचरज 
हुआ, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे दफ्तर से जारी होनेवाले न्यूज़ लेटरों के बारे में आपके साथ 
हमारे दफ्तर ने कुछ पत्र-व्यवहार किया था और हमने आपको सूचना दी थी कि इस बारे में 
हम क़ानूनी सलाह लेंगे और क़ानून के नियमों का पालन करेंगे । हमारे वुलेटिनो और न्यूज लेटरों 
के बारे में अगर आपकी ओर से और ज्यादा जानकारी चाही गई होती तो हम खुशी से वह जान- 
कारी देते और ऐसे न्यूज़ लेटरों के नमूने की प्रतियां आपके यहां सामान्य रूप से भेज दी गई होतीं, 


१. राजेंद्रप्रसाद के कागजात, फ़ाइल नं० ३/३६, राष्ट्रीय अभिलेखागार । 
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लेकिन ऐसा लगता है कि आपने विभिन्न न्यूज लेटरो और दस्तावेजों को जबदंस्ती कब्जा करने 
के लिए वारंट जारी करने के अस्वाभाविक और असामान्य तरीके को तरजीह दी । 

आपकी इस तरह की कारंवाई के औचित्य के वारे में मैं किसी बहस में नहीं पड़ना 
चाहता । लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे सहयोगी डॉ० राममनोहर लोहिया ने 
आपके दफ्तर को २ सितंबर को भेजे गये अपने पत्न में अनुरोध किया था कि आप सूचित करें कि 


२१ अगस्त के अपने पत्र में, जो हमारे दप्तर को १सितंवर को मिला था, आपने किस खास वुले- 
टिन या सकूलर या न्यूज लेटर का हवाला दिया था । आपने ५ सितंवर के अपने पत्र में यह सूचित 
करने की कृपा की थी कि किसी खास पॅफ्लेट का हवाला नहीं दिया गया था । ऐसी स्थिति में, 
क्रानूनी सलाह लिये बिना कोई कारवाई करना हमारे लिए मुश्किल था । 

२ सितंबर के डॉ० लोहिया के पत्र में आपको बताया गया था कि हम समय-समय पर 
कई तरह के बुलेटिन, सकुलर और न्यूज़ लेटर जारी करते रहे हैं। कभी कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप 
में वे मेरे द्वारा या अ० भा० कां० क० के जनरल सेक्रेटरी अथवा असिस्टेंट सेक्रेटरी या विदेश, 
राजनीति और आथिक विभाग के प्रभारियों द्वारा जारी होते हैं। इनमें से एक 'कांग्रेस बुलेटिन' 
' है, जिसे छापकर अ० भा० कां० क० के मेंवरों, अपनी अधीनस्थ कमेटियों और कभी-कभी उन 
विदेशी संस्थाओं के पास भेजा जाता है, जिनसे हमारा संपक होता है। यह 'बुलेटिन' आम तौर 
पर जनरल सेक्रेटरी जारी करते हैं और इसमें कांग्रेस की कारंवाइयों, सामयिक घटनाओं पर 
टिप्पणियां और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए हिदायतें होती हैं । 

हमारा विदेश-विभाग एक न्यूज़ लेटर प्रकाशित करता है, जिसको काफी प्रतियां विदेशों 
में विभिन्न पतों पर, और थोड़े-से पतों पर हिंदुस्तान में भी, भेजी जाती हैं, ख़ास तोर से कांग्रेस 
कमेटियों को । हमने भारतीय पत्रों में बिदेशी मामलों पर एक सर्वेक्षण, फ़िलस्तीन के वारे में एक 
खास बुलेटिन और कुछ आथिक तथा अन्य आंकड़े भी भारतीय पतों में प्रकाशित कराये हूँ । 

इनके अलावा, हमारे दफ्तर को समय-समय पर तरह-तरह की गश्ती चिद्वियां अपने मेंबरों 
और भारत की अपनी कमेटियों तथा विदेशी संस्थाओं के लिए जारी करनी पड़ती हूँ। अगर हमें 
किसी खास मामले पर कोई विशेष टिप्पणी जारी करनी होती है, जैसे फ़िलस्तीन के वारे में, तो 
उसे अपनी कमेटियों को और अख़बारों को भी भेजा जाता है। है 
इन बहुमुखी गति-विधियों का ध्यान रखते हुए हमारे लिए यह फैसला करना आसान नह 
था कि हमारे सर्कुलरों, बुलेटिनों और न्यूज लेटरों में से, अगर किसी को थी तो, किसको 
इजाजत या दीगर कारवाई की ज़रूरत थी । हमने आपकी मदद चाही थी, लेकिन इन न्यूज़ ल 
या बुलेटिनों में से किसी खास एक को बतला पाना आपके लिए मुमकिन नहीं था । तब हमने इस 
बारे में वकीलों से सलाह लेने के लिए कदम उठाया और इसके लिए हया 7 छि 
के पास गये । डॉ० काटजू अपनी राय सा, नहीं भेज सके, क्योंकि वे दूसरे कार्मा में मशगूल 
> उन्होंने भेजी है । 

रद हे गा ल, 2 है कि १९३२ या १६३५ के क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट 
ह सट नहीं है और उस पर विचार करने की जरूरत नहीं हे । इस तरह 

ऐक्ट का आगे इसमें कोई दखल नहीं है 4 ३33 शोध का 
इंडियन प्रे ज़रिये १९३१ के इंडियन प्रेस ऐक्ट २३ के संशोधन का भी 
१९३२ के इंडियन प्रेस ऐक्ट २२ के ह के इंडियन प्रेस ऐकर २३ की 
मौजदा मामले में कोई दखल नहीं है।' इसलिए हमें सिर्फ़ १९३१ के इंडियन भस अक्ट ९२ ह 
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व्यवस्थाओं पर ही विचार करना है। ये व्यवस्थाएं असाधारण रूप से व्यापक और अस्पष्ट हैं । 
जो भी दफ्तर या व्यवसाय सर्कूलर, बुलेटिन या न्यूज़ लेटर जारी करते हों उन्हें अपनी जद में लेने 
के लिए उनको फैलाया जा सकता है । इस क़ानून का इरादा संभवतः दफ़्तरों और व्यवसायों के 
सामान्य काम में दखल देना नहीं था । संभवतः इसका इरादा अखबारों पर नियंत्रण रखना था, 
जो सावंजनिक रूप से बिकते या कहीं से भी आसानी से पाये जा सकते हैं। जहां तक हमारे न्यूज़ 
लेटरों या बुलेटिनों का ताल्लूक् है, वे जनसाधारण के लिए जारी नहीं किये जाते, उनके लिए किसी 
तरह का चंदा नहीं लिया जाता और उनका वितरण बहुत सीमित है । हां, उनके कुछ अंश आम 
अखबारों में प्रकाशित हो सकते हैं। केवल अपने मुद्रित बुलेटिनों के बारे में हमने अपनी कुछ 
कांग्रेस कमेटियों और पुस्तकालयों से डाक-खचं देने को कहा है । इस तरह स्पष्टतः ये बुलेटिन 
और न्यूज़ लेटर किसी भी तरह अखबार या समाचार-पत्रक नहीं हैं और १९३१ के भारतीय प्रेस 
ऐक्ट के अंतर्गत नहीं आते । बहरहाल, यह संभव है कि इस ऐक्ट की व्यापक और सब-कुछ को 
समेटनेवाली व्यवस्थाओं के आधार पर यह दलील पेश की जाये कि किसी भी हक़ीकत का वयान, 
वह चाहे जितना भी नीरस हो, खबर हे और उसकी कैसी भी व्याख्या टिप्पणी है, जो भारतीय 
प्रेस ऐक्ट के अंतर्गत आ जाती है । 
जहां तक हमारा ताल्लुक़ है, इस मामले में मौजूदा क़ानून की व्यवस्थाओं को तोड़ने या 
उनसे बच निकलने की हमारी ख्वाहिश नहीं रही है, भले ही हम उस कानून को कितना भी 
` नाजायज़ समझते हों। लेकिन हम इस मामले में कोई भी निश्चित क़दम उठाने से पहले इस 
क़ानून का भीतरी मतलब साफ़-साफ़ जान लेना चाहते थे । इस विषय में किसी लंबे विवाद से 
वचने के लिए हम ऐसे न्यूज़ लेटरों, बुलेटिनों और सर्कूलरों के बारे में आपकी इजाज़त लेने के 
लिए तैयार हैं । इनके विषय की जांच करने के लिए इनकी बहुत सारी प्रतियां पहले से ही आपके 
कब्जे में हैं । 
में समझता हूं कि जहां तक हमारे छपे हुए बुलेटिनों का सवाल है, उनके बारे में कोई 
विवाद नहीं है। हम पिछले कई बरसों से इसे अनियमित रूप से, समय-समय पर प्रकाशित करते 
रहे हैं। कल पुलिस ने इसकी कॉपियां जब्त नहीं कीं । मैं मान लेता हूं कि अपनी कांग्रेस कमेटियों 
ह मी सी हनो ह गरन ह ह टा 
७-0 चिट्टियों के बारे में भी कोई विवाद नहीं है । इसके 
वाद चार प्रकार के बुलेटिन या न्यूज़ लेटर रह जाते हैं : (१) हमारा विदेशी न्यूज़ लेटर, जो आम 
कुछ चुने हुए कांग्रेस र्कत और क व ख वी 0 बता रो ओर 
र कांग्रेस कमेटियों के पतों पर जारी करना चाहते हैं, 
(३) हिंदुस्तान से ताल्लुक रखनेवाले जन-गणना के तथा अन्य आंकडे जिन्हें हम समय-समय पर 
हिंदुस्तान के अख़बारों और अपनी कमेटियों को जारी कर सकते हैं, और (४) विशेष बुलेटिन, जो 
त्य खास सवाल के बारे में जारी किये जा सकते है, जैसा हमने फ़िलस्तीन के मुद्दे पर जारी 
था! 
| ors ड अत शा के डॉ० राममनोहर लोहिया और राज- 
| ° अशरफ द्वारा जारी किये जायेंगे। कभी-कभी वे हमारे 
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जनरल सेक्रेटरी जे० बी० कृपलानी द्वारा भी जारी किये जा सकते 
असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री डी० नरसिंह द्वारा । 


. अगर आप इन न्यूज़ लेटरों और प्रकाशनों को प्रकाशित करने का अधिकार देने 
i बी अधिकार देने की कृपा 


ते हूँ, या, उनकी गैरहाजिरी में, 


भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 


०. पुणिसा बनर्जो को' 


इलाहाबाद 
सितंबर १६३६ 
प्रिय नोरा, 
तुम्हारा पत्न मिला । मैं साइकिल-दुर्घटना' से वच गया, जैसे अन्य दुर्घटनाओं से भी बचने 
का मेरा इरादा है। लेकिन इन दिलों मैं बहुत कमजोरी महसूस करता रहा हु और भरसक इस 
महीने के अंत तक इलाहाबाद से वाहर जानेवाला नहीं हूं । 
में समझता हूं कि हमारी हल्का कमेटियो को ज़रूरी तौर पर कुछ रचनात्मक काम करना 
चाहिए। कमेटियों का उचित संगठन हो जाने के बाद हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। 
मैंने आल्डस हक्सले की किताब' का एक बड़ा हिस्सा पढ़ लिया है। मैं इसे अपने दौरों 
में साथ ले जाया करता था, लेकिन अभी तक मुझे इसको खत्म करने का मौक़ा नहीं मिला । 
. तुम जानती हो, ज़िंदगी के मसलों के जवाब के वारे में माक्स ने क्या कहा है ! इतिहास 
सवालों का जवाव और सवाल पेश करके देता है । 
सप्रेम तुम्हारा 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पु० । 

२. १४ सितंबर, १६३६ को इटावा ज़िले के एक 
जवाहरलाल साइकिल से गिर गये ये । 

३. आइलेस इन गाजा , १६३६ में प्रकाशित एक उपन्यास । 


दूर-दराज़ के इलाके में, नगला डकाओ जाते हुए 
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३१. के० टी० शाह को' 
| मुकाम : वर्धा 
३ अक्तूबर, १६३६ 


प्रिय शाह, | 
वर्धा और मद्रास जाते हुए, रेलगाड़ी में, यह खत मैं बोलकर लिखवा रहा हूं। मैंने पहले 


मोनोग्राफ़' का सारांश देख लिया है। संयोग से नरेन्द्रदेव इलाहाबाद में थे और इस विषय पर 
उनसे मैंने संक्षेप में बातें की थीं। हम दोनों ही बहुत व्यस्त थे और विस्तार से इसके बारे में बातें 
नहीं कर सके । वह अलग से आपको लिखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम दोनों में ज्यादा मतभेद 
नहीं था। | 
आपने जो रूपरेखा भेजी है, वह अच्छी और अपने-आप में पूरी जान पड़ती है और उसके 
वारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । 
पहले अध्याय (परिचय) के बारे में नरेल्द्रदेव को और मुझे ऐसा लगा कि यद्यपि यह 
अपने ढंग से बिलकुल ठीक है, फिर भी यह शायद ही उस तरह का परिचय है, जैसे परिचय की 
संयुक्त रूप में 'तीनों संपादकों से आशा की जाती है। हमारी सलाह है कि यह अध्याय जैसा है, 
इसे वैसा ही रहने दिया जाये और इससे पहले, संपादकों की ओर से, इस सिरीज्ञ का एक सामान्य 
परिचय जोड़ दिया जाये । यह इसलिए वांछनीय है कि यह मोनोग्राफ़ इस सिरीज में पहला है और 
इसलिए यह जरूरी है कि इस सिरीज के. मक़सद की सफ़ाई पेश की जाये । इस सामान्यः परिचय 
के अंत में हम बृहत्तर चित्र के बीच इस मोनोग्राफ़ के विषय, यानी प्रांतीय प्रशासन, के विशेष 
स्थान के वारे में विचार कर सकते हैं । मेरा खयाल है कि सिरीज और इस मोनोग्राफ़, दोनों ही 
का ध्यान रखते हुए इस प्रकार का परिचय संपादकों की ओर से दिया जाना चाहिए । इसके बाद 
आपका पहला अध्याय, लगभग जैसे-का-तेसा, जा सकता है, लेकिन तब उसे परिचय नहीं कहा 
जायेगा। 
अंतिम अध्याय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा कि उससे इस वात का संकेत मिलेगा कि हम 
करना क्या चाहते हैं। आपकी रूपरेखा से मैं स्वयं स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ सका हूं कि आप 
इस पर किस तरह विचार करना चाहते हैं । क्या आपका इरादा किसी तरह की प्रांतीय या दूसरी 
इकाइयों का सुझाव देने का है, जो समाजवादी ढांचे के अंदर काम करें ? या कि आप भविष्य में 
समाजवाद को लागू करने के लिए सिफ़ मैदान साफ़ करना चाहते हैं ? किसी हृद तक यही बात, 
अगले अध्यायों में जिन विषयों पर विचार किया जायेगा, उन पर, जैसे अर्थ-व्यवस्था, न्याय- 
पालिका आदि पर, भी लागू होगी । 
और फिर इन प्रांतीय इकाइयों के स्वरूप के वारे में तरह-तरह के सवाल उठते हैं और 
मेरा खयाल है कि हमें थोडे-बहुत आज़माइशी तौर पर इसके बारे में भी विचार करना चाहिए । 
दुसरी ओर सांस्कृतिक और भाषिक विचारों का भी ध्यान रखना होगा । भारत में इसका जवदंस्त 


` १. ज ने० के कागजात, ने० स्मा० सं० पु० । 


२- वाद में 'प्रॉविन्शल गवर्नमेंट इन द न्यू कांस्टीट्यूशन' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 
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एहसास है और हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। मैं वृहत्तर आधिक इकाई के चोखटे के 
अंतर्गत, द सांस्कृतिक और भाषिक स्वायत्तता देना चाहूंगा, जैसा कि रूस में हुआ है। 
वर्तमान मनोभाव को ठेस पहुंचाये विना हम 2४५2 बा र "मह गह स 
ह! दक्षिण मै मिस्वतन छोटे वीनि स तरह आसानी से ms कर सकते 
- सम्भावना हे । लेकिन उत्तर में, जहां कमोबेश एक 
भाषावाले बहुत बडे क्षेत्र हैं, यह मसला कुछ मुश्किल है। शायद एक वहुत बड़ी इकाई को, 
आथिक और प्रशासनिक उद्देश्य से, सव-डिवीज़नों में वांटना संभव हो सकता है। एक ओर तो 
हमें भारत की एकता पर वल देना है, यानी केन्द्रीयकरण करना है और दूसरी ओर सांस्कृतिक 
तथा अन्य प्रकार के विकासों के लिए स्वतंत्रता देनी है, क्योंकि अत्यधिक केन्द्रीयकरण से उन्हें 
नुकसान पहुंच सकता हे । 
मेरे मन में जो बेतरतीव खयाल आ रहे हैं, उनका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि 
आप उन पर विचार करें। चूंकि इन इकाइयों के अंतिम रूप के वारे में स्वयं मेरे मन में कोई 
स्पष्ट धारणा नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारे प्रस्तावों को बहुत निश्चयात्मक नहीं होना 
चाहिए । 
चौथे अध्याय में आपको उन वतमान समस्याओं पर विचार करना होगा, जो जनसाधा- 
रण के मन में हलचल मचा रही हैं, जैसे पद-ग्रहण का सवाल या विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस के 
बहुमत के अवसर। निश्चय ही आप इन पर निष्पक्ष होकर विचार करेगे, मगर फिर भी आपको 
अनिवार्य रूप से वर्तमान स्थिति का ध्यान रखना होगा और विवादास्पद विषयों पर विचार 
करना होगा । 
मेरा सुझाव है कि आप पहले, और आखिरी अध्याय में भी, भाषिक विचारों का उल्लेख 
कर सकते हैं । 
एक छोटी-सी बात और । तीसरे अध्याय में आया 'गवर्नरडम' शब्द मुझे पसंद नहीं है । 
मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करें। चौथे अध्याय में, पन्ने के बीच 
में, मैं 'डिनेचुरलाइज़ेज' की जगह कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाना पसंद करूगा । 
ट आशा है, आप मोनोग्राफ़ का काम चालू रखेंगे नरेन्द्रदेव का और मेरा विचार है कि 
अगले मोनोग्राफ़ का विषय “भारत की संघीय सरकार होना चाहिए। प्रांतीय प्रशासन के बाद 
स्वाभाविक रूप से इसका स्थान आता जान पड़ता है । 
आलेख मैं आपको लौटा रहा हू । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
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३२. खुशदलाल को' 
२८. १०. १६३६ 
प्रिय खुशंदलाल, 
आपका पत्न मिला। राय की बीमारी की बाबत जानकर अफ़सोस हुआ । मैं समझता हूं 
कि रिहाई के बाद उनको इलाहाबाद आकर कुछ समय मेरे साथ बिताना चाहिए और तभी हम 
लोग उनके भावी कार्यक्रम के बारे में विचार करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी मुम- 
किन हो, आप हमारा न्योता उन तक पहुंचा दें । अगर में इलाहाबाद में न होऊ, तब भी वह यहां 
आ सकते हैं । मेरी बहन उनसे मिलकर खुश होगी! लेकिन कृपया उनके पहुंचने की खबर मेरी 
बहन को दे दीजिए । मैं ३ नवम्बर को इलाहावाद छोड़ रहा हूं और १८ नवम्बर तक मेरे लोटने 
की संभावना है। फिर शायद मैं २० को बरेली चला जाऊंगा । बरेली कान्फरेन्स के बाद मैं आस- 
पास के कुछ ज़िलों क्रा दौरा करूंगा । दिसंवर के आरम्भ में मैं फिर इलाहाबाद लौट आऊंगा । 
अगर ऐसा हो कि राय मुझे १८ या १९ को इलाहाबाद में पकड़ पायें तो उन्हें देहरादून 
से सीधे यहां आ जाना चाहिए! बहरहाल अगर वह २० को रिहा हुए तो मेरा खयाल है कि वह 
बरेली आकर मुझसे मिल सकते हैं और उसके बाद इलाहाबाद जा सकते हैं । * जो भी हो, मैं चाहता 
हु कि अपनी सेहत की कमी पूरी करने के लिए उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए और आनन्द 
भवन में उनके ठहरने का हम स्वागत करेंगे। कुछ समय वाद, शायद कलकत्ता या वम्बई;जाकर 
डॉक्टरी जांच कराना उनके लिए ठीक रहेगा । उसके बारे में हम वाद में तय कर सकतेङँ । 
उन्हें खचं-बर्च की भी ज़रूरत होगी । शुरू में कपड़े-लत्तों और यात्रा-ख़र्च के अलावा 
उनकी ज़रूरतें ज्यादा नहीं होंगी। इतनी रक्कम के लिए उनको दिक्कत नहीं होगी और इसके 
लिए आप मुझे ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं । इसलिए क्या. आप उन्हें कपड़ों और यात्रा-खर्च के लिए 
ज़रूरी रक़म दे देंगे ? आपने उन्हें कितनी रक्कम दी, इसकी खबर मिलने पर मै. आपको चेक भेज 
दूंगा । 
किसी तरह के धूम-धडाके से उनकी सेहत का मेल शायद ही बैठ सके। मैं समझता हूं 
कि उनका अनौपचारिक स्वागत करना ही ठीक रहेगा, जिसमें कुछ कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं और 
दूसरे लोगो को बुलाया जा सकता है। लेकिन सावेजनिक सभाओं, जुलसों और इस तरह की 
चीज़ों से बचना चाहिए । | | 
मिस गोट्सचक का खत मैं वापस भेज रहा हुं । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


| प अ० भा० ie क० फ़ाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू) (१) (खंड १)/१६३६, पृ० २५६, ने० स्मा० सं० पु० । 
२. राय २० नवंबर, १९३६ को रिहा हुए और बरेली में जवाहरलाल से मिले थे । 
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$ 


२२. जक सो० विन्स्लो कोः 


प्रिय विन्स्लो,' २६ अक्तूबर, १६३६ 


पर आपके ४ अगस्त के ख़त का जवाव देने में मुझसे इतनी देर हुई, इसके लिए मुझे माफ़ी 

हे चाहिए मैंने उसे बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा और सुविचारित तथा काफ़ी लंबा जवाब 
देने के लिए उसे अपने पास रख लिया। लेकिन जिस तरह की जिंदगी मैं यहां बिता रहा हूं, वह 
इतनी वाहियात और गर-मामूली है कि लिखने या पढ़ने का वक्‍त भी कम ही निकाल पाता हूं ! 
मैं एक से दूसरी जगह दौड़ता फिरता हूं, अनगिनत सभाओं में भाषण देता हुं और मेरा गला 
बरावर ख़राब बना रहता है । कभी-कभी मैं शुबहों से धिर जाता हूं कि क्या इस तरह की बातों 
से किसी का कुछ भला भी होता है। लेकिन फिर भी मैं गाड़ी खींचे जा रहा हूं । 

मुझे अफ़सोस है कि इस वक्त भी मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं लिख सकता । आपके और 
आँक्सफोडं ग्रुप के दूसरे मेंबरों के ख़तों ने इस ग्रुप की पृष्ठभूमि समझने में मेरी मदद की हे मैं 
इस पृष्ठभूमि की तारीफ़ करता हूं, लेकिन फिर भी मैं यह नहीं समझ पाता कि इससे हमारे आज 
के मसले किस तरह हल हो सकेंगे । इस हक़ीकत पर शुबहा नहीं किया जा सकता कि इससे 
उन. मसलों को हल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन निश्चित रूप से इससे कुछ और ज्यादा 
की ज़रूरत है, उस राजनेतिक और आशिक ढांचे पर पकड़ की ज़रूरत, जिनके चलते ये मसले 
पैदा हुए हैं। यह सच है कि हमें ईमानदारी, पाकीजगी और मुहुव्वत की रू से सोचना सिखाया 
गया है, लेकिन फिर भी हममें से ज्यादातर लोग विचारों की उस उलझन से नहीं निकल पाते, 
जो हमारे विचारों को इतना सीमित वना देती है। लेकिन यह काफ़ी आम बात है कि जो लोग 
अपने को निहायत ईमानदार समझते हैं, उनका एक-दूसरे से विरोध होता हे । 

हम अपने चारों ओर विश्व-संहार के खतरे को बढ़ता देख रहे हैं । आँक्सफोड का आंदो- 
लन संघर्षो को और जोश को कम करने में मदद दे सकता है और उस हद तक इस ख़तरे को दूर 
कर सकता या टाल सकता है । लेकिन फिर भी खतरा बढ़ता है। स्पेन की खौफनाक वारदातों ने 
मेरे मन को घेर रखा है । मेरी समझ में नहीं आता कि अच्छे इरादेवाले कुछ लोग ऐसी बातों को 
सिर्फ़ नेकनीयती से किस तरह वहलाकर दूर कर सकते हैं। जो भी हो, मेरे लिए यह जानता ही 
काफ़ी है कि ऑक्सफ़ोडे के आंदोलन ने कुछ अच्छे और सच्चे लोगों को अपनी ओर खींचा है । 
यह अपने-आपमें उसकी तारीफ़ है और मैं दिलचस्पी के साथ इसका खयाल रखूगा । 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. ज० 'ने० पत्र-व्य्वहार, ने० स्मा० सं पु। ; 
| पू की स्थापना की थी । 
. एक अंग्रेज़ मिशनरी, जिन्होंने पूना में क्राइस्ट सेवा संघ | हे 

, डॉ फ्रक वचमैन द्वारा संचालित मॉरल रिआमर्मिंट मूवमेंट पर भ्रमवश “ऑक्सफोर्ड ग्रुप” का लेबल 


चिपका दिया गया था और यह नाम १६२० तक चलता रहा । 
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३४. एच० आर० वरदराजन को 
३-११-१९३६ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला ।' मैं मैसूर नहीं जा सका, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा सुल्क है और 
मैसूर जाने का वक्‍त निकाल सक्‌, उससे पहले मुझे कई दूसरी जगहों पर जानां था। हिंदुस्तान 
के रजवाड़ों के हालात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। लाजिमी तौर पर हम पहले वहां जाते हैं, 
जहां हमारा पाया मज़बूत होता है । मैसूर के आपके पर्यालोचन से मैं प्रभावित नहीं हुआ। अभी 
उन लोगों को जगाने का वक्त मेरे पास नहीं है, जो सो रहे हैं । 
आपने अपने बारे में भी पूछा है, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत मामलों में मैं कोई सलाह नहीं 
दे सकता ।' मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता और अगर जानता भी होता तो सलाह देने से 
बचता । इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि चिकित्सा का मार्ग अपने-आप में एक 
अपनाने लायक मागं है, क्योंकि चिकित्सा का मागं निश्चित रूप से दुनिया के लिए और अपने 
मुल्क के लिए उपयोगी है। यह भी है कि हर आदमी को कोई काम अच्छी तरह से जानना 
चाहिए। 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


१. अ० भा० कां० क० फाइल नं० जी-५ (के डब्ल्यू) (१) (खंड १)/१६३६, पृ० ९, ने०.स्मा० सं० पु० । 

२. २८ अक्तूबर, १९३६ के अपने पत्र में वरदराजन ने मैसूर राज्य में बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता में कमी 
को जाने की ओर जवाहरलाल का ध्यान खींचा था । 

३. उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने के लिए मेडिकल कालेज छोड़ना चाहा था। 


३५. एडवड थास्पसन को! 


३ दिसंबर, १६३६ 
प्रिय थाम्पसन, 


र आपका पत मेरे दौरों के दरम्यान आया था ।' मैं अभी-अभी यहां वापस आया हूं और 
जल्दी में कुछ लाइनें आपको लिख रहा हूं, ताकि यह मुसीबतजदा और मुसीबतदेह मुल्क छोड्ने 


से पहले यह आपको मिल जाये। हिंदुस्तान के लोगों के विरोधाभास और जड़ता का उल्लेख करना 
आसान है, बेहद आसान । ठीक यही बात पच्छिम में रहनेवालो के लिए भी कही जा सकती है । 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार, ने० स्मा० सं० पुऽ | 


२. २४ नवंबर, १९३६ के अपने पत्र में एडवडं थाम्पसन ने उनकी आलोचना की थी, जो उनके शब्दों में 
हिंदुस्तान के तीसरे दजे के ब्रिटिश, यूरोपियन और भ्रमेरिकन बृतपरस्त हैं। 


CC-0. MumukSR Sha मेहरूम्वाङमंयः० by eGangotri 
बारे ज़काहर्लाल० मॅयर० ०५ ००५ 


के तया आप योर नी वारयतो को बहुत ज्यादा अहित नहीं दे रहे है? भिसाल के तौर 
कन डुतपरस्तों के आपके हवाले को पेश किया जा सकता है।यह | 
स्वाभाविक है कि हमारे यहां के बहुत-से लोग, जो एक तरह की हीन भावना से पी 
पसारकर ऐसे लोगों का स्वागत करें। इसके और भी कई र कारण हैं, लेकिन 400. क 
की कोई अहमियत नहीं है । एज भिकत चा साता 
अरविंद घोष के बारे में आपने जो-कुछ लिखा है, उसमें शायद ही कोई ऐसी बात है 
र 
एक फ़र्मान निकाला था । लेकिन फिर आप न के a 3 9004 
छ अरविद आश्रम से सारे हिंदुस्तान के 
बारे में राय क़ायम करते जान पडते हैं। मैं समझता हूं कि वह हिंदुस्तान की एक वहुत छोटी 
झलक है। लेकिन वह बहुत ही छोटी झलक है। अरविंद घोष से भी कहीं ज़्यादा अचरज मुझे 
का खां-जेसे शख्स से होता है, जो हिंदुस्तान और इंग्लैंड, दोनों ही जगहों में इसे चलाये जा 
रहे हैं । 
न्युज क्रॉनिकल' में मैंने आपका लेख देखा था । आपने भारतीय स्थिति का जो विश्लेषण 
किया है, वेशक मैं उससे पूरी तरह से असहमत हूं। हो सकता है कि मैं गलती पर होऊं। लेकिन 
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन नतीजों पर मैं पहुंचा हुं, उनका नौजवानों की 
उत्तेजित भीड़ से कोई ताल्लुक्र नहीं है। आपकी एक वात का विरोध मैं ज़रूर करूंगा। आपने 
कहा है कि शास्त्री की लानत-मलामत करने का एक भी मौक़ा मैं नहीं चूकता । अपनी 'आत्म- 
कथा' में मैंने जो-कुछ लिखा है,उसके अलावा, मैं नहीं समझता कि शास्त्री की कड़ी-से-कड़ी आलो- 
चना में भी मैंने कभी कुछ लिखा या सार्वजनिक रूप से कुछ कहा हो । मुझे यह भी याद नहीं है 
कि अपनी 'आत्मकथा' मैं मैंने जो-कुछ लिखा है, उसके अलावा निजी तौर पर भी मैंने उनके बारे 
में कुछ कहा हो । | 
लेकिन मैं आपके लेख पर मुबाहिसा नहीं करना चाहता । भारत से वापसी के पहले मैं 
आपको सिर्फ़ अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहता था । इस दुःखी देश से इन तमाम कड़वाहटों को 
लेकर मत लौटिये । 
मैं अपनी बेटी को लिखूंगा और मुझे यक्रीन है कि वह आपसे और आपकी पत्नी से मिल- 
कर खुश होगी । लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह अगले अक्तूबर से पहले ऑक्सफ़ोडं जायेगी। 


सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
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३६. जे० एन० गुप्त को 
इलाहाबाद 
७ दिसंबर, १९३६ 
प्रिय श्री गुप्त, 
आपकी खली चिट्ठी के लिए धन्यवाद । मैंने उसे दिलचस्पी के साथ पढ़ा। अगर मैं 
तफ़सील से उसका जवाब न दूं तो आप मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि तफ़सील में जाने का मतलब यह 
होगा कि मैं अपने देश और दुनिया के लगभग सभी आधुनिक प्रसंगों पर विचार करू । मैं अक्सर 
इन मामलों के बारे में लिखता और बोलतां रहता हूं । एक ख़त में शायद ही उन पर विचार 
किया जा सकता है और मेरे पास वक्त की भी बहुत कमी है । 
बहरहाल, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी आदमी की सचाई या नेकनीयती या 
लियाकत का जरूरी तौर पर यह मतलब नहीं है कि उसकी नीति भी ठीक है। सिफ़ कोई कमनजर 
बेवकफ ही यह कहेगा कि जो लोग उसके साथ सहमत नहीं हैं, वे नेकनीयती और ईमानदारी से 
काम नहीं करते, लेकिन जब दो नीतियां आपस में टकराती हैं तो हमें विरोधी विचार रखनेवाले 
की मुखालफ़त करनी पड़ती है, भले ही वह विचार अपने-आपमें कितना ही अच्छा क्यों न हो। 
इस तरह, भारतीय लिबरलो के बारे में इस बात का सवाल नहीं उठता कि वे कितने आदरणीय 
व्यक्ति हैं। सवाल यह है कि उनकी नीति देश के लिए अच्छी है या बुरी । अगर वह बुरी है, और 
मैं समझता हूं कि है, तो उसका विरोध होना चाहिए। किसी भी जनतांत्रिक देश में यह मानी 
हुई बात है। इंग्लैंड के किसी भी हिस्से के वड़े-से-बड़े लोगों का विरोध दूसरी पार्टियों के लोग 
करते हैं और कोई इस पर एतराज़ नहीं करता, क्योंकि यह सिद्धांतों की लड़ाई हो जाती है, 
व्यक्तित्वो की नहीं रहती । 
ऐसा लगता है कि आपने तीन मक़सदों को अलग कर दिया है--हिंदुस्तान की आजादी, 
एक समाजवादी राज्य का निर्माण और हिंदुस्तान की गरीबी तथा बेरोजगारी को हल करना । 
आपका सुझाव हे कि आख़िरी मुद्दों से पहले निबटना चाहिए । मैं मानता हु कि हमारी लड़ाई की 
यह पुरी धारणा ही गलत है । अगर वर्तमान राजनैतिक और आथिक प्रणाली के अंतर्गत हिंदुस्तान 
के हम सभी लोग मिलकर गरीबी को दूर करना चाहें, तव भी हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते । 
अगर हम इससे छुटकारा पा सकें तो यह मसला बहुत मामूली है और तव तो स्वराज की ज़रूरत 
भी बहुत स्पष्ट नहीं है । 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
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जटिल, गिओवानी, ६०५ और'टि० 

जेनेवा, ३६, १२५ टि०, १२६, ५४१ 

जेन्किन्स, जे० डी ०, ३४८ और टि०, ३४९, 


३५६ 
जेम्स, विलियम, ६०३ और टि० 
जोधपुर, १ 
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जोसेफ़, जाजं, २१५ और टि० 
ज्वाइंट पालियामेंटरी कमेटी, ६०१, ६०५ 


झाववाला, एस० एच०, २२६, 
झावुआ, ४२७ और टि० 
झाबुआ राज्य प्रजा परिषद्‌, ४२७ और टि० 


टाइम्स, १५, ५४५ 
'टाइम्स ऑफ़ इंडिया', १३९, १४२, १४३ 
और टि०, २६४, ३४८ और टि०, ३४६ 
और टि०, ३५६ 
टाइरोल, १० 
य वल्ड पीस” (एन ०जी० रंगा), ५०३ 
७ 


टोलर, अन्स्टं, ७, १४९ और टि० 

'ट्वेंटिएथ सेंचुरी, ६२ 

'द्विब्यून', १३५ टि० 

टर वेलियन, सर चाल्सं, १४८ और टि० 

टैक्टिक्स ऐंड स्ट्रेटेजी ऑफ़ रेवोल्यूशन' 
(सौम्येन्द्रनाथ ठाकुर), ७५ टि० 

'ट्रंवल डायरी ऑफ़ ए फिलॉसफर' (एच० 
केसरलिङ), ६१६ टि० 


ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ३, ४ टि०, १३० और 
टि०, १६१ और टि०, ३९७ और टि०, 
३९९, ४०३, ४१५, ४२० और टि० 

¬, सौम्येन्द्रनाथ, ७५ और टि०-७७ 


डर्बी (इंग्लंड), २२५ 

'डांस ऑफ शिवा' (आनन्दकुमार स्वामी), 
६०१ टि० 

डायर, जनरल, ४९४ 

डिगवी, विलियम, ३०२, ६१२ 

डिला मेअर, वाल्टर, ८ और टि० 

डि'वेलेरा, एमन, ५५ टि०, १६३ और टि० 

“डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए (हिन्दुस्तान 
की कहानी' 

डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी, ३४२ टि० 

डेविसन, एमिली, २२५ टि० 

डोलिवेट, एग०, ५५२ और टि० 


तांबे, एस० बी०, १३८ टि० 

तारासिह, मास्टर, ३६३ और टि० 

तिरुचिरापल्ली, ४३१ और टि०, ४९९, ५०१ 
टि 


तिलक, लोकमान्य, ३११, ३१२, ४७७ 


तिलक स्वराज फ़ंड, १७० और टि०, २१८, 
५९१ टि०, ५९२, ६१४ 

तुर्की, ५४ और टि०, ६३, ६०५ 

तयवजी, अव्यास, ५६४ 

त्रात्स्की, लिओन, ४१२ और टि० 

तिचिनापल्ली, देखिए तिरुचिरापल्ली 


थाँम्पसन, एडवर्ड, ६३८ और टि० 
थेल्मान्‌, अर्नेस्ट, ८७ और टि० 


दक्षिण अफ्रीका, ५५ और टि० 

दगाल, चाल्सं, १९ टि० 

दत्त, रमेशचन्द्र, ३०२, ६१२ 

दमिइक, ५३८ टि० 

दाऊदी, मौलाना शफी, ३६३ और टि० 

दास, जतीन्द्रनाथ, ६२६ 

दिमित्रोफ़, ८७ और टि० 

दिल्ली, १, ५६, १६२, २९४, २६५ टि०, 
३२६, ३३१, ३६८, ३८५, ३९४, ४००, 
४३८ टि०, ५७६, ५८७ 

दीवाने खास, २७२ . 

देव, शंकरराव, ५८२ और टि० 

देवगिरिकर, टी० आर०, ५८७ और टि० 

देवली, ४२० टि० 

देण, ३५३ टि० 

देसाई, भूलाभाई, ६२५ और टि० 

---9 महादेव, ४७ टि०, ३७३ 

देहरादून, ५६५ टि०, ६२२, ६२३ और टि०, 
६३६ 

युमेनील, डॉ०, १५ 

द्युमेनील, श्रीमती, १५ 

द्वारका, ५९९ 


धरमप्रकाश, ५९० और टि० 


नई दिल्ली, १, १५४ टि०, ६०५ 

नगला डकाओ (इटावा), ६३३ टि० 

नरसिंह, डी०, ६३३ 

नरीमान, के० एफ०, ५८२ 

नरेन्द्र मण्डल, ३४ 

नरेन्द्रदेव, आचार्य, १९४ टि०, ५८८, ६१६ 
टि०, ६३४, ६३५ 

नवाबशाह (सिन्ध), ३५० 

नागपुर, २०३, ३६७ टि०, ३६८, ३७०, 
३७१ और टि०, ३९४ 

नागरिक स्वतन्त्रता की राष्ट्रीय परिषद्‌, देखिए: 
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नेशनल कौंसिल फॉर सिविल लिवर्टीज़ इन 
इंडिया 
नागरिक स्वतन्त्रता यूनियन, १४२ और टि०, 
१४५, २३५, २५६, २८८-२६५, ४०२- 
४०४, ४०६, १४०७ टि०, ४०९, ४१०, 
४११, ४१४, ४१५ टि०, ४१७-४१६ 
नायडू, सरोजिनी, १९१, २६५, ३६७, २९९, 
४०३, ४१५, ४२२ टि० 
नाथ वेस्टनं रेलवे, ३०८ 
नामंन, मांटेग्यू, २२० और टि०, ४६५ 
निजाम, हैदरावाद के, २६१ 
नीलकंठ, लेडी विद्यागौरी, ५२८ और टि० 
नेपल्स, ५३४ 
नेपोलियन, देखिए बोनापार्ट 
नेल्लोर, ४२१ टि० 
नेशनल कॉल', ३८० 
नेशनल कौंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज इन 
इंडिया, ६९ और टि० 
नेशनल ग्रामोफोन कम्पनी, ५६२ टि० 
नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, 
१३३ टि०, ३४२ टि०, 
नेशनल सिख कॉन्फरेंस, ३६५ टि० 
- नेशनलिस्ट पार्टी, ३४१ और टि०-३४३, 
३४६, ३४७, ३५०-३५२९, ३५१५, ३५८, 
३६०-३६२, ३७५ टि०, ४५२ 
नेहरू, इंदिरा, २, ३, ४ टि०, १०, १४, २२, 
२५, १४९, ३२८, ५४१ 
-59 कमला, ३-५, १०, १७, १८, २०, २२, 
२३, २४ और टि०, २६, ४५, १०९, १६०, 
१६१ और टि०, २६० टि०, २६६ टि० 
-- किशनलाल, २२ टि० 
¬, जवाहरलाल, २ टि०, ६ टि०, ८ 
टि०, १३ टि०, १८ टि०, २२ टि०, 
२५ टि०, ३४, २५, २८, ३९ टि०-४१ 
टि०, ४७ टि०,४८, Yo टि०, पह टि०, ६२ 
टि०, ७८, ८३, पर्ष, ५९, १०६ टि०, १२५ 
टि०, १३० टि०, १३३ टि०-१३५ टि०, 
१४२ टि०-१४४ टि०, १४६ टि०, १४८ 
टि०, १५० टि०-१५५ टि०, १६२ टि०, 
१७१ टि०, २०५ टि०, २०८ टि०, २ १४- 
२२०, २२३ टि०, २२५ टि०, २२६ टि०, 
२२८ टि०, २३१ टि०, २४९ टि०, २५१ 
टि०, २५२ टि०, २५९-२६३, २६५, २६७ 
टि०, २६८ टि०, २७० टि०, २७४ टि० 
२७७ टि०, २६२ टि०, २६३ टि०, 
२६५ टि०, २६८ टि०, ३०० टि०, ३०५ 


टि०, ३३३ टि०, ३४५ टि०, ३४८ टि०, 
३५० टि०, ३५१ टि०, ३५८ टि०, ३६७ 
टि०, ३७५ टि०, ३८० टि०, ३८५ टि०, 
३९३ टि०, ३९५ टि०, ३९८ टि०, ४०७ 
टि०, ४१५, ४२१ टि०, ४२५ टि०, ४३६ 
टि०, ४४४ टि०, ४४५ टि०, ४६८ 
टि०, ५०१ टि०, ५०२ टि०, ५०४ टि०, 
५२४, ५२८ टि०, ५३४ टि०, ५३७ टि०, 
१४४ टि०, ५४५ टि०, ५५९ टि०, 
-५६० टि०९५८७ टि०, ५८८ टि०, ५९३ 
टि०, ५९४ टि०, ६०८ टि०, ६१५ टि०, 
६१६ टि०, ६१९ टि०, ६२४ टि०, ६२५ 
टि०, ६३३ टि०, ६३६ टि०, ६३८ टि० 
द्वारा कांग्रेस-अध्यक्ष न बनने को तरजीह 
देना, १६; द्वारा चुनाव घोषणा-पत्र का 
मसौदा तैयार करना, ४३३; द्वारा जेन्किन्स 
से क्षमा-याचना की मांग, ३५६-३५७; द्वारा 
, फ़ैजपुर-कांग्रेस की अध्यक्षता, ५६१-५८३; 
दवारा लखनऊ-कांग्रेस की अध्यक्षता, १६२- 
१६१; यूरोप के लिए रवाना, १; लोथियन ' 
से असहमत, ५०-५२ 
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, ३६, ४०, 
३१६-३२१, ३२६; अंतर्राष्ट्रीय हालत के 
बारे में, १६७, १६८; अंसारी की मृत्यु के 
वारे में, २०८, २१०, २५३; अनुशासन. के 
वारे में, ४३१, ४३२, ४३९, ४६९, ४७०, 
५००, ५०१, ५६१, ५६२, ५८०; अपनी 
पत्नी की बीमारी के वारे में, २-४, १०-१२, 
१४, १५, १७-२६, ३१, ४५, १६०; 
अस्पृश्यता के वारे में, ४३५; अहमदिया 
आंदोलन के बारे में, ३४५, ३४६; ऑक्स- 
फोडं के वारे में, ५, २५; आतंकवाद के बारे 
में, ३४, ८१, ९६-९८, १७१; आत्मकथा 
के बारे में, १२९, १३३, १३४, १३५, १३६, 
१४३, १४४, १५२, १५४, १५५, २१५ 
२१८, २१९, ३९४, ३९५; आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व के बारे में, १६२; आयंसमाजियों 
की भूमिका के बारे में, ३८०; इंग्लैंड के दौरे 
के बारे में, २, ५-७, १६, १९, २१-२४, 
२६, २७, ३ १, २२, ३८, ३९, ४२, ४३, 
५१, ५२, ७८, १०९, १ १३-१२२, १६७, 
१६८; इंग्लैंड के लिए भारत के महत्व के 
बारे में, ५४, ५५, ५६; इंकलाब के बारे में, 
३२१; उत्तर-पच्छिमी सीमा-प्रान्त के बारे 
में, ९५, ६६, २२८, ३१३, ३१४, ३२७, 
उदार दलवालो और सहानुभूतिवादियों के 


CC-0. Mumukshu २४६०१०7 अचाह्रिसेलिं नेहरूटवीइसमये eGangotri 
( ना 


बारे में, १३२, १३३, १३६-१३८, १४२, 
२५६, २६२, २६३; और नागरिक स्वतंत्रता 
यूनियन की उनकी आलोचना के बारे में, 
३६५, ३९६, ४०३, ४०४; एकता के वारे 
म, १६४, २१०,२१५, २१६, २२२, २२८, 
२३३, २३४, २७६; एक लिपि के बारे में, 
८२; औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बारे 
म, ४५७, ४५८; औद्योगीकरण के बारे में, 
१९१, ३१७-३१९; कम्युनिज्म के बारे में, 
२६९; कांग्रेस-अध्यक्ष चूने जाने पर, ८६; 
कांग्रेस और ज़मींदारों के बारे में, ५२६; 
कांग्रेस और नेशनलिस्ट पार्टी के बारे में, 
३४१, ३४२, ३४६, ३४७, ३५०, ३५१- 
३५५; कांग्रेस और रजवाड़ों के वारे में, 
४२५-४२८, ५७२; कांग्रेस की विदेशी 
शाखाओं के बारे में, ४०-४३; कांग्रेस के वारे 
में, ३४-३७, ४३ ) ४४, ४२५, ४६, ५२, ५८, 
६०, ६९, ७२, ७३, १३६, १३७, १७२, 
१७३, १७४, १८७, २१ ९, २२०, २२८, 
२२९, २४४, २५५, २६२, २६३, ३०१, 
२०२, ३०४, ३०५, ३०६, ४४१, ४५२, 
४५३, ४५९, ४६१-४६४, ४६९, ४७२, 
४७६, ४७८, ५६२, ५६४, ५७४, ५७५, 
५९५; कांग्रेस के राजनैतिक और आथिक 
विभागों के बारे में, ५९६, ५९७; कांग्रेस के 
विदेश-विभाग के वारे में, ३९, ४०, ५६६; 
कांग्रेस फंड के बारे में, २१८, ५९१, ५९२, 
६१४, ६१५; कांग्रेस में मतभेदों के वारे में, 
२ शर, २०४, र्‌ १ रे, २ १ ६, २६५, २६३-२९५, 
३०१, ५९५, ५६६; कामगरों की समस्याओं 
के वारे में, ४३५, ४८४, ४८५, ५७७; 
किसानों की हालत के वारे में, ३४, २०३, 
२०४, २७७, २७८, २८१, २८२, ३०२, 
३०३, ३१६, ४३३, ४७५; कृष्ण मेनन के 
बारे में, ४३; खद्दर के वारे में, दड, 
२२७, २६८, ३०२, ६२९; खबरों को दवाने 
के बारे में, ४०५; गवनंमेंट ऑफ इंडिया 
ऐक्ट १९३५ का, के वारे में, २८, २७, ३८, 
६६-७०, 5०, ८१, ६०-६३, १०७, १०८, 
१०९, "११०, १७७, १७८, १८१, २०४, 
२०५, २३२, २३४, २३५, २२८, २३९, 
२४१-२४३, २४८, २७२, २७३, ४३४, 
४६७-४६९, ४८२, ४८३, ५७ ०-५७२, और 
अनुंदार दलवादियों की प्रतिक्रिया, ११४, 
उदार दलवादियों को, ११५, गुटों 
की, ११५ और स्वतंत्र दलवालों की, ११६; 


ग्रामोद्योगो के बारे में, ४३५, ४३६; चीन 
के बारे में, ५३, १००, १०१, ११८, २१६; 
चुनाव घोषणा-पत्र के वारे में, ४४२, ४४३, 
४६८, ५२४; चुनाव लड़ने के निर्णय के बारे 
म, ४३४; चूनावो के बारे में, २७६, ४६५, 
४६ १, ५६२, ४७०, ५७ १ } छात्रों के बारे 
में, ३११, ३२२, ३२३, ४४९-४५१, ४८०, 
और नौजवानों का कतंव्य, १५९, ३१८, 
३१९, ३६८; जन-साधारण से सम्पक के बारे . 
में, १८६, १८७, ५२१; जस्टिस पार्टी के 
वारे में, ४७०; जेल की जिंदगी के बारे में, 
२, २७, ३१, ३२, २०६; ट्रेड यूनियनों के 
बारे में, २७०, २७१, ४२५, ४७२, ४७३, 
४८५-४८७, ४९७, ४९८; तयशुदा शादियों 
के बारे में, ६२७; दंगों के बारे में, ३७६; 
दुबारा कांग्रेस-अध्यक्ष चुने जाने पर, ५५७- 
५६१; देहाती इलाकों की ऋण ग्रस्तता के वारे 
में, २७४, २७५, २७७, २९८, २९९, ४३५, 
५७७; दौरो के बारे में, ३३१, ३३२; धर्म के 
बारे में; १५३, २४७, २४८, २५७, २६६; 
नागरिक स्वतंत्रता के अपहरण के बारे में, 
१७१, १९७ और टि०, २०५, २२०, २२१, 
२८६, २८७, २८९, ५०५; नागरिक 


स्वतंत्रता के वारे मे, ५७, ५८, २०४, २१३, 


३८८-३६२, ४०२, ४०३, ४०७-४१२, 
४१८, ४३८; पंचायती राज के वारे में, 
२८१-२६३, २९१; पंजाब के दौरे के वारे 
में, २६२, २६४-२६६, २८२, २८३, ३१२, 
३१३; पंजाव के वारे में, ३१२-३१४, ३१६; 
पद-ग्रहण के बारे में, १६३, १६४, १८०- 
१८२, १९५, २१४, २१६, २१७,.२२६, 
४३७, ४४४, ४६८, ५५१, ५६०, ५७३, 
५७४; पूंजीवाद के वारे में, ६४, ६५, २१४, 
२२०, ३१६, ३२२, ४७९, ४८०, ५१२; 
पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में, ८९ टि०, २७६, 
२७३, २८०, २८१, २८३; प्रशिक्षण के बारे 
में, १६०, १६१, ४५०; प्रांतीय इकाइयों के 
निर्माण के बारे में, ६३४, ६३५; प्रेस कानूनों 
और सेंसरशिप के बारे में, ४१०; फासिज्म 
के बारे में, ३५, ३६, ५४, ५५, ७४, ५४८, 
५४६, ५३५; फिलस्तीन की समस्या के वारे 
में, ५३८-५४०, ५४५, ५४६, ५५०; बंगाल 
की राजनीति के बारे में, ३५०-३५५, ३५७- 
३६३, २७३, २७४, ५२७, ५९४, वार 
६१०; बंगाल कांग्रेस की शिकायतों के वारे 
में, ३५०, ३५१, ३६२; बंगाल सरकार के 
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आरोपों के बारे में, ४७-४९; बंबई के 
घोषणापत्र के बारे में, २११, २१२, २२३, 
२२४, २२८-२३४, २४४-२५०, २५६- 
२६१; वाढ़ों के बारे मे, ६२०, ६२१; 
बेरोजगारी के बारे में, २३७, २३८, ३०२, 
४७८; भारत में अंग्रेजी राज|शासन के बारे 
में, २९, ५१, ५७, ५८, ५९, ६०, ८०, ६२, 
६३, १२०, १२१, १४५, १६९, १७०, 
२६०, २७२, २७३, २८५, २८६, २६८, 
२९९, ३२८, ३२९, ४२१, ५७८, ५९७- 
६०८; भाषाओं के विकास के वारे में, ३६६, 

` ३६८, ३६९; भुमि-समस्या के वारे में, १०६, 
१०७, २१४, ४२५, ४८१, ४८२, ५२६, 
५७७, ६१२, ६१३; महात्मा गांधी के वारे 
में, ३०, ३५, ५८, ७६, ७७, १६६, १६७, 
१८९, १९०, ६२८; महिलाओं के बारे में, 
१०३, २२४, २२५, २९६, २६७, ४३५, 
४४०, ४४१, ४५४-४५६, ५२०, ५२१, 
५२५, ५२८; मानवेन्द्रनाथ राय के बारे में, 
६२२; मिल-मालिकों की भूमिका के वारे में, 
३५; मुसलमानों और कांग्रेस के बारे में, 
२६३; म्युनिसिपैलिटियो के कतंव्य के बारे 
में, २८६-२८८, २८९, २६०, ५१३-५१६; 
युद्ध और भारत के वारे में, १८८, १८९, 
१६६ और टि०, १६८, २०३, २०५, ५०३, 
५६९, ५७०; युद्ध छिड़ने के आसारों के बारे 
में, २०३, २०५, २२२, २२३, २३१, ४६७, 
५०४, ५०५, ५६६; यूरोप को हालत के वारे 
में, १५९, ५६५, ५६६; रचनात्मक कार्य- 
क्रम के बारे में, १८५, १८६; राजनीतिक 
कैदियों के वारे में, ४२०, ४३६, ६२६; 
राजनीतिक मुखालफ़त के वारे में, ६४०; 
राष्ट्रवाद के बारे में, ४६०, ४६१, ५१९, 
५२०; राष्ट्रीय झंडे के वारे में, २९०, २६१; 
राष्ट्रीयता के वारे में, २३५-२३७, २४०; 
रेलगाड़ी से सफर करने के वारे में, ३०८- 
३१०; लीग ऑफ नेशन्स के बारे में, ६३, 
६४, ९३, ९४, ६१३; 'वन्देमातरम'’ और 
“भारतमाता की जय के वारे में, ३३०, ३३१; 
वकिग कमेटी के वारे में, ३६, १९२, १६४, 

` २५१, २६७, २९२-२९६, ४३२, ५८१; 
विज्ञापनों के बारे में, ६३०; विदेश में रहने- 
वाले हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों के वारे में, ३३; 
व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता के बारे में, 
५१९; शिक्षा के वारे में, ३१६-३२१, ४५०, 
४५१; शिवाजी के वारे में, ५८७; संयुक्त 


मोर्चे के वारे में, ५७५, ५७६, ५७७; 
संविधान सभा के वारे में, ९१, १२२, १२३, 
१७९, २२१, २५४, २७०, ३३५, ५७०- 
५७२; संस्कृति के वारे में, ११, ५०६, ५१०; 


समाचार-पत्नों की भूमिका के वारे में, ४०५; ' 


समाचार-पत्नों की स्वतंत्रता के बारे में, 
४००-४०५, ४१०, ४११, ४१५-४१७, 
४१८, ४१९; समाजवाद के बारे में, ३६, 
३७, ६०-६२, ६५, ९९, १७५-१७७, २०५, 
२११-२१३, २१४-२१७, २२०, २२२, 
२२३, २२५, २२६, २३४, २३५, २३५८- 
२४४, २५२-२५४, २५८-२६२१, २६६, 
२७५, ३००, ३०१, ३०२-३०६, ३११, 
३१५, ३१८-३१९, ३२२, ३३४, ३३६, 
४१३, ४१४, ४६४, ४७०, ४७१, ४८०, 
४८७-४९५, ५०४, ५११-५१२, ५२३०, 
५५८, ५६०, ५६९, ५७०, ६१६; सांप्रदा- 
यिक दलों|पार्टियों के बारे में, २१२, २१३; 
सांप्रदायिक निर्णय के वारे में, ३७, ३८, 
२०३, २२७, २५५, २५७, २५८, ३२६, 
३२७, ३४३-३४८, ३५१, ३५४, ३५५, 
३५८-३६२, ३६३-३६५, ३७३-३७७, 
३८०-३८२, ४२६, ४२७, ५०७, ५०८, 
सांप्रदायिकता के बारे में, ३८, ६९, ८१, 
९४, १०४, १०५, १८४, १८५, २०३, 
२२७, २५४, २५५, २५७, २५८, २६९, 
३१६, ३२०, २२४, ३२६, २२७, ४७०, 
साइकिल-दुर्घना के बारे में, ६३३; 
साम्राज्यवाद के वारेमें, ६५, ६६, ६७, 
२११, २२३, २२४, ४६६, ४६७, ५१२, 
५३४, ५४२, ५४८, ५४९, ५६६, ५९७, 
५६८, ५६९, ५७६, ५७७; सिविल नाफ़- 
मानी आंदोलन के बारे मे, ४४, ५६, ५७, ७३, 
१०४, २१४; सुभाष बोस की गिरफ्तारी के 


. वारेमें, ३५५-३८८; सुलतानपुर और राष्ट्रीय 


आंदोलन के बारे में, २७८; सुलह-समझौता- 
वादी दलों की भूमिका के बारे में, ९८, ९९; 
सोने के निर्यात के बारे में, २२४, २३०; 
सोवियत रूस के बारे में, ५६, ८४, ८५, 
१०१, १०२, १२३, १२४, १७६, १८६; 
१६०, २६०, २६९, स्पेन के गृहयुद्ध के वारे 
म, ४६६, ४६७, ५४३, ५४७, ५४८, ५६८; 
स्वयंसेवक संगठन के वारे में, १६०, १६१, 
५८९, ५६०; स्वराज के वारे में, ८५६ टि०, 
२७६, २७९, २८१, २८३, २८४, २८६; 
हरिजनों के बारे में, १८६, ४५८, ४५६: 
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हिंदी-उर्दू विवाद के वारे में, ३६५-३७२; 
हिंदी के प्रचार के बारे में, ३७७, ३७८: 
हिंदुस्तान की एकता के वारे में, ६७, ६८; 
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